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षेद क सम्बन्ध मे हमने सामान्यतः प्रथम खण्ड की भूमिका 
८ -----.: -नकेया दै । इस द्वितीय खण्ड की भूमिका हम कुछ अन्य- 
ह प्ववादास्पद्‌ [वषया पर अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहते ह । 

भथववेद्‌ मे जादू टोना, अभिचार, कृष्या, मणि, वश्चीकरण उच्वा- 
टन, मोहन, नाडा पएरंका आदि नाना तान्त्रिक प्रपञ्चं की बाति कौशिक 
सूत्र ॐ आधार पर प्रायः मानी जा रही ह । श्री सायणाचायं कृत माध. 
वीय वेदाथ-प्रकाश् म प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ मं विनियोगो को दश्च 
कर पुनः भाष्य सिया गया है । उसमे सल-साधारण की यर धारणां 
द्द्‌ हो जाती दै कि ये सब विनियोगोंमं की बात जेसी की तेसीः 
अथववेद म विद्यमान ह । 

इस सस्बन्ध मे पूव खण्डकी भूमिका में हमने भथववेद्‌ ओर 
जादू टीना' इस शीष्क के नीचे [ प्रष्ठ १८-२३ तक ] दिगदशेन 
7 4 है। वहीं हमने अपना मन्तम्य स्पष्ट कर [द्या है , उसको 
न दाहरा कर इस श्रूामिका मं मुख्यतः मणि, इत्या, अभिचार 
भूत, पिह्याच, ओदन, प्ुर्बारु तथा ऊुछ णित ओर मूखतापूण 
. विधानं पर प्रकाशन डालंगे। 


(१) भणि 
प्रथम नव काण्डां मंसे लगभग तीस सूक्तं ॐ वनियोमोंमंश्री 
सायणाचाय भौर उनके सम्पादक श्रा श्र पाण्डु-ग ने माण बांघनेः 
का उर्र्ख कियादहै। यह "मणि क्या पदाथ ह ओर.वेद्‌ मे “नणि 
शब्द्‌ से क्या पदाथ अभिप्रेत है इसष्धी जारोरख्ना करते ४ । 


(इ ) 
भणि शब्द का अथ 


उणादि सूत्र (सवेधातुभ्य इन्‌" ( ४ । ११८ ) के अनुसार "मणि 
शब्दे" (भ्वादिः) धातु से (इन्‌? प्रत्यय करने से (सणि; श्रन्द्‌ सिद्ध किया 
डदै । अपने भाष्य म महपि श्री दयानन्द सरस्वतती-मणति शब्दयतीति 
“मणिः' यह भथं लिखते ह । अथात्‌ जो उपदेश्च दे वही (मणि है । 
फरुतः वह पुरुष जो उपदेश दे, शिक्षा दे, माग दिखावे, नेता, शिसे- 
सणि, उपदेष्टा, गुह, मागद्क्षी आद्‌ (मणिः श्रब्द्‌ से कहे जाने योग्य 
है । इसी प्रकार "मजु ज्ञानेः (दिवादिः) "मन स्तम्भे" (चुरादिः), "मनु 
अवबोधने? ( तनादिः ) इन तीन धातुं पे "इच्‌? भ्रत्यय नौर 
छान्दस णत्व करने घे "मणः शब्द्‌ सिद्ध होता है । इससे मणि शब्द से 
तीन अथो का राभ होता है (१) जो ज्ञानवान्‌ हो, (२) जो धामे नौर 
(३) शन्चजों का स्तम्भन करे, राज्य जादि का कोद भार अपने ऊपर छे, 
भर जो दू्षरों को जान करावे, चेतावे, बुद्धि देवे, ये सब अथ॑ "मणिः 
शब्द्‌ से कहे जाने योग्य हं । रोक में मणि" रत्न का वाचक है । इसकी 
च्युस्पत्ति मडि धातु से करके ओोभाजनक रत्नाद्‌ का वाचक (मणि 
छब्द बना रेते ह । 


कौशिक सेन्नो मं जहां मणि" बंधने आदि का प्रकरण है वहां किसी 
भी निदिष्ट पदाथं को अभिमन्त्रित करके उसकी गुटिका बनाकर या 
मणका बना कर यां तावज या इरिका बनाकर बाहु, गरे, कटि आदि 
भागां मे पहनने क पदारथ को दही “अणि शब्द से कहा गया हे । 
ओषधि आदि भी धारण द्वारा रोगों को दूर करने स्ञे मणि! कहा 
सकती है । परन्तु वेद्‌ मं जहां जहां मणि प्रब्द का प्रयोग है वहां वहां 
क्या पदाथ लेना चाहिये यह तो मन्त्र मे प्रयुक्त मणि श्राज्द के विशेषणो से 
शी जानना चाहिये । अन्यथा अनथ होगा | उदाहरण के खूप मं क्रम से 
षिचारकरतेष्हे। | | 


क ~~ = 








(८२) 


(१) छृष्णल्ल मनि--अजथववेद्‌ [का० ५ । सू० ९] आस्मन्‌ 
चद् वसवो चार्यन्तु°" इस सूक्त से दो इृष्णर माण धारण करने 
को लिखा है । इस सृत मे ४ मन्त्र हे । चारों मन्त्रा मं कां भी मणि 

छ प्रयोग नहीं दहै। फरुतः यह विनियोग मूखतायुक्त दै "1. इस 
सुत्त का प्रयोग रष्टूचयुत राजा को पुनः राञ्यास्तन पर बैाने के च्य 
आओ होता हे । आयु, बर, वीय आदि प्रा के कायां ममो इसका 
विनियोग है । राजा के ल्यि बल, वीयं भौर ब्रह्मचारी के खयि बरु, 
कासं प्राक्च करनेपरक जो उत्तम उक्तम उपदेश निरते ` वही इस सुक्त 
ॐ स्चित अथै । यह भाष्य में देखिये । 


(२) श्शुक्छ वीरण-इषीका मणिः -उद्विञ्च पुरुष क उर्दृग- 
नाश्च के स्मि शेत सरकण्डे के संक की बनी मणि को “उप प्रागाद्‌ 
देवः० [ जथव० १।२८॥ | इस सूक्त से धारण करने के ख्ये खा 
हे। इख सृक्तरमभी कीं मणि शब्द का प्रयोग नह्य ह। दटौक्षिक 
ने मीमणि का नाम नहीं दिया, प्रव्युत वीरण का चार स्क 
छेकर उनको दोनों तरफ से बाधने जौर दो जरूती रकड्यों को 
परस्पर रगडने की च्या छख्िखी है । जसका नाभप्राय यह ह ए यढ 
राजाको भयदो तो उते आथर्दणक विद्धान्‌ यह उपदशं करः ॐ जेषे 
छक एक सींकू कमज्ञोर है, एेसे अकेखा पुरुष नबे है । । जपे चार सींक 
अधर मज्ञवूत हो नाती ह उसी प्रकार कमज्ञोर पुरषं का भां संगठन 
कररो। दूषरे जिस प्रकार एक जरती अकेली लकड जक्ष जातौ है 
ओर कम जरती है, दो के सिरूने से दोनों आधक वाखा दकर जरती 
उसी प्रकार अञ्चि. के समान रार्‌ कं तस्त पुरषो को मखा कर 

चण्ड करो भौर शत्रु ते युकाबरा करो, फिर शु से भय नहीं । इसी 
ञद्नय को वेद मन्त्र म (भभ्चि' शद्ुसतापक रान के वणन मे दश्चोया 
यया है । बह अश्न ज्थात्‌ अग्रणी नेता, सेनानायक, राक्षसा का नाच 
कारी. यातुधानो अथौत्‌ पीड़ाजनक पुरषो का नाशक हे, वह रा््में 





(४) 


समस्त प्रकार के भनथक्ारी लोगों का दमन करे । इस प्रकरण केः 
पाडक भाष्य म स्पष्ट देखं । 

( ३ ) अ्रभीवत्त मखि--रथनेमि मणि या. रथचक्र-नेमि सण । 
भथवे०का० १। सू० २८॥ 'भमीवर्चेन मणिना०' इप्यादि. सूक्त रे श्नु से 
पीडति राघ्र की बृद्धि के ख्यि उक्त "मणिः नाम देता है|. कौलिक 
धरथन्मि मणिः बतखातादहै। वैद (नभीवत्त) मणि कहता है। तोः 
सम्देह होता है.कि यह पदाथ क्यादै । मन्त्रम कौश्ञक ने तो अयः 
सीस लोहरजतताख्रवे्टितहेमनाभि › रथनेमि माण का स्वरूप बतलायादहै 
अर्थात्‌ बच मे सोने के च्छे पर क्रम से लोहा, सीसा; चांदी आद्‌ के छद्ले 
लगे हं, बह पहना जाय । परन्तु हसते राष्रकी डि हो यइ जसम्भव है! 

वेद तो कहता है-भश्येन मणिना इन्द्रः आभि वाच्धे' जिस 
"मणि, से इन्दर रेश्वयवान्‌ राजा बदा दै, (ब्रह्मणस्पते नेन अभीव- 
त्तेन राष्ट्‌। श अस्मान्‌ वधयः हे विद्वान्‌ वेद्त ! त्‌. उस अभीवतं से 
हमर ्वीरोंकोया प्रजा रे शक्ति, प्रदान करता अर राजाकोभी 
दाक्ति प्रदान करता ह, अथात श्नु के बल को रोकने वारा पुरुष जो 
नगर को चारां आर मे सुरक्षित रक्खे वह नर्माणि, शदु-स्तम्भक्‌ पुरुष 
'अनीवत् मणि" है । इसी की व्याख्या वेद्‌ अगले मन्त्र मे करता है 
कि-"नः सपत्नान्‌ आभवत्य पृनन्यन्त आभरे तिष्टः जो हमारे 
छन हों उनके मुकाबले पर डट जाय भौर सेना से चदा करने वा कः 
सुकाबखा करे ओर ध्यः नः दुरस्याति तम्‌ अभिनिषठ!जो हम पर 
दुःखदाय शख फंके उसका मुकाबला करे । वह पुर्ष बीरश्रष्ठ पुर्ष- 
"माण" है । इसी प्रकार वह मणि “सपन्ञक्षयणः ( म० ४ ) शघरुनाश्चकः 
कहा गया है । उसको श्ष्रुओं के पराजय के ख्ये नियुक्त [श्या जाताः 
है । राजा भी कहता दहै कि एेसा नर्५गव सेनापति दौ “मह्य राष्राय 
सपत्नभ्यः पराभुवे अधथना) मेरे राष्र 5 शग्मो * पराजय करने 
के ख्य बाधा जा, नचुक्त टिया जाय 


(+) 


यषां "बध्यताम्‌ का अथ बांधा जायदहै। केवर ताघीज ही नहीं 
चांधा जाता है प्रस्युत नथे या धन द्वारा किमी पुरुष को रक्षा के काय 
"र नियुक्त श्य जाने को भी बनांघा जानाः कहा जाता है । जेते मह 
आरत म्‌ भीष्म पित(महने कहा है 'वद्धोऽस्म्यर्भन कौरवः ।' सुक्ष 
कौरवो ने धनसे बांघ रक्ख। दै । भाषा तकम श्रयोग होता है, नोकरी 
घ गयी, वेतन बंध गया अथात्‌ नियत होगया । फ्तः यहां भी 
कोद तावीज नदीं है। प्रव्युत “मणि' शब्द्‌ से सिरोमणि नेता, श्रु 
स्तम्भक पुरुष ही अभिप्रेत है । उसके मानपद्‌ के सृचक चडि को गौण 
रूप से "मणिः श्नब्द्‌ से कहाजा सकता है । जैषे विदोष पदाधिकारी 
रोगों को पदक दिये भी जाते ै। 


(४ >) हिरण्य मिि- ( भथवं० ५।३५॥ ) सूक्त से पूवं के 
_कृष्णलमणि मौर हिरण्यमणि दोनों के वांघने का विनियोग है ¦ यद्यपि 
वेद्‌ मे "हिरण्यः शब्द्‌ का प्रयोग अवक्ष्य है । परन्त्‌ वणन है 'यदाब- 
नन्‌ द्‌।त्ताध्रणाः हिश्ण्ये शतानीकाय सुमनस्यमानाः ।' छम 
संकल्प वारे दाक्षायणों ने शतानीक को "हिरण्यः बांधा. । इस सूक्त भर्मं 
मणि शब्द्‌ का प्रयोग नहीं ' दूसरे यौगिक अथ से स्पष्ट है कि दाक्षा- 
-यण अर्थात्‌ दश्च = बर ओर ज्ञान के एकमात्र स्थानभूत पुरुषां ने घे श्डां 
सेनां के नायक को :दिरण्यः बां । यहां "हिरण्यः से सुवणं, बर ओर 
-आत्मसाम्यं ही प्रतीत हेता है । दृसरे मन्त्र म हिरण्य को “दाक्षायण 
“हिरण्य' कषा गया है । नात्‌ बर, उर्साह, क््याश्षक्ति को बदुाने 
वाला हिरण्यः है। हिरण्य मर्थात्‌ वह पदाथ जोहितभीष्ो मौर 
रमणीय भी हो 4 तृतीय -मन्त्र मै पहनने वाखा स्वय दृक्षमाणः' भथौत्‌ 
बलवान्‌ पुरुष ह । वह तेजःस्वरूप "हिरण्यः को धारण करता है । इसी 
प्रकार अथर्व का०्ममे सू० २८ को सी दिरण्य-बंघन मं र्गाया 
गयर है । उसमे अदधत हिरण्य, नारमा नौर आत्मिक बरु का वाचक 
है । उक्ती को एकाक्षर" (५। २८।८ ) कषा है । वट सिवाय परब्रह्म 


६ 
के दूसरा नहीं । वही महान्‌ सेनापति केख्प मै श्राच्रुभों के नाशक 
भौर उनको गिराने वाखा "भिन्दन्‌ सपत्नानघरांश्च क्ृण्वद्‌' श्रं 
को तोडता फोडता भौर नीचे करता दुभा बतलाया गया है । हसं 
से केवर हिरण्य शब्द्‌ से सुवणं धाठु निमित खंड रेन द्रद्िता 
नहीं दै" । 

(५ ) जगिड्-जंगिडका वण्न अथववेद मेँ दौ स्थानों पर 
आयादहै। एक, का० २।७॥ म दूसरा, का० १९ सृ० ३४.३५ मे ॥ 
इस माण के धारण करनेके सायणने तीन प्रयोनन बतलयेहै १ 
कृत्या दूषण, २ आाप्मरक्षा, ३ वचप्त्लमन । यह कसी दृक्च की लकड़ी 
का टुकड़ा समन्षा जाता! यह दृक्ष बनारस की तरक होता है। 
दारिरुके मतम यह अजुन शृक् है । परन्तु वेद इस जंगिडका भौर 
ही महस्व वतलाता है । वह मणि विष्कन्ध-दृषणः (२।४।१) 
भथात्‌ः शन्न॒ क सेना क्षिविरों को विध्वंस करता है भौर उसको 
दच्तमाणाः रणाय अरेष्यन्तः सदेव विश्च: बल का कायं 
करते हए हम जब युद्ध के द्यि जाना चाहें त्र के छियि हम 
उषे बाधे, धारण करं । वह स्वयं (सष्टखवीयंः० ( २।४।२) हजारों 
बल वाला है, उस केवले यायामे सवौ रक्चांसि.सहायहः 
(२।४।४) युद्धोयोग काल में समस्त दुष्ट पुरषो को पराजित करते है । 
चहो (कृन्यादुधिः' भोर (अगानि दूष. (२।४। ६) भर्थात्‌ श्द्ुके 
गु घात प्रयोगो ओर शद्ुजोंऽको भी नाक क.ने बालया है । वह मणि, 
नरश्िरोर्माण क्सि प्रकर काः सेनानायक हो सक्ता है यह पाठक 
स्वयं निणय कर सस्ते । देद्‌को जंग श्रब्द्‌ से वही अभिप्रेत हैः + 
बरक्ष के नाम ओर गुणतो उस्रं वणेन शरेष से कह दिये ह । जनका 
विस्तृत वण्न १७ कोण्ड म क्रिया है, जिसको हम चतुर्थं खंड 
मं दश्षौचगे 1 । 


( & ) यवमशि!- अथव का०२। सू० ७ वै का विनियोगः 


(७) 
ज्ञाप क्र रषि, पि्षाच बादि के भय-निवारण के खयि यवमाण के बाधनः 
कोल्खिाहै। सूक्त भर सें यवमणिःका नाम नहीं दं । यवमाण से 
ल्लायद पाठक समद्तगे जौ के दाने तावीजमे भरकर बाध खयि जाते 
शै | ठीक दै, कौशिक, सायण भाद तो यही मान कर सन्तु । 
परन्तु वेद्‌ ने "यवः कास्दखूप भी वताय है! अथव० का० ९। 
सृक्त २। म॑ं० १६ 
ग्निर्यवः इन्द्रो यदः सोप्रो यक 
यवयावानो देवाः याचयन्त्वेनस्‌ ॥' ्‌ 

अञ्चि = अग्रणी एरुष “यवः है । “इन्द्र' = एेश्वयवान्‌ राजा “यव ' है । 
सोम' = ज्ञानवान्‌ भाचाय 'यव' है । समस्त विद्वान्‌, शासक रोग "यव 
ऋ साय छेकर अपने शन्का नाश्च करं । करर पुरुषो कौ दष्ट नीर इ 
पि्लाचों के नाद्य के ल्यि कैसा (यवः चाहिये इस का निण्य स्वय 
करना उचित ह) जौ तो भूख की निषृत्ति के ख्पि दै 

(७) दइशव्क्लपणि -- ढाक, गूर, जाञुन, काप) खक, बध 
क्षिरीष. खक्ति, वरण, ल्ल्वि, कुटक, गृह्य, बराबख, बेतस, शम्बर 
सिषुन, स्यन्दन, अरणि, अष्मयोक्त, तुन्यु, पूतदारु, ईन ९१ वृष्षामेसे 
किन्ही १० ब्रक्षों की ख्कडी के खोटे छोटे इुकूडं रंकर माण बनारू ॥ 
वह "दश्च ब्रक्षमणिः या शाक्रः मा कहो जात ह । उसकौ राख ओरं 
सोने मे जड कर धारण करते दं। इसका सम्बन्ध दो. सन्तोंषे है 
अथस्वेद २। ७ । ओर.८ 1७ ॥ इन म से(८।७फमती नान 
घोषधियों का वणन है उक्त वृक्ष को. माण बना कर पहनने का कोड 
वर्मन नहीं हे। ओर (२।७) म ददुशब्क्ष' से दश प्राणञुक्त 
प्नीय' का वमन छ्छिया है । मणि-बन्धन का कहा सूक्त भर म 
वणेन नहीं है । ई मः 

(८ ) खाक्त्य मणि या तिलक माणि- बह खक्ति या तिरक 
क्च की मणि बनायी जाती ह । इसके बाधने के लिये दो सत्त बतरये 


(८) 


जाते है, एक अथवं० (२) १९ ) दूसरा अथव० (८ । ५ ) । प्रथम 
म “स्रक्तयाऽसि प्रति सरोऽसि प्रत्याभचरणो इसिः (२।११।१ ) 
इस शिरोमणि पुरुष को 'लक्स्य' कष कर उसका स्वरूप श्रत्यभिचरण 
अथात्‌ शच के भ्रति धावा करने वारा बतलाया सय है । उसके ल्यि 
आदेश हे श्-प्ति नम्‌ अभिचर योऽस्मान्‌ दवेष्टि य वयं हिष्मः! 
जोहमसे देष करे जौर निससे हम प्रेम नहीं करते त उस पर धावा 
करदे । उसी के विशेषण ह “सूरिः, "विद्वान्‌ ›, (तनूपान शरीरो का 
रक्षक । अथवं० (८।५) भी वह व्वीरः वीयवान्‌ , सपत्नहा, 
सहस्वान्‌ , वाजी, उग्र आदि कडा है । कायं भी बतलाया ३-- 


स्राक्त्येन वे मणिना ऋष्णिव मनीविणा । 
अजे साः प्रतनाः विधो हन्मि रश्च: | 


इस सवदरष्टा कृषि के समान बुद्धिमान्‌ खाक्त्य मणि से मै समस्त 
खेनाभों को विजय कर्‌, सव राक्षो का विनाश करूं द्रत्यादि। 
यकं भी वीर सेनानायक पुस्षोंकाहीवर्णनहे। गौण खूप म वीरों 
को भ्रात होने योग्य विशेष विद्ध रूप मणि प्रतिरन्त के ख्पर्मे 
भले ही माना जा सकता है । हम समक्त है सि पाठकगण इन नाना 
मणियों के विवेचन से भवश्य वास्तविक शिरोम णयो का अभिध्राय 
समश्च गये द | 

रेष “अस्तृतः आदि मणियोंका वणेन १९ काण्ड मं होने ते 
उसंक( स्पष्टीकरण वहां ही किया जायगा । विनियोग रेखकों ने 
(२। १७) पाठा मूलमणि, (३।५) पणंमणि, ( ३ । 8) 
अश्वव्थमणि, ( ३।७ ) हरिणश्ङ्गमणि, (३।९) अरल मणि, 
(३।१६) सिनामि रोममणि, ( ६। २१ 9) परखाश्ञमणि, (३।२२) 
इस्तिवुन्तमणि, ( ३।२३ ) (३।३३) शरमणि, (४७।९ \ 
भज्जनमणि, (४। १०) शंखमणि, (४। २०) त्रिसाभ्वमणि, 


स) 


(४।२०) पृष्पर्णि, (-8। १५ ) सबपङाण्ड मणि, (६ । ७० ) 
कृष्णचमं मणि, (& । ७० ) अकर्मणि, ( $ । ८९ ) लोहमण, 
(६ । ८९ ) पाषाणमगि, (७। ७ ) नौ.मणि, (७। १६) गो- 
न्धनरञ्जु माण, (८।२) दुबणमणि अद्‌ नाना मणियों क 
बाधने के लष्‌ नाना सनतो को दु्शाया है । परन्तु बहनों का तो सूक्त 
में कोद भाघार नदीं, केवर भ्रथामात्र होने से स्लिादहै। भौर दो एक 
जिनका कीं नाम भरा गयाहै उसा अभिप्राय न सभक्च कर 
उसको उसी प्रकार च ल्या गया दहै जेते पूग आउ उदाहर्णों सें 
हमने द्या है । 


जो भोषाधयां ६ उनॐ समीप रहने जौर शरीर के साथ छूने से 
उतना तो लाभ अवद्य होता है जतना एक तीतर रागनाश्क भोषधि 
से होना सम्भव हे । जस भकार कफिनाइलका गोलियां घे दुष्ट रोग- 
जन्तु समीप नहीं आते, इसी प्रकार आषाध की बनी मर्पय भी उप- 
योगी हो सकता ट परन्तु वेद्‌ म जहां उन नामों पर भौिक पदार्थः 
से भधिक्‌ गुण ओर कायक्षमता का वणन है वहां उस गुणवाला पुरूष 
ही खना चाहिये | केवर णएकांश मैगुणकी समानता देख कर उन 
नामों का खोकिक प्रयोग बाद्में हज समन्षना चाहिये । अन्यत्र भी 
जहां मणि जादि शब्दों का प्रयाग हभ है उना स्पष्ट विवरण यथा- 
स्थान भाष्य म देखना चाहिये । इन सृक्तां का विनियोग इन मणियों 
के बांधनेके अथ के अतिरिक्त भौर भी बहूतसे शिया काण्डा महे 
इसर्ए इन मणयो का ही तात्पयं वेद को अभिप्रेत षो यह बात 
सवथा खण्डित हो जाती हे । फलतः वेद का भभिप्राय रेसा स्व॑गामी 
होना चार्य जो उन सब विनियोगं को भर्यक्ष परोक्ष सम्बन्धों से 
चश कर सङ । अस्तु । भव हमः ष्या ओर अभिचार की विवेचना 
ऊरते टै । 


( १० ) 
( २) क्या 


जब तक हेम “कव्याः श्राब्द्‌ को केवर सन्त्रनपमाच्र वे होनेवाख 
टोन। सश्चते रहते दँ तवर तक उसच्छा कोहं भी स्वरूप निमांण नहीं 
क्रिया जा सकता । तन्त्रमन्थों के अनुसार कस्य? क्या होती है इसका 
भी बतलाना कठिन वस्तहै, क्यो यह रहस्य श्नास्त्र है| प्रस्यक्च.त्रिया 
का उसमे सवथा उच्टेख नहीं है । येद्‌ 'छरव्या किस को कहता है इस कः) 
अनुशीरन किया जा सकता है 

(१) भाचाय सायण ने अथ-० का० २ | सूक्त १२ के चतुथ मंत्र 
के अस्रम्‌ दद हरसा द्‌ठ्णन' इस चतुथं चरण के भ्याख्यान मं 
क्वा. है-- असुम अपकनारमञुकनामाने शच्च देव्यन देव 
स्रम्बन्धिना मःकरनाभिच)रजानित्द्र"्यारूपदवताचरतेन हरसा । 
ऋाचनापेलत्‌ । काचन श्रादद स्वाकरोमि निगृह्णामीन्य्थैः। 

अथीत्‌--*अथुं ददे हरसा दैव्येनः उस अभक नामके शन्रुको 
टेभ्यं वरोध से अपने वश्च करता रँ । देव्य क्रोध अथात्‌ मेरे से कयि 
अभिचःर से उत्पन्न जो “करत्या' खूप देवता है उस द्वारा ध्ध्यि क्रोधे 
मै शुको वक्ष करू ` यहां सायण कृत्या को एक देवता मानतादै, 
जो अभिचार से पैदा होती है। 


(२) अथद० काण्डे | सक्त २८। म० & । (करत्याक्रन्‌मूख 
कृद्यादु्ाना०) इस मन्त्र मे 'कव्यादरत' पद्‌ के भाष्य सायण [रखते 
र - क्रियानि दत्तया पिश।च्खा छिनत्ति कृत्याद्‌ । जौ पुरुष 
“कृत्या अथात्‌ क्रिया से उत्पन्न इद पिश्चाची से छेदे वह ्रत्याद्रत्‌ 

| यहां सायण "करष्या' शब्द्‌ दहे एसी पिचाध्ीरेते हैजो क्रिया के 
उस्पन्न हो । ्‌ 


अ 15 {न ै 
( ३ ) थद० ४।१८।२॥ ध्यो दवाः त्या छृत्वा. दराद्‌ 
अविदुषा गृहम्‌ ।' इसके भाष्य में सायण व्याः शब्द्‌ की व्याख्य! 


(र यान 


( ११) 


करते ई । मन्यौषघादिधिः शोः पीडाकरीं कृत्याम्‌ जात्‌ मंत्र 
भौर ओपधि ते शघ्रुको पीडा देने वारी कृत्या होती है। भौर बने 
किखते दै (छृत्यानखननाथं गच्छत्‌" थात्‌ कोद घुरुष इत्या को 
गादने के छथि जाता है अथौत्‌ छृ्या गादी जाती हे । 

( ४ ) भथव० काण्ड १९ । सू० ९ “शा नोऽभिचासः शमु 
खन्तु कृत्यः: । श नो निखाताः बद्गाः रासुस्काः ।' इनके भाष्य 
ने सायण लिखते दै-- “अभिचारः मारराथं शदाचाभः क्रवमा-- 
णानि कमांणि । कृत्याः अभिचारकम्रभिख्त्पाद ताः पशाच्यः । 
अयिन्तारषमाणि जडत्वात्‌ स्वयप्रेव शच्रलमोपमागत्य न 
निश्नन्ति, कल हिखिकाः पिशाचीरुत्पाद यान्त ।) अथात्‌ मारने 
या प्राणघात करने के ल्यि श्रन्च॒ जिन कर्म कौ करते हं वे अभिचार हं 
ओर अभिचार कर्मो से वेदा की गई पिक्षाचियै त्या" दै । कमं 
तो जड होने स्ते स्वयं शु के पास जार नहीं मारत, (न्तु मारने 
वारी पिशाच्यो कोवे कम ही उत्पन्न करते ह । 

इसी प्रसङ्ग मे 'वरूगाः शब्द्‌ वे व्याख्यान मं सायण [रुतं ~ - 
'निखाताः, भूमावप्रकाशनिगूहिता वल्गाः । बकग; प! ङा 
भूभरघो बाहु प्रदेशे निदन्यमाना आस्थकरशीदेन्राण्ना 
विषच्रक्नादिनिमिताः पुत्तस्यो वगा इत्युच्यन्त ।' जत्‌ नूम 
म एक हाथ भर नीचे खोदेकर उनम इडयों ओर केशो पे पटीं 
जहर विषष्क्च आदि को बनी पुनलियीं 'खगा। कडाती. है । 

सायण ॐ इन विवरणं से. छुं २ आभास अवश्य होता है । पर 
यथाथं ख्पसे कृव्याओं का कादं स्वरूप प्रद्ट नहा: हाता । दवता. 
पिशाची, कृत्या, वरूग आदि श्ञढ्ड रोई विदोष पारेभाषाओो को बततराते 
है। ये सब पदां शाघ्रुभं को मारने के लिए कयि जाते थे। परन्तु 
अंब हम स्वर्यं वेद्‌ के सृत्तो पर दृशि. डार्ते दै, वे “हृत्या किसको 
'बतलाते र। क 


(९९) 


अमा न्वा पाप्पानं यस्तेन अन्यं जिघांसति । 
अश्मनस्तस्यां द्ग्चायां वहुरखाः फट्‌ करिक्रति ॥ 
स्रथव० ५। १८ । ३॥ 
भजो पुरुष दूसरे के किष “पाव्मा' को कच्चे बतंन भ करके उससे 
-द्सरे को मारना चाहता है तो उसे जरु जाने पर बहुत से पत्थर 
फट्फट्‌ आवाज से एूट निकरते ।' इसे प्रतीत होता है चि “पाप्मा 
-बाख्द्‌ ॐ समान विस्फोटक पदाथ का नामदहै जिसशो कच्चे बतन से 
बन्द्‌ करे अभि र्णा देनेसे जरते ही भीतर भरे नोकीरे पत्थर 
-पूट पडते हे । 
टेप्ती भयानक (कृत्या! अथात्‌ घातक शियाभों को जो करना न 
-जानता हुभा भी करतादहो तो उसे ल्यि बड़ाभय है। स्वयं वेद्‌ 
कहता है- 
यश्चकार न शशाक कच्च शश्र पादमङ्गुरिम्‌ । ४। १८।६॥ 
जो त्या का प्रयोग तो कर दे, भौर उसका टीक्‌ प्रयोग न कर सङके तो 
वह अपने ्ी हाथ पांव तांडर्ता ह, इसषे वह-- 


चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तपन तु सः \ 

वह हमारे ल्यि तो ठीक दही करता दहै भौर स्यं कष्ट पातारहै। 

इसी प्रकार कणण्ड ५ । सूक्त ३१ म शत्रु जिन क्ृत्याओं का प्रयोग 
करता है उनका बण्न हैः। जै (3 ) कस्चे बतंन मे चातक क्रिया का 
रयोग करना, जेसे परे हमने दिखाया है । (२) मिश्र धान्य जथौत्‌ 
जसम कदे तरह के धान्य मिरे हों उनमें प्पिके दानि मिलाकर क्रु के 
देश मँ बेच आये, इससे उनको खाने वाले मर जार्यै । (३) विष 
की पिचकारी या रोगजनकरू कीटो का प्रवेश्ष करा दिया, जिससे लोग 
मर जाय या रोग उत्पन्न हों । ( ५। ६१ । 9 ) ्‌ 

( ४ ) तीतर नौर चीरु आदि पक्षियों के साथ विस्फोटक पदा या 
वखनशीर पदाथं रूगाकर श्नु की सेना छोड दे, वे जहां वेठे या 


( शदः); 


चपि हों उन मकानों या क्षादियों म माग ङग जाय (५।३१।२) । कपोतो; 
प ६. [ ~ ^ न 
से एेते प्रयोग करने का उपाय भथश्ाखकार कौटिल्य ने भी छवा है |, 


( 4 ) गधे, घोडे, खच्चर भादि पर विषमय प्रयोग करना जिसके 
वे मरने रग जायं या बीमार हो जायं । ( ५। ३५ ३) 

( & ) भमूला भौर नराची नाम जोषधियां या रतां & आघारः 
पर या उनम चाक्र कोद "वलगः नर्थात्‌ गदा लाद्‌कर “घातक! 
प्रयोग क्या जाय याचेत सच गदे खोद्‌. कर. उनपर मू रहित एसी 
जंगली वेरं विदा देँ, जिनपर लोग सग्ध होकर आवै ओर भाते दी वहः 
गदे मे गर जायं इत्यादि । इनका प्रयोग भी अर्भका कौ रिल्य- 
(५।३१।४) में कण्टक-शोधक्‌ प्रक्रणमें छिखा है । 

(७) गृह में जहां नभ्निके स्थान हा वहां भङ्क्ने वाङ पदारथ 
रखकर हानि प्ुंचाते हँ । (५। ३१.।.५ ). 

(८ ) सभा भादि स्थानों में विस्फोटक पदाथ या विचैरे पदा 
काप्रकोपकरद्‌। (५।३१। ६), 

(९) सेनाम या धसु्षों पर या नक्छारों पर घातक प्रयोग कर 
विधरे गैस, विचैरे रेप खगा दै, जनके स्पशं भौर रयोग से लोग मर 
जायं (५।३१।७ ) 

इत्यादि प्रयोगो के करने वालों कोः उन २ घातक. प्रयोगो द्वारा; 
ही वड देने षी आक्ञावेदनेदीदहै। 

शतपथ मँ "वलगहनः ( यजु०.५।९३ ) मन्त्र के माष्यमे एक; 
कथादीहे कि असुरोंने देवोंकेष्ष्‌ कृष्या का प्रयोग किया ओरं 
वल्गा रो गाद्या । दैवोंनेहाथभर खोद २ कर उन वल्गा कोः 
खोद्‌ डारा । फलतः कदाचित्‌ ये भूमिम रक्खे मगन गोटे या बाम्ब 
ही हों जिनके पूटन पर घोर संहार दोना सम्भव हो । गत सोरोपीयन 
महाभारत मे, समुदं मे मगन गोले ( 11768 ) ज्ये गये थे जोः 
जहाज से टकराते ही पूरते थे । ये सब वद्र परिभग्वा मे "वग है, 


नि 


६९४) 


आजङुक की विवेरी गे, भोजन ब्रादि मे वेक्टीरियां या रोगकास 
परमण्णुतों का प्रचार, विपेखी ओषधियों का प्ररार्‌, ` बास् सादि ह 
चातक प्रयोग वेद म रव्या! कही गह ह । जिनका एक खूप थवं° 
काण्ड १० सूक्त १ म मी कुछ वर्णन क्रिया है तेसे- ४ 

(१) सुरूप, सुन्दर सूति मं इत्या का प्रयोग, ( १।३.) चेतो, ` 
-गौओं ओर पुरूषो पर कृत्या का प्रयोग, [९], यन्त्र रूप मे करत्या का 
-अ्रयोग [=], केवर धीर शन्दमात्र करने वारी इ्या [१४], प्रबल 
वायु चलाने वाली कृत्या [५७], गड हृष सगन गोरे ओर [१८।१९] 
अन्धकार म द्रव्या का प्रयोग इव्यादि वेद रेस समस्त छस्याभों के 
योग करने वालो को बडे कठोर दंड देने का विधान किया हे क्यो 
अनःगोहस्या वै मीमा कृत्वे ( १०।१।२७ ) यह गक्च हिंसा का 
प्रयोग निरपराधो की हत्या किया करता इ 4 + 

इस कृत्या के विवेचन मे ही अभिचार कामी प्रत्यक्ष ख्प भाजाता 
है। तो भी इतना ओौर समश्च ठेना चाहिये कि अभिचरण) शब्द से 
श्तु के नाश के दिए उस पर जा चढना यह भाव वेदम स्थान र पर 
-चाया जाता है। सैषे अमीव मणिके प्रकरणम इम दकल जायेद। 

कस्यायं के भेदं 

हन क्त्या के वेद्‌ म चार विभाग कयि -- 

व्याः कृत्या आंगिरसीयो छत्याः आसखरीयाः कृत्याः स्वथङकृता 


हः 6 = 
-या उ चान्येभिराभ्रताः । उभयीस्ता परायन्तु परावतो नवात 
। ६ ^~ 1 

नाव्या अति । भथवं० ८ । ५ । ५ ॥ 


इस मन्त्र मे. इत्याज के ४. प्रकार दशयि ह (१) आंगिरसी, (२) 
सुरी, (६) स्वयछ्रता भौर (४) अन्यो द्वारा आमृता । हन चारों कौ 


स्पष्ट करते हुए सायण.ने छिला है"कि~ . 


( १५) 

(१) आंगिरसीः अगिरसा प्रयुक्ताः या प्रसिद्धः कृत्याः 
सान्ति । अगिरसो सहषः ऊृत्याप्रयोगविधातृत्वमांगिरसकद्पा- 
ख्धस्बू बनिमाखाद्‌व प्रसिद्धम्‌ । (र) तथा माखराः आसखयः। 
असुरेनिं भिता याः कृत्याः सान्त । (३) एव स्वर्यङकाः पराथै- 
योगे खति कनचिद्‌ वेकस्येन स्वस्मिन्नेव पयेवास्लताः स्वय- 
कृता दत्यच्यन्ते। छ) या उ च अन्येमत्साराभः आभरत 
(हताः प्रयक्ताः छत्याः सान्ति । 

जथात्‌ -( १ ) भांगिरसी वे त्ययं हँ जिनका अंगिरा कषिने 
भ्रयोग क्िया। महि अगराके जंगिरस कल्पसूत्र बनाने बेदी 
उनका कव्या प्रयोग करने का ज्ञान होतादहै। (२) असुरं रा की 
गड कृत्या “आसुरी, हँ (३) स्वयं प्रयोग करने पर उख्ट कर जो किसी 
ल चूरू से जव अपने पर ना ट्टे वे ङव्या (स्वयंकृता गौर दूसरों की 
प्रयुक्त कृत्या अन्याहृत हें । 

परन्तु मन्त्र मे 'उभयी) का प्रयोग.है फरुत; मुख्य दोषी प्रकार 
की कस्या है एक “असुरी, दूसरी “आंगिरसी । क 

ये दोनों प्रकार की कृष्याय किंस प्रकारकी होती है हम कल्पना 
नदीं कर सकते । क्योकि इनके विधायक म्रन्थ प्राक्च नहीं होते । तोभी 
थोड़ा सा इन छत्याभों का स्वरूप नीचे छख्खि मन्त्रो से भनुमान हो 
सकेगा । 

विभिन्दती शतश्चाखा विभेन्दन्‌ नाम ते पिता । 

प्रत्यग्‌ वि भिन्धित्व त योऽर₹५ अभिद्‌।(सती । 

अथवे० ४। १९।६॥ 

तू सौ शाखाभों मे पटती है, तेरा जनक भी “विभिन्दन्‌, अथात्‌ 
जाना शाखां मँ पटने वाला है । त्‌. हम पर भाक्रमण करने वाङ 
श्रु को तोड फाड़ डा । यह मन्त्र सायण ने सहदेवी ओषधि पर 
गाया है । परन्तु इस वणन से “सहदेवी, ओषधि “भति बरुषती 


ता त ० काज न 9 क 


( १६ ) 


अभ्र या दाह कोधारणकगनेष.ली, विह.षङ्स्या या घातक शक्ति प्रतीत 
होती है ' जिसका प्याग 'वाख्द्‌ के समान विस्फोटक पदाश् ते किया 
जाता दै । भौर वह सेनाम पडते दही उनको तोड फ।ड देती ३ । इसी 
का वणन अगञे मन्त्र मे है। 

असद्‌ भूम्याः समभवत्‌ तद्‌ याम्‌ एनि पहद्‌ व्यचः । 

तद्‌ ३ ततो 1वधुपायत्‌ ५८ कर्तारम्च्छतु ॥ 

भूमिसे कादं पद्र्छोटासा नाचीज यातुच्छ मेसख्प मं रहता 
है । वद आकाश मे जतही फैख जाता, वहां सै नाना प्रकार 
से प्रञ्वङिति होता है, तब वह पने विरोधी तक पटुंचताहै। 

यह एेसा गोलाभ्रषैत ह्येता है जो ञआाकाशमसें पटे ओर वहां से 
ही शानु पर मार व्र । भाज करके महाध्ृद्धों मे ्रपनल, बाञ्ब आदि 
के स्वस्प देखने से वैदिक सहदेवी आटि महाक्चाक्तिों 21 अनुमान हो 
सकता दह । हन गोला म से निकलने वाले चाकू, करे, गेरी आद् 
घातक पदार्था को सायणने “पश्चाचीः नामस कहै । वे शरीर में 
रुगकर ' खून कर .देतीर्दै । मामे गड़जातीदहै इस) से ~ (विक्नाचीः 
ह। इ प्रकार दूत्या का कुछ व+चन हमने कर दया दहै । 


(२) अमिचार 


शान्रुओं के आक्रमण को अभिचार कहा जाता है। इसका स्पष्टाथं 
मन्त्र मे नाये त्रयोग स स्पष्ट होता द~प्रात तम्‌ श्रभिचर यस्मान्‌ 
द्ष्टिय च्य द्रष्मः। (अथवे० २। ११।:॥ ) जा हम से द्वेष करता 
है 1जससे हम देष करत उस्र परत च्दुजा। वद्‌ मै नभिचखार्‌ श्राष्द्‌ 
का प्रयोग भी कह स्थानां पर हूना है जेत- | 
(१) पार त्वा पतु समानञ्याऽ{भचारात्‌ सबन्धुभ्यः 
शथे ८।२।२६॥ 


(२) यस्वा भअभिचमः पुरुषः स्वो यद्‌ अरण ऊजसः। 


व द = अ ~= 


(१७) 


उक्त दीनां प्रयोगो से प्रतीत होता है कि (अभिचारः शब्द देष 
ङ्त आक्रमण का नाम है। केवर दृसरों को हानि पचाने के सिये 
मन्त्र पाठ करके कोड टोना चला देना अभिचारः शब्द्‌ से अभिप्रेत 
नहीं है । लौकिक साहित्य मे मी 'जभिचार' शब्द का श्योग शचु पर 
जाक्रमण करने के ल्थि प्रयुक्त होता रहा है जैसा किंकामन्दक 
ने लिखा है- 


यस्याभिचारवज्रेण वज्रञ्वरनतेजसा । 
पपात सूलतः श्रीमान्‌ सुपवा नन्द पर्व॑तः | 
जथात्‌ चाणक्य के जनिचार-खूप वञ्न॒से नन्द-राजारूप पवत मूर 
सं उखड कर गर पडा । चाणक्यने नन्द पर कोद टोना नहीं किया 
1, प्रत्युत राजनीति द्वारा व्रि्रह किया; उसकी सेनाओं पर आक्रमण 
कराया ओर उसका विजय क्रिया था। श्रु के प्रति समस्त विजयो प- 
यागी क्रियाकलाप "अभिचारः शब्द्‌ मँ आ जाताहे। वेदं मजी 
अभिचार शब्द्‌ से यही अभिप्रेत है । इसङॐ अतिरिक्त विनियोगक्छारों ने 
{जन सूक्ता का जभिचार कमम प्रयोग छ्खि है उन पर थोडा विचारं 
करते हं । 

१) जथव० का० २ । सू० १२॥ यह सूक्त “भरद्राज-रप्ररस्कः 
नामक सूक्त कहा जाता है। इसम तप कौ साधना का वणन है । 
उसको जाभचार्‌ कम्के व्यि दंड काटने के ख्यि प्रयुक्त शिया है। 

२) अथव० का० ४। सू° १६॥ वरुण सूक्त है-। इसमे 
सचम्यापक परमेश्वर के शासन का वणेन किया गया है । इस सूक्त का 
विनियोग भी अभिचार कमम श्रु को कल्कारने के छ्यिहै । ` 

¦ (३ ) अथव०-का० ५॥सू० ८ ॥ इसको अभिचार कमे.के होम 
करने भ र्गाया.गया है । परन्तु इसम्‌ सैनिकों ओर. सेनापतिर्योः के 
कतग्यों का वणन है । यह वास्तव मे वुद्धविद्यां की शिक्षाःदेता है। ` 


( १८ ) 


अति घावत अतिसरा इन्द्रस्य वचसा इत ॥! 

हे शत्रु को अतिक्रमण करके वेग से जाने वारे वीर योद्धाभो! 
वेग से दौदो ओर इन्द्र अथात्‌ सेनापति की आज्ञा पाकर अख- पहार 
करो ।› भौर ( आचि वृक इव मथ्नीत ) मेड्या जैसे भेड्‌ को क्षकषो- 
टताहैणेसे शुको क्षो डउारो। (सवो जीवन्‌ भा मोचि) 
वह तुम से बच कर न निकर जाय । (प्राणमस्यापि नह्यत )- इसफे 
प्राणों के उपायोको बाधस्य इत्यादि युध के समय शद्रविजयोपयोगी 
कार्यो का वण्न क्ियादहै। 


( ४) भथव० का० ५। सू० १७ भौर १८ ॥ इसमे ब्रह्मशक्ति 
का वण्न दहै । इन सूक्तं से ्रह्मशक्ति के प्राक्च करने के उपाय प्राप्त होते 
हँ । परन्तु भभिचार करनेवाके बरह्मचारी के लि्यि इनका जाप करना 
लिखा है । सररु बात तो महती शक्ति प्राक्च करने भौर ब्रह्मचयं करने 
की दहै । | 

(५) अथव० का०७। सू० ७० दुष्ट पुरुषों केनाज्ञ करने 
की आक्ता है । उसका प्रयोग अभिचार केख्यि तुषो के होमने मं 
किया दै) ्‌ 

( & ) अथवं० का० ६ । सूक्त ३७ ॥ यह सक्त अभिचार से बचने 

स्यि विनियुक्त दै। इस सक्त मे वेद्‌ कठोर भाषण करने वारे के 
प्रति सहिष्णुत्ता के व्यवहार का उपदेशा करता है । फर्तः विनियोग- 
कारों के मतम कठोर वचन कहना भी जभिचार में सम्मिख्तिदै। `` 

(७. ) भथवे० का० &.। सू° ५४ ॥ इस सूक्त को अभिचार कम 
स तब आदिदोम म लगाया है। वस्तुतः यह सूक्त राजा की निघुक्ति 
ओर उसके दु्दमन के कत्तम्यों का उपदेश करता है । . 

(८) अथवं० का० ६ । सू १३३॥ इससे अभिचार कमं 
म मेखला-बन्धन करना छिखा है । परन्त॒ वही उपनयन. कमे. 
मेख रा-बन्धन क ल्यि भीदहै। इसमे मेखला-बन्धनं. काः:सोामान्यं 


9." 2, 
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( १९.) 

नियम है । एर्व उसे बर प्राप करने के ्तिद्धान्त का निरूपण 
च्या है । = ं | 

(९) भथच० का० &€। सख० १३॥ इससं भाभचारकम के 
निमित्त दंड के अभिमन्त्रण का विनियोग है । इस सूक्त मवच्न या 
खङ्ग दारा शद्युनो के नाश्च करने की भाज्ञा है । | 

( १० ) अथव० का० ७ । सू° ५,३६.७७ भौर १०८ ( ११३ ) 
षन दत्ता स {ब्रा सं नष्ट चक्ष की समिधा्भों के जाधान का उप- 
देश है, परन्तु इन तीनो सृक्ता म श्नुभो के पराजय ओर दुष्ट पुरुष 
के नाश करने के ल्ष प्रार्थना की गड हे, भौर राजा को उसके 


श 
क 


कत्त्च्य बतलाय गयेहं कि वह हत्याकारी प्रजापीडकं षुरस्षा को दंड 
रे ओर उनका दमन करे । . 
इस विवेचन से हमः स्वयं वेद्‌ के मन्त्रों का वास्तविकं अथं जान 
कर॒ विनयोगकारों कौ भ्रबृत्तिमात्र देल सकते है, परन्तु बुनमे योरे 
वारु अभिचार का वणन नहींहै। इसी स्थान पर यह छिखना भी 
संगतं नहीं दै कि वेद म एक (करत्या-प्रतिहरणः गण है । इस गणम 
निम्नित सूक्त है--अथवं० (२) ११), (*। १७ ), (४।१९) 
(४।४० ),(४। १९), (५। १४), (५।३१ ), (८ । ५) 
देन सूक्त मे प्रायः राजा ओर सेनापति को नाना प्रकार से शन पर 
जा चद्ने ओर भयंकर अख शसं के प्रयोग करने. का उपदेश किया हे । 
इसी प्रकार उनम वीर-शरोमणि पुरुषों को रखने, सेनासंचालन. . करते 
का भी उपदश्य है । जो पाठक यथास्थान माष्य्‌ स देखगे । 


(४) टोटके 


` षिनियोगकारों ने ऊ सूक्तं का रेसे एेसे कामों म विनियोग 
क्या है निन सेभ्रयोक्ता की दुरिच्छा प्री हो। परन्तु हमारा दद 
विश्वास है. कि वेद्‌ उन दष्ट कार्यो का उपदेश नहीं करता । न सृक्तों 
की हम संक्षेप से यहां विवेचना करते है ~ < 


(२०) 


(१) स््री-दौभाग्यकरण--अथव० का० ५ । स्‌० ५४॥ ईस सूत 
को कौशिकं ने खी भौर पुरुषके दौमांग्य करने केल्यि ल्ल है। 
सायण ने केवल खी को घर से निकार कर उसके गहने कपडे छीनकर 
मां बापके घर भाजीवन छोड रखने परक सूक्त का अथं ल्या रै। 
वह बहुत असंगत एव विस्द्धहै। इसका विवेचन हसने प्रथम खंड 
को भूमिका कर द्या है । पाठक वहां द्यी देखं ¦ वस्तुतः वह सुक्त 
१ कन्या स्वीकार, रय कन्या दान भौर ३य विवाह द्वारा सौभाग्यो 
सपादन का प्रतिपादन करता है । 


(२) स्जी-वशीकर्ण-अथववं० का० २। सू० ३० ॥ यह सुक्त 
खीको वक्ष करने के ङ्प वृक्ष की छार, तशर, अंजन, कूठ भादि 
धिसकर घौ म मिलाकर खी के शरीर पर र्गाने म ख्गाया हमा है। 
वस्तुतः इस सूक्त म एक दूसरे के मनको भाकपिंत करके परस्पर वरण 
करने का-उपदेक्ञ किया है । 


(२) सपल्ीजय-अथव० का० ३ । सू० १८ द्वारा सपत्नीया 
सौत को वश्च करने के किए बाणपर्णी भोषयि के पत्ताको लार बकरी 
के दधसे पीस, मिलाकर उसको सेन पर डालने के ल्यि ङिखादै। 
परन्तु उस सूक्त मे किसी जोषि का नाम नहीं । 


कवल उत्तानपणां, देवज्‌ता, सहस्रती, सासहि, सहमाना, सदही- 
यसी जादे शब्दां का प्रयोग शिया है। जनुक्रमणिकाकार ने इसका 
-उपानिषस्सपत्नी बाधनं देवताः लिखा दहै। इसकी तरषिका इन्द्राणी 
जब पाठक स्वयं देख सकते हैँ फं उपनिषद्‌ भथौत्‌ ब्रह्मविद्या का 
सपत्नी क्यादहै। अवक्य तामस अविद्य) ही उसी सपत्नी है । इस 
सूक्त म उसी के बाधने का उपदेश है । कट्ग्बेद्‌ १०। १४५ ममी 
ये मन्त्र ह भाते द बहूतों को वहां भी वही श्रम होता है। “ग्वेद 
रोचनः पुस्तक के कत्त श्री पठ नरदेव शाखी, वेदतीथं, ने अपनी 


(२१) 


स्तक के प्रष्ठ १६८ मं सपत्नी-बाधन सूक्त को देकर उससे वेदर्मे 
बहुपर्नी विधान नौर एक पुरुप की बहूतसी पलिथों मे परस्पर कलह 
कं कारण एक दूसरे के नाश करने की जाक्ञावेदमेदहैरेसा स्वीकार । 
सा कर ल्या दै। हमारी तुच्छ बुद्धि मे यदि देवता पर भी र्ट 
कूर खो जती तो यह कल्कवेद्‌ पर न आता। इसका! विवरण 
भाष्य मे देखं । 

( ४) खो-वकश्लीकरणके क्षि ( जथ्चे० ३। २५) सूक्त का 
भी प्रयोग क्ियादहै। साथ सायण ने ज्ञेते छवा है उत्तदस्त्वा 
दत सूक्त जपन्‌ खरीवशीकरणकामोऽगुख्याः चियं जुदेत्‌ ।' 
अथात्‌ इस सुक्त सेखी को वश्च करनेके ठ्ए जङ्गलीषेखीको 
छ्डे। य। वेरीके २१ काटेघीं से भिगोकर रास्ते भडार दे इत्यादि 
पाच चार प्रकार बतलाये दै। क्या वेद्‌ मेंरेसी छेडखानी की बाति 
भी सम्भव हं} नहीं। प्रत्युत, वेद्‌ ने कामजल्ाख ओर परस्पर अभि- 
कापा ओर प्रेम की बृद्धि का बड़ा मार्मिक उपदेश कियादहे। जो इस 
रहस्य को नहीं जानते वे गृहस्थ मे कभी सफल नहीं हो सकते । 
कर्पोक्त क्रियां का अभिप्राय नौर रहस्य अपना अलग है, परन्तु 
वह नहीं है जो सायण आदि ने ल्गाना चाहा 


( ५ ) अथवे° का० ४। सू० ३३ को पुरुष ओौर खी के परस्पर 


भभिरति को दुर करने के रिपु बहुत सी कंकर फकने के रए रगाया 
द । वस्तुतः यह सूक्त पापनाश करने की प्रा्थनामात्र है । इसे 


विचार से हृद्य पवित्र होता है । यदि इसषे सरी-पुरुषों क परस्पर काम- 


जानत दुविचार भी शान्त हों तो कोद आश्चयं नहीं है, परन्तु यह 
कोद टोटका नहीं है। “अभ्चिस्वरूप परमेश्वर घे पापां कोना देने 
को प्राथना द्वारा मन से पाप अवश्य दूर हो जातांहै। , ` 


इसी प्रकार अन्य भी मोहनादि के विनियोग लिखि है उनको हम । 
अनावश्यक जान कर छोडते ह । 


(२२) 
(५) चणिति विनिग 


 बिनियोगकारों ने ऊख एक बहुत ही घृणित विनियोग भी लक 
भयववेद्‌ को बहुत दूषित ख्पदेनेका यत्न किथादै। हम कुछ नमूने 
उनके भी छिखते द- 

(१) अथवे० का० ४। सू० ५ में निद्राविषयक वित्तान का प्रद्शन 

क्रिया है । उष्षे परदारागमन के निमित्त खी के सम्बन्धियो को सुखाने 
मे विनियोग क्िियाहै। 

(२) का० ५ ।सू० १,२॥ दोनों का विनियोग पुटि ॐ स्यि तु 
मती सी के रजोरुषिर को तजनी भौर मध्यमा अगुखिसे खनेम मी 
किया है । वस्ततः ये दोनों सक्त जगत्लष्टा की सजंन-श्रकति क। वणेन 
करते दहे । 

(३ ) भथव० का० ५। सू० ५ में 'गभधानः के रहस्यविद्या का 
उपदेश करिया हे। . उसका विनियोग पलाश कीं ख्कडी को चम्दन के 
समान रगड्‌ कर उसको गुद्याङ्ग पर र्गाने में ज्या दै, 

(४) का० ७। सू० १९ सै प्रजापति परमेश्वर से प्रजा भौर 

¢ क हे ५ ज 
रेश्चय की याचना कीटे । इस सूक्त काराल बकरे के मांस के खाने 
मे भी विनियोग किथादहै।. 

(५) का० ७। सू० ५२ (५४) में परस्पर भिर कर रहने का 
उपदेश किया दै, परन्तु इस सूक्त का तीन वषं की बडी का मांस 


खाने मे विनियोग मी कर डाला है। 


(६ ) का०७। सू० ८३ (८८) इसमे परमेरवर से बन्धना का: 
मुक्ति की प्राथ्ना की दै। परन्तु कोश्चिक सूत्र मे इस सूक्त से 
भरूमकेतु के दुश्षन के प्रायष्ठिचन्त के छिपे वरूण के निमित्त पञ्यु काटना 


स्वलि दहै 


, 


कि ~ ~= 


(र) 


(७) का०९। सू० ण्म प्ररषभ के दृष्टान्त ते परमेश्वर की 
-महान्‌ विश्वधारणी शक्ति का प्रतिपादन क्रिया ३ मौर हसी प्रकार स्‌० 
५ म जजके नाम से अजन्मा पञ्चोद्न भात्माका वणेन किया हे। 
परन्तु कोशिक सूव्रानुसारी श्री पंण क्ंकर पाण्डुरंग ने दोनों का विनि- 
योगक्रसमबे इन्दर ॐ निभित्त वैल मारने भौर पञ्चोदनसव स बकरा 
-मारनेमे कर दिया दै । 

दसी प्रकार ओर भो बहत से मूख॑तायुक्त विनियोग ह निन को 
-कोशिक-सूत्र, वैतान-सूत्र जौर नक्षत्रकस्प आदि ने द्या हे । 
'यरन्तु गम्भीर दष्ट से उन तुच्छ बातों का वेदभन्त्रों के सूक्तों मै कहीं 
-खेशमात्र भीः नहीं दीखता । जिसका स्पष्ट निरूपण भाष्ये देख 
सकते दै । 


(६) पशवलि चौर पशुहोभ 


ङ्छ सूक्तों मे हम पूवं दशां भायेर्दैकि प्यओं के मारने का 
विनियोग दिखादं देता है । इस स्थर पर संक्षेपमें हम पञ्चुबलि की 
मीमासा करत ह | 


(१) का० र । सू० ३०॥। य हो पञ्चुपति०' इत्यादि सक्त का 
"प्री सायणाचायः ने पञ्युमारणपरक अथं कियादहै। इस मे उसको बलि 
कमं की दिशा दिखाने वाखा कौशिक प्रोक्त विनियोग ही है । परन्तु 


खेद है ‰ सायण केसे विद्वान्‌ ने पड्युबङि के अतिरिक्त इसी सूक्त पर 


रिखि सवाधिप्ध्य की कामना करने वाले क छ्यि इद भनि के यज्ञप- 


शक विनियोग को देकर भी उन परक भथ नहीं दशाया । नहींतो 
"पञ्युबल्परक अर्थाकाञाप से नाप समाधान हो जाता। मब न्षरा 
-सायणङ्त भर्थो' पर विचार करर । 


प्रथम मन्त्र मे सायण को भभिमत है कि पञ्चुपति जथौत्‌ पञ्च 
का पारक रुढ्‌--दोपाये, चौपाये सबका नियन्ता है । उससे (निष्कीतः) 
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स्वतन्त्र क्रिया इभा [ वक्षाख्प पञ्च॒] यक्ञाहं भाग को प्राप्त हो 
भौर पञ्च सुवणं आदि सष्ृद्धियां यजमान को प्राक्च हों । पाठक थोडा 
विचारं कि जो पञ्युहव्या करेगा पञ्युपति परात्मा क्या उसको पश्च 
सष््ृद्धि देगा ? कैसी उस्टी बात है । यहां क्षयण ने ष्वक्षाख्प पञ्च 
यह पद्‌ अपनी गोर से गद्‌ कर लगाये ह । ष्वक्लाः तो परमेश्वरदी 
सञ्वश्षकारणी ज्तानमयी शाक्त ह । यहां तो प्रत्येक जीव को खतनत्र 
बन्धनसुक्त होकर इश्वर ऊ उपास्यख्पकौी प्राक्च होने की प्रेरणा रै। 
दुसरा मन्त्र लीजिये- 
परमुञ्चन्ता अुबनस्य रतः गातं घत्त यज्ञमानाय देवाः। 
सायण अथ करते ह, §ि हे ( देवाः ) मारे जानेवारे पञ्च के च्छु 
लादि प्राणो ! तुम लेग ( भुवनस्य रेत ) समस्त प्रणया हारा या 
उत्पत्ति के कारणख्प पुण्य रोकों को जाने का मागं (घत्त) बनाभो । 


उपारत शशमान यद्‌ स्थात्‌ ग्रेय देवानामप्येत पाथः ॥ 
उ 7ाकरण सस्कार स युक्त ( शश्ञमानम्‌ ) मारे जति हए ओर 
( यत्‌ देवानां प्रियं पाथ ) जो देवों के प्रिय अन्न भात्‌ माष 
( स्थात्‌ ) ३ उसकी यह पश (भध्येतु) प्राक्चदहो ` इस अथ म सायण 
ने मरते तड्पते पञ्यु के प्राणों ते यजमान के लिय सगं के मागं बनाने 
का आज्ञा की है ओर पञ्यमांस को देवों का प्रिय बतलाया है। जहां 
तक हम गरुती नहीं करते, मांस नादि पिश्चाचों ओर राक्षसो का 
भोजन दहै, देवों का नहीं दै । .सायणने यह वाममार्मपरक अर्थं बडे: 
खच-तान कर क्या है द्देवाःः से मरते प्राणी के प्राण कां महण करना 
भोर "पाथः" शब्द्‌ घे मरते "पञ्यु का मांसः महण करना खंचातानी है ॥' 
वास्तावक अथ भाष्य मे देखिये । पांच मन्त्र मे सायण ने अद्‌भुत 
चमत्कार दितरखाया है । मन्त्रहै- . 
भ्रजानन्तः अरतेगृह्ञन्तु पूवे प्राणम्‌ अङ्गेभ्यः पयाचरन्तम्‌ । 
दिव गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पथिभ्िदे वयानेः।¢ 


व=~ -------- 
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हे मारे जानेवाले पञ्च॒ ! देव रोग ८( प्रजानन्तः ) तेरा माहास्म्यः 
जानते हए तेरे अंगों षे निकरे प्राण कोले ठं ओर उन से त अन्त 
रिक्षकोजा ओर देवयान मार्गते स्रगकोजा। 

बलिदान करनेवाला का ठकोसला सायणने वेदमन्त्र षे निकाल 
ही दिया कि यज्ञ मे मारा जाने वाला पञ्चु देवों के अनुग्रह से देवयान 
मगो से सीधा स्वगको जाता है। यदि इसी प्रकार पञ्यभों को देव- 
यान मार्गोषे सखवगं भौर मोक्ष मिलने ङ्गातो संसार भर के सब 
पशं का संहार करके क्योंनस््रगका द्वार खोर दिया जाय । फिर 
तियग्‌-योनियों के ल्ि द्वार खुरुते ही मनुष्ययोनि क्यों तपस्या मेः 
समय-यापन करे । चावाक ब्रहस्पति ने तो दीक ही कहा था- 

पशुश्चेन्निहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गिष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तज कस्मान्न हस्यते ॥ 

यदि भ्योतिष्टठोमादि यज्ञ मे मारा गया प्य स्वगं जा सकता हैः 


तो यजमान अपने बापको मार कर क्यों नहीं स्वगं पहुंचाता । सायण 


कीं बुद्धि को इन उकोसरों के आगे इतना भी कहने का साहस नहीं 
रहा क वह उपनिषद्‌ मेँ बतराये देवयान मार्गो कोवेदमे देख कर 
मोक्च-मागं का वणन वेद मे देखता । 

सायण के पीछे कदम रखनेवाङे योरोपियन पण्डितो ने भी कौशि- 
कोक्त वश्लाशमन के विनियोग को देख कर अपने अर्थो का द्ुकाव 
पष्युबर्परक ही किया 

यहां तक हमने संक्षेप से एक सूक्त के पड्ुबरिपरक किये वेदः 
मन्त्रार्थो की विवेचना कीदहै। इनका वास्तविक भथ भाष्य मे देखने 
का पाडक गण कष्ट करगे । ट 

(२) भथव० का० ५॥। सू १२ की उत्थानिकामं पं शकर 
पाण्डु रग ने इस सुक्त घे वशाश्मन कम मे उसकी वपाः अथात्‌ चर्बी 
के चार भाग करके एक भागको इस सुक्त ते होमनेको ङ्खिाटै! 
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इसी प्रकार (५।२७) सुक्तसे द्वितीय भाग को भौर दोनोंषे 
तीसरे भाग को भौर “अनुमतये स्वाहा से चौथे माग को होमने को 
ल्ल है । इन सूक्तं पर सायण फा भाग्य उपरऽ्ध नहीं होता भौर 
न इनमे कीं वशाज्ञमन अथात्‌ बन्ध्या गौ के मारने का वर्भनही 
उपलून्ध होता है । वश्चा का प्रकरण १० काण्डके १० यै सूक्त भ 
विस्तार से भावेगा, जिस की विवेचना हम तृतीय खण्ड की भूमिका 
मं करगे । यहां इतना ही कहना पर्याक्च है ॐ दोनों सुक्तों मे ईश्वर 
के गुणां का वणन ओर उशी यथां उषाकस्तना करने का भली प्रकार 
ठपदेश्चा शिया है जिते प्रस्तुत भाष्य सें ही देखना उचित हे । 


(७) अज पञ्चौद्न 
अथच० का० ४। सू० १४ जज प्रजापति के सवर्प का वर्णन 
है । परन्तु इस सूक्त मे भी सायण-माष्यर में वही रीखा की है। इस 
सूक्त के ६ ठे मन्त्रम यनमानको स्रगंमे डे कर ठेजाने के लिय बरि 
के मरे बकरे को बदा भारी ( सुपणं ) गुड्‌ पक्षौ बना दिया है निस 
पर चदृकर यजमान सीधा स्वग चखा जाय । चार्वाक की युक्तिपे तो 
यदि इस नये आविष्कार से यजमान कोदही मार्‌ कर गरड बनाया जाता 
तो बड़ा उत्तमहोता। & ठे मन्त्रम घजौदन अर्थात्‌ पके बरे ओर 
भात्‌ को विचित्र खूप मे रखने परक अथं किया है 
प्राच्या दिशि शिरो अजस्य धेहि । 
द्क्तिणायां दिशि दक्षिणं घहि पार्श्वम्‌ ॥ 
अथात्‌ हे पाचक ! त्‌ पूवम बकरे का शिर रख ओर इक्चिण में 
या पासा रख । ` ओर- ्‌ 
प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेहि । 
उत्तरस्यां दिशि उत्तरे घि पा्वम्‌ ॥ 
ऊध्वायां दिशि अजस्यानूकं धि । 
` श्चवायां घेदह पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥ 
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अथात्‌ पश्चिमम बकरे का कटि भाग मात सहित रख आर उत्तर 

-मं उत्तर का भाग, उपरमं पीठका भाग जौर नीचे भूमि परपेद का 
भागगाड्दे ओर बीच म मध्यका भाग ओर भाकाष््मे शरीर के 
-बीच के जाशश् को जोड दे।' 
अन्त्र ७-~~ग्तमज श्तया प्रोणुहि त्वच! । 

सर्वैरङ्कैः सथरते विश्वरूपम्‌ ॥ 

स उत्तिष्ठेत अभि नाकमुत्तम । 

पद्धिश्चतुभिः प्रति तिष्ठ दिष्चु॥ ्‌ 

टे काटने वारे! तू पके बकरे को पकी चमदी से ढक दे'| उसके 

सवगो से उसका ( विश्व-रूपम्‌ ) सवाकार बना रहे। हे बकरे! 
इस प्रकारत्‌ सब से उचे ( नाकम्‌ ) सुखमय खोक को पहुंच भौर 
चारों पेरों से चारों दिश्लानों में प्रतिष्टित हो ।› इस मन्त्र के सायण, 
-आीफिथ भौर ह्भिटनी तीनों ने पेसे ही मथ क्वि हैँ । वाह, वेद्‌ के कैसे 
सुन्दर अथं किये गयेदहें। सायण जते विद्वान्‌ जौर द्धिटनी जेषे 
-गवेषक विद्वानों नेमी इस सुक्त के अथ करने मे भारी कृपणता से 
काम लिया है। विकृत पाटो के यथाथं ख्पखोज रेनेकेय्यितोये 
विद्वान्‌ समस्त संस्करृतसाहिष्य के अपार सागर की गहरी तमसे भी 
उस उस प्रकार की सब रचनाओं के नमूने निकारु कर विवेचना करते 
ह, परन्तु इन स्थानों पर उन की सब शक्ति ऊुण्ठित हो जाती है। 
°विश्वखूपः, "जज शब्द्‌ देखकर भी विराद्‌खूप परमेश्वर के वण्न कौ 
-संगति इन भाष्यकारो के टष्टि-गोचर नहीं होती । यदि ये बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के प्रारम्भ मे कहे 'विरार्‌ भरव" के भलंकार को पदं जाते तो 
कदाचित्‌ "अज प्रजापति' के विराट्‌ खूप की कर्पना भी संगत कर 
लेते । यदि दूर नहीं जाते तो अथववेद्‌र्मे ही काण्ड ९।.सू० ५ मं 
णित अज का स्वरूप तो देख रेते । । 
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अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्य उर इयमभवद्‌ यौः पृष्ठम्‌ ¦ 
अन्तरिक्ष मध्य दिशः पाश्वं समुद्रौ कुकी ॥ म० २०॥ 


भथौत्‌ ष्ट के भी पूवं बह अजन्मा परमेश्वर इस संसार मे व्याह 
है जिसकी छाती यह भूमि है, पीठ चौः या आकान्ञ है, अन्तरिक्षः 
नीचे का भाग दहै, दिशां पारव है ओौर समुद्‌ ङुश्चि दे ।' इष्यादि वणन 
की ही योजना उक्त षिरार अजकेअगोंकी स्थिति सभक्षने के छ्यि 
लगानी चाहिये थी । यष सब न क्रक पूर्वार्खित अष्टा भौर भ्रष्ट 
कमप्रद्धति बतलाकर भाष्यकारो ने अपनी बुद्धि की मन्दता ही दिखाई 
है । वेद्‌ ॐ वणनों को मन्दुद्धियों के बनाये कमं काण्डों से लगाने 
की पेक्षा वेद्‌ के सिद्धान्तप्रदृश्चंक उपनिषद्‌ जो वेदान्त (वेद-सिद्धान्त) 
कहाते हँ उने अनुसार ही रुगानी चाहिये थी । जिसका प्रद्श्चन 
पाठफगण भाष्य मँ स्पष्ट रीति से पाचगे । भूमिका में तो हमने केवरः ' 
भध्यकी दक्लाकादही बोध करायादहै ओर अन्य भाष्यों के नमूने 
भौर उनकी दश्ञा का परद्श्न कराकर तुरना करके वेद के वास्तविकः 
विद्युद अथो" पर चदे भनथंकारी लेषो का पाठकों को परिज्ञान कराने 


( 


का. दही यत्न क्या है । 


(८) विष्टारी ओदन 


भथव० का० ४ | सू० ३४ मे विष्टारी मोदन का वणन दहै । 
जिस म परम प्रजापति की उपासना मौर उसका उत्तम मोक्ष फर 
दशया गया है, परन्तु हमारे बहश्रत सायणाचार्य ने एक मन्त्र मै 
ओदन का विराट प्रजापति रूप स्वीकार कर किया दहै परन्तु दृसरे मन्त्र 
म चियों से भरे हुए सरग को द्वंढ छया है । मन्त्र है-- 


अनस्थाः पूताः पवनेन शद्धा: चयः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ । 
नैषां शिदनं भ दहति जातवदाः स्वे लोके बहु ख्णमेषाम्‌ ॥ 


(२९) 


( अनश्थाः ) दड़ी आदि षट्‌ कोषो के बने शरीर से रहित, 
अश्टृतमय, पवित्र, छुद्ध तेजस्वी रोग पवित्र खोक को जाते हँ । ( जात- 
वेदाः ) समस्त पदार्था का ज्ञाता अनि उनके ( श्षिरनं,न प्रदहति ) 
भोग-साधन इन्द्रिय को.नहीं नष्ट करता । क्योंकि. वहां नके ल्य 
( बह खेणम्‌ ) बहुतसरी खियों का जमघट है । सायण के इस अथं के 
अनुसार तो “नाक' अथात्‌ वेदोक्त स्वगंभी रों षे भरे इर्‌ बहिशत 
ओर विष्णु के गोरोक से क्या कम रहा । 

५वं ६ ठे मन्त्र्मेतो सग त उत्तम नष्टं, कमर आदिका वण्न 
ओ प्राक्च होगया है । फलतः हमारे कहने का ताध्पयं यह दै छि वेद्‌ के 
इस प्रकार के जथ सवथा बुद्धिविरुद्ध एवं जाषं आस्तिक दशनो केः 
सिद्धान्तो से संगति नहीं खाते । इसल्यि ये अथं सवथा भसंगत हैँ । 
इस समस्या का स्पष्टीकरण हसने भाष्यमे उसी स्थान पर कर दिया 
है रक वहां ही देख । 

(&) द्यत-क्रोडा | 

अथववेद के ऊछ सुक्तों को कौशिक ने धृत-क्रडा भादिर्मे भी 
-रुगाया है । सायण ने उनङे पीछे चरूकर कदं मन्त्रों मं जूणएुद्वारा घन 
्राक्च करने तक के उपदेश वेदके माथे र्गा दिये, उसमेदेवोकोमी 
सहायक मानादहै। इस प्रकार सायण ने जुभारी लोगों रे बुरे पेशों 
को वेदानुमोदित कह कर बड़ा अनथ छिया दै । जैसे- 

( १ ) जथव० का० ७ सू ५० (५२) ॥ इस सूक्त से जूए केः 
पासो को अभिमन्त्रित करके फेंकने के य्यिल्खिादहै, परन्तु इसः 
सुक्त मै आत्मसंयम का उपदेश क्िादै। इस उक्त मे “कितवान्‌ 
अक्षैवभ्याततम्‌' [ १ ] कितवो को अक्षो से मार्‌, “अन्त्स्तं कृतं मम ` 
[२] छत को मैने अपने हाथ मँ कर लिया । “मध्नामिते कत्‌ । 
[ ४ ] इत्यादि पदों पे सायण हृतः शम्द्‌ से जूए का एक मोहरा सम- 


(३०) 


क्षते है भौर कितव का अथ जुजाखोर समक्षते है । इन आधारो 
आपने समस्त सूक्त को जुर्‌ पर रगा दिया है) परन्तु उनका यह भ्रम- 
मान्न है । क्योकि मन्त्र & तें कतम्‌ इव श्भ्नीः उपमा दी है । अर्थात्‌ 
वष्नी धूतकार तो डपमानं हे, उपमेय अवश्य इसे भिन्न है । इसकाः 
यथाथ मथ माष्यमेदेख। 

( २ ) अथवं० का० ७ । सू० १०९ (१०४) ॥ इस सूक्त ॐ 9-. 
तक चारों मन्त्र य॒तजयकम्‌ मे विनिथुक्त है । वस्तृतः इस सूक्त रमे 
बरह्मचारी को इन्द्रियजय ओर राजा को अपने चरों पर वशीकरण करने 
का उपदेश्च क्या दै। *अक्षः आदि श्चब्द्‌ इरेष ते प्रयोग कयि, 
इसर्ल्यि सायण आदि को भ्रम हा है । क्या राजा, रानी ओर इक्काः 
आदि नाम आने से सभी नगह ताक्लों का खेर रे ङेना उचित दं? 
नहीं । इसी प्रकार छत, जय, कितव आदि नामों से मी सवत्र य॒त. 
प्रकरण समक्षना असंगत है | किंतव आद्‌ शब्दों के निरतक्त 
प्रतिपादित अर्था कोकेखेनेसे रूषद्वारा हृषु अनथ भाप भाप दर 
हो जाते हें ्‌ 

( १०) उपसंहार 

इस खण्ड के अन्तगंत काण्डों मे आद हुदै विशेष समस्यामों को 
यथासाध्य -सुंरक्लाने का जो यत्न हो सका है वह संक्षेप से इस 
संक्षिष्च एवं नल्प-पमाष्य मे कर दिया गया है। परन्तु प्रतिषक्षियों केः 
पद्‌ पद्‌ पर किये. अनो" भौर आक्षेपो का विस्तारं से उत्तर देने भौर 
समाधान करने. के खयि बहुत विश्लाल मन्थ कौ आवश्यकता € 
उसके स्यि तो पथक हौ अथकवेद्‌ के सम्बन्ध के आलोचना-ग्रन्थ ट्ख 
जाने भावदयकर द । उनके किवरि आयास तथा जा्थिक व्यय भोरः 
` छेखनाथ विस्तृत कार भी अपेक्षित है । उस सबको हम भावष्यः 
कै लियि रख. ॐओोडते है । 


पि +" = 


न ~ -- --- ------- - 


(३१) 
तृतीय सस्कर्ण 


इस खण्ड का प्रथम संस्करण १९८५ विक्रमाब्द के माः 
मास रम प्रकारित हमा था, यह शक बडे हषे का विषय दहै कि 
भथववेद्‌ के द्वितीय खण्ड का तृतीय संस्करण हम जनता के 
सन्मुख प्रस्त॒त कर सके है । प्रथम संस्करण के अवसर षर 
किसी निष्ठ विद्वान्‌ का सहयोग, बहत चाहने पर भी प्राक्च नहीं 
हो सका था । भनेक महाशयो ने भाष्य ॐ अनेक स्थलों से 
अनेक मतभेद भी द्ये थे । एसा मतमेद्‌ होना स्वाभाविक दही था। 
तृतीय संस्करण के निकार्ते समय गुरुक कांगड़ी क वेदोपाध्याय 
पं० श्री विश्वनाथजी ने भाष्य का स॒म्पादन-कायं स्वीकार कर वडाः 
अनुग्रह किया । आपने कदे स्थला पर अपने विचारानुसार अन्थ को 
सररु भौर बहुमूल्य विचारों से अरुज्कृत कर भन्थ का मूल्य बदा दिया ॥ 
कदे स्थरां पर सर्वंपयोगी लौकिक पक्ष को दी महव्व दिया है। 
हम उनङे आभारौी व कृतज्ञ है । इस्र नये तृतीय संस्करण मे, 
जो कि हम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है, अन्य विद्वानों केभीनो 
विचार वेद्‌ के अर्थो, योजनाओं ओर पक्षान्तरों के सम्बध मे ह, उनका 
समन्वय कर सक्नेमे सकल हश है । 


| निवेदक -- 
श्रीनगर रोड, अजमेर. मथुराप्रसाद्‌ शिवहर 
श्रावण मेनाजिग डादरेक्टर 
२००८ विक्रमीय । आये साहित्य मडल लि०,,. 
अजमेर 
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थवंवेदसाहता 


. 4 > 
अथ षष्ठ कार्डब्‌ 
(> स 
६/7 9 


# 
"न्न नी ४ 1 


=. 13/12. 





व 
[ १] इरसबुति ` 
द =. (= =-= 
अथवा ऋषिः । सविता देवता । १ त्रिपदा पिपील्किमध्य. साम्नी, जगतीः 
२--३ पिपीलिका मध्या पुरउष्णिक्‌ । तृच सृक्तमू ॥ 
| =| (~ () 1 १ 
दोषो गाय वृहद्‌ गाय द्युमद्धहि । | 4. ।72 
0 = त = (^ 1 ^ | 
आथर्वण स्ताह देव सवेतारम्‌ ॥ १॥ ॥/ 
भा०--हे ( आाथवंग ) कूटस्थ परमात्मा का ध्यान करने वारे यां 
अथर्यवेद्‌ के विद्वान्‌ ! ब्रह्म के उपासक ! ( दोषा उ ) दिन ओर रात्रि 
या प्रातः सायं दोनों कारों मे ( ब्रहत्‌ ) परमात्मा के सम्बन्ध मे बरहत्‌ 
नामक साम वा उस महान्‌ प्रु का (गाय) गायन कर । ओौर (चमत) 
प्रकाशस्वरूप आत्मा का ( धेहि ) ध्यान कर । ओर ८ सवितारम्‌ ) सब 
के उत्पादक, सब के प्रकाशक ( देवम्‌ ) भ्रकाशचस्वरूप परम देव के 
( स्तुदि › ग॒णं का वणेन किथा कर । ॑ 
अभिरे ९ -6 । ठ 
जपति अथवा । अश्निरेव दध्यङ्‌ आथवणः 1 ते° सं ०५।६।६) 


३ ॥ परमात्मा अथवा कहाता है । ओर अश्न, ज्ञानी घुरुष दध्यङ्‌ अथात्‌, 


न 
[ 41] १ ~ आथवैणान्ता पादसमािरिति केचित्‌ , ततो गायत्रीछन्दः । 


> 


॥ ~~ 
व प्यास 


(र 


र अथववेद भाष्ये षन | 


चन 











9 | भक्‌ का साम ब्रहत्साम कहाता है । 
1 (~ क भ 
तस ष्टुहि यो न्तः सिन्धौ सुनुः । 
। | र च 
उतयस्य युवानमद्राघवाच सुशेवम्‌ ॥ २॥ 
भा<( तम्‌ उ स्तुहि ) हे विदन्‌ ! ब्रह्मवेत्तः ! तू उसी की स्तुति 
कर (यः) जो ( अन्तः सिन्धौ ) महाप्रवाह, सागर या मूल प्रकृतिरूपं 


कारण मे \( सत्यस्य ) इस सत्यमय ज गत्‌ का (सूनुः) प्रक ओर. 
उसका उत्पादक ओर ( युवानम्‌ ) बनाने ओर प्रलय करने वाठादै,जो ` 
( अद्रोघ-वाचम्‌ ) सदा द्रोहरहित, प्रेम की वाणी से स्मरण करने योग्य ` 
एव प्रममय वाणी का उपदेष्टा ओर ८ सुरोवम्‌ ) संख से सेवन करने , 


योग्य हे । 
_ | क 1 ^~ ^~. ल. €. 
ख घनो देवः सविता स॑विषदतनि भूरि। 
५ (8 । ^<. 
उभ छष्टुता स गातवे ॥ २॥| ० ७।४८५। ३ प्र" दि०॥ 


| "` 
योगसमाधि द्वारा उस प्रजापति का ध्यान निन्तन करता है दु्ड ` 

५ है ८ ध 
भथवण" कहाता हे । त्वाम्‌ इद्धि हवामहे इत्यादि [ ऋ० ६ । ४६। 


भा०-(सघ) वह परमात्मा ही (देवः) एक देसादहैनो, 


( सविता ) सबका उत्पाद्क है । वही ( भूर ) नाना, बहुत से ( अण- 
तानि ) अतमय मोक्ष के साधन, दीघं जीवन ओौर अच्च ( नः सावि- 
षत्‌ ) हमं देताहै। (उमे) दोनों प्रकार की ( सु-स्त॒ती ) उत्तम 
स्तुतियां ( सुगातवे ›) उसी के उत्तम गुणगान के ल्यि है । 

दोनों सुस्तुति' अर्थात्‌ सामगायन स्तुतः, भौर मन्त्रपाठ “शख हे । 


भरगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ । अश्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः शम्‌ । 


+ ----- 


| २ ].समाधि द्वारा बरह्मरस पान। 


` अथवा ऋषिः । सोमो वनस्पातिदेवता । १-३  परोभ्णिहः । तृचं सकम्‌ ॥ 


इन्द्राय सोम॑मृत्विजः सुनोता च॑ धावत । 
स्तोतुया वच॑ः शरणकड्धवं चमे॥१॥ 


„भ जः भ क 


(४ ् व ~. 
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स त थ त भ 





ह 


भा०--हे ( छषप्विजः ) हे छतु ऋतु मै यज्ञ करने हारे, अथवा 
ऋतु = प्राणों का परस्पर यज्ञ = संगति करने वारे समाधि-कुशक योगी 
पुरूषो ! उस ८ इन्द्राय ) इन्द्र अपने आत्मा के छथि ( सोमम्‌ ) ब्रह्मा- 
नन्द रस को ८ सुनोत ) उष्पन्च करो, मौर उसको (अ धावत च) 
यी प्रकार मौर भी परिमार्जित भौर खच्छ करो, (यः) जो इन्द्र 
आत्मा ( स्तोतु: वचः › स्तुति करने हारे विद्धान्‌ की वाणी (मे हवं च) 
ओर सेरी पुकार को ( श्रणवत्‌ ) सुनता हे । 

आ यं किद्ान्तीन्दबो वयो न वृक्षमन्धसः। + / ` 

विशा्शन्‌ वि मधो जदि रलखिनीः॥ २॥ 

भ०--हे ( वि-रट्शिन्‌ ) नाना प्रकार से वणेन किये जाने योग्य 
महाशक्तिसम्पन्न आत्मन्‌ ! '( दृक्चे वयः न ,) इृक्ष॒ पर जिस प्रकार 
नाना पक्चिगण आश्रय ठेते है उसी प्रकार ( अन्धसः ) प्राण, जीवन शक्ति 
को धारण करने बाले ८ इन्दवः ) परम विभूति, ठेश्व्य से सम्पन्न, ऽ्योति- 
सय बरह्म के रस या ुक्चजन ८ यम्‌ ) जिसके भीतर ( विशन्ति ) रवेश्च 
करते ह वहत्‌ ८ रक्षख्िनीः ) विध्ोंवे पूण ८ घः) मनसे डने 
चारी मानस दुतिय को ( वि जहि ) विनाश्च कर । | 
सुनोता सोखपान्ने सोभमिन्द्राथ वजिणि । 
युवा जेत शानः सख पुरुष्टुतः || ३॥ ऋ० ७।३२॥ < 1९ द्वि° ॥ 

भा०-८ सोम-पाग्ने भ सोम = ब्रह्मानस्द्‌ या योगाभ्यास रस का 
पान करने वारे ( वच्रिणे ) वचर = अपवगं अर्थात्‌ नाना भवबन्धन के 
काटने के साधनख्प सानखडग को धारण करने वाङ ( इन्द्राय ) इन्द्‌, 
द्मा के छथि ( सोमं सुनोत ) सोम का सेवन करो, अभ्यास-रस को 
आक करो। (सः) वही ( युवा ) सदा शप्तमान्‌ › अनुपम सुन्दर 
अथवा सब विरोधी वगो का. नाश्षक, ( जेता ) सब को विजय.-करने 
चारा, ( पुर-स्तुतः ) नाना गुणों घे स्तुति करने योग्य, ( देशानः ). 
शरीर भौर इन्द्रियो का खामी है । 


„ न 


९ क 
४ ¦ अथववेद्‌ भाष्य [ स०३।२ 


ति ति भ 





त ण 0 0 


भ 


[३1] रत्ताकी प्राथना। 
सवस्त्यथनकामोऽथवां ऋषपिः। नाना देवताः । १ पथ्याबृहती, २-३ जगत्यौ । 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 
पात न इ न्द्राषूवणादद्‌तः प्त चद्त 


अप। नपात्‌ सिन्धवः खक्त पतन पातुनो विष्णुरुन चयोः॥ १॥ . 


भा<-रक्चा कोप्राथना करतें दह । ( नः) हमारी ( इन्द्रापूषणा ) 
इन्द्र ओंर पषा = वदत्‌ ओर वायु, ( आदातः ) आदत = परधवी या 
आद्त्य भौर ( मरूतः ) नाना प्रकार को भन्न भन्न वायुं या रदिम- 
यांया प्रजागण, ( अपां नपात्‌ ) अपः-समस्त खोकां का धारक, 
उनको स्थान से विचलति न होने देने वाखा, महान्‌ अन्तरिक्ष अथवा 
भग्नि, ओर ( सक्च सिन्धवः) सात गतिश्ीरू, प्रवहण आदि रोक-सं- 
चारक वेग ८ पान्तु, पातन ) रक्षा करं । ओर ८ विष्णुः ) सठब्यापकः 
आकाश ओर ( द्यौः ) प्रकाज्ञस्वरूप तेज ये तत्व भी (नः पातु) हमारी 
रक्षा करं । 

अध्या पक्ष स- सक्ष सिन्धवः = सत उध्वं प्राण । इन्द्र आत्मा, 
मन, दक्षिण अक्षिगत प्राण, वाक्‌ ओर वीय । पूपा = पुष्टि, पोषक ल्त, 
प्रजनन श्राक्ति। जदितिः = वायु, मुख्यप्राण जौर अन्नग्राहक शाक्तं । 
मरुतः = प्राणगण । विष्णुः = यज्ञ, आस्मा, वीयं ओर श्रोत्र । यौः = प्राण । 
अनुमतिः = वाक्‌ । 


¢ कि 


पातां नो यावापथिवी च्भिष्टये पात रावा पात॒ सोमोनो 

रहसः । पातु नो दवी खभगा सर्स्रती पात्वग्निः शिवा 

ये अस्वः पायवः ॥| २॥ ` 

भा०-८ च्यावाप्रथिवी ) सूयं मौर प्रथिवी ( अभिष्टये ) अभीष्ट फर 
प्राक्च करने के निमित्त ( नः) हमें ( अंहसः ) नाश्षकारी पापस (पा- 
ताम्‌ ) सुरक्षित रख । ( भरावा.) विद्वान्‌ पुरुष जो. उत्तम ्तान< का 
उपदश्न करे वह ( अहसः ) पाप पे हमें ८ पातु >) सुरक्षित रख | ओर 
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रि 
< सोमः ) सोम, सवका प्रेरक उत्पादक प्रमु (नः) हते ( अहसः 
पातु ) पापते बचावे। ( सुभगा ) सुख सौभाग्यमय ८ सरस्वती ) 
ज्ञानमयी वेदवाणी ( देवी ) आनन्द को -देनेहारी होकर (नः पातु) 
हन पाण से वचाते । जौर ( अधिः ) अश्चि कानमय, स्वप्रकाश परमात्मा 
ओर ( अस्य ) इस प्रमु के बनाये (ये) जो भोर भी ( पायवः ) पवित्र 
करने हरे ( श्षिवाः ) कट्याणक्रारी पदाथं मौर विद्धान्‌ हवे भी हमें 
-नाक्न या पापों से बचाव । 
वातां न देवारशवन। शभस्पती उषाखानक्रोत न उरुष्यताम्‌ । 
अपौ नपादथिहती गयस्य चिद्‌ देव त्वष्रवैधय सरवतातेय ॥३॥ 
भआ०-( अश्विनौ देवौ ) दोनों . अश्विदेव अथात्‌ माता पिता, शुर 
आ चायं ( शुभस्पती ) शुभ, उत्तम पुरषो के पारक ( नः पाताम्‌ ) ह्मे 
पापों से बचाव । ( उत ) जौर ( उषासानक्ता ) उपा ओर रात्रि, दिन 
° ओर रात, दोनों काल ( नः ) हमारी ( उरुष्यताम्‌ १) रक्ता कर। हे 
( अपां नपात्‌ ) समस्त प्रजा ओर लको एव कर्मो ओर प्रजाओं तथा 
जगत्‌ के आदि कारणभूत प्रकृति का रक्षक अधिपति प्रथु! हे देव ! 
सर्वप्रकाशक, स्व॑ब्यापक, सवे जगत्‌ मँ रत ! हे ( त्वष्टः ) समस्त रोकं 
के घदने वाले प्रभो! ( गयस्य चिदु ) जात्मा केही सब प्रकार के 
उत्तम फर प्राक्त करने के लियि ८ अभि-हती ) सब प्रकार की विषम 
दक्षा मे ( वर्धय ) हमे बदा, शक्ति प्रदान कर । 
~ 
[४ ] सता की प्राथेना 
अथर्वा ऋषिः । नाना देवताः । १ पथ्याबृहती, २ संस्तार पक्तिः. 
३ त्रिपदा विराड्‌ गायत्ती ॥ तृचं सक्तम्‌ ॥ 
त्वश्र! म देग्यं वचः पञजेन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
्रदिथिरदि तिय पातु नो दुष्टरं चामार सहः ॥ १॥ 
वि । निर० ५।३३ ॥ 





= 


16 


६ अथवेवेदभोष्ये [ ख्‌ ७।३ 





भा०-- (ववशा) ववष्टा = सब का उत्पादक, (पजन्यः) पजन्य = मेष 
समान सब पर सुखो का वषक, ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद,. सत्यज्तान ओर 
ब्रह्माण्ड एवं प्रकृति का पाक्‌ ओर ८ अदितिः ›) अदिति, अखण्ड, एक 
रस, ( दु~तरं ) जो दुस्तर, अपार, अद्वितीय ( त्रायमाणम्‌ ) रक्षा 
करने वाखा ( सदुः ) परम बर है षह ( दै्यं वचः ) ओर उसके दिव्य 
वैदिक वचन ( पुत्रैः भ्रातृभिः ).हमारे एुत्रो ओर भाईयों सहित ८ नः ) 
हमारी ( पातु) रक्षा करं। 


^~ | ^~. 1 


अशो भगो वरूणो मि्ो अयमादितिः पान्तु सरतः । 
अप तस्य द्वेषो गमेद भिहतो यावयच्छृञ्जमन्तितम्‌ ॥ २॥ 
भा०-( अंशः ) अश्च, सब कर्मा ओर दृत्तियों का प्रजा से विभा. 
जक, ( भगः ) सवेंशवयवान्‌ , ( वरुणः ) सब से प्रष्ठ, ( मिन्नः ) ल्यु 
से. बचाने वाला, ( अयमा ) शघरुओं का दमन करने वाला, ८ अदितिः ° 
अखण्ड शाक्ि वाला भौर ( मरुतः ) विद्वान्‌ गण जौर प्राणगण (पान्तु) 
ये सब हमारी रक्षा करं । ( तस्य ) उस शु का हमारे प्रति ( अभि- 
द्रुतः ) ऊटिर दवेषभाव, अप्रीतिभाव ( भप गमेत्‌ ) दूर हो । ओर 
( अन्तितम्‌ ) समीप आये हुए ( शनरून्‌ „ शतु को भी ( यवयत्‌ ) दूर 
करदे । अथात्‌ द्वेष भाव नष्ट हो जाने पर शतु स्वयं समीप आकर भी 
हमसे द्र हो जाथ । | < 
धिथे समश्विना प्रावतं न उरुष्या ण॑ उरज्सन्नभयुच्छन । 
चोऽष्पितर्यावयं दुच्छुना या ॥३ ॥ 
| ५ प्रण ऋ० १। ११७।२३ ॥ 
भार हे ( अश्विना ) अश्चियो ! माता पिताभो ! ( धिये ) उत्तम 
भाचरण भौर छ्ुभमति के प्राक्च करने के छियि (नः) हमे८सं पर भव- 
तमू 9 भट प्रकार उत्तम रीति से भागे बदाओ, उत्साहित करो । ओर ` 
( उरुज्मन्‌ ) उर, समस्त रोको मे ्यापक परमार्मन्‌ ! आप (न शर. 


युच्छन्‌ ) कमी प्रमाद्‌ न करते हुए ( नः उरुभ्य ) हमारी रक्षा करो । 
हे (पितः) समस्त प्राणियों के पारक ! (यौः) प्रकाक्नस्वरूप भगवन्‌ ! 
(या दुच्छुना `) जो दुःखदायी फरो को लाने वाली तृष्णा है उपे 
( यवय ) हमसे दृर्‌ कर । 
------- 
[ ५] तेज, बल आर देश्ये की प्राथेना \ 
अथवो ऋषिः 1 इन्द्राग्नी देवते । १ ० अनुष्टुभो „ २ ुरिग्‌ अनुष्टुप्‌ \ 
तुचं सक्तम्‌ ॥ 
उदेनसुत्तरं चयाच्चे घृतेनाहृत । . 
सतेन वद्धैसा खज प्रजयौ च वहु कृधि ॥ १ ॥ 
यज्ञु> १७ । ५० ॥ 
माहे ( घतेन आ-हुत अच्च) घीकी आहुति षे प्रञवटित आग 
के समान घृत = प्रकाशमान रोकां की आहति लेने वाले अन्न | अथात्‌ 
प्रकाशमान, सवके प्रकाशक परमेश्वर ! < एनम्‌ ) इस मनुष्य को ( उत 
नय ) उपर उडा । भौर ( उत्तरं नय ) उसपे भी जधिक ऊंचा कर भौर 
( एनम्‌ ) इसको ( वर्च॑सा > ब्रह्मतेज से ( सं खन ) उक्त कर ओर 
( प्रजया च ) प्रजा से इस मुय कर ( बहुं कृधि ) बहुत संख्या भ 
उत्पन्न कर । 
इन्द्रेम प्रतरं दधि खजातानामसद्‌ वशी । 
रायस्पैतिया सं खज जीवात॑वे जरसे नय । २॥ 
्‌ ` यज्ञु० १७। ५१ ॥ ` 3 
भा०्-हे८ इन्द्र) दर ! ८ इमम्‌ ) इस पुरुष को ( सजाता- 
नाम्‌ ) सजातियौ म ( प्रतरम्‌ ) पारं उतारने वाखा उनसे उच्छृष्ट (कृधि) 
बनां । ( वशी असद्‌ ) वह उन पर वक्ष करने वाखा दो । इस घुष 
न 1 रायस्पोषेण सं खज ) धन दशवयै की ष्टि से युक्त कर । ओर 


 १-दषट शनं खलमस्याम्‌ इति वा श्वेव दुषटेति वा सायणः । 
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केष ¢ 


( जीवातवे ) चिरजीवन के लिये इसे ( जरसे नय ) बुद्पे के काह ` 
तक प्राक्त करा । उसे उुदापि के पूवं शयु के वक्ष न्ने दे । 

यस्यं कृण्मो हविगृह तम॑ग्ने ववया त्वम्‌ 

तस्मे सोमो अधिं ्रवदयं च ब्रह्मणस्पानि; ३॥ 

क ०1२ ॥ उत्राधः-- अथै ६ | लव ३. ॥ 

भा०--( यस्य गृहे ) जिसके घरमे हम ( हविः ) यक्त के योग्य 
चरु ओर अन्न की योग्य रूपसे आदति ८ ण्म: ) करते है, हे ( भगे ) 
९ तम्‌ ) उसको ( स्वम्‌ ) तू ( वधेय » बदा, ( तस्मै ) उसके प्रति 
( सोमः ) ज्ञानी पुरुष ओर ८ अयं च › यह ( ब्रह्मणः पतिः ) वेद्‌ का 
पालक विद्धान्‌ भी ( अधि ब्रवत्‌ ) निव्य उपदेश्च करे । ं 

~ 
| £ | दुष्टं के दमन की प्राध्ना। 
अथवर ऋषिः । ब्र्णस्पतिर्देवता, सोमश्च । १-३ अनुष्टमः । ठुंच स्तम्‌ । 

योऽस्मान्‌ बरह्मणस्पतेऽदेवो अधिमन्यते। | 

सक त रन्धयासि मे यज॑मानाय रन्ते ॥ १ ॥ 

भा हे ( ब्रह्मणः पते ) ब्रह्म वेद्‌ के स्वामिन्‌ | ( यः ) जो 
( अदेवः ) स्वतः देव अथात्‌ विद्वान्‌ न होकर ( मस्मान्‌ >) हमें ( अभि- 
मन्यते ) भपमानित करता हे । ( तं सवम्‌ ) उन सबको ८ सुन्वते ) 
सोम सवन करने वारे ( मे 9 खन्न ( यजमानाय ›) यजमान, देवो पासक 
के ( रन्धयासि ) वश्च कर । | ¦ 

यो नः सोम खुङसिने॥ दुःशंस अ दिदेश्ति। 

वज्रेणास्य मुखं जहि स सपिष्टो अपायति । । २॥ 

भार दे सोम ! सौम्य स्वभाव राजन्‌ ! ( सुशंसिनः ) उत्तमः 
वाणी. बोरखने वाले (नः) हम पर (यः ) जो पुरुष ( दुःशंसः ) ` 
ऊवाङ्यवक्ता होकर ( आदिदेशति ) इक्म चराता है । हे इन्द्र ! राजन्‌ ! 
( भस्य ) उसके ( सुखे ) सुख पर ( वत्रेण ) वन्न से ( जहि ) प्रहार 


9. 
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न 





(नि नि मि क 


कर । (सः ) वह ( सं-पिष्टः ) अच्छी प्रकार ताडित होकर (अप अयति ) 
-दूर हट जाय । 

यानः समाभद्‌ासात सनाभयेश्चच निष्स्यः। 

ध तस्य वरु तर महाव दयोवधत्मना॥३॥ 

भा०--हे( सोम) राजन्‌ !(यः) जो ( स-नाभिः) हमारा 
-ही सम्बन्धी होकर ( नः ) हमारा ( अभिदासति) सव प्रकारसे नाश्च 
करता है ओर (यः च निष्व्यः ) जो निकृष्ट पुरुष (८ नः अभि दासति ) 
हमारा विनाश्न करता है । ( मही द्योः वधत्मना इव) जिस प्रकार 
` संहार कारी विद्यत द्वारा विक्ञारु आकाश्च वच्रपात करता है उस प्रकार 
6 तस्य बलम्‌ ) उसके बर, सेना को ( वध-त्मना ) संहारकारी अख से 
: इस प्रकार ( अप तिर) विनाश्च कर । 
ए 

[ ५ ] उत्तम शासन की प्राथेना । ` 
अथवर ऋषिः । सोमो देवता, विद्धदेषा देवताः । १-३ गायच्यः, ३ सिचत । 
तचे सूक्तम्‌ ॥ 

मन खामाद्‌ातः पथा सत्रावाय यद्रहः । 

तना नोऽवसा गहि ॥ १॥ 

भा०-हे ( सोम ) राजन्‌ ! (येन पथा) जिस. मागं से या 
उपाय से ( जरदतिः ) अखण्डित शासक राजा ओर ( भित्राः वा ). 
उसके प्रजाधिकारी जो प्रजा की परस्पर के मरने मारने से रक्षा करने 
हारे दैवे ( अद्रुहः ) विना परस्पर दोह किये ( यन्ति) गमन, करते 
द ८ वेन ) उस ( अवसा ) प्रजारक्षणकारी बरसे ( नः) हमं ( जा 
गहि ) प्राक्ठ हो ओर हमे भपना । 

येन सोम साहन्त्याखरान्‌ रन्धयास्नः। 

तना ना आधे वाचत ॥ २॥ 

भ{०-हे ( सोम ) हे देश्वयवन्‌ राजन्‌ | हे ( साहन्स्य ) सबको 





कि, 4 





बलवान्‌ पुरुषों को भी ( नः ) हमारे कट्याण के ल्यि ( रन्धयासि) 


अपने वश्च करता है ( तेन ) उसी उपाये ( नः) हम पर भी (अधि. 


` वोचत ) श्ासच कर, हम पर इङमत चखा । 


येन दवा अखुराणामोजास्यवणाध्वम्‌ । 

तना नः शम यच्डत ।॥ ३॥ 

भा०-८ देवाः ) विद्धान्‌ पुरूष ( येन >) जिस उपाये ( अषु 
राणाम्‌ ) बलवान्‌ शारीरिक बर से बली पुरुषो के ( ओजांसि ) तेन॑ 
को, बलों को ( अलृणीध्वम्‌ >) अपने नीचे दबा रेते हे । हे विद्धानो ! (तेन। 


उसी उपाय से ( नः ) हरमे आप रोग ( श्म ) सुख श्लान्ति ( यच्छ] 


प्रदान करो। 
इस सृष्त मे अध्यात्म पक्ष. मे सोम = जात्मा; अदितिः = भख 


चिति शक्ति या बुद्धि, मित्राः= १२ प्राण, असुराः = प्राण, कमन्य 


देव = स्ानेन्द्रिय । 








++ 
[| ८ ] पति-पत्नी की परस्पर प्रेम-प्रतिज्ञा । 
जमद ग्निक्छषिः । कामात्मा देवता । १-३ पथ्या पक्त: ।. तच सुक्तम्‌ ॥ 

यथा चन्न टद्ुजा ससन्त पारषस्वज | 

पवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्ना 
असः ॥ १॥ अथ्वे० १।३४।५॥२।२०।१। 

भा<-गरहस्थ धमः का उपदेश करत हँ। ( यथा) जस क 
( छिद्ुजा ) र्ता ( ब्ृक्चम्‌ `) ब्रृक्ष को ( समन्तम्‌ ) सब ओर से ( ५ 


, सस्वजे ) चिपट जाती है, उसी का आश्रय छेती है ( एवा ) इसी धर्ष 


अर 


दे खि ! ( माम्‌ ) युन परति को तू मेरी धमेपल्नी ( परिष्वजस्व ) म ^, 
सब प्रकार वे आखिगन कर जोर मेरा आश्रय रे । ओरणेसा उ्यवर्ही 


१९० सरथवैवेद भाष्ये ॥ सू० ८।९. 


अपने वश्च मे करने वाके ! नियामक ! ( येन ) जिस बल से ( असुरान्‌) 


। 


करक्रित्‌ (यथा) जिस प्रकार भीदहदो(मां कामिनी असः ) यक्ष | । 


सू०९। १ | षष्ठं काण्डम्‌ । ११ 





अनन्य चित्त से चाहने वाली बनी रह, ( यथा ) जिससे ( मत्‌ ) यक्षे 
छोडकर ( अपगा ) दूर जाने वाली (न असः) नहो । इस प्रकार 
पति अपनी पटनी को उपदेश करे ओर उषे अपने जाश्रय पर पाटन करे + 

यथा सुपणैः प्रपतन्‌ प्तौ निहन्ति भूम्याम्‌ । 

एवानिहन्मिते मनो यथा मां कामिन्यसो 

यथ। मन्नापगा असः ॥ २॥ 

भा०--८ यथा ) जिस प्रकार ( सुपणंः ) पक्षी ( भूम्याम्‌ ) भूमिः 
पर ( प्रपतन्‌ } वेग से जाता हुजा ( पक्षौ निहन्ति ) पंखों को शिथिल 
कर देतादहै (एवा) इसी प्रकार ( ते मनः ) तेरे विचरति हदय को मँ 
( निहन्मि ) जपते प्रति निश्च करता हूं । ( यथा ) जिससे (मां 
कामिनी असः ) तु मुन्ञे सदा चाहती रहे ओर ८ मत्‌ अपगा न जसः) 
मक्षे छोडकर जाने का संकद्प न करे । ६ 

येमे द्यावापरथेवी खद्यः पयति सूयैः। | 

एवा परथैमि त मनो यथा मां कामिन्यखो यथा मन्नापगा 
असः ॥ ३“॥ 

भआ०~( यथा ) जिस प्रकार सूयः ) सूय ( सद्यः ) शीघ्र दही 
उदय होते ही ( च्यावाप्रथिवी ) यौ ओर प्रथिवी, ज्रमीन ओर आस्मानः 
दोनों मे सवत्र ( परि-एति ) व्याप जाता है ( एवा ) इसी प्रकार मेँ 
( ते मनः ) तेरे मन, हदय म ( पयमि ) एक ही वार, तुरन्त व्याप: 
जाऊ । ( यथा ) जिससे तू ( मां कामिनी.जसः ) युन्ञे चाहने वारी, 
मेरी प्रियतमा हो जाय ओर ( यथा ) जिससे तू ( मत्‌ ) युके डकरः 
( अपगा न असः ) दूर चरे जाने का संकल्प न करे । | 

-------+--{- 
[ ९ ] खी पुरुषों का परस्पर प्रेम. करने का कन्तन्य । 
जमदग्निक्रषिः । कामात्मा देवता । १-३ अनुष्टुभः । ठ्चं सूक्तम्‌ ॥ ; 
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वाजं मे तन्वं पादो वाञ्छाद्यो वाज्छं सक्थ्या । 

रदयै। वषण्यन्त्याः कडा मां ते कामेन शुभ्यन्तु ॥१॥ 

भा०- खी.प॒सूषों को परस्पर के प्रति प्रेम ओौर अभिलाषा करनेका 
उपदेश्ष करतें । हे प्रियतमे !त्‌ (मे) मेरे ( तन्वम्‌ ) श्नरीर क़ 
८ वांछ ) मन से चाह । ( पादौ वांछ ) मेरे पैरों को चाह, ( अक्ष्यौ) 
मेरी आंखों की ( वाञ्छ) चाह कर, ( सक्थ्यौ वाञ्छ) मेरे ञगां कै 
चाह कर । अथात्‌ मेरे प्रत्येक अग परप्रेमभरी टष्टिसे देख । ( वृष्यः 
न्त्याः ) मेरे प्रति कामना करने हारी तेरी ( अक्ष्यौ ) आंखं जौर (केशाः) ` 
केश मी (मां ) सु्चको ( कामेन ) मेरी प्रवर कालना से ( श्ुभ्यन्तु। 
सुखाया करं अर्थात्‌ पति भी पत्नी के चक्चुभं भौर केश्च आद्‌ अगो के 
-देखकर प्रबलता ते कामना करे तब वह भी उसके अगा पर स्म, 
-खष्िपात करे ओर दोनों पति पल्ली परस्परको देखने के ्यि सदी | 
उस्सुक रहें । 

मम त्वा दोषणिध्िष कृणोमि हद्यधिषम्‌ । 

यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायासर ॥२॥ 

उत्तराधः अथव० ३।२५। ५त०च५ ॥ १ । ३४ २ त्‌० १९ ॥ 

भा--हे प्रियतमे ! मँ ( हृदय-श्रषम्‌ ) हृदय म ख्गा हृदय † 
-बसी ( स्वा ) तुक्घको ( मम दोषणि क्चिप कृणोमि ) जपनी भुजा पः 
-चिपटाऊ, तुक्च बाह से आखिगन करू ( यथा ) [जिससे तू ( मम क्रतौ) 
मैरे हृदय की इच्छा के भीतर ( गसः ) रहे ओर ८ मम चित्तम 
{चित्त म ( उपायसि ) जाकर बसे । 

याखां नाभिरारेदणं हृदि सवनन कृतम्‌ । ˆ ` | 

गावो घतस्य मातरम्‌ स वानयन्तु भे ॥३॥. | 

भा०-( यासाम्‌ ) जिनका ( ग-रेदणम्‌ >) चुम्बन भी ( नाः ॥ 
उनको बांघने वाला है ओर वही मानो ( हृदि ) दृदय म एक ( ५ 
-नम्‌ ) परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करने का उपाय ( कृतम्‌ ) किध 
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गया दै | ( घृत ) घृत के समान स्नेदमय प्रेम की ( मातरः ) उस्पन्नः 
करने वारी ( मातरः ) माताप्‌ ही, ( गावः ) जो कि गौवों के समान 
स्तेहमय चक्षुं से देखने वारी दं ( अमूम्‌ >) इस प्रियतमा को (मे) 
मेरी तरफ ( सं वानयन्तु ) प्रमपूचक प्रारत कर| 
~ 
[ १० ] अम्रहोत्र का उपदेशं । 
शतातिक्षिः। १ आग्निः, २ वायुः, ३ सुयेः। १ साम्नी नरष्डप्‌ (= 
२ प्राजापत्या वृहती, ३ साम्नी बृहती । त॒चं सुक्तम्‌ ॥ 

फ्राथव्यं श्रोत्राय वनस्पातभ्चाऽग्नयेऽआयपतये स्वाहा ॥ १॥. 

भा०- सम्पत्ति चाहने वारे के लिये अधिहोत्र का उत्तम उपदेश्ल- 
करते हँ । ( प्रथिव्यं सराहा ) इस विशाल प्रथिवी के च्यि उत्तम हविः 
की आहुति द्‌ । ( श्रात्राय स्वाहा) प्रथिवी के श्रोत्ररूप दिश्ाजों के. 
लिय भी उत्तम आहुतियों का प्रदान करो । ( वनस्पतिभ्यः स्वाहा ). 
वनस्पतियों के य्यि भी पुष्टिकारक घत की आहुति प्रदान करो ॥, 
( अधिपतये अभ्नये स्वाहा ) परथिवी के स्वामी अथि देवके स्यि भी. 
उत्तम हवि अथात्‌ घृत की आहुति प्रदान करो । 

प्राण।यान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवे.ऽधिपतये स्वाहा ॥ २॥ 

भा०-( प्राणाय ) प्राण खूप वायु ( अन्तरिक्षाय ) उसके संचार 
स्थान अन्तरिक्ष, ( वयोभ्यः ) उसमे विचरने वाले पक्षियों जौर (अधि- 
पतये वायवे ) उनके सवतोमुख्य स्वामी वायु के ल्यि भी ( स्वाहा) 
उत्तम धरत आद्‌ की आहति देनी चाहिये । 

दिव चक्षे नक्तत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये खाहा ॥ ३॥ 

भ - (दिवे ) यौः या प्रकाश्च या तेज के ण्ये, ( चक्षुषे ) उसके: 
ग्रहण करने वाटी इन्द्रिय च्च के स्यि ८ नक्षत्रेभ्यः) उस तेजसे 
चमकने वारे नक्षत्रों ओर ८ अधिपतये सूयय ) उनके स्वामी सूयंके 
लिये ८ स्वाहा ) उत्तम गाहुति का प्रदान करो । 
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अध्यात्म म-- प्रथिवी, अन्तश्च ओर द्योः तीन लोकद । श्रोत्र ` 
प्राण घ्राण ओर चघ्चुःतीन इन्द्रिय दै । वनस्पति, पक्षि ओर नक्षत्र 
तीनों लोको की तीन प्रजाप ह । अश्चि, वायु ओर सूय ये तीन उनके 
अधिपति इस त्रिक का परस्पर धनिष्ठ ठेनदेन है । यही इनकी ' उत्तम 
आति है । एथिवी से वनस्पति उत्पन्न होती है । ओर अभि उसेखा 
जाती है जोकि पुनः श्रोत्ररूप दिश्षाओं मे फैलती है । अन्तरिक्ष मे 
पक्षिगण विहार करते द, उनका रक्षक वायुदहै। उसका एकश प्राण 
वायु नासिका मे विचरता है । चौःरोक या तेजोरोक की प्रजां य 
नक्षत्र है उनका अधिपति सुय है जिसका प्रव्यक्च नमूना यह सूयं है। 
उसके तेज का महक चष्ु है) इश्वर की सष्टिमेये एक दूसरे के धां 
ओर सामथ्यदायक हँ । यही इनकी उत्तम आहति है । 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः । 
= त 
[ ११] गमधान चौरं प्रजनन विध्या । 

प्रजापति केषिः रेतो देवता । ५१-३ अवुष्डमः । तुचं सूक्तम्‌ । 





शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंखुवनं कृतम्‌ । 

तद्‌ वे पस्य वेदन तत्‌ स्ीप्वा भरामसि ॥ १॥ 

भा०-८ श्मीम्‌ ) श्ान्त, उद्धेगरहित, धीर सखी--मादा, १६. 
{ अश्वत्थः ) अश्च के समान शीघ्रगामी, च्डाङ्ग रूप से स्थिर पुरूष = न 
८ आरुद्ः ) गभौधान करे, ( तत्र ) इस अवस्था मे ८ पुंसुक्नम्‌ ) पमा 
पुत्र के उत्पन्न होने का विधान ८ पुत्रस्य ) पुमान्‌ पुत्र को ( वेदनम | 
प्रा कराने वाखा है । ( तत्‌ ) उसी दृद वीयं को ८ खीष ) लिया म 
इम पुरुष ( जा भरामास ) धारण कराव । 

पुमान्‌ पुरो को प्राक्च करने के लियि खी उद्धेगरहित ओर पुरुष धधि 
पेना वचाष्टिये । कड्या के मत से~ शमी नामक ब्रक्ष पर उगा इभ 
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पीपर पुमान्‌ पुत्र उत्पन्न करने की ओषधि दहै । उसीषे पत्रखाभ होता 

है ओर उस ओपधिपे प्राक्त वीयं का आधान करना चादिये । 
परसिवंरेता भतति तत्‌ स्त्रियाम पिच्यते। 

तद्‌ वें प्रस्य वेदन तत्‌ प्रजापतिरव्रवीत्‌ ॥ २॥ 

भाग अश्वत्थ जौर श्रमी की समस्या को स्पष्ट करते हँ । ८ पुंसि 
वे ) पुरष मे ही (रेतः) वीयं ( भवति ) उत्पन्न होता है। ८ तत्‌ ) 
वही वीयं ( खियाम्‌ ›) खी के गमं मे ( अनु-सिच्यते ) गभाधान द्वारा 
सचा जातादहै। ( तद्‌ ) वह (वै) ही निश्चय से ( घुत्रस्य ) पुत्र के 
< वेदनम्‌ ) प्राक्च करने का उपाय है, ( तत्‌ ) यह ८ प्रजापतिः ) प्रजा- 
पारक परमेश्वर ८ अव्रवीत्‌ ) उपदेश्च करता है । 

प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाद्यचीक्लपत्‌ । 

स््रघूयसन्यञ दधत्‌ पुमासमु दधादेह्‌ ॥ ३ ॥ 

०८ प्रजापततिः ) प्रजापति = पुदष, ( अनुमतिः ) ओर अनु- 
मति थात्‌ पति के अभिमत पुच्रका ही चिन्तन करने वारी (सिनीवारी) 
सिनीवाली अथात्‌ खी ( अचीक्पत्‌ ) गभं धारण ओर पान मं समथं 
होते हे । ८ भन्यन्न ) अन्य दृशा मे ८ स्त्रसू्यं दधत्‌ ) बहुत सम्भव 
है कन्या को गभंमें धारण करे । परन्तु ( इह ) इस उक्त प्रकार के 
के अनुभव करने से ८ पुमांसम्‌ उ दधत्‌ ) सखी पुमान्‌ पुत्र कोदही धारण. 
करती हे । 

मनुमतिः-अनुमननात्‌ इति यास्कः । जो खी पति की जभिराषा 
के अनुकूक टी पुत्र का निरन्तर चिन्तन करती है वह खी (भनुमतिः 
कहाती है । योषा वै सिनीवारी । श ० ६।५;९।१० ॥ 

---+&®--- ` 
[ १२ ] सपेविष-चिकित्सा । 
गरुत्मान्‌ ऋषिः । तक्षक) देवता । १-२ भनुष्डुभः । तुचं सूक्तम्‌ । 
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परि द्यामिव सूयाहीनां जानेमागमम्‌ । 9 
राजी जगद्‌ वान्यद्धसात्‌ तनात वारय विषम्‌ । १९ | 
भा०--( रात्री ) प्रख्य-कालमय रात्र जस प्रकार ( जगत्‌ इव } | 
जगत्‌ को व्याक्च कर रती दै परन्तु ( भन्यत्‌ हंसात्‌ ) उससे भी परै । 
विद्यमान्‌ हंस = परब्रह्म को वह व्याच नहीं करती, उसी प्रकार विषसः ` | 
उत्पन्न होने वारी रात्रि, तमोमय निद्रा या मछ भी ( दंसात्‌ अन्यत्‌ ), | 
हस आत्मा से अतिरिक्त शरीर को व्याप्त कर खेतीहै। (तेन) उसी 
विषनिवारक बल घे मँ ( ते विषम्‌.) तेरे विष को ( वारये ) दूर करता | 
रं । ओर ( चयाम्‌ सूर; इव ) चौरोक आकाश को जिस प्रकार सुर 
व्यापता है जौर ८ अहीनाम्‌ ) मेधो की ( जनिम्‌ ) उत्पत्ति करता है उसी 
प्रकार में भी ( अहीनां जनम्‌ ) सपा को उत्पत्ति जर उनके सब स्वरूपो. 
( आं गमम्‌ ›) चूं अच्छी प्रकार जानता हू । 
यद्‌ ब्रह्म थय षि भयद्‌ देवावाढेत पुरा । | 
यद्‌ भतं भव्यमाखन्वत्‌ तना ते वारय वेषम्‌ ॥ २॥ | 
भा०- (यद्‌) जो ( ब्रह्मभिः) वेद्‌ के विदधान ओर (यद्‌ 
छ्रषिभिः ) जो दूरदर्शी ऋषियों नौर ८ यद्‌ दवेः ) जो देव = विद्वान्‌ 
पुरुषों ने (विदितम्‌) जाना हे! हे (भासन्वल्‌) सुख से काटने वाटे स"॥ 
`. (यद्‌ ) जो तेरा विष ( भूतम्‌ ) अभी लक. शरीर मे चद चुका है गौरः 
जो ( भव्यम्‌ ) ओर भी उसमे चदेगा उस सब. ( ते विषभ्‌ ) तेरे विषः 
को मैं ( तेन वारये ) उस विद्वानों, चरषियों द्वारा जाने गये उपाय से, 
दूर करू । | 
मध्वो पञ्चे नद्यः; पर्व॑ता गिरयो मघु । | 
मघ परुष्णी रीपात्ा शमास्ने भस्त श हद ॥२३॥ | 
भा०-(मध्वा) मधु षे मँ ( ए्रज्चे) रोगी को ओड्ता हू ॥' | 
( नद्यः ) नदियां ( पवताः ) पवेत ओर ( गिरयः )` छोटे. छोटे टीखे ये । 
सब ( मधु ) मधु द । इनमे सपे-विर्षो को दूर करने, की. जोषधिरया प्रा 
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होती ह । भौर ( शीपाखा ) शेवारुवाखी, शान्त, गम्भीर भौर ८ पर्- 
वणी >) जुकाव इुकाव पर बहती इदं जर्धारा भी ( मधु ) उत्तम मधु 
= जगत है । इन उपायों से ( आस्ने ) सुख के किए ८ शम्‌ ) शान्ति हो 
भौर ( हदे शम्‌ ) हृद्य मँ भी कल्याण ओर श्ञान्ति उत्एन्न (अस्तु) हो । 
[ १३ ] मस्यु यर उसके उपाय । 
सखवस्त्ययनकामोऽथवा ऋषि; । मृ्युदवत। । १-३ अनुष्टुभः । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 

नमो देववघेभ्यो नमो राजवधेभ्यः। 

अथो ये विशयानां बधास्तेभ्यो स॒त्यो नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 

भा०- ८ देववघेभ्यः ) देव, विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ज्ञात शख अर्थात्‌ 
वेत्तानिक शक्तियों का ( नमः) हम भाद्र करते ह । ( राजवधेभ्यः 
नमः ) राजा रोगों के युद्ध के शख को भी हम मान की दष्ट से देखते 
ह (अथो) भौर (ये) जो ८ विद्रयानाम्‌ ) वैशथों के ( वधाः ) भख 
रख जादि साधन ई भथाौत्‌ इन द्वारा उत्पादित जो जार्थिक संकट भादि 
है, हे ( त्यो >) मौत ! ( तेभ्यः ) उनको भी ( नमः भस्तु ) नमः, 
आदर-भाव हो, क्योकि वे सब ८ ते) तेरे ही उपायरै। 

नमस्ते अधिवाकायं परावाकाय ते नमः। 

खम्त्ये स्रत्यो त नमो दैत्ये तं इदं नमः॥ २॥ 

भा०-हे ८ स्यो ) श्य ! ( ते भषि-वाकाय नमः ) तेरे विषय 
म अनुकूल कहे गये ज्ञान को भी हम स्वीकार करते हँ । ( ते परा-वाकाय 
नमः.) ओर तेरे प्रतिदर तक्षे दूर करने के विषय मँ जो उपदेश हँ उनका 
भी. हम ( नमः ) ज्ञान करं । हे शष्यो ! ८ ते सुमस्ये नमः ) तेरी दी 
सद्‌-बुद्धि को भी जादुर से स्वीकार करते ई ओर ( ते ) तेरे कारण ` उत्पन्न 
८ दुमस्ये ) दुष्ट मति को |मी (इदम्‌ नमः) यह वश करने का साधुन है । 

२ 
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नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भषज: । 
नमस्ते मृत्यो मूरेभ्यो ाह्मणेभ्यं इद्‌ नमः॥ ३॥ | 

भा०-हे रप्यो ! ८ यातुधानेभ्यः; नमः ) ठक्च मोत या देहाद 
सान खूप कष्ट के खनेवारे यातुधान ~ पीडादायक रोगों को ( नमः). 
म वश करने का उद्योग करते हें । इसल्यि ८ ते ) तेरी ( भेषजेभ्यः 1 
पीड़ा हरने वारी ओषधियों का ( नमः ) हम संभ्रह करते ओर उपयोग 
करते है । हे शत्यो ! ( ते मृरेभ्यः नमः: ) तेरेजो मूखकारण हैँ उनका | 
अनुसंधान करते ह । ओर उनका अनुसंधान करनेवाले ( ब्राह्मणेभ्यः ) | 
ब्रहम = वेद्‌ को जानने वाछे विद्वान्‌ पुरूपों का ( इदम्‌ नमः ) हम इस ¦ 
प्रकार आद्र करते हें | 

नम: = आद्रभाव, व्र ओौर सदुपयोग । 

~ 
| १४ ] कफ-रोग निदान रौर चिकित्सा । 
वश्चुपिङ्गल ऋषिः । वलासो देवता । अनुष्टुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

श्रस्थिखसं परुःखसलमास्थत हद्‌यासयम्‌ । 

बलास स्वं नाशयङ्ेष्ठा यश्च पर्व ॥ १॥ | 

भा०-(भस्थि-खंसम्‌) इड्यों को तोड़ डालनेवारे, (परः-खंसम्‌) , 
पोरा को भी तोडने वारे, उनमें प्रवर पीडा उत्पन्न करने वाके भौर | 
( आ-स्थितम्‌.) जमे षु ( हदय-आामयम्‌ } हृदय के रोग खूप ( बला- । 
समू » शरीर के बनाशक इलेष्म रोग को, यः ) जो कि ( अङ्गष्ठाः) 
शरीर के अङ्ग अङ्ग मे व्यापक हो ओर (यः च. पव॑सु) जो पोरु पोर, जोड 
जोड मे बेढ गया हो उस सब कफविकार को ( नाशय ) विना कर। 
निव्ैलासं बलासिन॑ः क्तिणोमि सुष्करं य॑था । 
छिनद्मथस्य वन्धने मूख॑मुर्वार्बाहव ॥ २॥ 


== -- 
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भा०--( बलासिनः ) बर का विनाश्च करने वाटे कफ. के रोगी 
के ( बरासम्‌ ) बरुविनाश्क कफरोग को ८ यथा खुष्करम्‌ ) कमल- 
नाल के समान रेते ( निः क्षिणोमि ) नमू करता हू । ओर (अस्य) 
इस कफः या इलेष्मा के ( बन्धनम्‌ ) बन्धन को ( उवीवो;मूलम्‌ इव ) 
कंकडी या खरघूजे के मुर के समान ( छिन ) तोड्‌ डाल । 
निश्रखासतः भ प॑ताशङ्गः शिशुको यथा । 
अथो इरदइव दायननोऽपं द्राद्यवीरहा ॥ ३ ॥ 
भा०-८ बरास ) समस्त श्ररीर के बरु को हरण करने वारे हे 
कफजनित तपेदिक रोग ! तू ८ यथा आ्चंगः शिकः ) शीघ्रगामी हिर- 
नौटे के समान (श्र पत) परे भाग जा । ( अथो) नौर ( हायनः 
इटः द्व ) प्रतिवषे उगने वारे घास के समान तु ( अवीरहा.) हमार 
पुत्रोंया प्राणों का नाश्च न करता हुजा ही( अप दहं ) परे भाग जा 
नष्टहदोजा। सायण के मत मे-( इत इव हायनः ;) गुजरं इर्‌ वप क 
समानत्‌ भीच्खाजा। | 








-& ¬ 
( १५ ) सर्वोत्तम होने की साधना । 
उद्दालक ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । अनुष्टप्‌ । तुच सूक्तम्‌ ॥ 
उत्तमो श्स्योषधीनां तव वक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिर॑स्त सोस्माक यो श्रस्सो अभिदासति ॥ १॥ 
यज्ञ ० १२ । १०१ ॥ ऋ० १० । ६७ । २३ ॥ 


भा०-ोषधि ख्पसेब्रह्म का वणन करते ै। हे श्रजापते । 
परमास्मन्‌ ! भाप ( जषधीनाम्‌ ) सब जओौषधि्यों मे ( उत्तमः ) सब से 


3--( द्वि° ) शुदुक्रा › ( त° ) “इत इव हायनः °, इतं सायणाभिमतः | 
[3१19 त्वमुत्तमास्यौषभेः शति ऋ० । 
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उत्तम भवरोग क विनाशक ओषधि रूप हैँ । ( वृक्षाः ) देहधारी जीर | 
तव, तेरे ८ उपस्तयः ) उपासक हँ । ( यः भस्मानच्‌ अभिदासति )जोः ¦ 
हमे विनाश करना चाहता है, हम से देष करता है, भगवन्‌ ! हमे देसा- ` 
बल द क (सः) वह भी ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( उपस्तिः) समीपः ` 
वैठने वारा, मित्र के समान ( नस्तु ) हो जाय । | 
सबन्धुश्चासवन्धुश्च.यो श्रस्सा अधिद्‌।सति । | 
तषा सा वृत्ताणामकवाह्‌ भ्रयासस॒त्तमः॥ २॥ 
भा०--( स-बन्धु; च ) हमारा बन्धु जौर ( भबन्धुः च ) वह जः 
हमारा सम्बन्धी नहीं है ( यः ) जो कोईं॑भी ( अस्मान्‌ ) हमे ( भभि- 
दासति ) विनाश करना चाहता है, हमसे हेष बुद्धि करता है ८ बरक्षाणः 
सा इव ) इक्षो म जस प्रकार ओषधि उत्तम है ओर देहधारियों मे 
जसे बह ब्रद्मोषधि उत्तम है, उसी प्रकार ८ तेषाम्‌ ) उन सम्बन्धी भौर 
भसम्बन्धी म॑लोगों मे ( भहम्‌ ) मे उत्तम ( भूयासम्‌ ›) हौ जाङ। 


यथा सोमर ओषधीनामुत्तमो हविषा कृतः । 

तलाश बरक्ताणामवाह भूयासमुत्तमः ॥ ३॥ 

भा०-( यथा ) जस प्रकार ( सोमः) सोमलता ( हविषाम्‌ } 
इन्द्रियो के पुष्टिकारक चरः ददव्यो के निमित्त ( ओषधीनाम्‌ ) ओषध्यो 
म सब से ( उत्तमः कृतः ) उत्तम बतलाया गया है भौर ( वृक्षाणाम्‌ ) 
बृक्षा मं से ( तलाश्ञा ) "तलाश नामक वृक्ष सबते श्रेष्ट है उसी प्रकार 
( महम्‌ ) मे सब देदधारी जीवों मे ८ उत्तमः ) उकृष्ट ८ भूयासम्‌ 
होजाञ । सायण के अनुसार 'पलाश्चः' पाड है । 
(2 

( १६ ) प्रजापति का रक्तिका वणेन । 
शोनक ऋषिः । मन्त्रोक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हिनो देवता | १ निचत्‌ त्रिपदा 
' गायत्री, २ अनुष्टुप्‌ , ३ बृहतागम्‌। ककुम्मती अनुष्टुप्‌; ४ त्रिपदा प्रतिष्टा 
गायत्री । चतुश्च लल / 7) 
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आवयो अनावयो रसखस्त उग्र आवयो । 
आ ते.करम्भमद्यसि ॥ १॥ ` 
भा० प्रजापतिदवता । आवबयु--अन्न ओषधि के नाम से प्रजापति 
के गुणों का वणन करते ह । हे ( आवयो ) सवनभ्यापक ! या खाये 
जनि योग्य अन्न! हे ( अनाबयो ) करीं भी इन्द्रियों से उपर्न्ध न होने 
-चारे या कभी न खाये जाने योग्य ! अथवा हे सवप्रकाशचक सर्वोत्पादक 
भौर दहे किसीसे भी प्रकाश्चित गौर उस्पादित न होनेवारे ! (ते रसः ) 
तेरा रस,. मानम्दरस ( उग्रः ) बड़ा तीत्र है। हे ( भावयो ) सव्यापक 
सर्वप्रकाश्षक या हे अज्ञ! (त) तेरा ही ( करम्भम्‌ ) दिया इजा अन्न 
-या क = सुखमय रस्म = रम्भ = क्षान संवेदना या बरु का हम (जा 
अदमसि ) सवत्र उपभोग करते हं । 
विहद्हो नाम॑ ते पिता सदावती नाम ते साता 
स हिन त्वम्भखि यस्त्वसात्मानसावयः | २॥ 
भा०-(ते) तेरा ( पिता) पाककख्वरूप ( वि-हट्टः नाम ) 
नाना प्रकार से सर्वत्र व्यापक है । ओर (ते माता) तेरी माता ( मद्‌- 
चती) हर्ष ते सम्पन्न, वह प्रकृति शक्त इं । हे ( एन ) सवप्रेरक 
आत्मन्‌ ! ( सः सवम्‌ भसि ) तू वही है ( यः स्वम्‌ ) जो तु( आत्मानम्‌ 
आवयः ) अपने आत्मा को सवत्र तन्तुञा क समान ओत प्रोत कये इए 
हे । "आवयः यह पद ही “आवयु* इस पद्‌ का प्रदरृत्त-नामत्त इ । 


तौ विलिके ऽवेलयावायमेलव एेरयीत्‌ । 
बभरश्च बभ्रकरश्चपाह नराट। २॥ 


भआ०--हे ( तौविल्कि ) तुविल = सकन्यापक परमेश्वर क श्त 
चे अव्यक्त से व्यक्त खूप मे प्रकट होनेवाटी प्रकृते ! ( मयम्‌ ) यहं 


 ---- 





को, मा क 








१. ‹सषेपः इति सायणः । 





क 
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( एख्वः ) समस्त प्रकृतसंचाटक शक्ति का स्वामी ( भव एेख्यीत्‌ ) 
समस्त संसार को प्ररित कररहादहै। उसीकीश्षक्तिसे हे प्रकते! 


त्‌ भी ( जव इर्य ) इस संसार को चलारही दहै । हे (निराल). 


नवन्चन, युक्त जीव | तू ( बश्रः ) सख्यं सव को धारण पोषण करने 
वाला, प्राणरूप ओर ओर ( बश्रकणः; च ) प्राणमय साधनों से सम्पन्न 
होकर ( अप-इहि ) इस बन्धन से भाग निकल । 

लसाखासर पूवा सिकाञ्जाल्गास्युत्तरा । 

नीलागलसाला ॥ ४ ॥ 

भा ब्रह्मशाक्त तीन प्रकार की दहै ( पूवां) प्यमजो सृष्टि के पूव 
मेयापृणरूपमें८( अरसाला ) अरं = अति अधिक गतिवाटी, क्रिया- 
वती या ( ज-लसाखा ) अव्यक्त ( असि ) है । ओर ( उत्तरा ) उस 
बाद्‌ ( सिर्-जञ्ज-भाला ) कण-कण, परमाणु-परमाणु मे व्यापक जगत्‌ 
को व्यक्तं करने म समथ हो जाती हे । आर इसका तीसरा ख्प (नीरा- 


गरसाखा) नार अन्धकारमय, तामस आगल = सबकी संहारक भ्रचण्ड 
वेग वारी दोती है। 


स 
[ १७ ] गभेधारण, प्रजनन-विद्या । 
अथां ऋषिः । गभंढृहणं देवता । अनुष्टुप्‌ । पठुऋच सूक्तम्‌ ॥ 
यथय पाथवी मही भरतानां गभमादये। 
एवा त धियतां गभो अन खतं सवितवे ॥ १॥ 
भा-गभधारण की मूर्विद्या का उपदेश करते दै । (८ यथा) 
जिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( मही › विश्चार ८ परथिवी ) एथिवी (भूता- 


नाम्‌) समस्त उत्पन्न होनेवाले प्राणियों के ( गभम्‌ ). गभ, मूखभूत बीजों ` 


१ -- कौशिक ने ८८शलन्निला' नामकं धान्य का उदेव किया है । 


"~~~, 1 


। 
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(~ 





नण 


को (आ दधे ) धारण करती हे । ( एवा ) इसी प्रकार ( ते ) हे प्रिय 
तमि! तेरे भीतर ( गभः) गभं = मूरुवीज ( सूतम्‌ ) सन्तान कँ 
खूप से ( अनुसवितवे ) यथाकार प्रसव करने के ल्यि ( प्रियताम्‌ ) 
धारण कराया जाय । | 

यथय प्रथिवी मरही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । 

एवा ते धियतां गभो अनु सूतुं सवितवे ॥ २॥ 

भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही प्रथिवी ) यह वडी 
विशाल पृथिवी ( इमान्‌ वनस्पतीन्‌ ) इन वनस्पतियों को ( दाधार ) 
जपते स धारण करती बौर अपने रस से उनको पुट करती है ( एवा ते 
गै; ध्रियताम्‌ ) हे चि! इसी प्रकार तेरा यह गभं भी धारण किया 
जाकर पुष्ट हो जिसमे (अनु सूत सवितवे) बाद मंपुत्र की उर्पत्ति हो । 

यथेयं परथिवी सदी दाधार पवेताच्‌ गिरीन्‌ । 

एवा ते ध्रियतां गभ अनु सत॒ सवितवे ॥ २॥ 

भा०-८ यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही परथिवी ) यह विश्चाख 
` प्रथिवी ( गिसैन्‌ पवंतान्‌ दाधार ) अपने ऊपर इन छोटे छोटे भौर बडे बडे 
पर्वतं को धारण करती है, उनको डिगने नहीं देती ( एवा ते ध्रियताम्‌ 
गर्भः ) उसी प्रकार हे चि ! यह तेरा गभ ददता से जमा रहे ८ अनु 
सूतं सवितवे ) जिसे बाद म यथाकार सन्तान उत्पन्न हो । 

यथेयं परथिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌ । 

णवा तै धियतां गमो अनु सूतुं सवितवे ॥ ४ ॥ 

आा०-(यथा इयम्‌ मही प्रथिवी) निस प्रकार यह विश्शारु एथिवी 
( विष्ठितम्‌ जगत्‌ ) नाना प्रकार से विभक्त ज्यवस्थित चर भचर जीवित 
संसार को ( दाधार ) पान पोषण करती है, सब को अन्नं देती जौर 
ओर पारती है ( एवा ते ध्रियताम्‌ गभः ) इसी प्रकार हे खि! तेरा 


२७ | अथववेद भाष्ये [ सू० १८।२ । 
व 
गम पालित पोषित रहे 


मरे न, जिससे ( भयु सूतं सवितवे ) वाद्‌ | 
पुत्र सन्तति उत्पन्न हो । | | 


4 
( १८ ) इष्यां का निदान ओर उपाय । 


जथव। श्वषिः । हष्या विनादानं देवता । अनुष्टुप्‌ । त॒चं सूक्तम्‌ ॥ 


इर््याया धराज प्रथमां प्रथमस्य) उतापराम्‌ । 
(९ 1 = | न न  --46 ^~ 
चाग्न हंदय्यश्शोकं तं ते निवौपयामसि ॥ १॥ 


भा०--( इष्यायाः ) दुसरे की उन्नति को देख कर हृदय मेँ उत्पत 
होने वाखी देष्या के ( प्रथमाम्‌ ) प्रथम ( भ्राजिम्‌ ) तीव वेग को ( निः 
वापयामत्ि ) हम पहले ही श्रान्त कर लिय। करं । यदि वह नहो 
सके तो ( उत ) फिर ( प्रथमस्याः ) परे वेग से उत्पन्न दूसरा उससे 
मन्द्‌ वेग होता ठै उस (अपराम्‌ ) दुसरे वेग को ही (निः वापया- | 
मसि ) हम शान्त करलं । हे पुरुष ! हम तो (ते) तेरे (तम्‌ )उस 
पूर्वोक्त के ( हदथ्यम्‌ 9 हृद्य मे सुरुगनेवारे ( अभिम्‌ ) आगखूप ( तं 
शोकम्‌. ) उस श्रोक विषाद को भी ( निः वापयामसि > श्रान्त कर । 


^ | 1 
यथा भूमिसनमना मृतान्म्रतमनस्तरा। 
3 (< | 
यथोत सघ्रषो मन॑ एवेर्यातं मनः ॥ २॥ 


भा<-( यथा) जिस प्रकार ( भूमिः तमनाः ) यह भूमि, 
मिद्टी, मरे दिरख्वाली, चेतन है ओर ( तात्‌ ) यह मरे हए यद षे 
भी जधिक ( तमनस्तरा ) जुदादिर है ( उत ) ओर ८ यथा ) निस 
प्रकार ( मच्नषः मनः ) मरे इए मनुष्य का मन मर चुकता है ( एवा ) 
उसी प्रकार ( द्योः मनः खतम्‌ ) इेष्याद्धं पुरुष का भी मन, मनन शक्ति 
मर जाती दै इसण्यि हष्यां नहीं करनी चाहिये । र 


भ 
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 । 

दो यत्‌ तें हदि श्चितं मनस्कं पतायिष्णुकम्‌ । 

तत॑स्त इरया भुञ्चासि निरूष्मा टतारेव ॥ ३॥ 

भा०-( यत्‌ » क्योकि ( अदः ) भञुक दष्यायुक्त जो ( मनस्कम्‌ ) 
तुच्छ मन ८ ते हृदि ) तेरे हृदय म ( श्रितम्‌ ) समाया है वह ( पत- 
-यिष्णुकम्‌ ) तुक्षे सदा लीचे गिराने वाला है। ( ततः ) इस कारण से 
८ ते) तेरी ( ईष्याम्‌ ) देष्यां को ( सुज्ञामि ) तञ्च से एसे चुडाता हू, 
-जैषे ( चतेः ) चाम की बनी धोकनी ते ( उष्माणम्‌ निर्‌ ) गमे वायु की 
पूक निकार दी जाती है। 





+ -- 
[ १९ ] पवित्र होने की प्रायेन । 
शन्तातिच्छषिः । नाना देवता, उत चन्द्रमा देवता । १ अनुष्टुप्‌ ; २, र 
गायत्रो । त॒चं सूक्तम्‌ ॥ 
¢ 
स 


1८41 


1८2 €. 


मा देवजनाः पनन्त मनवो धिया । 
(~ | ह ए 


(~~ 1 
विश्वा स्तानि पवमानः पुनातु मा ॥ ९१॥ 
यजु ० १९ । २६ ॥ ऋ० & । ६७। २७ ॥ 
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५ 


भा पवित्र मौर छद होने का उपदेश करते द । ( मा ) सन्न 
-अखयुद्धः पुरुष को ( देवजनाः ) विद्वान्‌ रोग ( पुनन्तु ) पवित्र करलं । 
ओर ( मनवः ) मननश्ञीर विचारवान्‌ मुरुष खुन्ञ ( धिया ) सान नोर 
कमं के बर से ( पुनन्तु ) पवित्र करं । ( विश्वा भूतानि ) समस्त 
 .आणिगण भी मुक्ते सदभावना से पवित्र करं । ओर (पवमानः) सब को 
“वित्र करनेहारा पतितपावन प्रु खषे ( छुना ) पवित्र करे । 

पवमानः पुनातु मा क्रत्वे दृत्त।य जीवसे । ` 

अभो अरिष्टतातये ॥ २॥ 

भा०-८ पवमानः ) सब के पावन प्रसु (मा) सन्ते ( क्त्वे) 


। न 
† 


त चि चः 


रदे अथवेवेदभाष्ये | सू० २० ~ | 


लान ( दक्षाय ) बल, ( जीवसे सम्पूण जीवन, ( अथो) बौर 
(भरिष्टतातये) डशरहित, सुख कल्याण के लिये ( पुनातु ) पवित्र करे। ` 

उभाभ्या देव सवितः पाविचरेण सवेन च । 

अस्मान्‌ पुनीहि चतस्र ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( सवितः देव ) सवोत्पाद्क, सवंप्रेरक परमेश्वर देर | | 
( पवित्रेण ) जपने पवित्र करनेहार तान ओर ( सवेन च ) कर्म॑ (उभा. . 
भ्या) दोना से ( चक्षसे ) अपने साक्षात्‌ दशन के छ्यि ( अस्मान्‌ ) 
हमें ( पुनीहि ) पवित्र कर । | 

त 


८२० ) ज्वर का निदान मौर चिक्किससा | 
भृग्वङ्गिरा ऋषिः । यक्ष्मनाशनं देवता । १ अतिजगती, २ ककुम्मती प्रस्तार 
पक्तेः, २ सतः्पाक्तः । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
छनरिंबास्थ दृह॑त एति शष्मिण॑ उत सन्तो विलपन्नपायति। 
न्यमस्मारेच्छतु 7 चिदन्नतस्तपुंबधाय नमो अस्तु तकमने॥१ 

भा०--( खष्मिणः ) प्रवल ८ अच्च; हव ) जाग के समान (दहतः) 
शरीर को भरम करते हए, तपाते हए, इस उवर का वेग ( एति ) आताः 
दै ओर रोगी तब ( मन्तः 9 मत्त, विचारहीन नदोबाज के समान (उत) 
भोर ( विपनू 9 बड़बडाता हुआ ( अप अयति ) उड कर भागा करता 
। ज्वर ( अव्रतः ) जो कि बतहीनतां की निशानी है ८ अस्मद्‌ अरन्य 


अकि ~ 


कंचित्‌ ) हमसे अतिरिक्त किती दूसरे अथोत्‌ बतहीन अनाचार पुरूष कोः 
( इच्छत्‌ ) इभा करता है । ८ तपुः-वधाय ) ताप रूप शद्ल को धारण 
करनेवाठे ( तक्मने ) कष्टदायी ज्वर का ता ( नमः ) शान्ति का उपायः 
ही हम करं । पापचारीको रोग सताते दै, मुण्यात्मा, सदाचारी युक्ता 
हार.विहारवान्‌ वरतनिष्ठ योगी को नही. सताते । 


क 


य 9 
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नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नमो रा ज्ञे वरुणाय त्विषीमते ॥ 
नमे दिवे नम॑ः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः ॥ २॥ 

भा०-८ रुद्राय नमः) उस रलानेवारे उवर का उपाय करो कि. 
वह शान्त दो जाय । ( तक्मने ) कष्टमय जीवन के कारणभूत ज्वर कण्‌ 
८ नमः ) उपाय करो । जर ( वरुणाय सवंश्रष्ट उस ८ प्विपीमते ) 
कान्तिमान्‌ ८ रान्ति ) राजाधिराज परमात्मा को नमस्कार करो । उसको 
सदा याद रक्लो ओर उससे उतर कर सुखी जीवन के बनाने के साधन 
( दिवे नञः ) तेजोरूप सू को नमस्कार जथोत्‌ उसका सदुपयोग करो, ` 
ओर उस्‌ द्वारा ( ओषधीभ्यः नमः ) उत्पन्न रोगहारी ओषपधियों का 
सदुपयोग करो । इससे तुम्हारे जीवन दष्ट पुष्ट, स्वस्थ, नीरोग रहेगे ॥ ` 
तगो से रहित होने के ल्यि सूयं का प्रभासनान करो, पृथिवी पर परिश्र-- 
मण करी ओर ओषधयो का सेवन करो । 
अथं यो अभिदोचयिष्णुर्विश्व। रूपाणि हसिता कृणोषि । 
तस्त तऽरूणाय! व्रते नम॑ः कृणोमि वन्याय तक्मने ॥ ३॥ 

भा०--( जयम्‌ ) यह (यः) जो ८ अभिन्ोचयिष्णुः ) सब कोः 
सब प्रकार से शषोकित ओर पीडति करनेवाखा उवर है, जो ( विश्वा ख 
पाणि) सब शरीरो को ८ हरिता ) पीरा ( कृणोषि ) कर देता है ॥' 
८ ते) तेरे ( तस्मै ) उस ( अरुणाय ) राड ओर ८ बभ्रवे ) भूरे रंग 
वाङे ( वन्याय ) जंगरूमे पेदा इए ( तक्मने ) कष्टदायी बुखार कीः 
( नमः छृणोमि ) मै चिकिटसा करता ह| 

| ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ . 
--*-&-+- 
( २१) वीयेवती ओषधिथों के संम करने का उपदेशा । 


्षतातिचऋषिः । चन्द्रमा दवता । 9--र अनष्टभः । तुचं सूक्तम्‌; ॥. 


7 
। 


॥ 1 
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ˆ 
इमा यास्तिखः पृथिवीस्तास। ह भूमिरुत्तमा । 
तासामाधे त्वचो हं भ॑पजं ससु जग्रभम्‌ ॥ १॥ | 
| भार ( इमाः) ये (याः) जो ( तिखः) तीन ( पृथिवी, हि 
विशार खोकर ( तासाम्‌ ) उनमें से (ह ) निश्चय से ८ भूमिः ) यह ¦ 
भूमि ही ( उत्‌-तमा › सवेश्रष्ट है | ( तासाम्‌ ) उन तीनों लोको $ | 
'( अधि स्वचः ) जावरण भाग उपरी पीठ पर उत्पन्न होनेवारे (मेषजम्‌) ` 
` रोगापहारी ओषध पदार्थौ को ( अहम्‌ ) मेँ (सम्‌ जग्रभम्‌ उ) भली ` 
-भ्रकार संग्रह कर लिया करू | ८ 
्रेष्ठमासि भेषजानां वासिष्ठं वीरुधानःम्‌ 
सोमो भगं इव याष देवेषु व॑सो यथ ॥ २॥ 
भा०--हे ओषधे! त ही ( मेषजानाम्‌ श्रेष्ठम्‌ असि ) सर रोगहारी ¦ 
ओषधां मे श्रष्टहै भौर ८ वीरुधाना म्‌.) नानाप्रकार की उगनेहारी बेल. 
बूटियो मे सबसे अधिक ( वसिष्ठम्‌ असि ) उत्तम रस भौर गुणों भौर 
वीर्या से युक्त है । जिस प्रकार ( यामेष सोमः भग इव ) दिनि ओर रात 
के भ्रकाश में चन्दर शान्तिदायक ओर सूय तेजस्वी हे उसी प्रकार तू भी 
सब भेषजा में उत्तम शान्तिदायक भौर वीयवान्‌ है । जौर ( देवेष ) सन् 
-प्रकाश्षमान्‌ पदाथा मे या राजानां मे सव का प्रकाशक (यथा वरुणः) जैत | 
सवश्रेष्ट वरुण = चुना दुभा राजा या परमात्मा है उसी प्रकारव्‌ भी | 
-सवश्रे्ट हे । 
रेबतीरनाभरषः सिषासवः सिषासथ । 
उत स्थ केशद्हरीरथे। ह केशवधनी: ॥ ३॥ 
भा०-हे (रेवती; ) वीर्थवाखी ओषधियो । आप ( अनाष्टषः ) 
कभी निनरु नहीं हो सकतीं । आप सदा ( सिषासवः) सब को आरो. 
्यता देना चाहती इद ( सिषासथ ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहा 
करती हो । ओर भाप ( केश्च-ंहणीः स्थ ) केशों को दढ करने या क्लेशो 
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को नाश्च करनेवाटी हो, साथ ही निश्चय से ( अथो केशवधनीः इ ) 
केशों की ब्रद्धि करनेवाटी भी इभा करती हो । केशो को द्द्‌ करना भोर 
वदाना यह आरोग्यतादायक वीय॑वान्‌ ओषधिर्यो का स्वभाव है । निब- 
रता केशों का क्चड्ना, टूटना आदि घटनां होती हं । 





(व 
( २२ ) सुये-रश्मियां द्वारा जल-वषा क रहस्य का वणन 
दोतातिक्रषिः । आदित्यरदमयो मरुतश्च देवताः । १, ३, चिष्टुभो, 
२ चतुष्पदा भरिग्‌ नगत । तच सक्तम्‌ । 
कष्ण नियानं हस्य: खुपर्णां शपो वसना दिवसत्‌ पतान्ति 
त आववुचन्त्सदनाइतस्यादिद्‌ घृतेन प्रथिवी व्यूदुः ॥ १॥ 
ऋ० १। १६४ । ४६ ॥ अधवे० ९। १० ।२२॥ १३।३।९॥ 
भा०--८ कष्णम्‌ ) क्षणशील, सेचने म समथं ( नियानम्‌ ) निय- 
मन करने मे समथं या आआकाश्चमण्डरू म गति करते हए सूयं को आाश्रय 
स्यि ८ सुपणा; ) उत्तम खूप से गति करनेवारी ( हरयः ) तथा जलः 
हरण करने वाङ रदिमिगण या वायुं ( भपः वसानाः ) जखों को अपने 
भीतर छुपाकर ८ दिवम्‌ ) पुनः अन्तरिक्च मं ( उत्पतन्त ) उठती हं ॥ 
८ ते ) वे ( तस्य सद्नात्‌ ) उदक या जर के आश्रयस्थान से ( आव- 
रत्रन्‌ >) रोटती है भौर ( भाठित्‌ ) अनन्तर पुनः ( तेन ) जर सेः 
८ प्रथिवीम्‌ ) एथिवी को ( वि उदु; ) बरसाकर गीरा कर देती हे । 
अर्थात्‌ सूयं की तापमय रद्िमयां प्रथिवी के जल के भागों पर पडती 
ह ओर हरुका जर उपर उडत है । पुनः वह उष्ण भाफ शीत के कारण 
` ज्म कर नीचे आता ह भौर जर बरसता है । हरयः = वायुष्‌ या जादि- 
र्यरद्िमयां । कि 
पय॑सखतीः कृणुथाप ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः 
ऊ च तचरं सुमतिं च॑ पिन्वत यत्रा नरो मरूतः खिञ्चथा-मशु॥२।५ 
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भा०-हे ८ रक्म-वक्षसः मरतः ) सुवण के समान कान्तिमान्‌ 
तेजखी सथं को अपने वक्षस्य पर करने वारी वायुज ! या सुवण के 
आभूषणों को छाती पर पहनने वारे ( मरुतः ) मारकाट के भ्यसनौ 
भटो के समान तीन्र गतिवाले "मरत्‌" वायुज ! ( यद्‌ ) जब तुम लोग 
( श्शिवाः ) कट्याणकारी शुभ रूप मे ( एजथ ) चला करते हो तव 
८ अपः ) प्रथिवी पर विराजमान सव जर के स्थानों ओर ( ओषधीः ) 
अन्न आदि ओषधियों को ( पचस्रतीः कृणुथ » पुष्टिकारक रस से पूण 
कर देते दो । ओर हे ८ नरः ) मेघों को ङेजानेवाङे ( मरूतः ) वायुगण | 
( यत्र ) जिस देश मे तुम ( मधु सिच्छथ) जर का सेचन करते हो, 
जर देते हो, ( तत्र) उस्र देशम ( उजम्‌) पुष्टिकारक अन्न भौर 
( सुमति च पिन्वत ) प्रजा के भीतर उत्तम मति, छुभ संकल्पां कोभी 
पृष्ट करते हो । 

उंदपुता मरुतस्त इयत इष्िर्या विश्वा निवतस्प्रणाति । 

एजात ग्लहा कन्यव तुन्नेर तुन्डाना पव्यव जाया ॥ २॥ 

भा०--हे ८ मरुतः ) वायुगणो ! तुम ( तान्‌ ) उन ( उद्श्रतः ) 
जर से पूण मेघो को ( इयत्त ) प्रेरित कर धकेर कर काभ । ( या ) 
जिनसे होनेवारी ( बृष्टि: ) वषा ( विश्वा निवतः ) सब निश्न भागो 
ओर नीचे बहने वाछी नदियों को ८ पणाति ) पूणं कर दे । अथवा हे 
"८ उद्-्रतःमरुतः ) {जल से पूणं मानसून वायु ! त॒म ८ तां = ताम्‌ ) 
उस बृष्ट को ( इयतं ) खा बरसाओ (या बृष्टिः) जो बृष्टि ८ विश्वा 
नवतः णाति ) सब नदी नाछा को भर डारती है । (तुन्ना कन्या इव) 
जस प्रकार पीडत, दुःखितं कन्या अपने पिता को व्यथित, कम्पित 
` करती है ओर ( तुन्दाना जाया पव्या इव > जिस प्रकार भय से व्यव- 
धित खी पने प्राणपति को भ्यथित, कम्पित करती है उसी प्रकार 
> ? ( ग्खा ) माध्यमिका वाग्‌ वियत्‌ मानो ज्यवस्थित-सा होकर ८ एरम्‌ ) 
`“. भरग्क मेघ को भी ( एजाति ) कंपाती है । 
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८ २३ ›) जलधाराग्रां द्वारा यन्त्र-सच्वालन । 


दान्तातिक्रषि; । आपो देवताः । १ अनुष्टप्‌ , २ त्रिपदा गायत्री, ३ परोष्णिक्‌ । 
तृच सूक्तम ॥ 
९५. (~ - | पीः 
खस््रघास्तदपस्रो दिदा नक्तं च सखस्नुपाः। 


( कन 


=| ५ | 
वरेरयक्रतुरहसपो देवारुपहये ॥ ९ ॥ 


भा०-८ तत्‌ ) उस अनादि अनन्त जीवन-रस कौ ( सखषीः ) 
निरन्तर बहानेवारी ( अपसः ) ब्रह्माण्ड निमापक शक्तिधाराएं या जर- | 
धारा { दिवा नक्तं च ) रात ओर दिनि ( सखषीः ) बहनेवाखीं जल- 
धारां के समान बरावर चरुती ही रहती ई । ( वरेण्य-करतुः ) सब 
ते वरण करने योग्य कतु = ज्ञान ओर कम्‌ से युक्त ( अपः) भ्यापक 
भरति क्क्तियों को ( उप-दवये ) अपने समीप ही अपनी इकूमत मं रखता 
रँ । अथवा--मैँ ( वरेण्य-क्रतुः ) उत्तम ज्ञान ओर कमेवाखा पुरुष उन 
दिन्य श्क्तिसम्पन्न (* मपः ) जरो को ( उप-ह्ये ) अपने कलायन्त्रादि 
द्वारा भधघीन रखता ~; 

ओता आपः कञ्ेणया सुश्चन्त्वितः अरणी(तये । 

सदयः ऊण्वन्त्वेतवे ॥ २॥ 

भा०-८ ओताः ) निरन्तर बंधी धारा से बहनेवारी ( आपः ) 
जलधारापं ही ( कम॑ण्याः ) कमं, क्रियाश्चक्ति उत्पन्न करने में समथ होती 
ह । हे पुरूषो ८ प्रणीतये ) अपने यन्त्रो को उत्तम रीति से चाने के 
किए उन जर्घाराओं को ( ईतः ) इस रीति या इस निर्दिष्ट मागं से 
८ सुन्त॒ ) छोड दो छि ( एतवे ) गति देने के छ्यि ये (जपः) जल- 
धारां भी ( सथः ) शीघ्र ही ( ृण्वन्तु ) क्रिया कर । 

जलधारां की श्षकति से यन्त्र चाने का इस उपदेश है कि निरंतर 
बहती धारा से शक्ति उस्पज्न करो ओर शीघ्र चरने वारा यन्त्र चराभो ॥ 
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"^^ ~ 
|. ० ् 
देवस्य सवितुः सख्दे कम कृण्वन्तु मानुषाः । . 
1 क | (५ ~ प ध 
श नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३॥ 
भा०-( सवितुः ) सबके प्रेरक, उत्पादक ( देवस्य ) प्रकाशमान 
देव की ( सवे ) प्रेरणा मेँ ८ मानुषाः ) सव मनुष्य (कम) बपनां 
भपना नियत काम ( कृण्वन्तु ) कर । ( गोषधीः ) ताप को धारणः 
करनेवारे ( जपः ) जक (नः) हमे (शिवाः) सुखकारी भौर 
दान्तिदायक्‌ हों । ्‌ 
| 3 
[ २४] हृदयरोग पर जल चिकित्सा । 
` देतातिक्रेषिः । मापो देवताः । १-- ३ अनुष्टुप्‌ । तुच सूक्तम्‌ ॥ 





। हिमवतः प्र खवन्ति सिन्धौ समह संगमः । 
आपे ह मह्यं तद्‌ देवीरद॑द॑न्‌ हद्ोतभेषजम्‌ ॥ १॥ 
भा०-( हिमवतः ) हिमवाले पवतों से जो जर्धाराएं ८ प्रख- 
वन्ति ) बहकर भाती दँ उनका ( सिन्धौ ). बहने वाङे बडे प्रवाहो मे 
( समह ) एकी साथ ( संगमः ) मेल हो जाता दै। (तद्‌ ) तब 
( देवीः ) द्व्य गुणों से युक्त ( भाषः ) वे जर ( मह्यम्‌ ) अन्ने ८ ह्योत 
भेषजं ददन्‌ ) हृद्य की पीड़ा के रोग को च्छा करने का काभ देती दै । 
अधात्‌ दिमवाले पर्व॑तो से बहती हुदै जलधारां म नाना प्रकार के 
गणो के.एकन्र मि जाने से हदय के रोग के नाश्च करने का विरोष शुण 
होता है। . ड ॐ 
; + यन्मे ्रदयोरादिद्योत पाष्णयोः भभदोश्च यत्‌ । 
-. “. आपस्तत्‌ स्वं निष्करन्‌ भिषजां खुभिषक्तमाः ॥ २॥ ` 
भा०-( यत्‌.) जो रोग (मे) मेरे. ( अक्ष्योः ) आखों भौर 
‰( पष्ण्योः ) एदियों भरः ( भ्रपदोः च ) पैरों के अगङे हिस्सों मे ( आवि- 
। योतु -2;जसनुः पैदा करता है ( तत्‌ सचम्‌ ) उस सब.रोग को ( जापः) 
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जरुधाराशः ( निष्करन्‌ ) दूर कर देती दै, क्योंकि वे ही (भिषजाम्‌) . सब 
ओषधि. म॑ ८ सुभिषक्‌-तमाः ) उत्तम.रोग कौ चिकित्सा करनेष्ारी ह । 

(_ _ ॥ युप क 3 घुरी त ङ्ग । , 

सिन्धपत्नीः सिन्धराजीः सर्वं या जय), स्थन । ` 

दन्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुनजामहै ॥ ३॥ ` 

भा०( सिन्धु-पत्नीः ) अपने निरन्तर प्रवाह को ` पारने वारी, 
सदा बहार भौर ( सिन्धु-राक्तीः ) निस्य बहते प्रवाह से भा देनेवारी 
(याः) जितनी विश्चार ( नच: ) बड़ी नदियां ( स्थन ) ह + हे नद्यो ! 
सुम सब ( नः )-हम-मनुष्यो को ( तस्य ) उस. पीड़ाकर्‌ रोग के (मेषः 
जसू) निवारक ओषधि का ( दत्त) प्रदान करो । ( ठेन ) उसके बः 
परर ही.हम(.वः ) तुम सब्र नदियों का ( युनजामहै ) उपभोग करं । 
नदियों के कारण ही हम खस्थ रहकर नदियों का जान्‌ लाम उडाते हे । 


[ २५ ] कण्ठमाला रोग का निदान अरर चिकित्सा। .. 
यनः शेप ऋषि; । मन्याविनाशनं देवता । १-२ अनुष्टुभः । कचं सूक्तम्‌ ॥ 
ञ्चं च याः पञ्चाशच्च खयन्ति मन्या श्चमि । 
व. 1 €^ 
इतस्ताः सवौ नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १॥ 
भा०-गले के उपर के भाग में (याः ) जो ( पञ्च च पञ्चाशत्‌ ) 
च ) पचपन प्रकार की ( मन्याः ) गण्डमाला ( अभि संयन्ति ) आ 
जाती है ८ ताः ) वे सब ( अपचिताम्‌ ) जप = बुर मादे के सञ्चयं से 
उस्पन्न ( वाकाः इव ) वाक = पकी फुन्सियों के समान होती है ( ताः 
सवौः ) वे सव ( इतः ) यहां से ( नश्यन्त्‌ ) द्र हो जायं । 
सप्त च याः सप्ततिश्च सयन्ति म्ेव्या रमि । 
(थ 1० 
इतस्ताः सवौ नश्यन्तु वाका अपचितामेव ॥ २ ।; 
भा०--ओौर (याः ) जो ( भव्याः ) गदन मे होने वारी ( सघ 
-च स्षतिः च ) ७७ (सतहनत्तर) प्रकार की गंडमारापुं ( अभि संयन्ति) 
। 
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न 





गदेन पर आजातीदं (ताः) वे भी (अप चिता वाकाः इव ) बुरे 
मादे के संचय से उपपन्न फोड़ के समान होती ह। (ताः सवाः इतः 
नदयन्तु > वे सब इस गदन भाग से नष्ट हो जाय । | 
नय च या न॑वतिश्च खयन्ति स्कन्ध्य! शमि । | 
इतस्ताः सवी नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३॥ | 
भा०~( नव च नवतिः च याः) जो निन्यानवे प्रकार की गंड- | 
मारां ( स्कन्ध्याः ) कन्धे की चारों ओर ( अभि संयन्ति ) जजाती | 
ह । वे भी ( अपचितां वाका इव ) बुरे मादे के समान ( ता; सवी 
इतः नछयन्तु > इस स्कन्ध भाग से नष्ट हो जाय । 
डा० बान ““हिन्दुसिस्टम आफ मैडिसिन "° भ टिखते ह--“जब | 
छो छोरी मोटियां ( {प710175 ) वेर के फरु के समान गला, | 
गर्दन, कन्धे ओर पीठ पर उवतीर्दैतोवे कफ दोष से बद्‌ जाती हैभौर | 
नैः श्रमैः बदती जाती दह 1 उनको (अपचिः कहते हे । | 


कक =-= 


[ २६ ] पाप के भावों पर वश करना । | 
ब्रह्मा ऋषिः 1 पाप्मा देवता । १--२ अनुष्टुमः । तृचं सूक्तम्‌. ॥ 
अव॑ मा पाप्मन्त्खज वशी सन्‌ खडयासि नः । 
आ म! भद्रस्य लोके पाप्मन्‌ धेद्यविहतम्‌ ॥ १ ॥ 
आहे ( पापमन्‌ ) पाप के भाव | ८ मा अवसन ) अन्षसं 

परे रह ।. तू ८ वक्ञी, सन्‌ ) वश्च मे जाकर (नः) हमारे (खडयासि ) सुख 
का कारण हो । हे पाव्मन्‌ ! पाप के भाव (माम्‌) अज्नको ( विहतम्‌ ) 
सरल, निष्कपट ख्प मे ( भद्रस्य रोके ) सुख, कल्याणमय लोक 
( आ घेहि ). रहने दे । मनुष्य सदा यही भावना करे कि पाप युक्स परे 
रहे भर. मै सदा उस पर वश कर के रहं । सरल, निष्कपट स्प | 
कल्याणमय खोक में निवास कर । । 


4 


१ च -------- 
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यो नः पाप्यन्‌ न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम्‌ । 

पथाम व्यावसैने ऽन्यं पाप्मानं पचताम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे पाव्मन्‌ ! पाप के भाव! (नः) हमे (यः) जोत 
८ न जहासि ) नदीं छोदता तो ( तम्‌) उस (व्वाउ ) तुक्षको ही 
( वयम्‌ ) हम स्वयं ( जहिमः ) परिव्याग करते हँ । ( पथाम्‌ ) सस्पथ 
से ( वि-जावक्तने ) उद्टे अथीत्‌ असत्पथ मं वत्त॑मान ( अन्यम्‌ ) अन्य 
जन कोदहयी जो किं हम सत्पथ गामियों से भिन्न मागं मे चरनेवाला है 
( पाष्मा ) पाप ( अनुपद्यताम्‌ ,) प्राप हआ करता है । ू 

श्रन्य जारमन्न्यु/च्यतु सहखाक्तो अमरयैः। 

यं द्वेषास तभरच्छृत्‌ यञ द्िष्मस्तमिज्जहि ॥ २॥ 

भा०-८ भमत्यः ) मनुष्यों के अयोग्य पाप ८ सहस्राक्षः ) दजारों 
का जो क्षय करता हे ८ अस्मत्‌ ) हमसे ( अन्यत्र ) इथर्‌ ( नि-उच्यतु ) 
ही रहे । ८ य॑ द्वेषाम ) जिस माम के प्रति हम ब्रेम नीं करते ( तम्‌ 
तच्छतु ) उसी म्म मे वह रहे (यम्‌ ड द्विष्मः ) जिस मागं के साथ 
हुम सन्मा्मियां का अनुराग नहीं ८ तम्‌ इत्‌ ) उस मागं का ( जहि ) 


नाक्राही हो जाय । 
† ----6€- 


[ २७ ] राजा ओर राजदूत का आद्र । 
अगिः । यमो निचऋतिवौ देवता । १०२ जगत्यो २ त्रिष्टुप्‌ । त॒चं सूक्तम्‌ ॥ 
देव: कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ दूतो नित्या इदमज- 
गाप । तस्रा अर्चाम कृणवाम निष्डतिं शं ने अस्तु द्विप 
शा चतुष्पदे ॥ ९॥ | घ्° ९१०1 १६५।१॥ 
ज०-- विद्वान्‌ राजदूतों के साथ करने. योग्य व्यवहार का उपदेश 
करते ह । हे ८ देवाः ). विदान्‌. रपो ! ८ निक्रंस्याः.) कष्टदायी विप- 


1 अथवेवेदभाष्ये [ प्रु०२७। २ 
^ ___. _______----------------------------------- 
त्तियो या सेनां का (दूतः) ज्ञानः करने या दूर करनेवारा (कपोतः) १ 
कपोत के समान संदेशष-हर, विद्वान्‌ घुरूष ८ यद्‌ ) जब ( इषितः ) 
किसी ते प्रेरित या प्रेषित होकर या ( इच्छन्‌ ) स्वय अपनी जाभराषा 
घे ( इदम्‌ ). हमारे घर मे, हमारे पास ( आजागाम ) जा जाय (तस्मा 
अचौम) तब उसको हम बडे आद्र से पूजं । उसकी उपेक्षा न कर ओर 
जर उसके ( निकरतम्‌. कृणवाम ) श्रम का प्रतिकार छर जिसे वह 
( नः ) हमारे ८ द्विपदे ) मनुष्यों आर ( चतुष्पदे ) चौपायोको (कनं) 
सुख कल्याणकारी ८ भस्तु ) हो । इसी ते कपोत पक्षी हारा दृतका 
का कायं रेना भी सूचित होता है। 


शिवः कपोत इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शक्नो गृहं नः । 

श्रग्नििं विधो जुषत इविनैः परि हेतिः पाक्तेणी नो वुणक्क ॥२॥ 
८ . भा०-( इषितः ) किसी घे प्रेरित ( कपोतः ) विशेष लक्षणो से 
युक्त संदेश्टर विद्वान्‌ ( नः ) हरे. ( शिवाः ) छभ ही ( अस्तु ).हो। 
हे ८ देवाः ) विदच्‌ पुरुषो ! ( शकुनः ) क्योकि वह शक्िवारी होकर 
भी ( नः ) हमारे { गृहम्‌ ) घर के प्रति ( अनागाः ) कोद जपराध या | 
हानि न पंचा । वह ( अभिः ) अभि = आहवनीय असनि ( हि ) क 
समान ८ विग्रः ) मेधावी पुरुष ( नः ) हमारे ( हविः ) चर कं समान 
पविच्र अन्न को (जुषताम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करे । जिससे ८ पक्षिणी ). 
पंखों से युक्त ( हेतिः ) मायुध बाण या सेना (नः) हम से ( परं 
बरृणक्त्‌ ) चारों ओर से बचे अथात्‌ दूर रहे, हमे न रगे । अथात्‌ पराये 
राष्ट के भेजे राजदूत के साथ आद्र का बतीव करे, उसको अन्न-भोजन 


१, क्वतरोतच उणादैवंस्य च पः । उणा० १॥ ६२ ॥ कवत वणयात 
दरौयति इति कपोतः । अस्य सक्तस्य ऋष्वेदे कपोतो नैक्रत ऋषिः कपोतोपहतां 
“प्रायश्चित्ते वैश्वदेवं देवता । विश्वेदेवा देवता इति क्तेमकरणः । 





क --- = ~ = 
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भरयकर ` राषटकलह उत्पन्न होते ह भौर भयानक भर्खोः का प्रहारं 
होता दै. ` 

न (~ 0 (~ ॥ 7 = भक 17 (= (=. =| 
हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्ट पद्‌ कृणुत आगन घान । 
शिवो गोभ्य॑ उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा न देवा इह. सीत्‌ 
कपोतः ॥ २॥ . , ऋ० १९।१६१५। १३ ॥ 


भा०--( पक्षिणी ) पंखों से युक्त ( हेतिः ) आयुष, बाण या 
तेना ( स्मान्‌ ) हमे (न दभाति ) नहीं विनाश्च करे । ( आष्री) 
शक्तिमान्‌ राजा ( अश्चिधाने ) अश्चिशाखा में ( पदं कृणुते ›) पैर र्खे, 
ञ्तैर वहं विद्वान्‌ दृत से अभ्चि के साक्षी मे बात करे । (नः) हमारे 
( गोभ्यः ) गौओं भौर ( पुरुषेभ्यः ) मनुष्यों के र्षु भी (शिवः) 
कट्याण ( अस्तु ) हो । हे ( देवाः विद्वान्‌ पुरुषो ! ( कपोतः ) पूर्वोक्त 
लक्षणवान्‌ विद्धान्‌ दृत-सूचक ( इह ) यहां ( नः. मा .रहिसीत्‌ ) हरम 
तरिनाश् न करे । इस मन्त्र के अनुसार प्राचीन कार म राजा खोग प्रायः 


 अश्रि्ञाला मे दृतों की बात सुना करते थे । देवाः = विद्धान्‌ रोग जो 


[क 


राजसभां के सभासद्‌ है । निकऋतिः = श्ु का आक्रमण खूप विपत्ति । 
पक्षिणी हेतिः = सेना जिसके दोनो पक्ष काते द । 
[ २८ ] राजा आर राजदूत के व्यवहार । 
भृगुकरेषि ; । यमे निक्रतिश्च देवते । १ त्रिष्टुप्‌ र अनुष्टुप्‌ , ३ जगती । = 
. तच सूक्तम्‌ ॥ | 
५ ९0 11 
ऋचा कपोतं जदत श्रणोदमिषं मदन्तः पार गा नयामः । ` 
३- -“आष्टां पदं कृणुते", र नो गोभ्यः पुरुषेभ्यश्चास्तु, च कञो म्यशवासत, धयो नः हिसीः 
दिह्‌ देवाः कपोताः इति. ऋ । + (० न 
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सं त्लोभययन्तो दुपिता पदानि हित्वा न ऊज भ्र पदात्‌ पाथेष्ठः।१ 
प्र० १०।१६५।५॥ 

भा०-८ चा ) उत्तम जचना, आदर सत्कार से ( प्रणोद्म्‌ ) 
शिक्षा प्राक्च, स्तुति योग्य ( कपोतम्‌ ) वशेष लक्षण या वणयुक्त वद्वान्‌ 
राजदूत को भाप रोग भी (चुदत ) अपना संदेशहर बना बना कर 
भेजो । हम भी ८ इषम्‌ >) अपनी अभिलाषा को ( म्दतः ) हषपूदेक 
( गां परिनयामः ) इसं प्रथ्वी मे सब जोर पहूंचाव । (दुरतान पदानि) 
दुःखदायी स्थानों का ( सं रोभयन्तः ) विनाशश्च करं । वह॒ हमारे 
( उज्‌ ) बल को हित्वा ग्रहण करके स्वयं ( पथिष्ठः ) माग तय करता 
इभा ( प्र प्रदात्‌ ) बराबर आगे बदता चखा जाय । 

राजा अपने दृतों को समस्त परथिवी मेँ भेजे, अपनी भआन्ञाओं को 
उसके द्वारा सवन्र प्रचारित करे । दुगंम स्थानों को सुगम करफे वहां षे 
राष्ट्र के हिताथ उज = बर प्राप्त करके अगले देशो म प्रवेश करे । 

परीमेऽग्निमषंत परीमे गामनेषत । 

देवेष्वक्रत श्रवः क इमा आ द्‌ घषति ॥ २॥ 

ऋ० १०॥ १५५।५॥ 

मा०-८( इमे ) ये विद्वान्‌ खोग ८ भिम्‌ अषेत ) अभ्र के समान 
प्रकाशमान ज्ञानी विद्वान्‌ को प्राक्च करते है ( गाम्‌ परि अनेषत ) भौर 
समस्त प्रथिवी का परिभ्रमण या वेद्‌ वाणी का अभ्यास करते है। 


= क न्क नसत ~ ~ ~~ ~ "~~ - 
[ २८ 1 ¶-( दि ) “नयघ्वम्‌” । ( तु° च० ) “संयोपथन्तो दुरितानि 


विश्वा दि त्वा न ऊज॑ प्रपताव्‌ पतिष्ठः |° दाति ऋ० । 


अस्य सूक्तस्य ऋर्वेदे कपोतो नेक्रैत ऋषिः, कपो तोपहते वैश्वदेवं प्रायश्चित्त 
देवता शति । 


₹२-( भ्र द्वि° ) “परिम गामनेषत पयीग्निमहषत' इति ऋ० । 


| म 
सयक ~ -- - - - 
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( देवेष ) विद्वानों मं जर राजार्थो मे भी ८ श्रवः क्रत ) ईन्हेनि 
अपना बल या यक्ष स्थापित किया है । ( इमान्‌ ) भव इनको ( कः ) 
कौन ( आ दधपति ) परास्त कर सकता है । 

जौ विद्वान्‌ दूतो को रखकर समय प्रथिवी मे पच कर राजां मं 
जल प्राक्च करडं उनको विजय नदीं किया जा सकता । 
यः प्रथमः ध्रवत॑माखसादः बहुभ्यः पन्थामदुपस्पशानः । 


क क, 


योस्य द्विषो यश्चत॑ष्पदस्तस्म यमाय नमे अस्तु मुत्यवे॥३ 
=" ० ०१०1 १४॥ ९8 ० । १६५॥। 
 तु० च० ॥ १०।१२१॥। २ ¶० ~“ ॥ ू 
आ०-८ यः ) जो ( प्रथमः ) सब ते श्रेष्ठ, सब से प्रथम (बहुभ्यः) 
ओर बहुत से रोगों के किये ( पन्थाम्‌ > मागं को ( अनुपस्पशानः ) 
अपने पी दिलाता इभा ( प्रवतम्‌ ) उच्च पदं को प्रास किए है जोर जो 
( अख द्विपदः ) इस मानव संसार (चतुष्पदः) गौर इस पड संसार का 
< ईशे ) स्वामी है ( यमाय सर्वनियन्ता ( शष्यवे ) सबको बन्धनो 
से युक्त करने वाल ( तस्मै ) उस प्रयु को ( नमः अस्तु ) नमस्लशर है । 
उक्त दोनों सूक्त अध्यात्मपरक भौ ह । अध्यात्म म ( १ ) निति = 
संसार ८ दतः) क्छेश पाकर, कपात = आत्मा किसी गुर से प्रेरित होकर 
या स्वयं अपनी भमिखाषा से (इदम्‌) प्रत्यक्ष परमात्मा को प्राक्च हो जाय 
तो उस भस्मा का जादर करो वह सबका कल्याणकारी है । ( २ ) वही 


आत्मा द्विव, निष्पाप, शक्तिमान्‌ हे ओर यह हमारा शरीर उसका गृह 


हे । वही विप्र मभ्नि है जो इस हवि स्तुति को स्वीकार करता है । (३) 
यक्षिणी-हेति = पक्षपातवारी क्ष्णा हमे न सतावे 1 वह सव भक्षिणी 
अनन मावा क स्यान पर भी भ _ आत्मा के स्थान पर भी भाक्रमण कर्‌ देती है। हमारे पञ 


३-( त° ) “योऽस्य दूतः प्रहित एष तत्तस्मै शति ऋ० । ( भ° द्वि°) 
“परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्थः पन्थाम पस्पश्चानम्‌› इति ऋ० । 


| 
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नी न ब केक ~~ 
कोक ति क क चोः भैः = चो ऋ" चेः ॐ त क केः क = चः = = 








इन्द्रियों भौर पुरषो, प्राणों का कल्याण हो, वह भात्मा हरमे अघात न 
करे.। | | । 
१ स्त॒ति या वेद्-क्ञान के अनुसार आत्मा .को प्रेरित करे, हः 
ते अजुभव करते हए वाणियों का उच्चारण करे । दुष्ट विषयों का विनाश्च 
करते हुए उनका त्याग करे, देवयान मायं मं गतिश्लीरु हमारा आत्म 
उस ८ उजम्‌ ) रसख्प ब्रह्म कौ. प्राक्च दो। (२) योगीखोग उस 
अभ्निदेव परमेश्वर को प्राक्च करते, वाणी का उच्चारण करते या अपनी 
स्तुतियं उस तक पटुचाते है ओर अपने प्राणों मे बरं धारण करते दँ 
अब उनका विजय कौन कर सकता है। ८३) वह परमात्मा सबके 
पूष बहुत से अन्य. जीवों का माग दिखाता हआ सबसे उच स्थान मोक्ष 
म विराजता है वह सब पशु मनुष्यों का सखवामी, सवनियन्ता भौर बन्धन 
मोचन. है उसको नमस्कार हे । 
व खः 
| २९ | राजदूतां के व्यवहार 
युन्रधषः । यमा नत्रैधतेश्च दूवते । १- २ त्रिपदा विराण्नामगायत्री 


३ त्यवसाना सप्तपदा विराडष्टिः । तृं सुक्तम्‌ ॥ 
1 
श्चमून हेतिः परतितच्रिणी न्येतु यदुलूको वदति सोघमेतत्‌ । 


| = | 


यद्‌ वा कपोतः पदमग्नौ कणोति। १॥ 

ह {2 ऋछ० १० । १६१५ ॥। ४ प्र० द्वि° ॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जब ( उदकः ) उल्ल के समान ऊुटिरु गु 

दूत ( मोघम्‌ ) भ्यथ बात (वदति ) बोक्ता है (यद्वा 9; याः जब 


( कपोतः.) विद्वान्‌ दूत भी ( अश्न ) अघि मे, जननि के.समान तेजसी 
न त 


[२९] ¶-यदुल्को वदाति मोधमेतद्‌ यत्कपोतः पदमग्नौ कृणोति । यस्य दत 


प्रहित एष तन्तस्मै यमायः नेमोऽम्तु मत्ये” इति ऋ० । कपोतौ नेत. ऋषिः ¢ 
कपोतोपहत्मे वेशं देवता इति -ऋेदे, -रजापतिरिति क्षेमकरणः } ˆ 


| ~ ` ~ ~ 


सू© २९\ ३ ए षष्ठं काण्डम्‌ ।` ४९ 


राजा ओर ( पदम्‌ कृणोति ) अपना अधिकार ¦ जमाना चाहता है तब 
( पतत्रिणी ) पक्षो. वारी ( हेतिः ) घातक सेना ( भमून्‌ ) उन श्तरुजं ` 
घर ८ नि-एत्‌ ) जा चे । न | 

यो तं दृतौ नित इदमेतोऽप्रहितै प्रहितो बा गृहे नः। 

कपोतोलूकाभ्यामपदं तद॑स्तु ।॥। २॥ 

भा०- हे ( निकछैते ) विपत्ते! (ते) तेरे (यौद्तौ) जदो 
कार दृत ( इदम्‌ न गृहम्‌ ) इस हमारे घर परं ( जश्रहितौ ) विना ` 
मजे या ८ प्र-हितौ ) मेजे इए ( एतः )- आते ह (तत्‌) तब, उस समय 
जब कि पूर्वोक्त प्रकार, से सेना का आक्रमण हो जाय तब हमारा गृह 
८ कपोत-उल्काभ्याम्‌ ) मूं ओर बुद्धिमान्‌ दोना प्रकारं के दूत पुरूषो ` 
के लिए ( जपदम्‌ अस्तु ) जाश्रय के ल्यि न हो। जथोत्‌ उस समय 
दम शानु के भके दरे किसी भी भ्रकार केः राजदूत को आश्रय नहीं दं । 


वेर हत्यायेदमा पपत्यात्‌ सुवीरत।चौ इदमा ससयात्‌ । 
परिव पर वह परांचीमजं खवतम्‌।  , ` । 
यथ। यमस्य त्वा गृहेरसं' मति चाकशानाभूकै प्रतिचाकशान्‌ ॥२ 
ना०- यद के समय राजदूत के साथ छिस सावधानी का वतव ` 
करे इसका उपदेशा करते द । ( इदम्‌ ) चाहे यह राजदूत ( अवेरहद्याय ` 
आपपष्यात्‌ ) वैर से हमारे पुरुषो का घात करने का उदेश्य न केकर मीः 
आया हे जर चाहे ( इदम्‌ ) वहः ( सुबीरतायाः आससद्यात्‌ ) अपनी. 
अच्छी वीरता का जोर दिखरने ही जाया हो, दोनो दश्षानो म ( पराङ्‌. 
एव ) दूर रह कर ही ( पराचीम्‌ संवतम्‌ » दूर की वेदी या आसन पर 
खडा रह कर ८ परा वद्‌ ) दूर से ही नपना संदेद्च कहे । (यथा )` 
जिससे हे दूत ! ( व्वा ) सन राजसा के खोग ( यमस्य गृहे ) नियन्ता 
राना के घर मे ( अरसम्‌) निबेरु खूप मं ( प्रति चाकशान्‌ ) देख ` मौर 
( जाभूकं प्रति. चाकरान्‌ ) सामथ्यहीन, नाचीजञ 
एर: १4 % न अ ) 1 क 
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[ ३० ] राजा ऊ कत्तव्य 
उपारेवभूव क्षिः । शमी देवता । १ जगत, २ त्रिष्टुप्‌ , २ चतुष्पदा 
दोकुमती अनुष्टप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ || 
ग ~ > 9 = ~ 
देवा इमं मधुना सथुतं य़ सरखत्यामधिं स॒णावचर्षुः। 
| | 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ मरूतः 
सुदानवः ॥ १ ॥ | ‰६० ६१ । २ ॥ 
भा०-जौ कि खेती के दष्टान्तसे राष्ट्र के शासन का वणन करते 
ह ( देवाः) देव विद्धान्‌ रोग ( इमम्‌ ) इस ( यवम्‌ ) जौ धान्य को 
जिस प्रकार ८ सरस्वस्याम्‌ ) नदी के तट पर ( मणौ ) उत्तम भूमिम 
( अचङ्कषः ) हर जोत कर बोते है ओर उत्तम फसल प्रा करते ह उसी 
प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ शासक रोग भी ( मधुना ) उत्तम धन धान्य 
-सष्द्धि से (सं-युतम्‌ ) सम्पन्न ( यवम्‌ ) इस समूहित राष्ट को ८ सर- 
सवत्यां मणौ ) सरस्वती-सव्यवाणी धभ पुस्तक [ कोडनुक ] के आधार 
पर उत्तम घुरुषों के आश्रय पर ( अच्रुषः ) चलाते हँ । इस राषटख्प 
-खेती मे ( सीरपतिः ) हर्का स्वामी ८ इन्द्रः आसीत्‌ ) राजा होता है 
-जो ( शतक्रतुः ) सेकंड फर भोर क्ञान सामर्थ्यो से युक्त होता है । भौर 
^€ सु-दानवः ) उत्तम दाचश्लीर, उदार (८ मर्तः ) प्रजागण लेग 
` ( कीनाशः ) किंसानों के समान ८ म।सन्‌ ) होते है । 
वि =| € भ * * (न्व्‌ 
यस्ते मदाऽवकेशो विकेशो यनाधिहस्यं पुरूष कृणोषि । 
+ क न नि व ०9 ~ क च क 
श्मारात्‌ त्वदन्या वनानि वृत्ति त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ॥२॥ 
भा०- रमी बृक्ष के द्टान्त ते राजा के कतव्यों का उपदेश्च करते 
ड । हे (शमि) ! शतरुभों को शमन करने हारी शक्ति ! शमी के मद या रस 
-के समान (ते ) तेरा (यः) जो ( मदः ) हषे या उन्माद्‌ ( जव-केशः ) 
-वारों को खोरूने वाखा ( वि-केदः ) या बालों को विङ्कत कर देनेवारा 


गोरो य 
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भ = ---~--~ मि कि निनि 


ड जिसवे तू ( पुरषं जभिहस्यं कृणोषि ) पुरुष को उपहास का पात्र वना 
देती है हे शमि ! उस मद्‌ से ( शत-वट्शा ) सेकडों श्ाखावारी होकर 
८ त्वम्‌ ) त्‌ शमी दृक्ष के समान दी ( विरोह ) बद्‌ 1 ( स्वत्‌ भारात्‌ ) 
तेरे पास से ( अन्या वनानि ) भौर वृक्षो के. समान्‌ उच्छेद करने योग्य 
-विरोधी सजाओं को ( इक्षि ) काट डार्ता हूं । | 
राजा का मद्‌ अपने जाधीन आपु शतु कौ चाहे तो इतनी दुदश्षा 

करे उसके बाल खुलवादे या मूंड दे ञौर उसको सबका उपहास का 
-वान्न बनादे । मन्त्री जास पास के भौर रा जाओं का नाकच कर राजाको' 
.शुख्य बनाता है ओर सब राज्य प्रबन्ध को, राजा को मूर स रखकर, 
-उसके शाख ख्प मे रख देता है । इससे राज्य की शक्ति बदृती है । 

वद॑त्‌ पलाशे सुभगे वषैवुद्ध ऋतावरि । 

मातिच पुतभ्यो मृड कशोभ्यः शामि ॥ ३॥ 

" आ०--( क्षमि) दे सभि! हे श्ान्तिकारिणी राजशक्ते ! राज- 
-संमे ! हे ( इहत्पङाशे ) बडे ज्ञान सम्पन्न पुरुषों से सम्पन्न ! हे 
,(सुभगे) रेक्रवयसम्पन्न हे (वषंद्ध) सुखादि वर्षण करने मे सबसे अधिक 
.बलक्ाठिनी हे (करतावरी) सब सत्य लान्‌ = विज्ञान एवं कानून की रक्चा 
करने वारी ! त्‌ ( केशेभ्यः ) केशों को; राष्ट के सुन्दर मूधन्य पुरूषो को 
(८ पुत्रेभ्यः माता इव ) पुत्रो को माता के समान ( ड ) सुखी कर ॥ 

| ह = | 
[ ३१ ] सूयोदि लोक-परिभ्रमण । 
उपरिवश्रव ऋषिः 1 गोदेवता । गायत्र छन्दः । तृचं सुक्कम्‌ ॥ 
-आयमौः पृषिनिरकमीद संदन्मातरं पुरः । पितर च प्रयन्त्ख/:॥ ९॥ 
[क ३॥।६॥ ऋ १०॥ १५८ ६1 १॥ साम० मन्त संख्या & ३० 


[ २१] “छऋषेदे तार्पराज्ञी रषिः 1 सयैः सापराश्ी देवता । 


४ अथवेवेद्‌भाष्ये [ सू० ३११३ 


भजेम ~~~ ज ट 
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5 भाट-( अयं गौः ) ये गतिश्चीर आदित्य आदि, लोकं ( पक्षि; 1 
समस्त . रसो ओर अयोतियों के ग्रहण करने हारे होकर ( आ-भकरः 
मीत्‌ ) चाश तरफ धूम रहे ह । ओर ( मातरं षुरः ) अपने वनानेः वा 
मूर कारण के सहित ( स्वः ) तेजः स्वरूप ( पितरं च › अपने परिपालकः, 
विशार रोक की भी ( भ्रयन्‌ च ) प्रदक्षिणा करते है । ; 
` -अथौत्‌ जिस प्रकार बालक माता के सहित पिता के साथ रहता 
ओर वशवन्तौ रहता है । इसी प्रकार चन्दर प्रथिवी के सहित सूयं कीः 
परिक्रमा करता है प्रथिवी अपने मूर सूर्यं सहित किसी गौर नियामकः 
लोक कौ प्रदक्षिणा-पथ पर गति करती है । इसका अध्याप्सिक अधं 
सामवेद्‌ भाषाभाष्य मन्त्र संख्या ६३० म देखो । प 
भथवा--( भयं गौः ) यह प्रथ्वी ( परभिः प्रभम्‌ ) सूये के गिरद 
( आ जक्रमीत्‌ ) चक्र रुगाती है । इत्यादि योजना भी जानना । 
श्न्तश्चरति रोचना शरस्य प्राणाद॑पानतः 1 ` 
` व्य/ख्यन्महिषः सख #: ॥ २॥ >) 9.1 
० १०॥। १८६ । २ ॥ साम० मन्त्र संख्या. ६२१ ॥ यज॒० ३।७॥ 
` भा०(प्राणादपानतः ) प्राण जोर अपान की क्रिया करने वाछे 
भराणियों क ( भन्तः ) अम्द्र ( अस्य ) दस सूर्य का ( रोचना प्रकाशं 
ओर ताप ८ चरंति ) विचरता है । ८ महिषः ) वह महान्‌ सूयं ( स्वः ) 
अन्तरिक्षलोकं तथा च॒खोक को भी ( व्यख्यत्‌ > प्रकाशित करता है 
चिशद्‌ धामा वि राजति वाक्‌ पतङ्गो अशिश्रियत्‌ । 
प्ति वस्तोरह्यभिः॥ ३॥ क 3 
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२--(-दि०.) अस्य प्राणादपानती ८ तु० ) (महिषो दिवम्‌” हति यजुः, 
साव त क 1 
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;; : भा०-( प्रतिषस्तोः ) प्रतिदिन ( शह भि : ) दिन के. उत्पादक 
सूयं की किरणों के द्वारा ( वाक्‌ ) उत्पन्न इदं हृदं वाणी (च्रिश्नत्‌ धाम) 
दिन ओर रात के ३० . मुहूर्तो म खगातार ( विराजति ) विराजमान 
रहती है, ( पतङ्गः अशिश्रियत्‌ ) ओर सूयं ही इस वाणी का खुख्य 
आश्रय या आधार है} जथोत्‌ चाघुमण्डरु मे दिन रात नाना प्रकार की 
-अवाज्ञे तथा भून हो रदी है जो कि हमें स्थूर कानों से सुनाई नहीं देती 
ओर. जिनकी विद्यमानता का कारण सूयं की किरणे हें। ` ; 
| ११६ तृतीयोऽनुवाकः ॥6 =: 

 [ त्र. सुक्तान्येकादश, चऋष्वश्च व्य्॒िशव्‌ | , . ¦ ¦ . 
ू --*+&---- | 
[२२ ] दष्टो के दमन का उपदेशा। | 
 १~-२ चातन ऋषिः. अ ॥ ऋषिः । अन्नी रुद्रो मित्रावरुणौ देवताः | 
| १, ३ त्रष्डभौ, २ प्रस्तारपाक्तः। तृचं सक्तम्‌ ॥ ्‌ 
न्तदवि जडता स्वेऽतद्‌ यातुधानश्चयण घृतेन | 7 7 भः 
सछाराद्‌ र ्षासि प्रति दह त्वमग्ने न नो गहाणासुप तीतपासि॥।१ 
भा०--विघ्वकारी, पीडाकारी दुष्टां के नाश्च करने का उपदेश करते 

ह । हे विद्धान्‌ रोगो ! ८ षतेन ) जिस प्रकार दत के द्वारा अश्न म चरः 

-आदि पदार्थं भस्म कर दिये जाते है उसी प्रकार ( दूतेन ). छत = बर 
के हारा ( यातुधान-क्षयणम्‌ ) पीडा देने वाके रोगो के नाश करनेवारे 
-पदार्थो की ( दावे अन्तः ) विक्षाक अभ्रियो मे ( सु-जहत ) उत्तम रीति 
-से आहूति कर दो 1 ओर हे ( अग्ने ) अभि के समान जने, वाङेयां 
-कानओं को परिताप देने हारे राजन्‌ ! ( भारात्‌ » त्‌ दूर से ही (रक्षांसि) 
-राषट की व्यवस्था ओर जन-समाज के जीवन सुख मे विष्न करने वाङे 
दु्ट, राक्षस, विध्नकारी पुरषो, गों जौर पीडाकारी जन्तुभों को ८ भ्रति 
-दह 9 भस्म करं डाल । हे अते ! ( त्वम्‌ ) तू. ( नः ) हमारे ( गृहाः 
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णाम्‌ ) गृहो को गौर घर के पुरुषों को ( न उप तीतपासि ) कभी 
पीडित न करना । 
रुद्रो वो ग्रीवा अशरेत पिशाचाः पृष्रीवाऽपि श्णातु यातुधानाः॥ 
वीरद्‌ वो विश्वतोवीर्यां यमेन सम्रजीगमत्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ८ पिशाचाः ) मांस खाने वारे दुष्ट पुरूषो ! एवं मांस 
खा खा कर जीने पाठे परभोजी ( {227681:65 ) रोगजन्तुभं ! (वः) 
तुम्हारी ८ ग्रीवाः ) गदनँ ८ इद्रः ) जथाौत्‌ तुमको, छाने वाखा राजा 
भौर वैय (८ अशरेत्‌ ) काट ङे। ओर हे ( यातुधानाः ) पीडादायक 
जन्तुभों ! वही र्द ( वः प्रष्टी ) त॒म रोगों की पीठो को ( जपि) भीः 
( श्रणातु ) तोड डरे । ओर ८ विश्वतोवीया ). समस्त प्रकार के बो 
वारी या सब ओर अपना बरु दिराने वाली ( वीरुत्‌ ) नाना प्रकार से 
फैकाने वारी ओषधि र्ता जिस प्रकार रोग-जन्तुजों का नाश्च करती है 
उसी प्रकार वह ( विश्वतो वीयां ) सच बर्वती ( वीरत्‌ ) विष 
प्रकार से रोकने मे समथ रद्र की शक्ति (वः) तुम दुष्ट पुरुषों को (यमेन) 
व्यवस्था के साथ ( सम्‌ अजीगमत्‌ ) सम्बन्ध - करे, जिससे ये राष्रमं 
पीडानदं। 
अभयं मित्रावरुणाविहास्तं नोर्चिषान्निणो। जदतं प्रतीचः । 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त सिथे। विघ्नाना उप॑यन्तु स्रत्युम॥ 

भा<~दुष्टो का विनाक्ञ करने के छ्य भेद-नीति का उपदेश्च करते 
दै ( मित्रावरणो ) हे मित्र ! हे वरुण अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! ओर दे 
सेनापते ! ( इह ) इस राष्ट मे ( अभयम्‌ अस्तु ) हमे सदाः अभय रहे । 
( न अत्रिणः )} हमे खाजाने वाटे दुष्ट पुरुषों को ( अविषा ) अपने 
चमचमाते तेजस्वी जख से ८ प्रतीचः ) पीछे उल्टे पैर ( नुदतम्‌ ) फेर 
दो। वे रोग (मा ज्ञातारं विदन्त). किसी भी ज्ञानी को अपने नेता 
होने के ययि प्राक्तनं करं भ्रच्य॒त सदा मूखंता मे पडे रहे । (मा प्रतिष्ठ 
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विदन्त ) वे कभी मान, भादर ओर प्रतिष्ठा, ददस्थिति या कीति को प्रा 
न करं । बरस्कि ( मिथः ) परस्पर ( विध्नानाः ) एकं दूसरे को' विरोध. 
ते मारते, हए स्वयं ( शल्यम्‌ उप यन्तु ) मोत को प्राक्च होजायं । वे. 
आपस म खडकर अपना नाश्त न करर । 
$ - 

[ ३३ ] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा । 
जाटिकायन ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 १, ३ गायत्री, २ अलुष्डप्‌ । तुचे सुकृतम्‌ ।' 





यस्येदमा रजो य॒ज्स्तुजे जना वन ख: । 

इन्द्रस्य रन्त्यं वृहत्‌ ॥ ९ ॥ साम० १।१।२ ॥ 

भा०-दघर का वणेन करते ईै-दे जनाः ८ यस्य ) जिसका 
८ इदम्‌ ) यह ( रजः ) समस्त जदरजन करने वारा वैमव ( युजः ). 
योगसमाधि म उसके साथ भिर्ने वाटे योगी के (आ तजे? ) सब ` 
ओर वे पालन, रक्षा या बर सम्पादन करने के ल्ि है जोर जिस 
परमेश्वर का ( वनं खः) भजनं करना ही परम सुखकारक है उस 
( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( रन््यम्‌ ) यह रमण करने योग्य धन-देश्वयं 
( ब्रहत्‌ ) बड़ा भारी हे । 

नाधष आ ईधूषते धृणाणो भुितः शावः । 

पुरा यथां व्यथिः श्रव इन्द्रस्य ना शवः ॥ २॥ 

त्रा०--८( यथा ) जिस प्रकार ( छरा ) पहर भी कमी ( व्यथिः )` 
कोद पीडा देने वाखा अत्याचारी पुरुष ८ इन्द्रस्य श्रवः ) इन्द के यश 
को ओर क - ¬ बल को (न आ-षे ) कमी दना नही सका उसी 





क 


[ ३२३. ] ९१ रजा युजस्तुजे जने वन स्वः” इति साम्‌ । 

१. त॒ज ि्षायात्‌ पारने च । भ्वादि; 1 तजि ईिसावलादानानिकेतनेषु । 
चुरादिः । पट पुटि खट तुजि श्त्यादधो माषाथाः । चुरादिः ॥* सत्यतेभ्यः; 
सभ्पदादिलकषणो भवि क्विप्‌ । 
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कार उसके ( शवः ) वल को अभीतक. भी कों ( षितः? ) बड 
विजेता भी (न जा छेः) द्बाने.मँ समथ नहीं हआ है । बस्कि वह्‌ 
-स्वयं ( षाणः ) सब का द्बानेवारा, -सवविजयी ८ पितः शावः 
` तब अभिमानी विजेताभों के बर को ( भा दु्टषते ) दबा ठेता है । 
सनो ददातु तां र्यिसुरं पिशङ्गसंाम्‌ । 
इन्द्रः पतिंस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३॥ ` | 
भा०--( सः ) वह इन्द मथात्‌ परमेश्वर ( नः ) दमे ( ताम्‌ ) 
-उस ( उर ) महान्‌, विशाल, सवलोकब्यापी ८ पिक्षंग-सदशम्‌ ) तेजः 
-स्वरप, प्रभापंटल के खूप मेँ प्रकट होनेवारी ( रयिम » शक्ति ओर धसं 
का ( ददातु) प्रदान करे। वह ( इन्दः ) परमेश्वर ( तविस्तमः ) 
-सवशक्तिमान्‌ होने के .कारण सबका ( पतिः ) पारुक ह ओर ( जनेष, 
-भा ) समस्त प्राणियों ओर जनों म व्यापक दै । ४ 
+ कः =-= 
[ ३४ | परमेश्वर की स्तुति, प्राथेना । 


चातन चषि; । अग्निदंवता । १-५ गायन्थः । पच्चर्च सूक्तम्‌ । 





|. 36९ 0 
प्रास्नये वाचमीरय बुषभाय॑ क्तितीनाम्‌ । 
11 (^~ (~ ॥ | 
सन: पषदति द्विषः॥ १॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुष ! ८ क्षितीनाम्‌ ) समस्त भूमिं पर जलत 
-की वपां करनेहारे मेघ के समान ८ क्षितीनाम्‌ ) समस्त श्रजाभों पर 
`( इषभाय ) सुखो की वपां करनेहारे ( अध्ये ) उस ज्ञानवान्‌ सबके 
पथन्द्‌रक, गुर भरणी परमेश्वर को स्तुति के व्यि ( वाचंप्र इरय ) 





< ९ क ^ ~ च ५ 
१. उपां खपो मवान्ति हदाति षष्ठयाः स्थाने प्रथमा । धुषितः कतेरि क्तः । 
.{ २४ ] १-- दे अस्य सूक्लस्य वत्स आग्नेय ऋषिः । 


~ 








सू० ३४।५ | षष्ठं काएडम्‌ । ४९ 





7 (^ ^^ (~ 





अपनी वाणी को प्रेरित कर (सः) वही ईर (नः) हमं ( द्विषः ) 
भीतरी शतु काम जादि प्रवर दुभावों ऊ ( अति पपत ) पार पचा दे। 
५ (५ (~ 1 । कष्‌ 9 * 
यो रत्ता सि निजुधत्यश्चिस्तिग्मेनं खोोचिष।। 


| ~ (~ 
सख नः पघेदति द्विषः।। २॥ ऋ० १०१। १८७। ३ ॥ 


भा०-(यः) जो दश्वर (अभिः) अभ्चि, अग्रणी, नेता होकर 
अपने ( तिम्मेन ) तीक्ष्ण ( शोचिषा) प्रताप तेज वे ( रक्षांसि ) 
विघ्कारियों अथौत्‌ कास क्रोध आदि को ( निजूर्वति >) भून डालता ओर 
खना करदेताहे। (सःन द्विषः अतिपषत्‌ ) वह 


हमे हमारे इन 
 शन्चुओं से पार कर दे। 


यः परस्याः दरावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 

स नः पर्षदति द्विष॑ः ॥ ३॥ ० १०।१८७।२॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर ( परस्याः परावतः ) दूरसे भी दूर 
अथात्‌ ( धन्व तिरः ) योक ओर अन्तरिक्च को मी पार कर ( अतिरो- 
चते ) सव से आधकं प्रकाशमान ( सः नः द्विष; अतिपपंत्‌ ) वह हमं 
इमारे शच्चुजां से पार करे। 


गो विष्वासि विपश्यति थवनासर च पश्यति। 
ख नः पवेदलति ह्भिषंः ॥ ८ 


भा०- यः) जो ( विश्वा ञ्ुवना ) समस्त रोकों को ( अभि 
{विपश्यति ) साक्षात्‌ देख रहा है ( सं पयति च ) ओर खूब अच्छी 
तरह से देता है ( सः ) वह ( नः ) इमे ( द्विपः अतपत्‌ ) श्ुभों 
से पार क्रे । 

५ | (~~ | 

यो स्य एारे रजसः शुक्रो श्रभ्चिरजायत । 

ट । © ~. । ट 

ख न: पषंद्‌(त !इबः।। ॥ 

--( द्वि° ) ध्वृषा श्ुक्रेणः इति ऋ० । 

ॐ 








र जनि त 
सो यि 


य्या च्म यकरण श 
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भा०-८ यः) जो ( शुक्रः ) अ्योतिःसरखूप ( अस्य , इस समस्त 
( रजसः पारे ) रजः अथौत्‌ लोक समूहं के पार या रजोनामत प्राकृत 
संसार से परे ८ अञ्जिः )' ज्ञानमय उसमे रीन होने वाला ( जायत ) 
विद्यमान है ( सः नः ) वह हमे ( द्विषः) द्वेष = अप्रीति के पदाथ कम 
बन्धनो अर्थात्‌ सकाम कर्मा के बन्धनो से (अति पप्त्‌ ) पार करे, 
मुक्त करे । 





न्नर . 
[| ३५ ] इर स्तुति, प्राथेना । 
कौशिक ऋषिः । यैश्वानरो देवता । गायत्र छन्द; ू । तृच श्‌ ॥ 
वेष्वानरो न ऊतय आ पर यातु परावतः। 
श्ग्निनः खष्टुतीरूप ॥ १॥ ` यज्ु० १८। ७२ । १७।८॥ 
भा०-( वैश्वानरः ) समस्त मनुष्यों का कल्याणकारी, समस्तः 
आत्मानां .म व्यापक या सब पदार्थो का नेता प्रभु ( नः ऊतये ) हमारी 


रक्षा के रिष्‌ ( परावतः) दूर देशसे मी (आप्र यातु) भावे । अथात्‌ 
चाहे जितनी भी दूर हो तब भी वह हमारी रक्षा करे । वही ( अभिः) 


ज्ञानप्रकाश्ञस्वख्प होकर ( नः ) हमारी ( सु स्तुतीः ) उत्तम स्तुतिर्या 
को ( उप ) स्वीकार करे। | 
वट्वानरान आगमादम यज्ञ सजूरुप । श्राग्न रुकथष्वह सु । २॥ 
भा०-( वैश्वानरः ) समस्त आस्माओं का हितकारी प्रु ( नः ) 
हमारे ( इयम्‌ ) इस (.यन्ञम्‌ ) उपासना यत्त मे ( सजूः › प्रेम प्रदश्षन 
करता हुजा ( उप जागमत्‌ ) आवे । वही ( अञ्चः ) प्रकाशस््रूप य 
१. अक्षिः अक्तोपनो मवति ( निर्‌० ७ | ९४ ) ॥ 


{ ३५] १. ( ० ) अभ्मिरुक्थन वाहसा शति यजु० १७। ८ ॥ 
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, ~~~ 





क 





इमारा अग्रणी ( अंहसु >) प्राक करने योग्य ( उक्थेष्‌ ) प्रशंसनीय कार्यो 
म भी८ उप) हमारा साथदे। 


^~ ध ~| | | 

ेरवानरोऽङ्ञिरसां स्तोमसुक्थं च चाक्छपत्‌ । 

“~ ० £ 

पेष दय॒स्ने स्व /यमत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( वैश्वानरः ) समस्त जीवों का कल्याणकारी भ्रु 179 
रसाम्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों की ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियों ओर ( उक्थम्‌ ) 
कहे वचन या उचारण क्ये वेदमन्त्र को ( च ) भी ( चाक्छपत्‌ ) समथं 
सफल या फल उत्पादन मे समथ करता है । वही < स्वः ) प्रकाशस्वरूप 
ओर सुखमय प्रु ( एष ) इन ज्ानियो को ( चुम्नम्‌ , प्रकाश धन भोर 


ज्ञान ( जा यमम्‌ ) प्रदान करता द । 
--- ॐ, 


[ ३६ ] ईर कौ प्राथना 

` स्वस्त्ययनकाम अथवौ ऋषिः अआभ्िदेवता । गायत्रे छन्दः । तुच सुक्तम्‌ ॥ 

ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 

अजस घमेमीमहे | ९ ॥ यजु° २६। & ॥ 

भा०-८ कतावानम्‌ ) सष्यक्तानवाच्‌ ( क्ररतस्य उ्योतिषः पतिम्‌ ) 
जीवनमय ज्योति अर्थात्‌ चेतना के परिपाक ( अजखम्‌ ) निरन्तर 
विमान अर्थात्‌ नित्य ८ घमम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ८ वैश्वानरम्‌ ) परमेश्वर 
की ( ईमहे ) हम नित्य प्रार्थना करते दँ । 

ल विश्वा प्रतिं चाक्लप ऋतूरुत्‌ खजते वशी । 

यज्ञस्य चय उत्तिरन्‌ ॥ २ ॥ साम० {९ । १०५८ ॥ 

भा०-८ सः) वह परमेश्वर ( विश्वा) समस्त प्राणियों को, 
समस्त पदार्थौ को ( प्रति चाकले ) बनाता, उनको ररित करता भौर 





२_ भ्य ददं प्रतिपप्रथे ( तु० ) “यशस्य खः शति साम० । 


शक्ति देता है । वह ८ वशी ) सब पर वश करनेहारा ( यज्ञस्य ›) संव- 
त्सर प॒ यज्ञ पुरुष के ( वयः ) कार को ( उत्तिरन्‌ ) विभक्त करता 
हअ{ या ८ यज्ञस्य वयः उत्तिरन्‌ ) यज्ञ = यज्ञाहुति के ( वयः ) अन्नो 
को अच्नि ॐ समान सर्वत्र फैरता हआ या इस महान्‌ ख्टिचक्र मे होने 
वारे भूत संघों के परस्पर संगम ख्प यत्त कं ( वयः) जीवन को 
( उत्तरन्‌ ) सवत्र प्रकट करता हुजा ( तूल्‌ उत्‌ सृजते ) छो तुं 
का निर्माण करता है । 
भिः परण धामसु कामों सतस्य भव्यस्य । 
सम्राडको वि रांजति ॥ : || साम २। १०५९ ॥ थजु° १२ । ११७ ॥ 
भा०- वही परमात्मा ( परेष धामसु ) उच्छृष्ट, सुदुरव्ती प्रका्च- 
मान लोकों मे भी ( अभिः) प्रकाशर जभ्र हं । वह ८ भूतस्य ) उत्पन्न 
पदाथ ओर ( भभ्यस्य ) आगे उत्पन्न होनेवारे भावभ्य के गभेमे चपि 
पदा्थां कामी ८ कामः ) उत्पादक आरम्भक सकट्प है । वही ( एकः 
सम्राय्‌ ) समस्त खोकों का एकमात्र प्रकाशक,स्वर, सब म अकरा प्रकाश्ञ- 
मय. सबश्ा एक महेश्वर ( विराजति ) विदोप खूप से विराजमान है । 
----~-£2>¬ 
[ ३७ ] कठोर भाषण से बचना । 


खस्त्ययनकामोऽथवौ ऋषिः । चन्द्रमा देवता । अनुष्टप्‌ । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 





उप प्रागात्‌ सह शखाश्चो युक्त्वा शपथो रथम्‌ । 

श्ारमन्विच्छन्‌ मस वृकइकादिमतो गृहम्‌ ॥ १॥ 

भा०-८ सदख-अक्षः ) हल्ञारो आंखो वाखा या इन्द्रियो त उत्त- 
जना पैदा करने वारा ( शपथः ) शपथ = कठोर वचन ख्प राजा द 


( रथं युक्त्वा ) रथ जोड कर ( उप प्र अगात्‌ ) सब तफ भटी प्रकार 
` ~ 1 ----- 





३-( प्र° ) (अभि; प्रियेषु इति यजु° । 
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प्टुच जाता है) ( बक इव) जिस प्रकार भेद्या गन्ध के पीठे 
८ अवि-मतः ) मेड पानेवाले के घर पर्टुच जाता हे इसी प्रकार वह 
शपथ खूप राजा भी ( सम शष्ठारम्‌ ) मेरे ऊपर व्यथं दोपारोपण करने 
वे का८ अनु इच्छन्‌ ) पता लगता हुआ उस अपराधी को जा पकडे 


क 


भौर उपे दण्ड दे) 


^~ ^| 1 


^| ^~ 
परि णो वृङ्धे शरापथ हृदसभिरिवादहन्‌ । 


@ 


| इ. 4 1 0 ^~ । €~ 
शप्तारमञ नो जहि दिवो वृक्तमिंवादानिः ॥ २॥ 


भा हे ( क्नपथ ) शपथ | कठोर वचन खूप राजन्‌ ! ( अश्चिः 
इव ) अञ्चि जिस प्रकार ( द्रदम्‌ ) तालाब को ( अदहन्‌ ) नहीं जलाता 
इभा उसे छोड जाता है, उसी प्रकार तू. (नः अदहन्‌) हमं विना जठाये 
( परि ईड ) सदा कै लियि खोड दे। ( दिवः अशनिः) आकाश से 
गिरनेवारी विजटी जिस प्रकार (वृक्षम्‌ इव) बृक्च को मार जाती है ओर 
भीतर से जला देती है उसी प्रकार (नः) हम मपे ( शसारम्‌ ) 
व्यर्थं बुरा भला कहने वारे, श्वाप देने वाटे ( अत्र) इस जीवन म 
(जदि) हे श्चाप ! तू नष्ट कर देता, उसको भीतर भीतर जला देता दे । 


मो नः शथादशपतः शपतो यश्च चः शपात्‌ । 

शने वेष्टभिवादक्चामं त प्रत्यस्यामि मृस्यवे ॥ ३ ॥ 

भा०-८ नः) हममे से यः) जो ( अशपत: ) गारी या कठोर 
बचन कते इभं के प्रति ( शपात्‌ ) कठोर वचन कहता हैया (यःच) 
जो ८ शपतः नः ) कठोर वचन कहते हओं के भी प्रति ( शपात्‌ ) कठोर 
वचन कहता है ८ तम्‌ ) उस पुरुप को ( छनः ) छचे कौ ( अवक्षामम्‌ ) 
सूखी ८ पेषम्‌ इव ) रोटी के समान ( व्यवे ) मौत के जागे ( प्रव्य- 
स्यामि ) डाल द्‌ । ्‌ 


कठोर वचन या गाी देते इए पुरुष के एति मनुष्य अपनी प्रवर 


॥ 
मि 


५४ अथवेवेद्‌ भाष्ये [ स्ू० ३८।२ 





इच्छा-शक्ति का इसी प्रकार प्रयोग करे ओर विचारे कि कठोर वक्ताके 
कठोर वचन स्वयं उसी को दण्ड देते दै उसके दिक को कष्ट पर्ुचाते दँ 
हम पर उसका प्रभाव नपडे, जेषे कौ आगका पानी के तालाब पर 
नदीं पडता । वह अपने कठोर वचनो से बिजली के मरे चरका के समान 
भीतर भीतर जता रहता है ओर जो व्यथं हम पर जले ओर बकेया 
उसे समन्नाने के किए हमारे कुछ कठोर कहने पर पागरू होकर हम पर 
बे क्के तो उसको तुच्छ सा जानकर अपनी मोत मरने देना चाहिए, 
स्वयं उसपर हाथ न चश्ाना चाहिए । 
^ ` ए 
[[ ३८ ] तेज की प्राथना । 

वयैस्कामोऽथवौ ऋषिः । बृदस्पतिरुत लिषिदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
| चतुक्रभ्वं सूक्तम्‌ ॥ 
खिहे व्याघ्र डत या पृदाकौ त्विविरग्नौ ब्राह्मणे सृ या । 
इन्द्रयादेवी सुभगा जजानसान पेत वचसा सविदाना ॥१॥। 

भा--(याष्विषिः) जो तेज या कान्ति, ज्योति, शक्ति ८ सिह ) 
सिह मे ( भ्याघ्रं ) व्याघ्रे ( उत) भौर (या) जो तेज ( पएरदाकौ ) 
महा अजगरे है भौर (या) जो तेज ( भभौ ) जभि मे ( ब्राह्मणे ) 
बराह्मण अथात्‌ ब्रह्मज्ञानी मे ओर ( सूर्यं ) सूयमे है भौर ( या सुभगा 
देवी ) सोमाग्यमयी दिभ्य कान्ति ( इन्द्रम्‌ ) पुरुष को इन्द = देश्यं 
वान्‌ राजा ( जजान ) बनाती हे ८ सा) वह (नः) हभ ( वच॑सा ) 
तेज, बरह्मवचस से ( सं-विदाना ) सम्पन्न करती हदं ( एतु ) प्रास हो। 
या हस्तिनि द्वीपिनि या हिर॑ण्ये त्विषिरप्सु या गोष पुर॑बेष । 
इन्द्रं यादेवी सुभगां जजान सा न पेत्‌ वर्च॑सा संविदाना ॥२॥ 
६, भा<--( या) जो कान्ति ( हस्तिनि ) हाथी मे ओर: ( द्वीपिनि ) 
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चीतेमेदै ओर ८ या ) जो कान्ति ( हिरण्ये › सुवण मे जोर ( भष्सु ) 
: जलो मने हे ओौर (या) जो कान्ति ( गोषु ) गौं मे ओर ( पुरुषे ) युवा 
अरवान्‌ पुरूषो म ई भर ८ या देवी सुभगा ) जो सौभाग्यमयी रक्ष्मी 
(दन्डं जजान) राजा को उत्पन्न करती हे (खा नः वच॑सा संविदाना एतु) 
वही रष्ष्मी कान्ति हम मे तेज को धारण करती इद हम्म प्रष्षहो । ` 
र्यं च्रक्षष्वुपभस्य वाजञे वातै पर्जन्ये वरूणस्य श॒भ्म । 
इन्दं या देवी सुभग जजान सा न पेतु वैसा संविदाना ॥२॥ 
, भआल्~(या सुभगा देवी ) जो सौभाम्यकारिणी दिव्य . कान्ति 
(रथे ) रथ म ( भक्षेष्‌ ) इन्द्रियो की रथ की धुरी मे (क्षभस्य वाजे) 
श्रेष्ठ पुस्ष के वेग ज्ञान ब म ( वाते पजन्ये ) प्रचण्ड वात ओर मेघ 
अ जौरं ( वरणस्य छुष्मे ) वरण = सूर्य॑ के प्रखर ताप मं है, ओर वह 
जो ( इन्दं जजान ) इन्द्र, राजा को उवप करती है ( सा नः वचसा 


सं-विदाना एतु ) वह दम र तेज धारण कराती हद हमं प्रास दा 


१ > | † 
याजन्ये)दन्दुभावायंतायामश्वस्य वाजे पुख्षस्य मायो । 


` इन्दर यादेवी सुभगां जजान खा न येतु वर्च॑सा सविदाना ॥४॥ 

` “ -आ( राजन्ये ) राजा मं ( आयतायाम्‌ दुन्दुभौ ) कते कसाये 
पनियमपू्क बजनेवाले मार बाज म ` ( जहवस्य वाजे ) घोडकेवेग म 
सौर (पुरुषस्य मायौ ) बीर पुरुप के उच्च स्वरके नाद्मे जो शक्ति: हे 
ओर जो ८ दैवी ) दिभ्य ( सुभगा) सौमाम्यकारिणी शक्ति ( इन्दवः 
जजान ) राजा क्तो बनातीहे (सा) वह८नः ) हसं ( वचसा सं-वि- 
दाना ) बरहमतेज से युक्त करती हुदै 6 नः जा ` त ) हमे प्राक्च हो । 

| 2 ल 
8/1 दौर बल की प्राथेना। 
-वचैस्कामोऽधवा ऋषिः । वृहस्पतिदेवता ॥ १ जगती, २ तिष्ट ; ३ अदुष्डप्‌ ५; 
। तृच सूक्तम्‌ ॥ | 


शर वेचेदभाष्ये | सू ३९।३ 
न ~~~ ~ 
यशो हवि वर्धतामिन्द्रजूतं खहसख्॑वा्यं सुश्रत सह॑स्छृतम्‌ । 
प्रसस्रणम दीर्घाय चन्तसे हविष्मन्तं मा वय ज्येष्ठत।तये॥ १ 
भा०-हमारा ( सहः-करृतम्‌ ) बर जौर सडनश्क्ति का बद़ानेवारा 
( सुश्तम्‌ ) उत्तम रीति से हमारा धारण पोप्रण करनेवाखा (८ सदख- 
वीयम्‌ ) अनन्त साम्य से युक्त ( इन्द्र-डूतम्‌ ) द्श्वर से प्रदत्त या 
देर के निमित्त प्रेरित या राजाकौ अभिमत, हमारा ( यश्चः 9) यश्च 
भोर ( हविः ) अन्न ओर बर ८ प्रसखाणम्‌ ) ख विस्तृत होकर ८ वध- 
ताम्‌ ) बद । हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( अनु ) ओर फिर ८ हविष्मन्तम्‌ 
जनन सद्द से युक्त (मा) सक्त को ( दीर्घाय चक्षते ) दीर्घदश्षी होने 
भौर ( ग्येष्ठ-तातये ) सब से बड़ा हयो जाने के लिए (वधंय) उन्नत कर । 
अच्छान इन्द्रं यश्य यशोपमेर्यज्ाखन्‌ नम्रसाना चिचेम । 
स नो राख राष्टूमिन्द्रजूने तस्यं ते रातौ यशसः स्याम ॥ २॥ 
भार हम खोग (अच्छा) साक्षात्‌ ८ इन्द्रम्‌ ) रेश्र्यवान्‌ 
( यत्तसम्‌ ) यशो खूप या सवव्यापक ( यशोभिः ) अपनी व्यापकः. 
शक्तियो से ( यश्शस्िनम्‌ ) यश्चस्वी प्रस को ( नमसानाः ) नमस्कार 
पूवक पूजा करते हुए ( विधेम ) उसके गुणों को अपने भीतर धारणः 
कर । (सः ) वह ( नः ) हमें ( इन्द्र-जूतम्‌ ) एक बडे राजा षे संचा- 
छित ( राष्ट्र राख ) रष्टरको प्रदान करे । हे परमात्मन्‌ ( तस्य ) उस 


(ते) महेश्वर जगदीश्वर के ( रातौ ) दिये राष्ट मे हम (यशसः) यक्नस्वीः 
होकर ( स्याम ) रहं , ्‌ 





श ~ _ = ~ 
यशा इन्द्रा यशा छग्नियराः सोमे! अजायत । 
^ } ^ 
यशा विश्वस्य तस्याहमस्मि यशस्तमः | ३॥ 


भा०--( इन्द्रः यज्ञाः ) इन्द्र पे्वयवान्‌ सूयं यशस्वी है, ( अभिः 
यशाः ) प्रिथवी की अश्न यशस्वी है ( सोमः यश्चाः अजायत ) सोम, 
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त ~ 











प्रेरक आद्दादक चन्द्र भी यश्चस्वरी है । इसी प्रकार ( यश्चा; ) यल = 
अभिङाषी ( विश्वस्य भूतस्य ) समस्त प्राणियों म ( जम्‌ ) म ( यश्ञ~ 
स्तम: ) सबसे अधिक यक्नस््ी ( अस्मि ) होऊ । 
न - 
[ ४० ] अभय चौर कल्याण की प्राथेना । 
१, २ अभयकामः; ३ लस््ययनकामश्चाथर्वी श्वपिः । मन्त्रोक्ता देवताः । १, २ 
जगत्यौ, ३ अनुष्टुप्‌ \ तृच सक्तम्‌ ॥ 
| अभयं यावाप्रथिवी इहास्तु नो ऽभयं सोम॑; सिता न: कृणोतु । 
अभयं नो ऽस्तूवन्तारिक् सप्तऋषीणां च हविषाभयं नो अस्त्‌। ९. 
आ1०--( चावाष्थिवी ) यौः ओर परथिवी, नस्माच्‌ भौर ज्ञमीन 
| इस संसार मे ( नः अभयम्‌ अस्तु ) हमारे छषु भय रहित हों ८ सोमः ) 
| चन्द्र ओर ८ सविता ) सब का ररक सूं ( नः ) हमे ( जभ कृणोतु ) 
अय रहित कर । (उर अन्तरिश्चम्‌ नः अभयम्‌) यह विक्नाङ अन्तारक्ष = 
वातावरण मी हमारे टि भय रहित रहे । ( सक्ष-ऋषीणां च हविषा ). 
सक्च ऋषियों, सातो प्राणों के बल ओर कान से ( अभयं नः अस्तु ) हमं 
सर्वत्र दी अभय रहे । 
श्रते ग्रामाय प्रदिशश्चतख ऊर्ज खुभरत स्वस्ति सा 
कृणोतु । ्शिवन्द्रो अभ॑यं नः णोत्वन्यज् राज्ञासाभ यातु 


| सन्युः। २॥ 

$ भा०-( नः ) हमारे ८ अस्मे ग्रामाय ) इस +म्‌ की ( चतसः 
प्रदिश्षः ) चारों दिक्षा म ( सविता ›) सविता, धन धान्य का उत्पा- 
दक, एव नाना प्रकार के पदार्थो को उपत्न भौर नाना कारखानों के. 
चलाने की प्रेरणा करने वाका अधिकारी शासक अथच्‌ परमात्मा ( सः 
भूतम्‌ ) उत्तम रीति से उत्पन्न होने वाखा ( उजेम्‌ कृणोतु ) अन्न आदि 


त 
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न 





-पदाथं उत्पन्न कराए ओर दस प्रकार ( नः स््ास्त करणुतेत्त ) हमारा 
कलयाण करे । - ८ इन्द्रः ) राजा ( नः ) हमार एलु ( अश्च जभयम्‌ ) 
शनो ते रदित, अमय ८ कृणोतु ) करे ओर ( राज्ञाम्‌ ) राजां का 
८ मन्युः ) क्रोध ओर उससे प्रेरित सेनाबर भी ( अन्यन्न ) अन्य स्थान 
अ ८ यातु) चरा जाय । 

„ , रजाः आमो का एेसा प्रबन्ध. करे. कि उनके बाहर ` की भूमियों में 
-भन्न आदि प्रभूत तथा उत्तम उस्पन्न हो ओर उनकी एेसी रक्षा करे कि 
योद्धा राजां की सेनाएं उनके खेतो को खराब न करं ओर भ्रामोको न 
उजादं । 

द्मनामिज ना अधरादनामेतर न उत्तरात्‌ । 


इन्द्रानामच्र नः पश्चाद्‌नासच परस्क्ाय।॥२॥ 


भा०-८ इन्दर ) हे परमात्मन्‌ अथवा राजन्‌ ! ( नः ) हमार 
८ अधरात्‌ ) नीचे की ओर ( अनमित्रम्‌ ) कोद श्राञ्चुन रहे, ( उत्तरात्‌ 
नः अनमित्रम्‌ ) उपर की ओर भी कोद श्रु न रहे । ( पश्चात्‌ नः अन- 
मित्रम्‌ ) पीडेिकीओरमभी शत्रुन रहे भौर (८ पुनः नः अनमित्रं कृषि 
शेसा कीजिये जिससे आगे की जर भी हमारा कोद शत्रु न रहे । 
(2, 

[ ४१ ] अभ्या शक्त्यां की साधना । 
ज्मा ऋषिः । बहव उत चन्द्रमा देवता । १ भुरिगनुष्टुप्‌ , २ अनुष्डुप्‌ , ३ 
` चिष्टुप्‌ 1 तुचं सूक्तम्‌ ॥ 





"= 1 [श 


मनस चेतसे धिय आक्रूतय उत चित्तये । 

§ ्‌ 
मलय श्च॒ताय चत्षसे कधम हावषा वयम्‌ ॥ १॥ 
भा०-८ मनसे ) मनः-शक्ति, ( चेतसे ) सम्यग्‌ ञान, ( धिये ) 


-- ---- 


५ नः 


३-( ० ) भे अधराग्‌" ( द्वि° ) “उदक्‌ कृधि" इति का० यज्जु० । ` 
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"(ननन ~ 
धारण शक्ति, ( आद्तये > प्रतिभा ( उत्‌ ) ओर ८ चित्तये ) चेतना 
दाति ( मयै ) तस्व विचार करने वारी मननश्षक्ति, ८ श्रताय ) गुर 
उपदेश द्वारा प्राप्य वेद्‌ हान या श्रवण क्ति भौर ८ चक्षसे) भीतरी 
चचु आत्मा की द्शनशक्ति, इन सव शक्तियों के प्राक्च करने के किष 
( वयम्‌ ) हम ( हविषा ) अन्न आदि पौष्टिक सात्विक पदार्था द्वारा या 
आस्सश्नक्ति या मस्तिष्क शक्ति या मन ओर वाणी की शक्ति से प्रा 
करने की ( विषेम ) सदा साधना किया करं । हविः = जीवं वै देवानां 
हविरदतम्धतानास्‌ । श ०१॥ २।१॥ ९० ॥ तस्य पुरुषस्य श्शिर 
श्व हविधानि । कौ० १७ । ७ ॥ वाक्‌ च वे मनश्च हविधने । कौ० ९ । 
३ ॥ अर्थात्‌ हवि = आत्मा, जीव, श्विर॒क ज्ञानशक्ति, बाणी जौर मन 

इनकी साधना से मनुष्य उपरोक्त सब शक्तया प्राप्त करे । 

्रपानाय उय्रानाय प्राणाय भूरिंघायसे । 

ल {खल्या उदव्यचे विधम हविषा बयम्‌ ॥ २ ॥ 

ज-८ अपानाय ) अपान, ८ वि-आानाय ) भ्यान ओौर ( भूरि- 
श्रायते ) बहत बलों को धारण करने वाके ८ प्राणाय ) प्राण शौर 


ह | 
( उरूभ्यचे ) विद्याल आत्मा मे व्यापक या नाना लोकों मे व्यापक 


८ सरस्स्थे ) क्षानघारा की प्राचि के छिये ( वयम्‌ ) हम ( हविषा ) 


(9 


इवि अर्थात्‌ जीव, मास्त०क शक्ति या मन से ( विधेम ) उद्योग कर । 


अपान = सुख नासिका से बाहर के वायु को पुनः भीतर रेना । 
त्राण = भीतर की वायु को नासिकासे बाहर फंकना । व्यान = उपर 
नीचे दोनों भोर की गति न करके प्राण का स्थिर रहना । जथवा कण्ड 
चे उध्वेगत शक्ति प्राण, कण्ड से नाभि तके की शक्ति व्यान, नाभिषे 
गुदा तक की शक्ति अपान दै । 


| ^~ €< । * भ ॥० । प & 
भानो दासषचऋषया द्व्याय तनूपा य नस्तन्व)स्तिनजाः । 
द्म 4 


8 {*---6 «£| (( ट | £ = @ =] | => 
अमत्या मत्यां श्चभि नः सचध्वमायुचत्त प्रतर जीवसि नः ॥३।४ 
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भा०-( दैभ्याः कषयः ) दिञ्य गुणसम्पन्न अथवा देव आत्मा से 
सम्बद्ध, अथवा देव इन्द्रियमय चरषिगण, ज्ञानसाधन अख, नाक, कानः 
खख, त्वचा, रसना आदि ज्ञानेन्द्रिय ( नः ) हमे (मा हासिपः ) जीवन 
मर व्याग न करं 1 ओर (ये) जो (नः) हमारे (तनूपाः) शारीर 
के रक्षक प्राण ओर ( तन्वः ) शरीर के ही अङ्ग मर ( तनृ-जाः ) शरीर 
से उतपन्न होने वाले हाथ पाव आदि अगदहेंवेभीहमाराव्यागन कर| 
ये सब हमारे स्वस्थ बने रहं । हे ज्मा के ( अमव्याः ) न मरने वाके 
प्राणो ! तुम (नः) हम ( म्यान्‌ ) मस्य पुरुषों को ( अनभि सचध्वम्‌ ) 
प्राप्त होभो । ओर (नः ) हमरि ८ जीवते ) जीवन के ख्यि { प्रतरम्‌ 
आयु; ) बहुत दीघ जीवनकाल ( धत्त ) बनाये रक्लो । 
॥ दाति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र दश्च सूक्तानि, ऋभवश्च त्रयसखिरात्‌ | 
ह 





[ ४२ ] क्रोध को दूर करके परस्पर मिलक्रर रहने कः उपदेश । 

परस्परचितक्करणकामो भग्व्गिरा ऋषि; । म्ुरदेवता १--३ अनुष्डमः ८ १,२ 

भुरिजो ) । त॒चं सूक्तम्‌ । ्‌ 

अव ज्यामिव धन्वनो सन्युं तनोमिते हृदः । 

` यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविकर सचौवहे ॥ ६ ॥ 
भाग्-क्रोधको दृर करके मिच्रभाव से रहने का उपदेश्च करते है। 
मित्र अपने क्रोधी पुरुष के क्रोध उतारने के स्यि इस प्रकार कहता है- 
हे मित्र! ( धन्त्रनः याम्‌ इव ) जिस प्रकार धनुधंर पुरुष शान्त होकर 
अपने धनुष पे डारी का उ^गग्टेतादहै भौर किसी की हिंसा नहीं करता 
उसी प्रकार दै शान्त पुर्प (ते हदः) तेरे हदय से ( मन्युम्‌ ) कोच 
को ( भव तनोमि ) उतारने का यन्न करता हु । ( यथा ) {जिससे हम 


न 
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दोनों ( सं-मनसौ ) एक समान चित्त वाके ( भूत्वा ) होकर ( सखायौ 
इव ) दो मित्रौ के समान एक ही होकर ( सचावहै ) सङा मिले रं । 
| कि ॥ * [ 
सख।यादिव सचावहा अव मन्युं तनोमि ते। 
> थ 1 
श्रधस्ते अश्मनो सन्युमुपास्यामश्चेयायुरः॥२॥ 


था०--क्रोच के विरोध का उपदेश्च करते द । हम दोनों ( सखायौ 
इव ) दो भिर के समान ( सचावदै ) मिल कर रर जर र्याद इस 
मित्रतापूचक रहते हुए कमीक्रध मीजा जाय तो प्रत्येक हममे षे 
अपना यही कतर्व्य समक्न कि (ते मन्युम्‌ अव तनोमि ) मै तेरे क्रोध 
को श्रान्त करू। यदि फिर भौ क्रध उमडना चाहे तो यह विचार हो 
कि ( जदमनः अध इव ) मारी शका क समान भारी पदाथ के नीचे 
{जस प्रकार उड्ता इभा पदाथ दत्र जाता है फिर नदीं उङ्ता उसी 
श्रकार ( ते मन्युम्‌ ) तेरे क्रा करोभी (यः गुरूः) जो हमारा गुरु, 
उपटशक (उपास्यामसि) उस उपदेष्टा गुरं के अधीन कर दं जिसके गौरव 
ञ्चे द्र कर पुरः क्रोध न उटे। क्रोध आत्राने पर गुरु के समीप जाकर 
कलह के कारण को मिटा लेना चाहिये, जिससे फिर क्रोध न सतावे । 

आमि लिष्ठामि ते सन्युं पाष्णया प्रपदेन च । 

यथान्या न वादो मम चित्तसपायसि ॥ ३॥ 

शा - क्रोध श्लान्त करने का तीसरा उपय बतलाते ई । हे क्रोधी 
शुर ( ते मन्युम्‌ ) तेरे क्रोच को ( पाष्ण्या ) अपनी एडी से ओर ८ प्र 
पदेन > अपने पैरो के अगे भाग से ( अभि दिष्डामि ) दबा कर उस 
` पर वश्च करता हँ । जिस प्रकार भाते हए वेग को अपनी एडी भौर 
पंजो पर मज्ञवूती से खड़ा होकर सहा जात्ता हे उसी प्रकार दूसरे के 
क्रोधकेवेग को धीरता भौर मङवूती से खड रह कर सहना चाहर । 
यथः; अवशः ) जिससे खाचार होकर ( न वादिषः ) फिर त्‌. क्रोध के 
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वचन न बोरे ओर ८ मम चित्तम्‌ ) मेरे चित्त के (उप आयसि) समीप, 
म आकर मेरा मित्र बन जाय । जसको मित्र बनाना है उसङे क्रोधके 
उद्वेगो को धीरता वे सहन करना चाहिए । 

~ 
[ ४३ | क्रोधशान्ति के उपाय | 


परस्परेकाचेत्तकरणकामो भग्वाङ्गेरा ऋषिः । मन्युशमनं देवता । अनष्यप्‌ हन्द: ४ 
त॒चं सूक्तम्‌ । 








श्रयं ठभों विमन्युकः खाय चारणाय च । 
= (6 | 9. | ४९ 
मन्यावमन्युकस्याय मन्युशमन उच्यतं।॥ १॥ 


भा०्- क्रोध श्रान्त करने का चौथा उपाय बतखाते हँ । ८ जयम्‌ ) 
यह ( दभः ) दाभ, दमन या कुश्च घास है वह ८ स्वाय च ) अपने 
सम्बन्धियों ओर ८ अरणाय च ) अपने श्रु के ल्यि भी ( वि-मन्युकः ) 
सवथा क्रोधरहित है इसमे काटा नदी, सरल सीधा है, हवा के क्चोके 
सेभी यड जाताहै। परतोमी बहूतोंको रस्सी बन कर ८ दभः) 
बाधसर्ता है । इसी प्रकार जो पुरुष ( स्वाय च अरणाय च ) अपने 
संबन्धी भौर रतु दोनों के ख्य ( वि-मन्युकः ) क्रोध रहित श्नान्त 
पुरुष है वह ( दभः ) समाज को रस्सी के समान गाठते वाखा होता 
है वह ( वि-मन्युकः ) स्वभावतः मन्यु रहित पुरषो के उठे इए (मन्योः) 
कोधो का भी अथवा ( मन्योः विमन्युक्सख ) क्रोधी ओर क्रोध राहत 
पुरुषों के बीच म आकर उनके ८ मन्यु-शमनः ) क्रोध या कल्ह को 


शान्त करा देनेवाखा ( उच्यते ) कहा जाता है बह पुरुष उनके कलहो 
को मिटा सक्ता हे । | 


श्य यो भूरिमूकः. समुद्रमवतिषठति । 
` दभः. प्राथव्याः उत्यतो मन्यशमन उच्यते ॥ २॥ 


"भ 0 + क 


ज 


सू० ४३।३ । षष्ठं काण्डम्‌ । ` && 


मी 





~~ 


आ०-( दभ॑ः ). दम--दाम .जस भकार ( भूरि-मूकः ) खम्बी 
गहरी ओर अधिक मुल वाला ( पथिभ्याः उत्थितः ) एथिवी के उपर 
उठा जा होकर भी ( सदरम अव-तिष्ठति ) समुद्र, आकाश के नीचेः 
 छीरता से खडा रहता है इसी प्रकार ( जयम्‌ » वह ७! जो ( दभः ) 
समाज का संगठन करने मं समर्थ हे वह भी ( परथिम्या उत्थितः ? 
्‌ अपनी विक्षर मातृसमाज से उत्पन्न होकर ८ भूरि-मुखः ) बहुत ते मुरः 
| ङ्प आश्रयो पर प्रतिष्ठित होकर ( सयुदरम अव-तिष्टति ) सयुदर = महान्‌ 
प्रु कीं क्षराय मेँ रहता है । वही लोक मे सब के ( मन्यु-शमनः ) 
क्रोधो का शान्त करने हारा, सब कलहो को मिटाने वाखा ( उच्यते ) 
कहा जाता है 1 जथवा दभे या दाभरस्सीका प्रतिनिधि है । यदि क्रोधौ 
| क्रोध करे तो उसको प्रधान घुरुष बंघन मं डां कि उसका सब गण्यः 
उतर जाय । ्‌ ` 
वित हनव्यां¢शरशि विवे सख्य नयामाक्े । 
यथावशो न वादिंषो मम चित्तमपायसि ॥ ३॥ 


भी 


= 
1 
तु -च० अथवं० £ । ४२।३ तृ° च० ॥ 
| आ1०--हे पुरुष ८ ते ) तेरी ( हनन्याम्‌ ) ठोडी मेँ विद्यमान जौरं 
( ते युख्याम्‌ ) तेरे खख मे वि्यमान  ( शरणम्‌ ) हिंसा जौर क्रोध के 
भाव को उत्पन्न करने वारी वाणी को (वि नयामसि ) विनीत शिक्षित 
कर लं । ( यथा ) जिससे ( अवशः ) सातप ` होकर ( न वादिषः ) 
तू अधिक क्रोध ॐ वचन न बोरु सके ओर ( मम चित्तम्‌ उप जयसि ) 
| मेरे चित्त के अति समीप होकर रहे । । अथात्‌. परस्पर का क्रोध शान्त 
करने के कए बाणी पर वश्च करना चाहि९ । इसमे भी दोनों के चित्त 
| परस्पर मर जायेगे । ` | 
यदीच्छसि वीक जगदेकेन कमणा । 
परापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ 





२--"सुख्य' इति क्वाचत्‌ । 


= अथवेचेद भाष्ये सू० ४४ ।३ 


जनि 





ज 





अथवा वाणी को सभ्य शिक्षा देनी चाहिए जिसे गाली आदि 

अंह पर न आवे। 
न 
| ४४ ] रोग कौ चिकिसा में विषाणएक्रा नास ओषधि । 
विश्वामित्र ऋषिः । मन्त्रोक्ता उत वनस्पतिरवता । १, २ अनुष्डुमै, 
३ त्रिपदा मडावृहती । त॒चं सूक्तम्‌ ॥ 

अस्थाद्‌ ्योरस्थात्‌ पृथिञ्यस्थ।द्‌ विश्वमिदं जगत्‌ । 

अस्थुर ता ऊष्वंखप्तासेतष्टाद्‌ रोगो च्य तच ।॥ १॥ 

भा०- यह ( चौ: ) विश्ञा दलोक ( अस्थात्‌ ) स्थिर है (प्रथिवी) 
थिवी मां ( अस्थात्‌ ) स्थिर है ( इदं विश्वं जगत्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
भी स्थर ( उध्व-स्वप्नाः वृक्षाः ) उत्तान खड खड सोने वाङे चक्ष भी 
स्थिर दहै, इसी प्रकार (८ अयं तव रोगः ) यह तेरा रोग भी ( तिष्टात्‌ ) 
{स्थर हो जाय, आगे भधिक न बद । 

शतं या भेषजानि त सहस्र सगतानि च॒ । 

धष्टमाख्रावभवजं बलिष्ठं रोगनाशनम्‌ ।! २॥ 

भा०-( यानि ते शतम्‌ ) जो तेरी सैकडो ओर (सहस्रम्‌) हजारों 
< भेषजानि ) ओषधियां ( संगतानि च ) भाक हो गड ह ओर निदान 
के अनुकररुभीरदैतोभीउन्भैवेनो ( श्रध ) सब से मधिकं गुणकारी 
भोर (वसिष्ठम्‌) सुख्य खूप से देह मे वास करने वारी उसके भीतर प्रवेश्च 


कर जसर कर जाने बारी ( आखाव-मेषजम्‌ ) रक्तजाव को अच्छा 
ओषध है वह ( रोग-नाशनम्‌ ) रोग का अवक्य नाश करती । 


~ ^~ 
रुद्रस्य मू्मस्यम्रतस्य नाभिः । 
(~~ |^ (^~ = ¢| . ® ५. 
(वाककानास्रवा आस पित्णां सूलादुत्थिता वातीङृलनाश नी ॥ 
भा०-हे ओषधे | च. ( स्ढ्रसखय ) रूढ्‌-रोगदहारी तीच द्भ्य का 


सतू० ४५। १ | षष्ठं काण्डम्‌ । | ६५ 


त 








व 





८ मूत्रम्‌ ) सार भाग। टिचर ] { धसि ) है । ( मद्तस्य ) परन्तु रोग 
{विनाद्य करनेवाली अश्धतखूप शक्ति का ( नाभिः ) सूरस्थान है । 
( विपाणका नाम वा जसि) तेरा नाम विषाणका है । ( पितणाम्‌ ) 
पाक ओपधियों के मूर मे से ( उस्थिता ) उस्पन्न होती है । ओर 
(८ वातीकरृत-नाश्चनी ) वात के दारा उत्पन्न सगो का नाद्य करती है। 
{िपाणका या विषाणिका के नाम ते अजशङगी, भवत्तकी शग, दृश्चिकारी, 
सातखा ओर रोहिणी ओषधियो का ग्रहण हे । अजश्चङ्गी ओर अवन्त- 
की हद्रोग, वातरोग भौर रक्ताद् पर गुणकारी है। उनका टिच्चर 
निकाल कर प्रयोग करने से वह शीघ्र ही जसर करती है । 
---~-ॐ+--- 
` [ ४५ ] मानस पाप के दूर करने के दद्‌ संकल्प की साधना । 
म्रचेताः, अगिराः, यमश्च ऋषिः । दुस्त प्ननाङ्नं ` देवता । १ पथ्यापाक्तिः 
२ भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ › ३ अनुष्डप्‌ । तृचं सक्तम्‌ ॥ | 


परोपेहि मनस्पाप किमश॑स्तानि शसासि । 
रेदि न त्वा कामय व्रतान्‌ वनाति सं च॑र गेषु गोषु मे मनः।१ 
० १०। १६४। १ ॥ 

भा मानसिक पापों के दूर करने के मूरमन्त्र का उपदेश करते 
ड । ( मनः-पाप ) हे मानसिक पाप, दुविचार ! ( परः अपेदि ) पर 
इट, त्‌. ( अहस्तानि ) बुरी बुरी निन्दा योग्य कुचाटियां करने को 
( किम्‌ ) क्यों ( कंशसि ) -कहता है । ( परा इहि ) चर परे दो । 
(नत्वा कामये ) में त् नहीं चाहता । हे ( मनः ) मेरे मन ! त्‌ पाप 
ते हटकर ८ बृक्षान्‌ वनानि सं चर ) हर हरे ब्रृक्षों ओर वनों उपवनों में 
विहार कर । ओर ८ गृहेष गोष सं चर ) अपने गृही ओर गौओं मं 





[ ४५ ] १--ज्पेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्चर । परो निक्रत्या आचक् बहुधा 
जीवतो मनः” इति ऋ० ॥ श्रग्यदे प्रचेता; ऋषिः । दुःस्वप्तध्नं देवता । 
(५ 
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बिहार कर । पापः म.जबव मन जाय तब पाप के संकल्पं को दर करके 


६. 
क 


हरे बृ्षों, वनो, उत्तम गृहो, सम्बन्धियों ओर गो जादि पञ्ज के साथ 
मन को बहाना चाहिए । 
श्रवशसां निःरखा यत्‌ प॑याशसोपारिम जा्र॑तो यत्‌ स्वपन्तः । 
श्राग्निरविंश्वान्यष दुष्कृतान्यजुं्टान्यारे श्रस्सद्‌ दधातु \ २॥ 

न० {० । १९६८ । २ ॥ 


भा०-पापों के दूर करने के निमित्त प्राथना । ( अव-शसा ). 


नीचे गिराने वारे (निः.शसा) निवल करके गिराने वाङ मौर (परा-श्सा 
सवकर्म से दृर ङेजाकर आत्मा का नाश करने वाले जिस जिस दुष्ट 
विचार युक्त पापसे हम ( जाग्रतः >) जागते हुए या ( स्वपन्तः ) सोके 
हए ८ यत्‌ ) जब जव भी ( उप-आरिम ) पीडित होते दै तव. तक 
(अभिः) वह सवप्रकाशक पापों को भस्मसात्‌ करने वाला अपचि, परमेश्वर 
( विश्वानि ) सब ( अजुष्टानि ) असेवनीय ओर अवांछनीय, मन के 
अभ्रीतिकर, बुरे ( दुःकृतानि ) पाप कमा को ( अस्मद्‌ ) हमसे (आरे 
दूर (जप दधातु) करदे । 
यदिन्द्र बह्मणस्पतेऽपि सषा चर॑मसि । 
प्रचेता न आङ्गेरसो दुरितात्‌ पात्वंहसः ॥ २ ॥ 
| र न० १० । १६४ ॥ ४ 


भा०-हे (इन्द्र) एेश्चयवन्‌ ! हे ८ ब्रह्मणस्पते ) समस्त ब्रह्मज्ञान केः 
पारपारूक ! ( यद्‌ जपि ) जब जव भी हम ८ षा चरामसि ) असत्यः 
भोर छल कपट का आचरण करते हे त्‌ उनको (प्रचेताः) खूब भरी भकारं 








२- "यदा र॒सा नेःशसाभिरासो परिम दाति =ऋ०। 
३-यादिन्द्र मह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामि । प्रचेता न आङ्गेरसो द्विषता 
पास्वहसः' दति-ऋ० ॥ . ` १ 


च 
0 ण ण ण थ ण + प क क 
त पज 


द ५ (~~~ --- ~~ 
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जानता ह । तू ८ आंगिरसः ) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय स्तानी होकर (नः) 
हभ ८ दुरतात्‌ ) उरे निन्दनीय ( अंहसः ) पाप ते (पातु) पान कर । 
-----&-*- 
[ ४& ] खप्न का रदस्य ॥ 


अंगिरा ऋषिः । स्वप्नो दुःखप्ननारानं वा देवता । १ ककुम्मती विषटारपाकतः, 


२ श्यवसाना दाक्वरीगमां पञ्चपदा जगती, ३ अनुष्डप्‌ । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 


^~ (^~ । (~~ 
यो न जीवोऽखि न मृतो देवानामग्छतगभो ऽसि खम्न । 
वरुणानी ते साता यमः पितार खनामसि ॥ १॥ 


भाग्-स्रञ्मका रहस्य बरतलाते ह । हे स्न (यः) जो (न 
जीवः असि ) तू न जीवित, जागृत दा हे ओर ८ न खतः ) न खत = 
सुषक्च दश्शा हे अपितु ( देवानाम्‌ ) इन्दरियगण जिस दशाम ( जतः 
गर्म: जसि ) अगत = आत्मा के गर = भीतर मँ दषे रहते है । तव 
वह दश्षा है उस समय इन्द्रियगण बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं करते । 
हे स्म! ८ ते माता ) ठक्च स्वस की जननी, माता, उत्पादक भी स्वतः 
( वरुणानी ) वरुण की खी मात्मा कीं शरा क्ति चितिशशक्त चेतनादहीदहै. 
ओर स्वयं ( यमः ) सब ` इन्द्रिय ओर श्वारीर का नियामक जात्मा ही: 
सञ्च का (पिता) पारक या बीजभ्रद्‌ हे । तू (अररुः नाम बसि) “भरर 
नाम वाला है । निरन्तर गतिश्शीरु, अति तीव्र गति वाखा, क्षणावस्थायी . ` 
हे अथवा शीघ्र दी विस्षटत-्ो जाता हे । रम्बे से रम्बा स्वस्न ५ सेकण्ड 
ओ उत्पन्न होकर समाश्च भी हो जाता है । स्वसकाल मं इन्द्रियां प्राण मे, 
प्राण मन मे छीन दे जाता है । क 

` , स्वक्नकारु मै मनसहित इन्द्रियगण जात्मा मै रहकर भी केवर 
अन की गति से सब पू्वानुभूत संस्कारो "की जागृति, होती रहती है । उस 
समय इन्द्रियां प्राणमय प्म मे गभित रहती हं । \ = 
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विद्य ते स्वप्न जनिञ देवजामीनां पु्ोऽसि यमस्य करणः । 
9३ ^ , ° -- | भ ० वेद्‌ ॥7 
अन्तकोऽसि मृत्युरसि। तं त्वा खप्ल तथा स विदू स नः खप्न 
द्ष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ २॥ अथरवे० १६।५।६॥ 


भा०-हे सरसम! (ते जनित्रं विद्य) हम तेरे स्वरूप ओर उत्पत्ति 
के रहस्य को जानते हैँकित्‌( देव-जामीनाम्‌ ) ज्ञान को उत्पन्न करने 
वारी देव-इन्द्रियगण की सृष्ष्म शक्तियों का या त्तानतन्तुओं का जो 
कि मस्तिष्क मे आश्रित हैँ ८ पुत्रः ) पुत्र है, उससे उत्पन्न होता है। पर 
तो भी (यमस्य करणः) नियामक प्राणात्मा का तू करण अर्थात्‌ कायं है । 
हे स्वस ! तू ८ अन्तकः भसि ) अन्त करने वाखा ( शयुः असि ) भौर 
मार देने वाखा है । हे सव्र | (तम्‌) उस तक्षको ( तथा ) जैसात्‌ है 
उसी प्रकार (सं विद्च) हम भरी प्रकार जानते (सः) वहत्‌. 
( न: ) हमे ( दुःखप्न्यात्‌ ) दुष्ट सरस से जो मन भौर शरीर को गिराने 
वाङ भय, काम जोर वीयनाश्च के प्रयोजक हँ उनसे (पादि) बचा । 

यथा कलां यथा फ़ यथर्णं सं नय॑न्ति । 

एवा दुष्वप्न्यं सवै द्विषते सन॑यामसि ॥ ३॥ 


अवे १६ । ५७। १॥ प्र० ८1 ४७ प्र०~-च० ॥ 


भा०--( यथा ) जेते (.कछाम्‌ ) कला वां भाग करेया 
( यथा शफम्‌ ) ह वां भाग करके ( यथा धरणम्‌ ) जिस प्रकार ऋण को 
( सं नयन्ति ) चका देते हे । उसी प्रकार ( सवं दुःष्व्न्यम्‌ ) समस्त 


न न कन 


२-जामिः सी इति सायणः । भगिनीं रति हिटानिः । 


२-( च० ) (आप्तय सं नया?-इति श्र ० । अनेहसोऽवदूतयः खु ऊतयों 
व उतयः* शति ऋ्वेदेऽभिकः पाठः । तत्र त्रित माप्तच ऋषिः । आदित्या उषाश्च 


देवते । 


कोक कक --~-- 
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प्रकार के दुःस््प्नों को ( दविषते ) अपने अप्रीतिमाजन पुरुष का ऋऋ सा 
जानकर ( सं नयामर्सि ) सवथा स्याग ठं। अथात्‌ दुःखरप्न आदि के 
दु्विचार नीच घृणित पुरषो के किए रहने द॑ 1 उनमें सदाचारी आय 
पुरुष अपने कोन गिरा अथात्‌ जिस प्रकार करा = 98 चां सोलहर्वा 
दिस्सा करके या एक आवां एक आटवां हिस्सा करते करते पूरा चण 
तुका देते ह इस प्रकार हम रे विचारो को मी (द्विषते) श्द्ं का ऋण सा 


<-> 


प ~ 4 उ 
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ही मानकर, शनैः शनेः क्रमशः उनको रेषे छोडते जायं सानो हम ` लुरे 
वरूप जपने श्तु का कजा धारते ह । उसि शीघ्र चुशाकर खक 
हो जाय । 


_ ~ &-- 
^~ (५ ^ ९ 
[ ४७ ] दीवोयु, छख जीवन ओर परम सुख की म्राथना । 


गिरा ऋषिः । १ आग्निदंवता, २ किचदेवाः, ३ खधन्वा देवता । 


१-३ तिष्टमः । तृच उक्तम्‌ ॥ 
~ £ = € ^ *| 
अग्निः प्रौतःसघ्ने पात्वस्मान्‌ छैः्वानसे विश्व द्‌ विश्वशभूः । 
8 | * 1 ५ | € ¶ 
स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः खहभ॑श्चाः स्याम ॥ ९ ॥ 


आ०--८ प्रातःसवने ) त्रातः का ॐ सवन = वसु ब्रह्मचयं के 
अवसर मे ८ वैश्वानरः ) समस्त पुरुषों का हितकारी, समस्त पुरूषो स॑ 
ञ्यापक विराट्‌ (विश्व-शम्भूः) सब के हये सुख शान्ति का उस्पत्तिस्थान, 
( विश्व-कृद्‌ ) संसार का रचयिता (अभिः) अश्च = ज्ञानम यपरमाप्मा 
सबका अग्रणी ( पातु ) हमारी रक्षा करे! ( सः पावकः ) वह पावक 
सबका पवित्र करने वारा (नः) हमे ८ द्रविणे दधातु ) ब जर 
धनसमद्धि से स्थापित करे । भर हम सब ( आयुध्मन्तः ) दीघं भु 
वाठे होकर ( सहभक्षाः ) एक सच भोजन करनेहारे ( स्याम ) हो । 
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विश्वे देवा मरुत इन्द्रो श्रस्मान॒स्मिन्‌ द्वितीये सव॑ने न जह्यः । 

1 ~~ =| # 1 @ भ | 1 
आयुष्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वयं देवाना सुखतौ स्याप ॥ २॥ 


भा०-८ भर्मिन्‌ द्वितीये सवने ) इस द्वितीय सवन अथौत्‌ सुद्‌ 
ब्रह्मचय के अवसर पर ( इन्द्रः) हमारा राजा, आत्मा भौर ( विशव- 
देवाः ) समस्त देव, इन्द्रियगण विद्वान्‌ पुरूष भौर ८ मरतः › समस्त 
प्रजाएं भौर प्राणगण ( अस्मान्‌ ) हमे ( न जद्यः ) परित्याग न कर । 
( आघुष्मन्तः ) दीधं जायु से सम्पन्न होकर ( एषां प्रियं वदन्तः ) इन 
सब के प्रति प्रिय भाषण करते हुये ( वयम्‌) हम ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ 
पुरुषो की -( सु-मतौ ) छभ मति मे, उत्तम उपदेशों के अनुसार 
( स्याम ) रहं । 
इदं तृतीयं सवने कवीनामृतेन ये च मसमेस्यन्त । 


(^~ | ^ 


ते सोधन्वनाः खरानशानाः खिष्िनो श्रभि वस्यो नयन्तु॥३॥ 


भा०-( इदं तृतीयं सवनम्‌ ) यह तीसरा सवन अथात्‌ आदित्य 
ब्रह्मचयं ( कवीनाम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, विद्वान्‌ पुरुषों का ही है, 
( ये ) जो ( ऋतेन ) सस्य जोर ब्रह्मज्ञान के बर से ( चमसम्‌ ) अपने 
मस्तिष्क को प्रेरित करत दै, अर्थात्‌ जो सव्य, ज्ञान ओर तप के बरु से 
भपने मस्तिष्क को तीसरे दजें के ब्रह्मचयं की पूर्तिं के खयि प्रेरित करते है 
( ते ) वे ( सौधन्वनाः ) धलनुधरों के समान उक्तम खूप से आंार रूप 
ओपनिषद्‌ धनुष को धारण करते इषु ८ स्व आनश्चानाः ) मोक्ष सुख 
या प्रकाशमय ब्रह्म का जानम्द्‌ राभ करते इए (नः) हमारे (खष्टिम्‌) 
उत्तम ब्रह्म चय-यन्ञ के प्रति ( वस्यः ) उत्तम श्रेष्ठ फर ( अमि नयन्तु ) 
प्राक्च करावें । 


भध्यात्म मे चमसपात्रं का निणय इस प्रकार है । प्राणापानाभ्यामे- 
वोपांश्वन्तयामो निरमिमीत । ज्यानादुपांञ्सवनं, वाच देन्द्रवायवं, 
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क्चक्रतुभ्यां मैत्रावर्णं; श्रोत्राद्‌ाश्चिन, चक्षुषः छक्रामन्थिनौ, आत्मन 
जाञ्यणं, अङ्धभ्य, उथ्य, आयुषो ध्रवम्‌, प्रतिष्ठाया त्रतुपात्रे । तै° १ । 
“।१।२॥ यहां चमस = समस्त ना है । यज्ञ मे चमसस्थित 
पात्रके सोमको चार मागो मं विभाग क्रिया जाता है। जिसका 
अभिप्राय जीवन को चार आगो स बाटना है । इस्‌ प्रकार यक्तिपर अथ 
सङ्गत होता है, तीन सवनो कौ ऽपराड्या अध्यात्म साधना मे-जनीवन के 
तीन भाग दहै । प्रथम सवन २४ वषं का ब्रह्मचयं, द्वितीय सवन ५४ वषं 
का ब्रह्मचयें, ओर तृतीयसवन ४८ व का ब्रह्मचये । ( देखो छान्दो 


उप० ३1 १६). 
न 


[ ४८ ] तीन सवनः त्रिविध ्रह्मचये । 

अङ्कित ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । उष्णिक्‌ । तृच सूक्तम्‌ ॥ 
श्यनो ऽसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रमे । 
स्वस्ति मा स वहास्य यज्ञस्योदचि खयाहा ॥ १॥ 
आा०--पूरवोक्त तीना सवनो ओर तीन प्रकार क ब्रह्मचये कार का 
-विद्येष वर्णन करते द । हे प्रातःसवन प्रथम ब्रह्मचयं ! तू ( श्येनः 
अत्ति ) शयेन अथौत्‌ ज्ञान, ब्रह्मते का सम्पादन करानेहारा भौर 
( गायत्रछन्द्‌(; ) गायन्नच्छन्वाः = प्राणसाघना, आर्मसाधना, ब्रह्मदत्त 
-्रह्मवचं, तेज अर वीये का प्राप करानेहारा है ओर २७ अक्चरोवाखे 
गायत्रीछन्द के समान जीवन का प्रारम्म खूप २ वषं तक पालन करने 
योग्य ह। (स्वा) तेरा (अचु रमे ) अनुष्ठान क्तः हँ, तेरा 
पारन गुर के अधीन रह कर करत हँ । ( जस्य ) इस (८ यज्स ) 
ब्ह्मचयै यज्ञ के ( उदुक्रचि ) अन्तिम ऋचापाठ को समासि तक ( मा) 
सन्ने ८ स्वस्ति ) कल्याण पूर्वक ( सं वह ) प्राक्च करा । ( स्वाहा ) यही 
हमारी अपनी दद्‌ प्रतिन्ता है । 


जि मि 
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ऋथुरसि जगच्छन्डा अनु त्वा स्मे । 
(^~ ० (~ 1 
स्वास्तसा सं वहास्य यज्ञस्योदाचि स्वाहा । २॥ 


~~ 


भा०-हे तृतीयसवन ! ४८ वपं तकः के ब्रह्मच्य॑काटल 1 तम 
( कशुः ) सु = अति तेजस्वी, सत्य, ब्रद्यक्ञान सस्पन्न हो ओर 
( जगत्‌-छष्दाः ) तुम जगतीछन्द के समान ४८ अक्षरों के प्रतिनिधि 
४८ वर्षा तक पाटन कि जाने योग्य हो । एवं तुम आदित्यस््ररूप हो } 
( ध्वा अनुरभे ) तेरा मै पालन करता दँ । ( अस्य यज्ञस्य उदटचि » 
इस यत्त की समासि तक (मा) सुक्को ८ स्वस्ति) कट्याणपूदेक 
(.स वह ) प्ाप्त करा। ( स्वाहा ) यह मँ अपने आत्मा से दद्‌ भावन 


वृषास च्रिष्टुप्न्दा अन त्वा स्मे । 
स्वास्त मास वहास्य यज्ञस्योरचि साहा ॥ ३॥ 


भा<--ह माध्यान्दन सवन | ४४ वप तक के वद्मचय! तू (वषा 
असि + ब्रृषा = वीय सेचन से समथ इन्द्र ख्प भौर ८ त्रिष्टुप्छन्दाः ) 
४४ अक्षर वालं त्रष्टुपृछन्द्‌ के समान हो । ८ त्वा अनुरमे ) तेरा पाट्नः 
करू( मा) सुन्ञे ( यक्तस्य उदटचि.) इस यज्ञ की समासि तक (स्वस्ति) 
कल्या गपूलक नाव ( सं वह ) प्राक्च करा । ( स्वाहा ) यह सै स्वरथं 
अपने प्रति टद्‌ संकल्प एवं प्रार्थना करता ह । 


( १ ) श्यनः - इयायतेन्ञानकमंणः ॥ निर० । ज्ञान करने वाला 
भाव्मा श्येन दहे । 


( २ ) गायन्रछन्द्ः-- ब्रह्म हि गायन्री ॥ तां० ११३१।९१।१९ ॥ . 


गायत्री ब्रह्मवचसम्‌ ॥ तै २।७।३ ।३॥ तेजो वे ब्रह्मवचसं 
गायत्री । एे० १। ५॥ ररे ॥ वीर्यं गायत्री ॥ श्ल० ५ 1.२. 


५४ ॥ चतुविशव्यक्षरा गायत्री ॥ पएे° ३।३९॥ वसवो गायक्रीः . 


समभरन्‌ ॥ जे० उ० १। ६८ ।१४॥ 


॥ 


स क भनक 
किक रोप 


----"च------------ 
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गायत्री ब्रह्य डे, ब्रह्मवचस, तेज; वीरं हे । इसके २४ अश्चर दै । 
२४ वर्प तक अक्चत वीयं का पाटन करने वाङ वसुगण उस गायत्री 
का धारण करते ह। | 
ऋभुः-- ऋभवः उर भान्तीति वा बहतेन भान्तीति वा छतेन 
भवन्तीति वा ॥ निर० दैवत० अ० ५।२।५॥ अति तेजस्वी, छत ज्ञान 
ते प्रकाशवान्‌ या चत से सामर्यवान्‌ ऋभु काते ह । 
जगत्‌ छन्द्‌ः--अष्टाचस्वारिदक्षरा चै जगती ॥ ह० &।२।२॥ 
२३ ॥ आदित्याः जगतीं समभरन्‌ ॥ जे उ०१।१।८।६॥ 
०, अक्षर का जगती छन्द होता हे । ४८ वद्‌ का ब्रह्मचय पालनः 
करने वारे विद्वान्‌ आदिष्य ब्रह्मचारी जगती.का पारन करते ह । 
च्िष्टुप छन्द्‌ः- रेन रष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम्‌ ॥ गो० उ०- 
०1 ॥ वीयव त्रिष्टुप्‌ ॥ पे १।२१ ॥ जागम त्रिष्टुप्‌ ॥ ° & ॥ 
२।१।२४ ॥ त्रिष्टुप्‌ द्राणां पत्नी ॥ गो० उ० २।९॥ रुद्राः 
तरष्टुभं समभरन्‌ ॥ जैद उ १॥ १८ चतुडचत्वारिश्दक्षरा 
त्रिष्टुप्‌ । कौ १६।५७॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द ४४ अक्षरो का हे । ४४ वष. 
तच्छ ब्रह्मचयं का पारन करनेवाङे विद्वान्‌ रूढ त्रिष्टुप्‌ का पाख्न 
रते हे । वही र्द की शक्ति है । उनका नास्मा ६.९ उसका देवता दै \ 
"£ ५ 
[ ४९ ] कालाग्नि का वणेन । 
गार्य श्रषिः 1 आम्निर्देवता । १ अनुष्ड्प्‌ › २ जगनी, 
३ निचेञ्जगती । तृच सूक्तम्‌ ॥ 
नहि ते अग्ने तन्वःऽ क्रुरमानश मलयैः} 
कपिश्चभस्ति तेजन खं जायु गौरिव ॥ १॥ 
आत हे भन्ने! ( ते तन्वः ) तेरे अभ्षिमय शरीर क € चरम्‌ ग 





, १, कृतेश्छः क्रू च । उणादि० पा २।२१ ॥ क्त्तनसामथ्यै चेदनताम्थम्‌ \ 


१ अथवेवेद्‌ भाष्ये | सू० ४९।१ 


क चेक 











छेदन भेदन सामभ्य को जथौत्‌ परमाणु परमाणु अख्ग कर डालने वारे 
[९ & ४ 9 

विशेष सामथ्य को ( मत्यः ) यह मरणधमा गुरव ( न जानंश्च ) नहीं 
श्राप नहीं कर सकता। तू ८ कपिः) कपि = अति कमस्पवान्‌ होकर 

(८ तेजनम्‌ ) अश्चि यातापको अपने भीतर (८ बभस्ति) एेसे धारण 
करल्ेतादैजैते (गौः) गौ ( खयं जरायुः) अपनी जेर को खा 
जाती है । 


अथवा-हे अघने! परमात्मन्‌ ! तेरे कूर = छेदन भेदन सामथ्य 
की मनुष्य प्राक नहीं कर सकता । त्‌ (कपिः) सब को कंपाने वाला होकर 
(तेजनम्‌) पापको देते खा जाता है, जसा देता है, विनाश्च कर देता 
(4 
दे जेते गौ जरायु को । 


अथवा ( सं जरायु गौरिव ) अपनी भजीणे स्वचा या आवरण को 
¡जिस प्रकार सूयं बार बार खील जाता है उसी प्रकार ( कपि; ) क ~ 
प्रजापति इहरण्यगमं का पारक परमा्मा समस्त (तेजनम्‌) ब्रह्माण्ड को 
( बभास्त )` अपने प्रख्यकाल म खीर जाता है । इसर्ए्‌ (मत्यः अशनः 


` तन्वः क्रूरम्‌ न आनश) यह मनुष्य उस काला्चि परमेश्वर के ऊेदनभेदन 
सामथ्यं तक नहीं पर्हच सकता । 


जरायुः श्णा ।) श ० ६। ६ ।१।५॥। यत्र वा प्रजापत्तिरजायत गर्भो 
-अत्वा एतस्मात्‌ यज्ञात्‌ तस्य यन्नेदिष्ठमुस्वमासीत्‌ ते शणाः ॥ जितम 


श्रजापति हिरण्यगभ ख्पर्मे उस यज्ञ खूप परमात्मा से उत्पन्न उ वह 


ड 
ऊपर का गभोवरण = उल्क, श्ण या जरायु नामसे कहाजा जाता है। 


म 


९, क्तः सवधातुभ्य इन्‌ । उणादेः ४।१४४ यकुद्वा कम्‌ उदकं शरीरगतं 
रसं पिबाति शति कपिः । सायणः ॥ 


२. पाप्मा व तेजनी ॥ त० ३२।८।१९।२॥. 
2. वभास्तिरा्तिकमौ इति यास्कः । निर्‌० ५। १२ ॥ 


^ ^^ ~~ ने 


~ ककि छ 


कक 
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न क 


॥ य । < कम्‌ "> भ 1 
सषश्वरवेसच यवि चो ऽच्यसे यदुत्तरद्राबुपरश्च खाद तः । 


शीष्णां शिरो ऽप्लसाप्सो शरदं यन्नंशल व॑मास्ति हरितेभिसा- 


सभिः॥ २॥ 

आ०~-प्रख्यकार की वह अश्रि क्रिस प्रकार ब्रह्माण्ड को खा जाती 
ह इ स्पष्ट करते ह । हे अच्च ! प्रखयकालानने ! परमात्मन्‌ ! त (मेषदव) 
मेष ~ सूर्यं के समान (उर) ईस विक्षार ब्ह्याण्ड मे ( सं अच्यषे 
च वि अच्यसे च ) संङ्ुचित हीता नोर विशेष या विविध खूप से फोर 
जाता है। जिस प्रकार ( खादतः ) खाते इए पुरूष के ( उत्तरदरौ ) 
कपर के जबाडे म ( उपरः = उपडः ) नीचरा जवबाङ़ा रग कर दोनों 
अजन को चबाते द उसी प्रकार तम भी उस चौ भौर एथिवी दोनों 
चासं क बीच मँ समस्त संसार को पीस कर खाजाते हो भर इस बरह्या्ड 
के ( क्षिरः ) उपर के भाग को मपे ८ शीष्णौ ) उपर के भाग से भौर 


८ भ्ससा प्सुः ) मपने समस्त व्यक्ति खूप सामभ्य से इस रूपवान्‌ 


जगत्‌ को ८ अद॑यन्‌ ) पीडित करता इभा--पीसता हभा ( हरितेभिः 
नत्र श्रर्यकारी सुखो = विक्षेप- 


आसभिः ) भपने हरणश्चीर संहारकारी ता 
कारी शक्तियो से (अद्यन्‌ ) इन समस्त लोकां को ( बभस्ति) खा जाता 
डे, लीक जाता हे । | 
सौरमण्डल के खण्डध्ररुय कै समान ही महप्रख्य की कल्पना 
वदान्‌ वैज्ञानिकां ने मानी है । अथात्‌ उस समय सूये की ञवााण्‌ 
बुक्षते दीपक के समान कमी बडी दूर तक कैरंगी, कभी बुहेगी जर 
किर केरंगी । वे उवाराएं दूर पास्‌ के सब ग्रहों को भस्म करगी । वेद 
-> उन ज्वारा्भो के “हरिति आस नाम से पुकारा है। यदी प्रख्य था 
अप्यय की रीति जभ्याद्मक्षत्र मे नास्मा ओर उसके मन प्राण इन्द्रियो 
(, होती हं । वहां भी मेष = आत्मा उत्तरहु, उपर = राणः पान ॥ ` 


अशु = इन्द्रियगण, हरित आस = सृद्ष्म प्राण हं । 


[व नि [५ अ 


| ९१. द 
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क 


| (~. 
सपण वाचमक्रतोप दयव्याखरे कृष्णा इपिरा अनातघुः । 


कय 


नि यश्नेयन्त्युपरस्य निष्ति परू रेतो दधिरे खूयोश्रतः ॥२॥ 
ऋ० १०।६९४।५॥ 
भा०-हे अरे ! काराभ्ने ! ( सुपणाः ) सूयं की उपर उठने वारी 
वे ज्वाराणही ( वाचम्‌ अक्रत ) यह वाणी उपदेश्च कराती है, इस बात 
की सूचना देती है कि ८ आखरे ) उनके ञावासस्थान सूय मे (ष्णाः) 
कृ्ण-समस्त अपने रह उपग्रहों को खींचने मे समथ भौर 
( इपिराः ) गतिमान्‌ विद्ध धच्वे ( अनक्तिषः ) नाचते दँ । ८ यत्‌ ) जब 
( उपरस्य ) ऊपर आये हुए मेघावरण की ८ निष्कृतिम्‌ ) रचना को वे 
सुपर्णं अर्थात्‌ शीघ्रगामी पतनक्ीट किरणें ( नि नियन्ति ) सवथा तोड 
डाल्ती है, तब ही वे उ्वाराषं ८ सूर्य-ध्रितः ) सूयंमे आश्रय ठेती हुई 
( पुर रेत, दधिरे ) बड़ा भारी तेज, वीयं, प्रचण्ड ताप उत्पन्न करती है । 
इस मन्त्र के गूदाश्लय को समङ्षने के रिष सूयमण्डलख मे उठनेवाङ उ्वा- 
्‌ लोदेक ( @€17611081071 या {70111167 605 उवारापटलों की 
ओर सयम दिखादं पड्नेवारे काले. धव्वों की वैत्तानिक तत्वमीमांसा 
का साध्याय करना चाहिए । देखो एन्साद्ोपीडया व्िनिका ( 411. 
111 ). | | 
१ 
( ५० ] अन्नरत्ता के लिए हानिकारक जन्तुं का नारा + 
अभयकामाऽथवा ऋषेः । आश्वना देवते । १ विराड्‌ जगती, २-३ 
पथ्या पंक्ति; 1 तुच सक्तम्‌ ।॥ 
इतं तदं समङ्कमाखुमष्दिवना छिन्त शिरो अपिं पृष्टीः णीतम्‌। 
यवान्नद ढानपि नह्यत मुखमथाभयं कृणुत धान्याय ॥ १ ॥ 





-( त° )) न्यान्नियन्ति", “निष्कृतम्‌”, सूर्याश्रितः' इति ऋ० । 
१-ऋर्वदर अवुः काद्रबय मप ऋषिः । प्राणो देवता । 


~ ~~~ क ---------- 


| 
| 


क 7० + ष्क ० 
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ए का 





पका क 


भा०-हे ( भश्िना ) अश्िगणो ! धान्य ॐ उत्पादक ओर रक्षक 


- -खी पुरूषो 1 ( दम्‌ ) हिंसक जन्तु ( समङ्कम्‌ ) विर म छिपने वा 


-मूसाजाति ( आखुम्‌ ) ओर भूमि को खनकर रहनेवारे अन्ननाश्क जन्तु 
को ८ हतम्‌ ) मारो, ( षिरः ) उने श्षिर को ( छिन्तम्‌ ) मार कर 
टुकड टुकडे कर डारो निससे उनका प्राण नष्ट हौजाय जोर वह जीता न 
ह जाय बद्करि उनकी (पृष्टीः ) पीठ की पसखियां ( अपि ) भी 
( श्चणीतम्‌ ) तोड्‌ डरो ओर हो सके तो ( सुखम्‌ अपि नद्यतम्‌ 
उसे यख भी बध दो जिसे ( यवाच्‌ ) वे यवोँंको(न दत्‌) नहीं 
( अदान्‌ ) खा सकं । इस प्रकार ( धान्याय ) धान्य के खयि ( अभयं 
छ्णुत ) अभय कर दौ । 


तद है पतङ्ग दे जभ्यदा उपक्वस । 
्रह्यवा सस्स्थितं हविरनदन्त इमान्‌ यवानहिसखन्तो श्रपोदित॥र 
भआा०--( है तवं ) हे टिल जन्तो । ८ हे पङ्क) हे ट्ड्दर ! 
५ है जभ्य ) हे हिसा योग्य वा विनाश करने योग्य ओर ( दै उपक्रस 
हे ण्ड़ि आदि कीटो ( ब्रह्मा इव ) जिस प्रकार ब्रह्मा (असंस्थितम्‌ हविः) 
असमाक्च या असंस्कृत हवि को नहीं केता उसी प्रकार तुम रोग भी 
( असंस्थित हविः ) असंस्थित, जपरिपक्र, जधघकची9 अरक्षित अन्न को 
.( अनदन्तः ) न खाते इए भौर ८ इमान्‌ यवान्‌ ) इन जो धान्यो को 
,( अर्दिसन्तः ) हानि न पर्हुचाते इए (जप उदित ) परे चङे जाओ । 
-धान्यरक्षक रोग उक्त कृपि-नाश्चक जन्तुं से खेती को बचाव जोर एेसा 
बन्ध करं कि वे उनको हानि न पर्हुचा सङ। 


क ॥ 

तदीपतर वघापते तृष्ठजम्भा आ! श्चैणोत मे। य आरण्या 
त्‌ | 

व्यदूरायेकेचस्थ उ्द्धरास्तान्टसवोञ्‌ जम्भयामसि ॥२॥ 

आ०-हे ( तदोपते ) हिंसको के स्वामी ! दे ( वधापते ) कृषिना- 


ॐ €^. ५ 
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नय -  ----~----- 








क 


क्क जन्तुं के मुख्य पति ! हे ( वृष्टजम्भाः ) तीक्ष्ण दांतों वारे जन्तु 
भ ! (मे आ श्लणोत ) मेरा वचन सुनो । (ये आरण्याः ) जो जंगली 
८ व्यद्वराः ) खास तौर पर खेती को खा जानेवारे, बडे जानवर भौर 
(येकेच) जोकोई मी ( व्यदराः स्थ) मेरी खेती को खानेवाड जन्तु, 
जसे भौर जहा भी हों ८ तान्‌ सवान्‌ ) उन सवां को ( जम्भयामसि ) 


हम विनाक्न कर डा । 
---<-,---- 


म व ९ 
[ ५९१] पविन्न होकर उन्नत हाने कों प्राथना । 
क्ञतातिकऋषिः । १, सोमः २ आपः, ३ वरुणश्च देवताः । ¶ गायत्री, २ तिष्टुप्‌;. 
३ जगती । तुचं सक्तम्‌ ॥ 
वायोः पतः पावतच्रण प्रत्यङः सामां मात द्रतः। 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १ ॥ यजु १९। २ प्र० द्वि° ॥ 
भा०-( भरव्यङ्‌ ) भीतरी छद आध्मा ( सोमः ) सोम, जीव! 
( वायोः ) सवभ्यापक, सवंप्रेरक प्रसु के ( पवित्रेण ) परम पावन स्व 
रूप के ध्यान से ( पूतः ) पवित्र होकर ८ अति-हुतः ) संसार के दुःखो 
को अतिक्रमण करके शीघ्र ही सुक्त हो जाता है। वही तब ( इन्द्रस्य.) 
णेश्वयक्नीर प्रु का ( युज्यः ) योग समाधिम मिलनेवाखा ( सखा ) 
उसका परम भित्र बन जाता है । करिचद्‌ धीरः प्रस्यग्‌ आत्मानमेक्षदा" 
बृत्त च्चुर तत्व मिच्छन्‌ इति । कड उप० ४ । ९॥ 
>| । 
आपो श्चस्मान्‌ मातरः सद यन्तु घतेन नो घतप्वऽः पुनन्तु । 
विश्व हि रप्र प्रवहन्ति देवीरूदिद्‌।भ्यः शुचिरा पत पमि ॥२॥ 
( प्र० ६० ) यजु ° ४ । २ ॥ इत्यस्याः पूर्वाः । ऋ० । १७ । १० ॥ 
[ ५१ | १-({ दि ) अतिसुतः* इति यजु° । 


| | । 
२~ मातरः शुचयन्त" शति पाठः यज्‌० 3) ० । 





क्क कि मी 


सू ५९१ । २ ॥ घषर काण्डम्‌ । ७९. 


क क चि 
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1०८ अस्मान्‌ ) हम को ( मातरः ) समस्त विश्च का निमण. 
करतेवारी ८ जापः ) आक्च शक्तया ( सूदयन्तु , प्रेरित करं, सदा समथ 
वनाद । भौर ( तधृप्वः ) तेज ते पवित्र करनेवाले तेजोमय सूय आदिः 
पदाथ ( षतेन ) अपने घृत = प्रकाश्से (नः) हमे सदा ८ पुनन्त॒ ) 
पवित्र कर, हमारे श्चरीर मन, ओर वाणी के मर का दरोधन करं । क्यो. 
कि ( देवीः ) दिञ्य शक्तियां ही ( विदवम्‌ ) समस्त ( रिभ्रम्‌ ) मल. 
मौर पाप भाव को ( प्रवहन्ति ) नदियों के समान दुर बहा के जाती है 
ओर धो डारूती द । ( आभ्यः इत्‌ ) इनमे स्नान करते ही मेँ ( छविः )> 
द्ध पवित्र होकर ( उत्‌ ) उध्वं गति को प्रा होकर सात्विक भाव म. 
८ आा-पूतः ) सवथा पवित्र होकर ( एमि ) उस प्रु को प्राप्त होड । . 

यत्‌ किं चेद्‌ वरुण देव्ये जनेऽभि दोहं म॑यष्या$श्चरन्ति । 

अचिस्या चत्‌ तव धमो युयोष्मि मा नस्तस्मादेनसो दव 
रीरिषः ॥ ३ ॥ ऋ० ७ । ८६ । ५ ॥ 

आ०--हे ( वर्ण ) राजन्‌ हे प्रमो ! ( दैव्ये ) दिभ्य गुणों से- 
युक्त विद्वान्‌ ( जने ) पुरुष क्रति ( मयुष्याः ) खोग ( इदं यत्‌ किच). 
यह जो कुछ भी ( जभिद्रोहम्‌, ) अभिद्रोह, अनुचित विरोध ( चरन्ति )- 
कर बैऽते ह भौर यदि ( अचित्या ) विना जाने ( तव धमौ ) तेरे बन्ये - 
नियमों को हम रोग ( ययो पिम चेत्‌ ) न पान करं तो भौ हे देव ! 
( नः ) हम ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराघ के कारण ( मा रीरिषः )~ ` 
कष्ट न दे। इसी मन्त्र के आधार पर अन्तान मे किये गये बडे बडे अप- 
साथ जी कानून दण्डं योग्य न होकर श्षमायोपय होते है । दशर भी 
अज्ञान मे स्यि कार्यो को अपराध नहीं गिनता । इसी से भोगयोनि मँ: 
किये हिसादि कमे भावी मे' नया श्रार्् नहीं पैदा करते । 

| हदाति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


क 


३ -.मनुष्याश्चएमातसि' अचित्यायत्‌ तव शंत ऋ० ॥ 


क क क = नन 


० 
<० अथववेदभाष्ये | सू०५२।२ 








क ~ + ^ 7 =^ क ऊः 
ह ५ 


[ ५२ ] तमोविजय श्मौर उध्वेगति । 
मागलिर्क्रषिः । मन्त्रोक्ता वहवो देवताः । अनुष्टुभः । त॒ च सुक्तम्‌ ॥ 
उत्‌ सयौ दिव पति एसो रत्तासि निजूवन्‌ । 
श््रादित्यः पवतेभ्योा विश्वद्य अरणष्टहा ॥ ९॥ 


० १२ १२२१२ ९ 
भाग जिस प्रकार ( सूयः) सूयं ( द्विः) य॒रोक, विशार 


-आकाश्मे८( पुरः रक्षास ननजूचन्‌ ) जपने जागे नायं वन्वकारी 
अन्धकारो ओर मेघो का नाकच करते हा ( उद्‌ एति ) उदित होता है 
उसी प्रकार यह जीव ( सूयः ) सव इन्द्रियों नौर शरीर काभररक, 
-विज्ञानूवान्‌ होकर ८ पुरः रक्षांसि निजूवन्‌ ) अपने आगे आये समस्त 
-विघ्रकर तामस भावो, राजसी विचारो, काम क्रोध आदि जाचरणों को 
-जो उसे जागे नदीं बदने देते, उन्ह.जीण शीण छिन्न-भिन्न करता हु भा (द्वः 
-उत्‌ एति ) उस तेजोमय ब्रह्म के प्रति उत्तम पद्‌ को चरा जाता है। 
मौर वही ( आदित्यः ») सढ प्राण शक्तियों को अपने भीतर छेने वाला 
-वश्षी, जितेन्द्रिय, कानी सूय के समान ८ अद्टहा ) उस अ-परवयक्ष 
रोक मे भी गति करनेवाला होकर ८ विश्व-दृष्टः ) विश्च-सवभ्यापक 
श्रु से दया दृष्टि से जाकर ( प्रयतेभ्यः ) आवरणकारी मेघो के समान 
सआाचरणों से भी ( उत्‌ एति ›) उपर चरा जातादहै। 

सूयपक्च भे--( विश्व-द्टः अद््टहा सूरयः प्व॑तेम्यः उद्‌ एति ) समस्त 
श्राणियों को प्रतयक्च सूय अदृष्ट कष्टो का विनाशक होकर मेधो या परती 
-के पौछे से उद्य होता है । 

नि गावो गोष्ठे असदन्‌ नि स्रगासो। अविक्षत । 

न्छरमया नदना न्यारा आदटेप्सत ॥ २॥ 
{ ५२ ]-१,२ एतयो ऋग्वेदे अगस्त्य ऋषिः । अवोषापिसरय देवताः 


१-“उदपप्तद्‌त। सूयः पुरुविश्वा निजूरन्‌ । “आदित्यः पर्वतेभ्यो" । इति ऋ० । 
.२-( त° ) “निकेतयोजनानां* । इति ऋ० । 


दस्यम ~ ~ 


च्छु० ५३। १ | षष्ठ काण्डम्‌ । | ८१ 
(नन. 





भा०-जव योगी का जार्मा आदित्य के समान समस्त तामस 
-आचररणो ते उपर उठ जाता है तव (गावः) जिस प्रकार शान्त सायंकाल 
म गौ विश्राम के लि ह ( गट ) गोश्षाला म ( नि-जसदन्‌ ) जा 
जाती है ओर विश्राम छेती दँ उसी प्रकारं प्राण भी उस -भपने आश्रय- 
भूत गोष्ठ-आत्मा सें ही विश्राम करते ह । वे बाहर विषयतृष्णा मं नहीं 
आगते । भौर ( शरृगासः ) विषयो को खोजनेवाटी इन्द्रिय ( नि-अवि- 
श्वत 9 सर्वथा भीतर ही निलीन हो जाती ह । किस तरह से ? जैसे 
८ नदीनाम्‌ ) वायुजों के शान्त हो जाने परया वेग के शान्त होजाने 
र नदियों की ( ऊर्मयः ) विश्षाल तरंगे भी ¢ निः ) उसी भ रीन दहो 
जाती है उसी प्रकार ये प्राणेन्द्रि मौर ज्ञानेन्द्रिय भी ( नि-मद््टाः ) 


सर्वथा प्रयश्च न होकर तन्मय, तल्लीन होकर ( नि अरिष्सत ) उसी 


आल्या को प्राच करने या खोजने म रुग जाती हे। 


च्ायद॑दं विपश्चितं शतां कण्वस्य वीरूधम्‌ । 

आमा॑रिषं विश्वमेषजीसस्यादष्टान्‌ नि शमयत्‌ ॥ ३॥ 

० नै ८ विश्वमेषजीम्‌ ) समस्त कष्टो का निवारण करने वाली 
( आयुरददम्‌ ) दीघं जीवन को ठेने वारी, ( विपश्चितम्‌ ) ्ानमयी, 
(श्रता ) प्रसिद्ध या गुर्खुख से उपदेश द्वारा श्रतिवचनों से श्रवण की 
-गह ( कण्वस्य ) मेधावी एर्ष की उस ( वीरुधमस्‌ ) आत्मन्ञान ख्प व्यी 
को ( आभारीषम्‌ ) प्रा कसः । वह ८ अस्य ) इस जीव के ( अदृ्टान्‌ ) 
अच्छ अथौत्‌ न दीखने वाङ चुर संस्कारों को भी ( नि शमयत्‌ ) सवथा 
-नष्ट करे । 


न -£8-- 


^ ९ 
[ ५३ ] रक्ता को प्राथना । 
चचक ऋषि; । नाना देवता; । १ जगती, २-३ त्रिष्टुभा । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
नं | 11 | सौं भ € दण 
सोश्च म इदं प्रथिवी च प्रचेतसौ शुक्रा दहन्‌ द्‌ द्विजय 


& 
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पिपत । अनु स्वधा चकितां सों च्रग्न्कयुनः पातु सक्ता 
भगद्च | ९ ॥ 

भा०-( चौ: ) आकाश ओर (थिवी च) पृथिवी के तुल्य माता? 
पिता ( प्र-चेतसौ ) उष्छृ्ट ज्ञानवान्‌ होकर ( मे ) मेरे श्यि ( इदम्‌ ) 
इस उत्तम फल को प्रा करावै या इस देह की रक्षा करं । ( बहन्‌ 
सक्र; ) वह महान्‌ प्रकाशमान प्रञु ( दक्षिणया ) अपनी कान ओर कमं 
न्तिषे हमे ( पिपत; पालित पोषित करे । ( स्वधा) यह स्वथं 
धारण करने वाली चितिश्षक्ति ( अनुचिकिताम्‌ ) उस प्रसुके दिये ज्ञान 
के अनुसार दी-सस्य ज्ञान को प्राक्च करे। ओर (नः) दमं ( सोमः) 
उत्पादक, ( भश्निः ) स्व्॑ञ, ( सविता प्रेरक ( भगः च >) ओर टेय- 
वान्‌ परमात्मा ( पातु ) सदा पाले । ्‌ 

दयौः प्रथिवी = उत्तरारणि ओर जधरारणि या सूयं पएथिवी के समान ` 
उपर नीचे की दानो शक्तियां, प्राण अपान, माता नौर पिता । 
पुन॑ः प्राणः पुनरात्मा न एतु पुनदचचुः पुनर रेत । 
्ेभ्वानरो नो अद्‌्धस्तनूपा श्नन्तस्तिष्टाति दुरितानि विश्वा॥२॥ 

जा०-( नः) हमारा (प्राणः) प्राण (षुनः) फिर मी(जा 
एतु > प्रा हो जाता है ( आत्मा पुनः आ णलु) हमारा जाल्माः 
जीव हंसे यनः मी प्राक्च होजाता है। ( चश्चुः पुनः ) यह आंख ओर 
उसके सहयोगी अन्य इन्द्रियां भी किर फिर प्राक्ष हो जाती हँ । ( नः 
असुः पुनः एतु ) यह प्राण मी हरमे पुनः पुनः प्राक्च हो जाता है । क्यो? 
क्योकि ( नः ) हमारा ८ वैश्वानरः ) नेता, प्राणों का स्वामी आत्मा 
( अदन्धः ) कभी भी नहीं मरता । श्रस्युत वही (तनूपाः) समस्त शरीर 
की रक्षा करता है भौर ( विश्वा दुरितानि) समस्त पाप कर्म को जानता 
हा भौ निराश ' न होकर ८ अन्तः तिष्ठाति ) भीतर धैयवान्‌ होकर 
विराजता है। | 





ख्‌० ५४ । ९ | प्रं काण्डम्‌ । ८२ 








जीवस्य चेन्धनाग्ेश्च सदा नाहे न विद्यते । 
(~ ५ ५. ^~ 9 = 
समिधाञ्युपयोगान्ते सन्नेवाज्निन दयत ॥ 
प्राणान्‌ धारयते योऽभिः स. जीव उपधायंताम्‌ । 
6 {~ ध्ये 
न जीवनाश्नोऽस्ति हि देहमध्ये भिथ्येतदाहूमृत इत्यबुद्धाः ॥ 
जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दश्ाधतैवास्य शरीरमेद; ॥ २७ ॥ 
( महाभारते, शान्ति° अ० १८५ ) 


सं व्य॑खा पय॑सा सं तनूभिरगन्महि मनखा स शवन । 
त्व! नो अच्च वरीयः कृणोत्वज नो माष्टुं तन्बो3 यद्‌ विरेष्म्‌ 
| २ ॥ यजु ० २।२४ ॥ 

भा०- हम लोग ( वर्च॑सा ) तेज गौर ब्रह्मवचस से, ( पयसा ) 
उत्तम पुष्टिकारक बरु चे, ( तनूभिः ) उत्तम शरीरो से ओर ( शिवेन ) 
शुभ ८ मनसा ) मनसे ( सं, सं, सं-जगन्महि ) भरी प्रकार युक्त रहं । 
( स्वष्टा ) सर्वोत्पाद्क प्रु ( मत्र ) इस रोके ८ नः) हमे (वरीयः) 
सबसे उत्तम, वरण करने योग्य धन, ज्ञान, यश ( कृणोतु ) प्रास करावें 
ओर ८ यत्‌ ) जो ( नः तन्वः ) हमारे शरीर का ( विरिष्टमम्‌ ) विशेष 
प्रकार से पीडति भाग ष्टो उसका ( अनु माण्ड ) स्वयं जनुमाजन करे 
उसे अनुकूरता से रोगरदहित करे । अथात्‌ प्रथम हम नपने अंगों को साफ़ 
रक्खं । तब ईश्वर भी हमारे शरीरां को रोग से युक्त रक्खेगा । 

----*--{2- - 
[ ५४ ] राजा की नियुक्ति ओर कतेव्य । 
ब्रह्मा ऋषिः । अग्नीपोमो देवते । अनुष्टुभः । वचं सक्तम्‌ 





इद्‌ तद्‌ य॒ज उत्तरमिन्द्र शस्माम्यष्टये । 
द्रस्य क्ष धिय महीं क्राण्टारेव वधया तणम्‌ ॥ ९ ॥ 
२-(व॒० च ०) त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमाष्टं तन्वो यद्वििष्टम्‌? । 
दति यजुः० । 


८४ अथवेवेदभाष्ये [ सू० ५४।३ 
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भा०-( वृष्टिः तृणम्‌ इव ) जिस प्रकार वषो तृण = घास को ` 
बदाती है उसी प्रकार हे इन्द्र॒ राजन्‌ ( अस्य >) इस रार के (क्षत्रम्‌) 
क्षात्र बरु के! ओर (महीम्‌ ) बड़ी भारी ( शियम्‌ ) श्री, रक्ष्मी को 
दावे । ( इदम्‌ ) इसी प्रयोजन वे ( तत्‌ ) उस पद्‌ पर ( उत्तरम्‌ ) 
मलष्यसमाज से उच्छृ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द, राज! को ( युजे) राञ्यकायं 
म नियुक्त करता दँ ओर ( जष्टये ) उत्तम फो कौ प्रा करने भौर 
उत्तम ख्पदवेराष् पर वश्च प्रा करने के य्यि ( इन्द्रम्‌ ) राजा को 
( छम्भामि ) भुक्त करता हं । 

स्मे ज्त्रम॑ग्नीषामावस्मे घ।रयतं रयिम्‌ । 

इमं राष्टूस्यामीवगे कृणुतं युज उत्तरम्‌ ॥ २॥ 

भा०- हे ( अश्नि-सोमौ ) अभि = तेनायति भौर सोम = पुरोहित 
ब्राह्मण गण ( अस्मै ) इसी राजा के उपयोग के लिय ( रयिम्‌ ) ज पने 
ज्ञान ओर बर को ( धारयतम्‌ ) धारण कसो ओर ८ इमम्‌ ) इस राजः 
को ( राट्स्य अभीवगे ) रार को रक्षा के कार्यं मे ( इृणुतम्‌ ). समय 
करो भौर इसी प्रयोजन के लियिमेंराष्रका पुरोहित उसको ( उत्तरम ) 


(क 


अन्यो वे उल्ृष्ट जतन कर ( युजे ) इस पद्‌ पर नयुतत करता हँ । 
॥ ॥ 4 ॥ ^~ 
सब॑म्घश्चासैवन्युश्च यो श्चस्मा आ थद्‌ासात । 
९९ -5.। ति क >>| ये ; 
सवंत रन्ययासय यजमानाय न्वत | २ ॥) 
1730 ॥ 
आ०-हे पुरोहित ! ५ सबन्युः च जसबन्धुः च ) चाहे सगोत्र 
या कोड जसगोत्री ( यः अस्मान्‌ अभि-दासति ) जो हमारा एवनाभि 
रना चाहता हे ( तं सवम्‌ ) उस सब को त्‌ मे सुन्वते ) मेरे रा 
का सचान करते इए ( यजमानाय ») तथा सबको सुञ्यवस्थित 
चा राजा के छियि ( रन्धयासि ) वश्च कर । इसी प्रकार पुरोहित राज 
क प्रति भीणेसादही के) 


अः ~ 0 स ~ द 4 > क 





[ ५५ ] उत्तम मार्गो खे जाने शौर सुखसे जीवन ` 
व्यतीत करने का उपदे । 
रह्मा ऋषि; । ¶ विश्वदेवा देवताः» २› ३ इद्ः।› १ ३ जगत्यो २ त्िष्डप्‌ ॥ 


५, 


| 1 ५ @ | ^ 
ये पन्थानो कदय देवयान! अन्तरा यावाघर्थवा लचसयन्त | 


न ८९ ^~ <| न~ त ~| सि १ 
तेषामस्यांनि यतमो वदाति तस्मे मा दकाः पार घतत स्वै ।९॥ 


प्र० द्वि° अथवे० ३1 १५।२॥ 

भा०-(ये) जो ८ देक्यानाः , विद्वानों के जानने योग्य (बहवः) 
बहत से ( पन्थानः ) जानभामं ( चावाप्रथिवी ) चौ जोर थिवी, कान 
ओर कमं, पररोक ओर इहरोक, वरह ओर प्रकृति भौर राजा प्रजा के 
( अन्तरा ) वीच भ (सं चरन्ति ) चर रहे दै ८ तेषाम्‌ उनम से 
( यतमः ) जो भी ( अञ्यानिम्‌ > हानिरहित सण्छद्धि, आत्मरक्षा को 
( वहाति ) प्रास कराता दै ( तस्मै ) उस माग के छि स्व देवाः ) 
सव विद्धान्‌ रोग ( मा ) मुक्ते ( इह ) संसार म ८ परि धत्त ) पुष्ट 
करं, बरु द उस उत्तम मार्ग मे चरने को कटिबद्ध्‌ करं । 

ब्रह्मज्ञान का मागं सबसे उत्तम हे । “'इह चेदवेदीदथ सव्यमस्ति न 
चेदवेदीन्महती विनष्टः 1" इसी शरीर मे रहकर जात्मन्ञान कर ल्या 
तो दीक, नहीं तो बड़ा भारी विनाश हो जाता है । कठ उप० । 


ग्रीष्मो हेमन्तः शिश्वि वखन्तः शरद्‌ वषाः स्विते ना दधात 
आं नो गोषु मज्ञता श्राय) निन्त इद्‌ वः शरणे स्याम ॥ २॥ 

भआ०--काल पर विचार करके उससे उपस्थित वि-पत्तियो से बच 
कर सुखपूवंक जीवन निवह करने का उपदेश करते ह । ( अषमः ठेमन्तः 
श्िक्लिरः वसन्तः शरद्‌ वषाः ) ीष्म, हेमन्त, क्लिश्षिर , वसन्त शरद्‌ ओर 
नरषाकार ये छः करतु ई । हे छो धरतुओ ! तुम ८ नः ) हमे ( स्विते ) 
सुख से गुजरने वारे जीवनम ही ( दधातु ) रक्खो । कभी कष्टम न 


८६ अथवेवेद्‌ भाष्ये  सू० ५६ ।१ 
[न 
डारो । ( नः) नौर हमारे ( गोष >) गवादि पञ्भों ओर ८ प्रजायाम्‌ ) 
प्रजा-पुत्र आदिमे भी ८ जा भजत) सुख का वितरणक्रो। हम सदा 
( वः निवाते ) प्रवर वायु ॐ क्षकोरों या उपद्रवो से रहित आप (शरणे) 
छहों तुज के अनुकूल घर भँ ८ स्याम >) रं, निवास कर । 
इदावतखरायं परिवत्खरायं सवत्खराय छण्णुता वृहच्नमः। 
तेषौ वयं समतौ यक्ञिय।नामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ३॥ 
तृ० च० प्र० ३1१ १२॥ 
भा०-८ इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय ) इदावत्सरः परि- 
परिवत्सर संवत्सर के य्यि ८ बृहत्‌ नमः कृणुत ) बहुत प्रचुर जनन 
उत्पन्न करो । ( तेषाम्‌ ) उन ( यज्ञियानाम्‌ ) यन करने वाठे पुरूष की 
(८ सु-मतौ ) छभ कल्याणकारिणी बुद्धि मे मौर ( सौमनसे ) उत्तम मनः- 
संकल्प से उत्पन्न होने वारे ( भद्रे जपि) कल्याण सुखम ( स्याम) 
सदा रहं । 
प्रभव से आदि टेकर प्रत्येक पंचयुगीके वषमे क्रमसे संवत्सर 
परिवत्सर, इदावष्सर, अनुवत्सर ओर उदावत्सर ये पांच संज्ञां होती 
ह । अथवा-अध्चिवी संवस्सरः । आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा 
इदावत्सरः । वायुरनुवष्सरः । तै० त्रा० ¶।७।१०॥। १ ॥ अध्रि 
आदित्य ओर चन्द्रमा इनके लिये हम नमः करते दँ अथात्‌ इनका सदा 
ध्यान रखते हँ । जिसे दीक ठीक कारुका ज्ञान हो ओर ठीक ठीक 
समय पर उचित यन्तो का विधान कर सके ओर विद्वानों की छम मति 
भर उत्तम कल्याणकारी सुख मे सदा रहें । 
ध 
[ ५६ ] सपे का दमन आर सपेविष-चिकित्सा । 
` शन्तातिच्छैषिः। १ विश्वदेवाः, २; ३ रुद्रो देवता । १ उष्णिग्‌-गभं पथ्वा 
पकः; २, ३ अनुष्टुप्‌ । तच सक्तम्‌ ॥ 


व 


ऋः 


०५१] ५६ । २ | षष्ठ काण्डम्‌! . ८७ 
~ ------ 





| भ ~| ^ . =| 
मा नो देवा अदहिधीत्‌ संतोकान्त्वह पूरुषान्‌ । 


स्यतं न वि ष्परद्‌ व्यात्ते न स य॑सन्नमेो देवजनेभ्यः ॥ ९॥ 
आ०--हे ( देवाः ) विष को दूर करनेवाले विद्वान्‌ रोगो । (अदिः) 
साप ( स-तोकान्‌ ) हमारी सन्तान समेत ओर ( सहुरुपान्‌ ) पुरुषों 
समेत ( नः ) हभ ( मा वधीत्‌ ) न मारे, हमे .न कटि या हमारी गयु 
का कारणन हो। ( देव-जनेभ्यः नमः ) देवजन--विषवै्य या सप 
विप के निकालनेवारे चतुर पुरूषो के इस रशिस्प का हम बडा जा[द्र 
करते हे @ि जव वे साप का सुख ( संयतम्‌ ) बन्द करते ह तब (न 
-विष्परत्‌ ) वह उत खोल नही सकता ओर यदि ( व्यात्तम्‌ ) साप ने 
संह खोल लियातो फिर व्ह ( न सं-यमत्‌ ) बन्द नदी कर सकता । 
ननोऽस्त्वसिताय नमस्तिरंश्चिराजये । ्‌ 
स्वजाय बश्रवे नमो नम! देवजनेभ्यः ॥ २ ॥ 
भा०-८ जसिताय नमः ) असित कारे नाग का भी वश करने 
का उपाय हे । ( त्िरश्चि-राजये नमः ) पीठ परं तीरंछी धारस्य बाले 
खर्प का मी व्च करने का उपाय हे । ८ स्वजाय बभ्रवे नमः ) स्वज = 
शारीर से रपट जातेवाले सपकामी वश करने का उपाय है \ इन 
‡विशेष हनरों के व्यि देवजनेभ्यः नमः ) एषे उन सर्पो के वक्षोपाय 
जानने हारे विद्वानों का हम स्वय आद्र कर । 
सत हन्मि दता दतः समु ते हन्वा हनू । 
स तं जिद्वय। जिह्यं सम्बास्ना हं श्रास्यम्‌ ॥ > ॥ 
भा०- सांप को पकड़ने का उपाय बतलति ह । हे सपं ! (ते दता 
दतः सं हन्मि) तेरे उपर के दातो को नीचे के दातो से सटा दू । भौर 
८ ते इन्वा हन्‌ सम्‌ ) तेरी गोदी को गदी से स दू । -( निदह्धाया ते 
जिह्वाम्‌ सम्‌ ) तेरी जीभ से जीभ को सटा दू, इस प्रकार की रीति से 


८८ अथवेवेद्‌ भाष्ये [ सृ० ५७ ॥ 


न ज 





मे ( आखा ) मुख भाग से ( जस्यम्‌ ) सांपके युख को( सम्‌ हन्मि) 
अच्छी प्रकार भीचृं ओर इस प्रकार सपको वष्र कररता हूं । 
~~ 
[ ५७ | ब्रएचिकित्सा । 
शतातिऋषिः। १-२ रुद्रः, ३ भेषजं देवता । १, २ अनुष्टुभो, ३ पथ्याः 
बृहती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 





इदामद्‌ वा उ भेपजासद्‌ ख्द्रस्य भषजम्‌ । 
येनेषमेकतेजना शतशस्यामपत्रत्‌ ।॥ ९ ॥ 


भा०-८ इदम्‌ इत्‌.) यह ही(वाडउ) निश्चय से ( भैषजम्‌ ) 
ओषधि है, ( इदम्‌ ) यह ८ सद्वस्य भेषजम्‌ ) सद्र = वैद्य की उपदेश कीः 
इदं ओषध है (येन ) जिससे ( एक-तेजनम्‌ ) एक॒ काण्डवाटे ओर 
(शत-शव्याम्‌)सेकडों फरेवाङे (इषम्‌) बाण को भी (अप ्रवम्‌) बाहरः 
खच लिया जाता है । 
अध्यात्म मं रद्र = परमात्मा का उपादष्ट ब्रह्म-ज्ान दही इस भव 
रोग की एकमान्न ओषध है जिससे एकतेजना-एक काण्डवाङे ओर 
“श्यतश्ञव्यः तीर को दूरं क्रिया जा सकता है । यह देह या जीवन ही 
एक काण्डवारा बाण है। जिसमे सैक्डां ग्याधियां ही श्वातक्षव्य' है + ` 
उस जन्म या भवरोग की ओषधि भगवान्‌ का उपदिष्ट ब्रह्मज्ञान ही है ॥ 
जाकषेणाभि षिञ्चत जालषेणोप सिञ्चत। ` 
जालाषमु्रे मेषं तेनं नो खंड जीवसे ॥ २॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ पुरूषो ! ( जारषिण ) जर से ( अभि सिञ्चत 
खान कराओ, (जाखाषेण उपसिश्चत) जल से दी व्रण जाहि को धोभो। 
( जाखाषम्‌ ) जर ही (८ उग्र-मेषजम्‌ ) तीव्र रोगनाशक पदाथ है । हे 
परमात्मन्‌ ! ( तेन ) उस जर केद्वारा ही ( जीवसे ) मुखमय जीवन 


ज 


(न - ग ~ --- 


सूु० ५८ । १ | षष काण्डम्‌ । ८५. 


के स्यि (नः) दमे ( खड ) सुखौ कर । भधभ्वात्म म--"ज-राषः 
प्राणियों का एकमान्र अभिलाषा का विषय = परम ब्रह्मसुल । 
< | ~ | 
शच॑नोमयश्चनोमाच नः किं चनाममत्‌। 
~ + % ० = य प ५ 
्षमा रणो विश्वं नो अस्तु भेषजं सव ना अस्तु भव्जन्‌ः ॥ ३ ॥ 
० १०।५६९ । ८ । प० च ( एवं० पं० ) १० षं० पण ॥।: 
भाग्-(नः क्च) हमं शान्ति प्राक्च हो भौर ( मयः च). 
सुख प्राक्त हो । (न ) हमारा ( किं चन ) कोद भी जग 6 मा जनमत ). 
रोग-पीडित न हो । ( रपः ) पाप ओौर पापका फर दुःख सबको हम 
( क्षमा; ) सहन करने ओर उसको वश्च करने मं समथ ष्टां । (नः) 
हमारे ८ विश्वम्‌ ) समस्त पदाथ ( भेषजम्‌ अस्तु ) दुःखनिवारकः हों । 
८ सर्वं न: भेषजम्‌ अस्तु ) हमारे सव पदा थं रोगनाक्षक हों । अथवा 
( विश्वम्‌ ) विश्वमय ओर ( सवं ) सवमय परमात्मा सव भव-रोगो कोः 


श्यान्त कर । 
[ ५८ ] य की प्राथेना । 
यदचस्कामोऽथर्वां ऋषिः । मन्घ्रोक्ता देवता । 3 जगती, २ प्रस्तारपक्तिः; 


३ अनुष्टुप्‌ । त॒च सूक्तम्‌ ॥ 
॥ि मन्द्र 1 | ४९ ड = । यदी भ । चठ 
यशसं मेन्द्रो मघवान्‌ ङणोतु यशख दयावप्राथेवां उभे इम । 


१ 9| न | ^ | भ ~. ह. 
यशसं मादेवः सविता कृणोतु प्रियो दालुद्‌ त्तणाया इह स्याम ॥९।।' 


भा०-( इन्दः > परम रेश्चयवान्‌ परमेश्वर ( मघवान्‌ ) सब 
विभूतियों का स्वामी दै, वड ( मा ) सुन्षे ( यशसं कृणोतु ) यशसी 
बनावे । ८ उभे यावाप्रथिवी ) दोनों सूय जौर प्रथिवी, जमीन ओर 
अस्मान (मा यशसं कृणोतु ) सुक्षे यशस्वी बनावे । ( देवः सविता ). 


स स वक 
३-(दवि०) “मो षु तेः । शोः एथिवी क्षसा रपा” शति श्च 


। | 
-९० अथवेवेद भाष्ये [ सर० ५९ । १ 
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ओर ८ भम्‌ › में ८ दक्षिणायाः ) दान दक्षिणा ओर अन्न के ( दातुः ) 
देनेवारे पुरुष का ८ प्रियः स्याम्‌ ) प्रिय होकर रहूं । 
~ = मः . (ऋ, | ॐ > 
यथेन्द्रो ्याव॑पृथिव्योरयदयंस्वान्‌ यथाप ओषधीषु यशस्वतः । 
® = भ न भ्भटै | 9 
णवा विश्वेषु उेवेषु वयं सर्वषु यशखः स्याम ॥ २॥ 
भा०~-८ यथा } जिस प्रकार ( इन्दः ) परमेश्वर (यावापरथिव्योः) 
आकाश्च जोर प्रथिवी के बीच ( यशस््ान्‌ ) सवशषक्तिमान्‌ है मौर (यथा) 
जिस प्रकार ( आपः ओषधीषु ) जरु सब ओषधियों मे (यक्ञस्वतीः) 
बलशालिनी ह । ८ एवा ) इसी प्रकार ( विशचेष देवेष ) समस्त विद्वानों 
ञं ओर ( सर्वेष ) सब जीवों मे ( वयम्‌ ) हम ( यशसः ) -यश्च्ी 
-ओौर बर्वान्‌ ( स्याम ) हो । 
यशा इन्द्रो यशा श्नग्निर्यैशाः सोमो अजायत । 
| (~ | 
यशा विश्वस्य भूतस्याहमर्मि खशस्तमः ॥ २ ॥ 
भा०-व्याख्या देखो कां० ६, सू° ३९, ५० ३ । 
7 
[ ५९] गृहपत्नी के कतव्य, पडुरत्ता ओर गोपालन । 
अथवौ ऋषिः । रद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । अनुष्टुमः । तृचं सक्तम्‌ । 
ञ्ननडद्‌भ्यस्त्वं परथमे घेचुभ्यस्त्वमसन्धति । 
अयैनवे वय॑से शम यच्छ चतुष्पदे ॥ १९ ॥ 
भा०-हे ( भङन्धति ) अदन्ति ! अरोधनश्ीले ! सबको कत 
-करनेहारी, सुखकारिणी गृहपति ! ( प्रथमम्‌ ) परे ( त्वम्‌ ) त्‌ (अन. 
दूम्यः 9 वैर ८ धेनुभ्यः ) गायों भौर (अधेनवे वयसे) गाय के अतिरक्त 
याच बरस तक के बछ्डों ओर ८ चतुष्पदे) चौपार्यो के रये 
© 
८ श्म यच्छ ) सुख या सुखद्ायी रहने का घर या शाखा बना दे । ओर 


नि 


सखू० ६० । १ | षष्ठ काण्डम्‌ । ५ ५८ 
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उनको पथक्‌ प्रथक्‌. शाखां मे रख । वेलं, गौं, बडे बछ्डों भौर 
अन्य पद्यां की जख्ग जर्ग श्चालारष बनाय । 

शा यच्छस्वोषधिः खद दे बीर सन्धती । 

करत्‌ पय॑स्वन्तं गोष्ठमयक्ष्मो उत पूरुषान्‌ ।॥ २॥ 

०८ अरुन्धती ) घर की स्वामिनी ( देवीः सह ) घर कीं 
अन्य सहेरी खिर्यो के साथ मिर कर ( मोषधिः ) ओषधि = अन्न आदि 
जडी बृटियो के प्रयोग से ( शमे यच्छतु ) सब को सुख प्रदान करे। 
सौर पञ्ज को भी हरा चारादे। ओर ८ गोष्टम्‌ ) गोशाखा को 
( पयस्वन्तं करत्‌ ) पुिकारक दूध ओर जक से सम्पन्न करे । ( उत) 
ओर सव पदार्थं खच्छ रक्खे जिससे ( प्रषान्‌ ) घर के ओर पुरुषों को भी 
८ जयक्ष्मान्‌ करत्‌ ) राजक्षमा ते रहित, नीरोग करे । जथौत्‌ घर की ` 
खी दी घर के पड्भं, मनुष्यों गौर बारुकां के खयि भोजन नाच्छाद्न 
ओर ओषधि आदि का उपचार करे । 

विश्वरूपां सुभगासच्छा वदामि जीवम्‌ । 

खा ने। सद्रस्यास्तां हवेति दुरं नयतु गोभ्यः ॥ ३॥ 

भा०--हम ( विश्व-रूपाम्‌ ) नाना प्रकार से समस्त पदार्था को 
उत्तम खूप से बनानेवाली वा उनको निरीक्षण करने-वारी ( जीवराम्‌ ) 
सबको जीवन प्रदान करनेवारी ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्यश्ीक, एेशयंवारी 
खी को ( जच्छ वदामसि ) बड़ा उत्तम कते हँ । ( सा ) वह आनेवाङे 
( रुद्रस्य ) रुछानेवारे, रोग जादि क्टदायक ओर दहिसक पदार्थौ के 
( हेतिम्‌ ) शख, आचातकारी आयुध को( नः) ( गोभ्यः) हमारी 
गौओं से ८ दूरं नय ) दृर करे । | 


की 


[ ६० ] कन्यादान रोर स्वयवर । 
अथर्वी ऋषिः । अर्यमा देवता । अनुष्डुभः । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 


1 
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श्रयमा यात्ययैमा परस्ताद्‌ विषितस्तुपः। 

शस्या इच्छन्नश्रवे पतिसुत जायामजानये ।\ १॥ 

भा०-८ जयम्‌ ) यह (८ भयमा ) कम्या का दान करने वाला 
पुरुष ( पुरस्तात्‌ ) अपने समक्ष ( विषित-स्तुपः ) नाना स्तुति योग्य 
गुणों को प्रकट करता हमा ८ भस्य ) इस अपनी ( जथुवै ) कन्या के 
खियि ८ पतिम्‌ इच्छन्‌ ) पति के प्रास्त करने की इच्छा करता इजा (उत) 
भौर ८ अजानये ) विना पत्नी के पुरुष के छ्यि योग्य ( जायाम्‌ ) एुत्रो- 
त्पादक भार्या को प्राप्त कराने की इच्छा करता इजा ( जयाति) 
आता है । | 

इस सूक्त भ-“अथंमा इति तम्‌ आहूर्यो ददाति । तै° १।१। २ 
७ ॥ दाता या कन्या का प्रदाता पुरष अयमा कदाता है । 

अश्रमदियम॑यैमन्नन्याखां समनं यती । 

ज्ञो न्वर्यमन्नस्या श्चन्याः समनमायति ॥ २॥ 

भा०-- ८ भयमन्‌ ) हे कन्या के दान करने हारे ! उसके पिता 
ज्राता आदि पुर्ष ! ८ इयम्‌ ) यह कन्या ( अन्यासाम्‌ ) अन्य सुखी, 
बहनों आदि के ( समनाम्‌ ) सम्मान को८ यती) प्राप्त करती हु 
( भश्रमत्‌ ) विद्या आदि के अभ्यास गौर ब्रह्मचयं बतपारन मे श्रम 
करती रही है। (अङ्ग उ) हे ८ ज्रयंमन्‌ ) जयमन्‌ ! कन्यादातः ! 
( अन्याः ) ओर भन्य सखियां भी (जसाः) इसके ( समनम्‌ ) संमानः 
को ( आयति )) प्रक्ष होती है । 

अथवा--( इयम्‌ अन्यासां समनं यती अश्रमत्‌ ) यह अन्यो केः 
समन = पति संगमन, पति मिखाप के अवसर पर जाती रहे भौर अक 
( अन्याः अस्या समनम्‌ जायति ) अन्य सखियां इसके पति-खाभ के 
अवसर पर भाव । | 

समनं, संमननात्‌ सम्मानना । निरु० अ० ७।४।३॥ 
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धाता दाार पृथिवीं धाता ामुत सूयैम्‌ 1. 

धातास्या श्चग्रे पतिं दधातु प्रतिकाम्यम्‌ । ३॥ 

भा०~( धाता ) धारण, पालन करने वारा या उ्पाद्क परमेश्वर 
‡जस प्रकार ( एथिवीम्‌ ) प्रथिवी को धारण करता है ( उत धाता ) 
ओर धाता दयी ( चाम्‌ सूयम्‌ ) प्रकाश्चमान्‌ सूय को भी धारण करता 
ड । दसी प्रकार ८ घाता ) परिपालक, संरक्षक ( अस्ये यवै ). इस 
स्वयवरा कन्या के ल्यि ( प्रति काम्यम्‌ ) इसके प्रति अभिलाषा करने 
चाले, इसके प्रिय ( पतिम्‌ ) पति को (दधातु) धारण या प्रास करावे । 

22 
[ ६१ 1 ईर का स्वतः विभूति-परिदशेन । 

अथर्वा ऋषिः । रुद्रो देवता । त्रिष्टभः, २--३ ुरिजो । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
मद्यमाणो ममदेस्यन्तां मह्यं सूरो अभरज्ज्योतिपे कम्‌ । 
मह्य देवा उत विश्च तपोजा महं देवः सविता ञ्यचो चात्‌ ॥१॥ 

भ०--( जापः ) सब रोक या समस्त प्रजां या जर ( मह्यम्‌ ) 
रे निमित्त ( मधुमत्‌ ) मधुरता अश्टतयुक्त रस को ( जा-इर्यन्ताम्‌ ) 
आच्च करावं अथवा ( आपः) आक पुरुष मेरे निमित्त ( मुमत्‌ ) ब्रह्य 
जय ज्ञान का उपदेश कर । भौर ( सूरः ) सबका उस्पादक, प्ररक सूयं 
या परमात्मा ओर विद्वान्‌ ( मह्यम्‌ ) मेरे निभित्त (अयोतिषे) सवं पदार्थो 
ङ प्रकाक्लित करने के छिथ अपनी उ्योति को ( अभरत्‌ कम्‌ ) निश्चय से 
धारण करं । ८ उत ) जौर ८ विश्वे ) समस्त ( तपोजाः ) तप से उत्पन्न 
होने वाले तपसौ ( देवाः ) विद्धान्‌ पुष मौर ( सविता ) सूय के 
समान ( देवः ) विद्वान्‌ आ चायं ( मह्यम्‌ ) सन्ञे ( व्यचः ) सवेग्याएपकः 
ब्रह्मज्ञान या विश्चेष ज्ञातव्य क्ञान का ( धरात्‌ ) प्रदान करे या धारण 
करावे । | 
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श्रं विवेच पृथिवीसुत यासहसृतूरजनयं खत खाकम्‌ । 
जरह खत्यमनरतं यद्‌ वद।म्यहं दैवी परि वाचं विदश्च ॥२॥ 
भा०-८ अहम्‌ ) मै दी ( प्रथिवीम्‌ ) इस विश्चारु परथिवी को 
ओर ८ उत्‌ दयाम्‌ ) चौरोक को ( विवेच ) प्रथक्‌ ¶्रभक्‌ आम रखता त 
ओर ( अहम्‌ » मे ( साकम्‌ ) एक साथदी ( सघ ) सात ( ऋतन ) 
गतिक्ीर प्राणों को ( अजनयम्‌ ) जपने सामभ्य से इस शरीर म उत्पन्नः 
करता हूं । ( सस्यम्‌ अनतं यत्‌ ) सत्य क्या हे ओर असत्य क्याहै, 
यह जो ऊ भी है उसको ( महं वदामि ) मेँ ही ठीक ठीक बतराताः 
ह । ओर ( दैवीम्‌ ) हानमयी, विद्वानों की ( वाचम्‌ ) वाणी को (परि- 
विश्चः › प्रजा के भीतर भी ( अहम्‌ ) मेँ ही बतराता दू उपदेश करता 
हू । अथात्‌ यह सब परमात्मा ही करता है । वही इन सव सामर्थ्या 
काधारकदै।. 


रहे अजान पृथिवीसत यामहमृतूरंजनयं खस सिन्धून । 
रहे सत्यमयनं यद्‌ वदमि यो ॐग्नीषोमावञ्ुवे सखाया ॥३॥ 


भा०-( अम्‌ ) मैं ईश्वर ही < प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( जजान} 
श्रकट करना द, उत्पन्न करता हूं । ( उत ) गौर ( याम्‌ ) चरक कोः 
भी ( जजान ) प्रकट करता हू । ( जहस्‌ ) मे ही ( ऋतून्‌ ) गतिशील- 
( सश्च सिन्धून्‌ ) सात प्राण, प्रवाहो को भी ( लजनयम्‌ ) प्रकट करत 
टर, उत्पन्न करता हू । ओर ८ सस्यं यत्‌ >) सत्य, परमां सत्‌ क्यादे ¢ 
भौर ८ अनृतम्‌ ) व्यवहार मे असत्‌ एवं वनश्वर, जभरुवः ध्वं स॒योग्य. 
भसस्य क्या है यह सब ठीक ठीक ( अदं वदामि ) में ही उपदेश करता 
हर। भौर ( सखायौ) समान आख्यान वारे, वा सामान ख्पसे 
'ख' = इन्द्र्यो मे “जयः = गति करने वारे ( अभ्निषोमौ ) अभ्नि ओर 
सोम, सूयं भौर चन्द्र, प्राण ओर अपान इन दोनों को मै भस्मा दहीः 





सू° ६२।२। षष्ठं काण्डम्‌ । ९५ 
( अजुषे ) सेवन करता हूं । इस सूक्त की गीता के “विभूति-योग' नाम 
दृश्षम अभ्याय से तुना करनी चाहिये । 
॥ इति षष्टोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सुक्तानि दश, चऋचश्च त्रिशत्‌ ] 
| क 
[ ६२ ] आभ्यन्तर शुद्धि का का उपदेश । 
अथर्वा ऋषिः । रुद्र॒ उत मन्त्रोक्ता देवता । क्रिष्टुभः । तुच सूक्तम्‌ ॥ 








वेएवानसे रदिमाभिनः पुनातु चासः प्राणेनेषिरो नभोभिः। 
द्ावा॑परथिवी पय॑खा पय॑स्वती छूतावरी य॒क्ञिये नः पुनीताम्‌ ।।१॥ 
 भा०-(वैश्वानरः) वैश्वानरः; सुय, ओर अभ्नि ( ररिमभिः ) नपनी 
किरणों से ( नः) हमे ( घुनातु ) पवित्र करे । ओर ( वातः प्राणेन ). 
वात, वायु ओर प्राण क्रिया द्वारा हमारे शरीर को पवित्र करे । ओर 
(८ इपिरः ) सबका प्रेरक वायु भपने ( नभोभिः ) अन्तरिक्ष प्रदेशस्य. 
वागत मेधो द्वारा -हमर पवित्र करं । भौर ( चरतावरीः ) जर से पूणं 
( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक रस से पूणं ( द्यावा प्रथिवी ) यौ ओर प्रथिवी; 
अस्मान ओर जमीन दोनों ८ यज्ञिये ) यज्ञ = दान क्रिया मे या परस्परः 
संगत होकर उपकार करने म समथ होकर ( नः ) हमे ( पुनीतम्‌ ) 
पवित्र कर । | 
वेश्वानरीं सखनतामा रभध्वं यस्या ञगास्तन्वो वीतपृष्ठाः । 
तय गणन्तंः सधमषदिषु वयं स्य।स पतयो र्थीणाम्‌ ॥ २ ॥ 
यज॒ ° १६ । ४४॥।' 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( वैश्वानरम्‌ ) उस दशर विषयक ८ सू- 


क 


२-८ प्र०, द्वि° ) वेखद्ेवी पुनती देव्यागाद्‌ मा वयः वासन्ता = इमैः 
बीतपृष्ाः 1 तया मदन्त; सधमादेषु इति यजु । ॥ 
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` करो, उसका निस्य भभ्यास करो । ( वौतघरष्टाः ) प्रकाशमय `पृषटवारी 
( आज्ञाः ) दिशां (यस्याः) जिसके ८ तन्वः ) शरीर द अथात्‌ जिनका 
ज्ञान सर्वत्र व्यापक है । ( तया ) उस वेद्‌ वाणीषे ही ( सधमादेषु ) 
"एकत्र जानम्द्‌ प्राक्च करने के अवसंसें मे ८ गुणन्तः ) उपदेश करते हुए 
( वयस्‌ ) हम रोग ( रयीणाम्‌ ) सव सम्पत्तियो के ( पतयः 9 स्वामी 
( याम ) हों । 
बेश्वासरीं व्चैस आ रभध्वं शद्धा भवन्तः श॒चयः पावकाः! 
इडया सधमादं मदन्तो ज्योक्‌ पश्येम सूयैसुष्चर॑न्तम्‌ ॥ ३॥ 
अथवै० १२।२। रप्प्रण्द्धि॥ 
भा०-( वैश्वानरम्‌ ) उस परमात्मा सम्बन्धी वेदवाणी कोष्ट 

-विद्रान्‌ पुरुषो ! ( छ्चयः ) मन भौर शरीर से = छचि पवित्र भौर 
.( पावकाः ) ओरौ को भी पविन्र करने मँ समथ, ( छद्धाः भवन्तः ) भौर 
छुद्ध होकर ( वचसे आ रभध्वम्‌ ) वर वीयं प्राक्च करने के ययि भभ्यास्‌ 
किया करो । जौर ( इह › दस संसार मे ८ इडया ) जन्न से ( सध- 
-मादं मदन्तः ) एक ही साथ हषे उत्सव का आनन्द ठेते हुए इम सब 
.( ज्योक्‌ ) चिरकारु तक ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) ऊपर उठते इए ( सूयम्‌ ) 
-सूयं को ( पश्येम ) देखा करं । छ पवित्र होकर वेद्‌ का अभ्यासं करं 
.परस्पर मिलकर अन्न का भोग करं भौर दीर्घजीवन निभाव। 








| + 
[ ६३ ] अविद्या-पाश का छदन । 
रहण ऋषिः । निक्तिदेवता, अनिः । १ अतिजगतोगभौं जगती, २, ३ 


जगत्यो, ४ अनुष्टुप्‌ । चतुक््च सूक्तम्‌ ॥ 
ए ए 9 + ® € > | € 1 +~ ९९ 
यत्‌ तें देवी निच्छेतिराबबन्ध दाम श्रीवास्वावेसराक्य यत्‌ । 


५ # | *. 


-तत्‌ ते वि प्याम्यायुवे वचस बरायादोसरदमन्नमद्धि प्रसृतः ॥९। 
यजु ० १२ । ६५ ॥ 
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भआ०--हे पापी पुरष ! ( ते निच्छैतिः ) निरुदध-ऋति भयात्‌ सव्य 
गति या ज्ञानमय आचरण से शून्य, अविद्या ने ( देवी ) तुज्ञे छभने- 
वाली होकर ( यत्‌ दाम ) जिख॒ बन्धन को ( ते) तेरी ( ग्रीवासु ) 
गनो म ८ आ बबन्ध ) बच रक्ला है भौर ( यत्‌ ) जो (ज-विमो- 
क्यम्‌ ) सहज मे नहीं द्ूटता । उसको भीमें(ते) तेरी ( जायुषे) 
आयु ( वचसे ) तेज भौर < बराच ) बलः बद्ध के ययि ८ वि श्यामि) 
काट कर दुर करता हूं । त इस प्रकार ( प्रसूतः ) उष्टं मागम प्रेरित 
होकर अथवा उच्कृष्ट विद्यायोनि ते उत्पन्न होकर ( अदो-मदम्‌ ) अमुक 
यरलोक म हषप्रद्‌ सुखदायक ( अन्नम्‌ ) इस ज्ञानमय भन्न, परम सुख 
का ८ द्धि ) उपभोग कर । | 
नमोऽस्तु ते नि्छते तिग्मतेजोऽयस्मयान्‌ वि चता बन्धणशान्‌ । 
यमो मह्य पुनारेत्‌ त्वां ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे 
|| २॥ यज॒ ० १२ । ६२ 4९ द्वि° ॥ 
भा०--हे ( निचछैते ) सत्य विद्या चे विपरीत भविये ! ( ते नमः 
-अस्तु > तुक्षे दुर से नमस्कार हे । भथवा तेरा ( नमः ) वश्षीकार किया 
जाय । हम तुश्षे वश करे । किस प्रकार १ हे ( तिग्मतेजः ). तीर्ण 
तेजवारे सूय समान परमात्मन्‌ आत्मन्‌ ! ( अयस्मयान्‌ रोहेकेषे 
द्‌ या आवागमन से बने ईन न ) बन्ध के पाशो को 
( वि चत ) का डाल । हे नित्रह ते अविद्ये ! ( यमः) वह सघ- 
{नियन्ता परमात्मा ( एनः इत्‌ ) फिर भी ( म्यम्‌ ) मेर ० (स्वा) 
यने ( ददाति ) प्रदान करता है अथौत्‌ | तुक्षे देश ने | आधीन स 
रका हे । अथात्‌ जब चां ठ म फसूं जब चाह न सु । इस खयि 
( तस्म ) उस ( खघयुवे ) देहवन्यन से युक्त करने =. ( यमाय ) 
वनि 
{० ) नम" इति च । ( दि ) “अयस्मयं विचुता बन्धमेतम्‌ 


\9 
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=| + [कष्‌ ^ ~| "~ (~ भ< ॥ 
श्रयस्मये द्वपदे बेधिष इहाभिहितो म॒त्युभियं खहस्म्‌ । 
०, @< ® * (~. | = €| 
यमेन त्वे पिभिः सविदान उत्तम नाकमाधै सोहथेमम्‌ ॥ ३ ॥ 
यजु १२।६३ तृ० च०॥। 


भा०-हे अवि ! बन्धकारणी ! जब त्‌ ( अयस्मय) लोहे के 
समान द्द्‌ वा आवागमनस्वखूप, ( द्रुपदे ) वृत्त के खूटे के समान 
वतमान इस कठोर देह के साथ जीव को  वेधिपे > वांध लेती है तकः 
( इह ) इस खोक म वह जीव ( खघ्युभिः ) नाना प्रकार के श्रीर- 
नाशक उ्वर जादि कारणों से, ( ये सहखम्‌ ›) जो सेकडों संख्या मे है । 
( अभिहितः ) बध जाता है । हे पुरूष ! ( त्वम्‌ › तू ८ पितृभिः ) अपने 
परिपाल्क जाचाय जादि गुरुं ओर ८ यमेन › उस अन्तर्यामी परमात्मा 
से ( संविदानः ) उत्तम रीति सेज्ञान लाभ करता हुभा ( उत्तमम्‌ ) 
उच्कृष्ट ( इमम्‌ ) उस ( नाकम्‌ >) सुखमय परम ब्रह्मलोक को ८ अधि 
रोहय ) प्राप्त हो। ्‌ 


ॐ (^ |/ ~ कण्ट 1 | ध 
स खामद्‌ युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्ययं आ । 
इडस्पदे समिध्यसे सनो वस्न्या भर ॥ ४॥ 
ऋ ९० ।९९१।६॥ यज्जु० १५।२०॥ 


भा हे ( वृषन्‌ ) सव सुखो के वर्षक ! हे ८ अन ) क्तानस्वरूप ! 
भाप ( अयः ) सवके प्रेरक ओर सब स्वामी है । आप (आ) सक 
तरफ ( विश्वानि) सब पदाथौको (संसं युवसे इत्‌) चला रहे, 
भोर ( इडस्पदे ) इरा = अन्न क जाश्रयभूत भूतरू पर, अथवा इडा = 
शरद्धा के पद्‌, आश्रयस्थान हृद्य मे अथवा इडा = चेतना मनन शक्ति के 
पठ्‌, जाश्रय, नात्मा मे ( समिध्यसे ) प्रकाशित होते हो ( सः ) वहः 
जाप (नः) हमें ( वसूनि ) नाना जीवनोपयोगी धनोंकोौ (आ भर) 
प्राप्त कराओ । | 


=-~- -~ ~~~ = 
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"इडस्पदे" - इडा वै श्रद्धा । श ० ११।२।७।२०॥ इडा वै मानवी 
यक्तानुकाशिनी आसीत्‌ । तै० १।१।४।४॥ सा वे इडा पञ्चावत्ता भवति। 
श ० १।८।१।१२॥ ८ १ ) श्रद्धा इडा है । (२) मनु = मननश्चीर के 
यज्ञ जात्माया देह में अनुप्रकाश्च करने वाटी चितिश्चक्त इडा" है । 
वह इडा पांच विभागमे वाटी जाती है । यदी पाच भाग पांच चेतन्य 
ज्ञानेन्द्रिय ह । उस इडा का पद्‌ आश्रय, आवास नात्मा है । राजा के 
पक्ष मे इडा प्रथिवी शर अभ्चिराजाहै। 

व 
[ &४ ] एकचित होने का उपदेश । 


अथर्वा ऋषिः । साम्मनस्यं देवता । १, ३ अनुष्डमो, २ चरिष्टप्‌ । 





तृचं सक्तम्‌ ॥ 
स ज।नीध्वं स पृच्यध्वसरवो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूव सजानाना उपासते ॥ १॥ 
० १०।१९१।२॥ 
०--हे पुरुषो ! ( यथा ) निस प्रकार ८ पूवे ) पूव के विद्यमान 
( देवाः ) विद्वान्‌ खोग ( संजानानाः ) समान ख्प ते एकत्र होकर क्तान 
शराश्च करते हए ८ भागम्‌ ) अपने भजन करने योग्य फर को (उपासते) 
्राश्च करते ह । उसी प्रकार ( सं पएरच्यध्वम्‌ ) जाप लोग एकत्र होकर 
एक दूसरे से सम्पक रक्खो । ( वः ) जाप लोगों के ( मनांसि ) मन, 
वित्त ८ सं जानताम्‌ ) प्रत्येक पदाथ को समान ख्पसे दही जान । 
२-“यमेन तं यम्या संविदानात्तमे नाके अभिरोहथनम्‌' इति थजु° । 
४-नचग्वेदेऽस्या संवनन षिः । आभदवता । 
[ ६४ ] १-(भ०) “संगच्छध्वं सं बदध्वं हाते ऋ° । श्रग्वेदे सवनन ऋषिः + 
संज्ञानं देवता । 
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खसानाो मन्त्रः सामातः ससानी समनं तं ह चत्तमषाम्‌। 


 समाननं वो हविषः जुहोमि समनानं चेतो अभि सं विंाध्वम्‌ 
` ॥ २॥ ऋ० १०।१६९१।३॥ 
भा०<--( एषाम्‌ ) इन समस्त रोगो का ( मन्त्रः समानः ) मन्त्र 
अथात्‌ मनन, विचार भी समान हो, ( समितिः समानी ) एकत्र होकर 
बेठने की सभा भी समान एक ही हो, ( समानं व्रतम्‌ ) व्रत. आचार 
कतव्य भी समान = कही हो गौर ८ चित्तं सह ›) सवका चित्त भी 
एक साथदहीहो! हे रोगो! (वः) तम सबको ( समानेन हविषा ) 
भं समान प्रकार के, एकह हवि = अरहण करने योग्य मार्म से (जदहोमि) 
भारत करता हूं । भाप लोग ( समानं चेतः ) एक चित्त होकर ( भभि 
सं वश्राध्वम्‌ ) नगर म नवास करो। 
सरामानी च अआ क्रूतिः सम्नाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुखहारू#ति ॥ ३॥ 
 ऋ० १० । १६१।४॥ 
भा०- हे पुरुषो ! ( वः ) भाप लोगों की ( भाकृरतिः ) संकल्प 
कामना भी ( समानी ) एक समान हो । भौर (वः ) आप लोगों के 
( दयान ) हदय भी ८ समाना ) समान हों । (वः मनः) आप 
खोगां के मन ( समानम्‌ ) समान ( अस्तु ) हों । ८ यथा ) जिसषे 
( वः ) भाप रोगो के सब काय ( सह ) एक साथ मिलकर (सु भसति) 
उत्तम खूप. से इञा करं । 
| (= . 
( ६५ | विजयी) द्मनकारी राना का राचुश्रों को निःशख करना । 
अथवो ऋषिः । चन्द्र॒ उत इन्द्रः पराशरो देवता । १ पथ्या पंक्तिः, 
२-३ ` अनुष्टुभो । तृच सूक्तम्‌ ॥ 


२-( द्वि ) (समानं मनः" ८ च० ) समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः । दाति ऋ० । 
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अव मन्युरवायताब वाह्‌ मनोयुजा 1 
पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शष्ममदयाधा नो रयिमा कध ॥१॥ 


भा --हे राजन्‌ । ( मन्युः ) तेरा क्रोध (जव ) नीचे. अथात्‌ 
शान्त रहे । ८ आयता ) उठे हए शख भी ( जव ) नीचे हो जाय । 
( मनोयुजा बाहू ) मन के संकट्प के साथ उने वारी बाहुं भी 
( अव ) नीचे ही रहं । तिस परभी हे ( पराश्षर ) दूर कं शन्रुजा के 
नाश्चक दन्द ! ( त्वम्‌ ) तू. ( तेषाम्‌ ) शत्रुओं के ( पराञ्चम्‌ ) दूर से 
दूर वतमान ( ष्मम्‌ ) बर या सेना विभागको ( अद्य ) ॥वनाश्च 
कर । ( अघ ) ओर (नः ) दमे ( रयिम्‌ ) धन एेश्चयवान्‌ (जा छृष्‌) 
प्राक्च करा । 


अथवा शुभं का क्रोध, उद्यत शख ओर बाहुं नीची हों ओर हे 
इन्द्र ! तू उनके दूर के सेनादरू को भी पीडति कर, हरमे धन प्रास करा । 


(1 =| ५ 1 
निह स्तभ्या नहेस्तय दवाः रशशूमस्यथ। 
वश्चामि शज्॑णां वाहननेन ह वषाहम्‌ ॥ २॥ 


भा हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! शासक पुरुषो ! ( निहस्ते- 
भ्यः ) हस्त = हनन साधन या सामभ्य से राहत पुरूषो के स्यि ( नैह- 
स्तम्‌ ) सदा निहस्थापन रूप ( यं शरम्‌ ) जिस शख को आप (अस्यथ) 
कैकते हो, प्रयोग करते हो । ( अनेन हविषा ) उसी उपाय से (हम्‌) 
नँ देश्च विजयी राजा ( शत्रणां बाहून्‌ ) शबुओं के बाहं अथात्‌ 
बाधाकारी उपायोंको भी ( ब्श्वामि) काटता हू, नमु करता हू ॥ 
अर्थात्‌ निर्बल प्रजाओरं को सदा निबरु बनाये रखने के छथि विद्वान्‌ 
लोग जिस निःशखीकरण उपाय का प्रयोग करते ह राजा उसी उपाय 
का प्रयोगा अपने श्रु को निब करने के स्यि करे। जथाीत्‌ उनको 


निशश्ाख टी करदे । 
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| ० भ] © | *. ० ५ 
इन्द्रश्चकार प्रथम नहस्तमसखरेभ्यः। 








जयन्तु सत्वानो म॑ स्थिरेणेन्दरेण भेदिन! ॥ ३॥ 

भा०-( इन्दः ) इन्द्र राजा ( प्रथमम्‌ ) सत्ते पहर ( असुरे- 
भ्यः ) असुरो, निदय, वल्वान्‌ शान्ुजं पर ८ नैरंस्तम्‌ ) निहव्थापन के 
उपाय को ( चकार ) करे । तव ( मम ) मेरे ( सत्वान ) वीर्यवान्‌ 
भट ( स्थिरेण ) स्थायी ( मेदिना ) बलशाली ( इन्द्रेण ) सेनापति राजा 
के सथ ( जयन्तु ) विजय करं । 

| ६६ ] शत्रुओं का निःशख्ीकरण । 
अथवा ऋषिः । चन्द्र उत इन््रे/ देवता । १ त्रष्डुप्‌, २-३ अनुष्टुप्‌ । 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 

निदैस्तः शञरभिद्‌।खन्नस्तु य सन।भिर्युधम्रायन्त्यस्मान्‌। 

सम्ेयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषामघहारो विविंद्धः ॥ २॥ 

भा०--( जभिदासन्‌ ) इमे विनाश करने वाला ( श्रुः ) शच 
( निहेस्तः अस्त, ) निहस्था होकर रहे । ओर (ये ) जो ( अस्मान्‌ ) हम 
पर ( सेनाभिः ) सेनां सहित ( युधम्‌ आयन्ति ) युद्ध करने के खमि 
चड़ जाते हँ उनको हे इन्द्र ! सेनापते ! त्‌ ( महता वधेन ) बड़ भारी 
शक्तिशाली हथियार से ( सम्‌-अपंय ) उन पर प्रहार कर । जिसमे 
( एषाम्‌ ) उनमें से ( भघ-हारः ) सवपते प्रन आघातकारी पुरुष 
( वि-विद्धः ) नाना प्रकार से पीडति होकर ( द्रातु ) भाग जाय । 

श्ातन्वाना श्चायच्छन्तोस्यन्तो य च धाःयथ। 

निरस्ताः श्रवः स्थनेन्द्रो। बोऽद्य पराशरीत्‌ ॥ २ ॥ 

भा<-निःशख किनको किया जाय ! (ये ) जो शब्रुगण (भात- 
न्वानाः ) धजुष पर चिठा चकते है, ( जा यच्छन्तः ) उनको सचते दै 
भौर ( अस्यन्तः ) बाण कते दै मौर ( ये च ) जो ( धावथ )वेग से 
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आक्रमण करते दै, देते हे ८ शत्रवः ) शन्रु लोगो ! तम ही ८ निहस्ताः ) 
निहस्थे ( स्थन ) होकर रहो, नहीं तो ८ इन्द्रः ) हमारा सेनापाति राजा 
( वः ) तुमको ( मद्य ) जाज ( पराशरीत्‌ ) मार डारेगा । आक्रमण- 
कारी मारने की चेष्ठा करने वालों को निहव्था करदं । नहीं तो सेनापति 
उनका वध करदे। 

निहेस्ताः खन्तु श्रवो ऽद्धेषां स्लापयामसि । 

अयैषामिन्द् वेद॥क्ति इातशो वि भ॑जामहे ॥ ३॥ 

भा०-( श्व्रवः) शन रोग ( निहस्ताः सन्तु ) निहध्थे होकर 


रहे ओौर हम ( एषाम्‌ अङ्गा ) उनफे अङ्ग को ( म्छापयामसि ) खजा 


युजा दरदं । ओर हे इन्द्र ! ८ एषाम्‌ ) इनके ( वेदांसि ) धनं को हम 
८ शतशः › सैकड़ों प्रकार से (वि भनामहै) भापस म बाट खिया करं । 





--- ^£ 
| ८७ ] रान्नुवजय 
अथवा ऋषिः । चन्द्र॒ उत इन्द्रौ देवता । अनुष्टुप्‌ । तुच सूक्तम्‌ ॥ 
(~. ( | र 
परि वत्मौनि खर्वैत्‌ इन्द्रः पषा च सखतुः । 
1 (र नै 9 
मुदन्त्वय्यामूः सनां श्रमित्राणां परस्तराम्‌ ॥ १॥ 
भा०- (इन्दः) इन्द्र, खख्य सेनापति ओर (पषा च) ;पुष्टि-कारक 
अन्न आदि सामग्री का प्राक्च कराने वारा, अथवा पोषक, सहायक सेना- 
चति दोनों (सर्वतः) सब प्रकार के ( वत्मीनि ) मागां म (परि सखतुः) 
श्रयाण कईं जिससे ८ अमूः ) वे ( अमित्राणाम्‌ ) शतुजो को ( सेनाः) 
सेनाएं ८ परस्तराम्‌ ) सवथा ८ अुद्यन्त ) निराश होकर पाड खावें 
अर किसी भी रास्ते से भागे न बदु सक । 
मटा समेजाश्चरतार््षांणङ्वाहयः । 


तेषो वो अरञ्चमूढानामिन्द्रो हन्त वरवरम्‌ ॥ 


१ 
मे ~ क काक) = + = र ण [न 
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भा०--हे ( जमित्राः ) शब्रुमो ! त॒म लोग ( मूढाः ) मूढ, किक- 
तव्यविमूद होकर, विना नां प्राक किये, भटकते हुए ८ अन्नीर्षाणः ) 
बिना सिर के ( जहयः इव ) सर्पो के समान अन्धे होकर ( चर) 
विचरो, ( अश्चिनप्रूढानाम्‌ ) हमारे अग्रणी सेनापति के प्रयाण तै मोहित 
भौर माग छोड़कर भटकते हुए ( तेषां वः ) उन तम्हारेमे से ( इन्द्रः ) 
वीर सेनापति राजा ( वरं-वरं हन्तु ) अच्छे भच्छे चुने वीर पुस्षों को 
मार डाले । 

एषु नद्य षान हरिणस्या भि कृधि । 

पराङ्मित्र पषत्वर्वाची गौरूपैषतु ॥ ३ ॥ ` 

भात हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( एष ) इन वीर भटो मंत्‌ (दृषा) 
सब सुखो का वपेक होकर ( हरिणस्य ) हरिण की ( अजिनम्‌ ) खारू 
को (आ नह्य ) कवचखूप में बन्धवा दे । इस प्रकार शन्रुके स्यि 
( भियं कृषि ) भय उन्न कर । ( अभित्रः ) चाश्रु खोग ( पराडः ) षरे 
( एषतु ) भाग जाय । ( गौः ) प्रध्वी ( अवाची ) हमारे समीप, (उप- 
एषतु ) इमे "ष्च हो । 

ध 
| &८ | केश-युणडन आर नापितकमे का उपदेश । 
अथां ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १ । पुरोषिराडतिश्चकरीगर्भा चतुष्पदा जगती, 
२ अुष्डुप्‌ , ३ अतिजगतीगमां त्रिष्डुम्‌ । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 





आयमगन्त्सजिता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेने टि । 

श्राहित्या रुद्रा खव उन्दन्त॒ सचैतसः सोम॑स्य राज्ञो 

वपत प्रचेतसः॥ १॥ ` ५ 

[६७ ] र(न दि) (जन्या जनित्रा मवताचाबनिद्ध = (प्र दि) “अन्था भित्रा मवताशी्षाणोहय हव, ( त॒० ) 
“अभ्निनुन्नानाम्‌ इति साय० । शीर्षाणा अह-' ( तु० ) अग्निः 
द्ग्धानामाग्निमृढानां इति ऋ० । । 
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भा०- विद्धान्‌ पुरुषों को नापित बनकर केश मूउने का उपदेशः 
करते ह । यह ( सविता ) सूयं जिस प्रकार तीक्ष्ण किरणों ते काले. 
अन्धकार को दूर कर देतादहै उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह नापित 
( क्षुरेण ) जपने दुरे से काले केश्चोंकोमी दूर कर देता दै वही (जयम्‌ | 
आगन्‌ ) यह आता है । जर हे ( वायो ) जस प्रकार वायु मेघ द्वारा 
जर काकर जगरू पर बरसाता है उसी प्रकार हे वायो ! क्षानवन्‌ ! तु 
भी ( उष्णेन उदकेन जा इहि ) गरम जर के सहित यहां आ । ओर 
जिस प्रकार ( आदित्याः ) जादिव्य, बारह मास, ( रुद्राः ,) वाचुगण, 
( वसवः ) प्रथिवी आदि पदाथ सब जंगलां को हरा भरा कर ठेते दै 
उसी प्रकार जाप लोग ( सचेतसः ) एक चित्त ओर ज्ञानवान्‌ होकर 
केशों को ( उन्दन्तु ) गीरा-करं जर तव ( प्रचेतसः ) हे उच्करष्ट॒क्तान' 
वाले युरो ! ( राज्ञः सोमस्य ) सोभ्य गुण वारे राजा के ( वपत ) 
केशों को दुरे से मुंड दो । अथवा ( रा्ञः सोमस्य ) सुन्दर सोम, शिष्य, 
ब्राल्क के केशो कोमूडदो। ` 
उपनिषत्‌ की परिभाषा मे सोम राजा = जीव । उसके अन्तान को 
दूर करने के ट्यि सविता जाचा्यं या परमात्मा तीक्ष्ण ज्ञानरूप श्चुर 
सहत उसको साक्षात्‌ होता है । वायु प्राण उसको उष्ण जड ते आद्र 
करता हे मानों तपस्या ओर योग समाधि का उपदेश करता है, आदित्य, 
रद्र, वसु ये विद्वानूगण साधारण जीव को उपदेदा करते हँ ओर इस 
रकार सव विद्वान्‌ उसके अज्ञान का नाश करते 14 
अद्वितिः शमश्च वपत्वाप उन्दन्तु वचसा । 
चि्िल्सल प्रजापेतिदीरघयुत्वाय चक्षसे ॥ २॥ ्‌ 
भा०- ८ बदितिः ) आदिस्य = सूयं जिस भकार अन्धकार कोः 
काट डाख्ता है उसी प्रकार अदिति = अखण्ड, तीक्ष्ण खुरे को धार 
( श्मश्र) सिरके बालों को ( वपतु ) काट दे । भौर ज्ञानी ( जापः) 
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आक्च पुरूष जिस प्रकार ८ वचसा ) तेजसे हदय को आद्ध कर देते है 
उसी प्रकार (जापः) ये जरु केशोंको गीला कर दं। ( प्रजापतिः ) 
प्रजा का स्वामी परमात्मा जिस प्रकार सबको च्यु देता ओर दीर्ध-जीवन 
देता है उसी प्रकार ( प्रजापतिः ) नाई भी वैद्य के समान जरह दरारा 
भथवा कोड़ा पुंसी के रोग से बचाये रखने के स्यि ( चक्षसे ) चष 
को दशनश्क्ति की बृद्धि भौर ( दीघायुत्वाय ) दीघजीवन के खयि (चिक्रि- 
त्सु >) रोग से बचाये रक्खे । 
येनाव्रपत्‌ सविता ज्ञेरण सोमस्ख राज्ञा वरुणस्य विद्धान्‌ । 
-तन ब्रह्मणो वपतेदमस्य गोरानश्ववानयम्तु ध्रजावान्‌ ॥३॥ 
1--( सवता ) सूय (येन ) जिस प्रकार के ( घ्वुरेण >) ञ्यो- 

तम्य छुरे से ( राक्ञः सोमस्य ) राजा अर्थात्‌ प्रकाशमान सोम अर्थात्‌ 
चन्द्र के अन्धकार को ( जवपत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है भौर ८ विद्वान्‌ ) 
प्द्यावानच्‌ जाचा्य ( येन ्षुरेण ) जिस उपदेश्मय श्युर = उपदेश्च से 
अर्‌ सञ्चय कं उपाय से ( वरुणस्य ) राजा के अक्तान को ( अवपत्‌) 
प्न भिन्न करता है ( तेन ) उसी ज्ञान ओर ज्योतिर्मय उपदेश ओर 
भ्रकाशके छुरे से, हे ( ब्रह्माण ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरूषो ! ( अस्य ) इस 
अपन शष्य के ( इदम्‌ ›) इस अन्तान अन्धकार को भी ( वपत ) छिन्न 
भन्न करो । उसीके साथर च्रे से आरोग्य ओर दीर्धं जीवन के छिषए 
बालोकोभी काटा करो, जिससे ( अयम्‌ ) यह राजा ओर ्रिष्य 
(गोमान्‌) गो = ्नेन्द्ियों से युक्त ओर ( अश्ववान्‌ ) अश्च = कर्मन्दियो 
से युक्त जर ( प्रजावान्‌ ) उत्तम सन्तान से भी युक्त हो 

जस प्रकार सूय चन्द्र अन्धकार को दूर करता है ओर उसमे ज्यो- 
प्तमय धन्‌ का वितरण करता है या जिस प्रकार विद्वान्‌ मन्त्री राजा के 
उपर के संकटं को दूर करता है भौर विशेष उपाय से सावधान होकर 

। सष बढ़ता दहै उसी प्रकार जाचायं ज्ञानद्वारा क्षिष्य के 


र = --=~------- 


~ ~ ~ 


(> 
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अन्ञान को हटावे, चरे से बालों को द्र करे, उसके ज्ञान आरोग्य जौर 
~ ५ 4 . ©> (न 
दीघं जीवन की बुद्धि करे । 





ध - 
मीर तेज की प्राथ 
[.६९ |] यद ओर तेज को प्राथना । 
व्स्वामो यदस्कामश्चथ्वा ऋषिः । बरृहस्पतिरुताश्िनौ देवता 1 अनुष्टुप्‌ । 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 
2 दो | | (~~ ॥ = “२५ |, 
पगरावरगरारष हरण्य गाप यद्‌ यशः । 
= ॐ 
11 | 4 ^ ( 
खरायां सिच्यतरानायां कीटे मधु तन्मयि ॥ ^ ॥\ 
अथव ६।१। १८॥ 
~ ^~ €^ ~ न ९ 
भा०--८ यद्‌ यक्षः ) जो यश, कीत्ति ओर धन ( परो ) पचत 
स, ( अरगराटेष ) अरगराट अर्थात्‌ रथों या यन्त्रो से विचरन वाले 
(= । स ~ ् ए १९ य क म 
रिव्पी रोगों मे, ८ हिरण्ये ) सुवण मे, जीर ८ गोष ) गाय बेखा 
वि्यनान हे जौर जो ( वधु ) मधुर रस ( सिच्यमानायाम्‌ ) पात्रों मं 
पडनेवाखी ( सुरायाम्‌ ) सुरा = जख्धारा मं ओर ८ कीला ) अन्न म 
हे । ( तत्‌ ) वह यश्च इस ( मयि ) मेरे जप्मा मे विद्यमान हो । 


अरगरार = सायण के मत मं (4) अराः रथचक्रावयवाः कीर्काः, 


तान्‌ गिरति आत्मना संश्छं पयति इति अरगराः रथाः । तेन॒ अटन्ति 


संचरन्तीति अरगराटाः रथिनः । (२) यद्वा अरा अरयः तान्‌ गच्छन्त 
इति अरगाः वीराः । तेषां राटा: जयघोषाः । अथीत्‌ अरगराट रथी या 
चीरं के जयघोष । क्षेमकरण के मत म-“भरस्य ज्षानस्य गरेष विज्ञाप- 


व 

१. क्षरः-श्च शब्दे इत्यस्माद्‌ ओणादिको रक्‌ निपात्यत  ( उणा० २॥ 
२८ ) अथवा क्चुर॒विकेखने ( अदादिः ) श्वर सन्चथे ८ स्वदिः ) 
इत्येताभ्यां प्रचायच्‌ । क्रः उपदेशः । विङेखनापकरणं, रे.मशातनो- 
पृक्ण वा दूरा शति प्रसिध्दम्‌ । सन्वयोपायो वा । इते दया° ; 


१०८ अथववेद भाष्ये | सू० ६९। ६ 
केष उटन्ति इति ।' अथौत्‌ गुरुओ के पास जाने वाले शिष्य । इस 
मतमेद मे सायण ने छिखा है “्युत्पस्यनवधारणाद्‌ नावगृद्यते । साफ. 
२ भथ नहीं खुरुने से इसका अथं ठीक तरह से विदित नहीं होता । 
म्रीप्िथि के मत मे अरगराट = घाटियां । अथवा -- "भरम्‌ अत्यथगर्गर्‌ 
शब्देन अटन्ति इति अरगराटाः = महानदाः । अयवा अरघट्ाः जलय. 
नत्राणि, घान्यपेषणाथे जलधारया प्रवत्तितं पेषणीयन्त्र “वराटः इति 
` प्रसिद्धं तादशो वा अन्यो विदयदादियन्त्रविशेषः । 
मथात्‌- खूब घर घर आवाज्ञ से चरनेवाे महानद्‌ व अरघट वाः 
जल द्वारा चरने वाली चक्रिया, मिरे वा बिजली के यन्त्र । 


आश्विना सारघेण म्रा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । 
©| € 1 ^~ ५९ 
यथा भगस्वतां वाचमावदानि जर्न अथ ॥ २॥ 
अथवे० & । १।१६॥ 


भा०-({ छभर्पती ) शभ-उत्तम शोभा को पालन करने वाङ 
( अश्चिनौ ) माता ओर पिता ( सारवेण ) मधुमक्षिकाके तैयार कयि 
इए ८ मघुना ) शहद से ( मा ) सन्ते ( अङन्तम्‌ ) आजं, मक्षे खावें 
( यथा ) जिससे ( जनान्‌ अनु ) समस्त लोगो के प्रति न वालकं बडा 
होकर ( भगस्वतीम्‌ ) दीसि, चमस्कार युक्त ओर गोजस्विनी ( वाचम्‌ ) 
वाणी को ( आावदानि › बो । 


मां बाप बारकोंको शहद खिखाया करं जिसते उनकी वाक्‌-शक्ति 
बदे ओर कष जादिका नाश्च हो। 


माये वचो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्‌ पयः । 
^~ | (~ ^€ ^~ ® | ५ 
तन्माय प्रजापतिदिवि यामिव दहतु ॥ ३ ॥ साम० १।६।३॥ 


भा<--( प्रजापतिः ) प्रजाका पालक परमेश्वर जिस प्रकार 
( दिवि थाम्‌ इव ) युरोक मे सूय को च्दृता से स्थापित करता हे उस 
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कार वह प्रजापति, पिता ( मय ) मेरे शरीर म ( वचः ) तेज (यशः) 
चङ ओर ( यत्‌ ) जो ( यज्ञस ) यज्ञ = जाप्मा का ( पथः ) सारूत 
बल ज्ञान दहै (तत्‌) उसको ( मयि) मेरे मे धारण करावे । 
~ ~ | 
[ ७० 1] माता के प्रति उपदेश । 
काकायन ऋषि; । अध्न्या देवत! । जगती । तुचं सक्तम्‌ ॥ 
| --9० ° | | क~ ~« 
यथ! सांस यथा खरा यथाक्चा आधिदेवने । 
| |^ च (- 2. । 
यथ पुसो वुंबरय्त स्त्रियां निहन्यते मनः । 
=+ र ^| ~< 1 
णवा तं अघ्न्ये मनोधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-( अघ्न्ये) न मारने योग्य हे मातः ! (यथा ) जिस 
प्रकार ( मांसम्‌ ) मांस = उत्तम अन्न रस मनुय क मनको लभा केता 
हे ओर (यथा सुरा ) जिस प्रकार सुरा = ड जरः मनुष्य ॐ मनको 
खच खता हे ओौर ८ यथा अधि-देवने ) जिस प्रकार संसाररूपी क्रीडा- 
शचे्र मे ( अक्षाः ) इन्द्रिया, जुष्य के मन को हररेती है, गौर जस 
श्रकार ( बृषण्यतः ) हृष्ट पुष्ट. वीयवान्‌ ( षुंसः ) बरह्मचारी पुर्ष का 
( मनः ) मन ( खियाम्‌ ) खी में; नि-हन्यते ) विवाह के ख्यि रत या 
-उस्सुक हो जाता है इसी प्रकार हे ( अध्ये ) मातः ! (ते) तेरा 
(मनः) मन (अधि वत्ते) जपने पुत्र पर {नि-हन्यताम्‌) र्गा रहे । 
| ^~ | (~~ । 1 
यथ! हस्ती हस्तिन्याः पदेन पद सुज । 
| > ॥ ० (| [२ | , 
यथ। पुंसो वृषण्यत स्त्रियां नहन्यत्‌ मन. 
9 ५ ~ ॥ 
खवा ते अध्नये मनोधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥ ^ ॥ 
भा०-उसी विषय को ओर भी स्पष्ट करते ह । ८ यथा ) जिस 
न 


३-८ त॒० ) “परमेष्टी प्रजा-' शति साम० । 


= ऋण 
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प्रकार ( हस्ती ) हस्तक्रिया मे कुश, वर (८ हस्तिन्याः ) हस्तक्रिया 
म कुशल, वधू के ( पदेन ) पैर के साथ अपना ( पद्म्‌ ) पांव ( उद्‌- 
युजे ) सप्षण्दीविधि मे उठाता है। (यथा पुंसः बृषण्यतः सनः लिया 
निहन्यते ›) भौर जिस प्रकार वीयवान्‌ ब्रह्मचारी पुरुप का मनदखी पर 
रत होजाता है, ( एवा अध्न्ये ते मनः वत्ते अधि निहन्यताम्‌ ) उली 
प्रकार हे माता! तेरा मन अपने पुत्रके साथ लगा रहे। 

यथा प्रधिथेथोपाधेयेथा नम्य प्रघावाधिं । 

यथा पुंसो वुषराथत स्त्रियां निहन्यते मनः । 

एवा तें अध्न्ये मनोधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-भोर भी उसी विषय को स्पष्ट करते है । ( यथा) जिस 
प्रकार ( प्रधिः ) रोहे का हार भीतरी लकड़ी के बने चक्र पर रहता है 
ओर ( यथा ) जिस प्रकार (उपधिः) लकड़ी का चक्र अरो द्वारा बीच के 
धुरे पर रहता है भौर ( यथा ) जिस प्रकार ( नभ्यम्‌ ) बीच का धुरा 
(भधि प्रधौ) क्रम से अरो भौर लकी के चक्र सहित हार पर आ जाता 
है भौर ( यथा बृषण्यतः पुंसः मनः खियां निहन्यताम्‌ ) जिस प्रकार 
वीयंवान्‌ ब्रह्मचारी पुरुष का मन खी -पर जमतादहै उसी प्रकार दे 
( अध्ये ते मनः जधि वत्से निहन्यताम्‌ ) मातः ! तेरा मन अपने बन्ने 
पर रगा रहे । 





५ 9 
[ ७१ ] दुष्ट अन्न का व्याग अर उत्तम अन्न आदि पदार्थो 
को ग्रहण करने का उपदे । 


ब्रह्मा ऋषिः । अग्निर्देवता, ३ विश्वेदेवाः । १-२ जगत्यौ, ३ त्रिष्टुप्‌ । 
तच सक्तम्‌ ॥। 


यद्‌न्नमाद्य बहा वरूप ररेरण्यमश्चसत गामजामावचम्‌। 
यदेव क च प्रति जग्रहादमाभ्रष्टद्धाता खडतं कृणोतु ॥ १ ॥ 
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भा०--( बहधा ) प्रायः ( यत्‌ ) जो ( अन्नम्‌ ) अन्न मै ( विख- 
पम्‌ ) नाना प्रकारका (भद) खाता हँ ( हिरण्यम्‌ अश्वम्‌ उत गाम्‌ 
अजाम्‌ अविम्‌ ) ओर सोना, घोडा, गाय, बकरी ओर मेड ओर ( यत्‌ 
एव किच) अन्य जो कुछ भौ ( अहम्‌ ) मेँ ( प्रति जग्रह ) दूसरे से 
ठता, ( तत्‌ ) उसको { होता अभिः) देने वारा, सर्व॑प्रदं परमेश्वर 
८ सुहुतं कृणोतु ) उत्तम आहुति के समान दान देने भौर स्वीकार करने 
योग्य बनाद्‌। 


1 # {~ (द | ॐ | 
यन्मां हतमहतमाजगाम दत्तं पितृभिरनुमत मनष्यः । 
~ ® | ^ ^~ ह 1 ङः 
यस्मान्मे मन उदिंव रारजीत्यग्नि्ठद्धोता सुतं कृणोत ॥ २॥ 


भा०-( यत्‌) जो ( इतम्‌ ) श्रद्धापूवक दिया गया (अहतम्‌) 
या श्रद्धापूवक न दिया गया ओर ( पितृभिः) पार्क पिता माता 
गुर माद भादि ते ८ दत्तम्‌ ) दिया गया या (मनुष्यैः अनुमतम्‌) मनुष्यां 
मननशीरु विद्वानों दवारा अनुमत, स्वीकृत पदाथ ( आजगाम ) मेरे पास 
आ गया हो भौर (८ यस्मात्‌ ) जिससे ( मे मनः ) मेरा मन (उद्‌ 
रारजीति इव ) उपर उठता इअ, प्रसन्न सा होता हो (तत्‌). 
उसको ८ होता अभ्चिः ) सव पदार्थो का दाता परमेश्वर (सुहुतं कृणोत) 
उत्तम दान अथौत्‌ स्वीकार करने योग्य पदाथं बना दे । 


भ | | ^| 
यद्‌जमदूम्यग्रतेन द्वा दास्यन्नद्‌स्यन्न॒त सगणााम। 
(ह ५ ~> [अ ह । 
वैश्वानरस्य महतो महिम्ना शिव मह्यं मघुमदस्त्वन्नम्‌ ॥ ३॥ 


भा०-८ देवाः › हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( दास्यन्‌ ) गृहस्थ मे भन्न का 
दान करता हभ ( अनृतेन ) खेती से अन्न को उत्पन्न करू यद्‌ अन्गं 
अदि) जो में अन्न खाता हँ ( अदास्यन्‌ ) अथवा ब्रह्मचय या सन्यास 
आदि आश्रमो मे अन्न का दान न करता हुभाभीजो अन्न मेँ खाता हू, 
( संगरणामि ) तथा जोम प्रण, प्रतिक्ञाया ब्रत करता हू, ( महतो 
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भः 


्ेश्वानरस्य महिम्ना ) महान्‌ तथा सब नरो को हित करने चारे प्रभु 
की महिमा, कृपा से ( अन्नम्‌ ) वह अन्न तथा व्रत जाद्‌ (मह्यम्‌) 
मेरे लिये ( क्षिवं ) कल्याणकारी तथा ( मधुमत्‌ ) मघुर ( जस्तु ) हो । 
--'-£2>-3-- 
[ ७२ ] प्रजनन अंगों की पृण बृद्धि । 
अथवौङ्कित ऋषिः । शेपोऽको देवता । १ । जगती, २ अनुष्टुप्‌, ३ भुरिगनुष्टुप्‌ । 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 
यथौ्ितः श्रथ्॑ते वशो अनु वपूषि दूण्वन्नखुरस्य मायया । 


भ 


1 भ > ® > ° 
यवा ते शेषः सद॑खायमकोङ्नाङ्गं ससमकं कृणोतु ॥ १॥ 


भा०-( यथा) जिस प्रकार ( असितः ) बन्धनरदित बात्मा 
( असुरस्य ) असुर, मन की ( मायया ) माया = निमौण शक्तिया 
बुद्धि वे ८ वपूषि कृण्वन्‌ ) मपने देहो को रचता हुजा < वश्षाच्‌ भु ) 
अपने वश्च हुए अंगों को या प्राणों को देह म ( प्रथयते ) विस्तृत करता 
है, केकाता है, प्रेरितं करता है ( एव ) उसी प्रकार ( अगेन भङ्गम्‌ ) 
{जिस प्रकार एक जंगसे दूसरे अंग को समता प्रास दै ( अयम्‌ ) यष 
{ अकैः ) आत्मा सुरुष ( ते ) तेरे ( रोषः ) जान सामथ्यं या प्रजननाङ्ग 
को ( सहस्रा ) बर्षे ( सं समकम्‌ ) ठीक ठीक भनुपात मे (कृणोतु) 
कर । छ: 
यथा पसस्तायादरं वातन स्थूतभ कृतम्‌ । . 
` यावत्‌ पर॑स्व ठः पखस्ताधत्‌ ते बधेतां पसः ॥ २॥ 
भआ०-( यथा ) जिस प्रकार (पसः) पुरुष का प्रजननाङ्ग (वातेन) 
राण क बर से ( स्थूलभं कृतम्‌ 9 स्थूरखूप किया जाकर ( तायादरम्‌ ) 


सन्तान उस्पादक अग योनि भागे प्रवेश् योग्य हो जाता है। भौर 


८ यावत्‌ ) जितना ( परस्वतः ) पूणता प्रा पुरुष का (पसः) प्रजननाङ्ग 
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दोना चाहिये ( तावत्‌ ) उतना हे पुरुष ! ( ते पसः ) तेरा प्रजनाङ 
ओ ( वधताम्‌ ) दद्धि को प्राक्च हो । 

या बदङ्ीनं पारस्वतं हास्तिन गदभ च यत्‌ । 

याकद्‌श्वस्य वाजिनस्तावत्‌ ते वर्धतां पसः॥ २॥ 

भा०-( यावत्‌ भङ्गोनम्‌ ) जितने अंगों वाला शरीर ( पारस्वतम्‌ ) 
पूणे पुरूष का दोता है जर ८ यत्‌ ) जितना ( हास्तिनं यादं च ) 
` इदाथी का या.गधे का जथवा ( वाजिनः अश्वस्य यावत्‌ ) वेगवान्‌, बल- 
वान्‌ अश्चकार्जग दद्‌, दृष्ट-ुष्ट, जमोघवीय होता है ( तावत्‌ ते पसः 
चधताम्‌ ) हे पुरुष ! उतना ही तेरा मी प्रजननांग पुष्ट हो । 

प० ग्रीफथ ने इस सूक्त को ज्र समक्ष कर छोड दिया है। 
ं० क्षेमकरणजी ने इस सूक्त मे लेपः ओर "पसः आदि शब्दां का 
अथं राष्ट किया है । पर हमारी सम्मतिमें शरीर के जिस अंगसे 
.आनव सृष्टि. उत्पन्न होती है उसके परिपक्व ओर पुष्ट होने का उपदेश 
करना कोई असंगत, अशीर ओर अनुचित बात नदीं है । कडयों की 
सम्मति में ^तायाद्र' ओर “परस्वान्‌" कोई विरोष पञ दै । भतः उनके 
अग की उपमा होना अनुचित नहीं । ू 

राष्टरूपक्च मे-( २ ) ( यथा तायादरं पसः ) जितना पालने योग्य 
रार. वातेन स्थूरूभं कृतम्‌ ) यज्ञ द्वारा परस्पर संगति, संगठन द्वारा 
-विश्षारु बना लिया जाय ८ यावत्‌ पारस्तः पसः ) ओर जितना रा 
पारन शक्ति से युक्त राजा का होना चाहिये ( तावत्‌ ) उतना (ते पसः 
चवधताम्‌ ) तरा राष्र्मा बद्‌ । : 

( ३ ) ( यावद्‌ अंगीनम्‌ ) जितने अंगो से युक्त ( पारस्वतम्‌ `) वीर 
भटो का बना, ( हास्तिनम्‌ ) हाथियां का ( गादभम्‌ ) गधों खच्वरां का 
ओर ( अश्वस्य वाजिनः ) वेगवान्‌ अश्वो का बना हुजा ( पसः) सा 
चल होना सम्भव है ८ तावत्‌ ते वधताम्‌ ) उतना ही वेरा मी बद । 

भाग २, ८ | 


ध 
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राजा के वीय के प्रतिनिधि राष्‌ ओर सेनाबल है । श्चरीर से- यह दष्ट 
पष्ट शरीर शौर दृष्ट-पुषट प्रजननेन्द्रिय हैँ इसय्यि वेदं मँ दोनों का समान 
ही परिभाषा-शब्दां वे वणन किया जाता हे। 
॥ इति सप्तमोऽनुवाकः; 
[ तत्रैकादश सक्तानि, ऋचश्च चतुश्चिरत्‌ | 
१५५ 
[ ७३ ] एकचित्त होने का उपदेश । 
अध्व ऋषि; । सां मनस्यमुत मन्त्रोक्ता नाना देवताः । १, २ अनुष्डप्‌, 
३) विष्टप्‌ । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 





एह यांत वरुणः सोमो श्रग्निवरेहस्पतिवेखुभेरेह यातु । 
द्रस्य ध्रियम॒पस्यात सच उग्रस्य चनत्तुः समनसः सजाताः॥१॥ 
भा०-( इह ) इस प्रदेशमे या राजसभाकेस्थानमे ( वर्णः) 
सवश्रष्ठ वरुण, राजा ( सोमः ) सोम, शान्तस्वभाव (८ स्निः ) सवका 
अग्रणी ओर ( ब्रहस्पतिः ) वेदवाणी का पार्क या च्रहत्‌ राष्ट्रका पालक 
राजा बनकर ८ आ यातु ) आवे ओर ( इह ) यहां वह ( वसुभिः) 
भाड वसु, प्रजा के प्रतिनिधि या विद्वान्‌ अमाष्यों सहित भावे। है 
भमात्यो ! ( सवे ) त॒म सव रोग (अस्य श्रियम्‌) इस राजा की श्री-- 
लक्ष्मी, शोभा को ( उप-सं-यात >) स्वीकार करो, प्राक्च होमो । क्योकि 
८ उभ्रस) उग्रसख्रभाव, बलश्नाली, सदा न्यायपूवक दण्ड देने वाङ 
८ चेत्तः ) सवको चेताने वाले भौर स्वयं सावधान रहने वाले विवेकी 
राजा के ( सं-मनसः )* भनके साथ एक मन .होकर रहते इए 
( स-जाताः ) एक ही माता के गंभ से उत्पन्न भाद्रेयों के समान बरु 


होकर रहो । | | 
< 1 4 भ । (~~ (क 
यो वः शुष्मा हरदयष्वन्तराक्रतियां गो मनसि प्रविष्टा । ` 
(^ ^ न (> ^~ । 
तान्त्सीवयामि हविषां घतेन माये सजाता रमतिवो अस्तु ॥२॥ 


ल ना ज 9 यि ति + = ~ ऋ, = = 
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भार राजा अपने सचिवों भौर भधीन शासको के प्रति कहे, हे 
सचिवो भौर मेरे जधीन शासको ! (यः ) जो (वः) तुम्हारा (छचष्मः) 
बर है भौर ८या) जो ( वः मनसि ) तुम्हारे मनम भौर ( हृदयेष ) 
दयो मे ( ञाद्ूतिः ) प्रबल इच्छा या कामना ८ अन्त; प्रविष्टा ) भीतर 
धर क्रि वेदी है ८ तान्‌ ) उन सब वों को भौर भापरोगों की उन 
उन इच्छाओं को ( ध्रतेन ) भपने लह, भौर तेज ८ हविषा ) भन्न ओर 
भाजौविका प्रदान द्वारा ( सीवयामि) अपने साथ बोँधतादह। हे 
( स-जाताः ) बन्धुजो ! (वः) तुम रोगों की ( रमतिः) भानभ्द 
विनोद्‌ जौर अनुकूल प्रञृत्ति या अनुप्रह ( मयि भस्त ) मेरे पर रहे । 
इदेव स्त माप॑ याताभ्यस्मत्‌ पषा परस्ताद्‌ पथं वः कृणोतु । 
वास्तोष्पातिरयु वो जोहवीतु मयि सजाता रमति वौ अस्तु ॥३॥ 

भा०-हे अधीन मन्त्रियो ! भोर शासक रोगो ! ( इह एव स्त ) 
भाप रोग मेरे इस राट ही रहो। ( स्मत्‌ अधि मा भप यातम्‌) 
हम से परे, हमे छोडकर त॒म मत जाभो । ( परस्तात्‌ ) नहीं तो भन्य 
स्थानों मं (पूषा) राष्ट्र के पोषक मित्र राजा ( वः ) आपे ख्य ( अपथं 
कृणोतत ) रास्ता न दे । ( वास्तोष्पतिः ) राजसभा के भवन का पारक 
( अनु ) मेरे अयुकूर, मेरी अनुपस्थिति में (वः ) भाष लोगों को 
( जोहवीतु ) पुनः पुनः हमारे काय के ल्यि आह्वान करे भौर भाप लोगों 
की सम्मति छिथा करे । हे ( स-जाताः ) बन्धुजनो ! हे भादयो ! (बः) 
भाप रोगो को ( रमतिः ) प्रइृत्ति ( मयि जस्तु ) मेरे प्रति ही छयकी 
रहे । 

राजा अपने अधीन रोगों को उनी इत्ति सदा देता रहे । इस 
प्रकार उनको सदा जपने साथ गांठे रहे । ( २ ) उनको स्थिर खूप ते 
रखकर अपने को छोडकर न जाने दे । यदि द्वेषवश्ष छोडकर जावे तो 
मित्रवर्गो से उनका परराष्रमेजानेकामागेन देने दे। राजसभा से 
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प्रथन अपने समश्च उनसे कायं टे, अपनी अनुपस्थिति मे जपना पतिनिषि | 
नियुक्त करे मौर वही मन्त्रियों से काय ठे । 
4 क भ 
[ ७ ] एकचित्त होकर रहने का उपदेश । 
अथर्वी ऋषिः । सांमनस्थं देवता । १, र अनुष्टभो, ३ त्रिष्टुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
खे वः पृचयन्तां तन्व; स मनाख समु बता । 
स वोऽयं ब्रह्मणस्पतिभेगः स चो अज.गमत्‌ ॥ १॥ 
भा०हे रोगो! (वः) त॒म खोगो के ( तन्वः ) शरीर परस्पर 
( सं प्रच्यन्ताम्‌ ) एक दूसरे केप्रेमसरे मिला करं, जाप रोग एक 
द्सरे कारम से भालिङ्गन छ्िया करो ओर ( मनांसि सं ) आपस्‌ म 
मन भी मिला करं । ( व्रता उ सम्‌.) षि, वाणिञ्य आदि कम् भी. 
मिलकर भा करं । या एक्‌ दुसरे के व्यवसाय एक दूसरे क भ्यवसाय 
ॐ सहायक हों । ( अयम्‌ ) यह ( ब्रह्मणः पतिः ) ब्रह्म, वेदवाणी का | 
पारक श्रधान विद्धान्‌. ब्राह्मण ८ सम्‌ जजीगमत्‌ >) सदा जोड रक्खे भौर | 
(८ मगः ) पेशवर्यवान्‌ धन सम्पत्ति का स्वामी राजा मी लुमको (सम्‌ 
-अजीगमत्‌ ) सदा मिराये रक्खे । ू 


भ ॥. 9 1 9 | ५ 
संज्ञपनं बो मनसो ऽथो संक्ञपन हूदः 


क | 9 अ = । ~ 
अथो भगस्य यच्छन्त तन सज्ञपयामे वः ॥ २ ॥ 


षः भा०-( वः) जाप रोगों के ( मनसः ) {चत्त को (सं-स्ञ पनम्‌) 

उत्तम रीति से ज्ञान सम्पन्न करता दं । (अथो) नोर ( हदः ) हदरथो को 
। (संक्पनम्‌) उत्तम ्ानवान्‌ करता हूं । ( जथो ) ओौर (भगस्य) श्वय 
शीर राजा का ( यत्‌ ) जो (श्रान्तम्‌ ) परिश्रम है ( तेन ) उसवे भी | 
(बः) आप रोगों को ( सं-ल्पयामि) भच्छी तरह वे परिचित | 
कराताहू। ` ` 2 ई 
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भथोत्‌ राजा के पतिनिधिगण प्रजा के चित्तो को श्विक्षित करं, उनको 
राट हिरतो को विचारने का जवसर द, हदयों मे एक दृसरे के प्रति 
सच्चे भाव उत्पन्न करं ओर प्रजाजन राजा के उत्तम भावों को जाने । 
इस प्रक।र प्रजा शाक्षित, संगाठ्त होकर राजा के अधीन रहे। मूख 
भौर फुटेख रजा पर सत्य से राजा शासन न कर । 
यथाव्या वसामः सवभवुमसद्धरुग्रा अहणीयमानाः। 
पवा चरणात्रन्नहणायमान इमान्‌ जचान्त्समनसस्कृधाह | २ ॥ 

भ.० -( यथा ) जिस प्रकार ( जदिव्याः ) आदित्य, विद्वान्‌ छोग 
( वसुभिः ) राष्ूनिवासी प्रजाओं ौर ( मरुद्धिः ) वैश्य ` खागों के 
साथ मलकर ( उग्राः) बख्वान्‌ होकर ( भह्णीयमानाः ) किसी षे 
नहीं दन्ते ह उसी प्रकार हे ( त्रि-णामन्‌ ); तीन प्रकार की शक्त्यां से 
प्रजा को वश्च करने वाछे राजन्‌ | तू भी ( अहणीयमानः) किसी 
भी न द्बता दुभा दही ८( इमान्‌ जनान्‌ ) इन प्रजाजनों को ( इह) 
इस राष्र मै ( सं-मनसः कृधि ) भपने अनुकूल एक चित्त वारे बनाये 
रख । कोटे राजा अपनी प्रजा को अपने विपरीत रखकर उन पर श्वास 
नहीं कर सकता । 

त्रि-नामन्‌ = तीनां शक्तियों से प्रजा को वश मे करने वाला । तीन 
शक्तियां-प्र्ञा, उत्साह ओर वीयं अथवा भमात्य, कोशश्च आर दण्ड । 
रे 





[५५ ] शु का मार भगाने का उपदेश । 
सपत्नक्षयकामः कबन्ध ऋषिः । मन्त्रोक्ता इन्द्रश्च देवताः । १-२ अनुष्टुमो, 


३ षटपदा जगती । तच सूक्तम्‌ ॥ 


(ए 


निरस चंद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति । 
नेर्वाध्येन हविषेन्द्र एन पराशरात्‌ ॥ १॥ 
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व ---------------- 
भा०--हे वीर पुरूष ! ( यः) जो ( सपत्नः) हमारे राष्एर्‌ 
हमारे बराबर अपना प्रभुत्व द्खिाने वाखा शानु ( पएरन्यति ) हम पर 
सेना द्वारा आक्रमण करताहै। ( भम्‌ ) उसको ८ कसः ) हमार 
घर से, देश से ( निर्‌-नुद्‌ ) निकार डारु। हे इन्र, राजन्‌ ! (एनम) | 
इस शतु को तो ( नेवोध्येन हविषा ) निर्बाध = बाधा से रहित हवि = | 
भाक्ता भौर उपाय ते ( पराश्चरीत्‌ ) मार डा । अर्थात्‌ उक्त प्रकार डे | 


शनरु को मार डारने की एेसी आन्ञा ओौर उपाय करे जिसमे कोह वाधा 
न डाल सके । । | 


| (~ =| 

परमां तं परावतमिन्द्रो चुदत॒ वृचरहा । 

यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः सम।भ्यः ॥ २॥ 

भा०--( इृत्रहा इन्द्रः) बृत्र-नगर को वेरने वालेश्न्रुको मासे. 
वाखा इन्द्र = राजा सेनापति ( तम्‌ ) उस श्नु को ( परमां परावतम्‌) 
खूज इर तक (नुदतु) खदेड आवे | इतनी दर तक खदेड दे कि (यतः) 
जहां से ( शश्वतीभ्यः समाभ्य; ) भनन्त वर्षो तक ( पुनः ) छि । 
( न भायति ) रौट करन आे। | 

| 1 ५७ ® 
` एतु तसः परावत पतु पञ्च जना आत । 
पतु तिस्नोऽति रोचना यतो न पुनराय॑ति 
शश्वतीभ्यः सम्यो यावत्‌ स्यां असद्‌ दिवि ।॥ ३॥ 
ऋ० ८ | ३२। २२ प्रण द्वि° ॥ 

भा<-हमारेसे मार भगाया इञ्ज शच्चु ( तिस्रः परावतः भति 
एतु ) तीन दूरस्थ सीमाओं को पार करं ज।य । भौर ८ पञ्च जनान्‌ भति 
एतु ) पाचों प्रकार की प्रजां को लांघ जाय । अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेदय, शद, निषाद्‌ इन पाचों प्रकार की प्रजा त भी स्थाननपासङे। 
( तिकलः रोचना अति एतु ) तीनों प्रकाशमान भ्योतियो से भी वंचित शे 
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भात्‌ वह न सूयं का प्रकाश पा सङके, न दीपक का भौरःन चन्द्र का, 
भ्रत्य अंधेरी कोष्डी मे मारे भय के छिपा रहे । रेसी जगह ओर एसी 
इरवस्था मं रहे कि ( यतः) जहां से ( पुनः) फिर ( शश्वतीभ्यः 
समाभ्यः ) अनन्त वर्षो तक ( यावत्‌ दिवि सयः ) जब तक काश्च 
भं यह सूय ( असत्‌ ) विद्यमान है तव तक ( न आयति ) वह रोटकर 
ज भावे । 





{2 
9 ९ 
| ७६ | ब्रह्मणषूप सांतपन अग्नि का वणेन । 
"केबन्ध ऋषिः । सांतपनोऽगिनर्देवत। । १; २, ४, अनुष्टभः । २ ककुम्मती 
अनुष्टुप्‌ । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 





य पनं पारिषीदन्ति समादधति चक्षसे । 

संप्रद्धो श्रग्निर्जिद्वाभिरदेतु हदं यादे ॥ १॥ 

भा० - ब्राह्मणरूप अश्चिका वणन करते है। (ये) जो लोग 
( एनम्‌ ) इस ब्राह्मगरूप सांतपन अञ्चि के ८ परि षीदन्ति ) चारों ओर 
जैरते दै भौर उसपे उपदेश ठेते दै ओर ( चक्षते ) सम्यग्‌ दशन के 
सिये ( सम्‌ जादधति ) उस ब्राह्मण का उत्तम रीति वे जाधान करते ह, 
उसकी प्रतिष्ठा करते हें । साक्षात्‌ ( भिः) ज्म = आग जिस प्रकार 
पनी ज्वाखाओं से प्रकाशित होता दै उसी श्रकार वह भी (सं-प्र-इद्धः) 
उन्तम रीति से उच्छृष्ट ञान से प्रकाशित होकर ( हृदयाद्‌ भघधि ) जपने 
द्ध अन्तःकरण से निकलने वारी ( जिद्धामिः ) क्ञानमय वाणियों से 
उत्‌ एत ) उदित हो, प्रकट हो, सबको ज्ञान का उपदेशा करे । 


छ्ग्नेः सातपनस्याहमायंमरे पदमा रमे । 

श्द्धातियंस्य पश्यति धूमसुद्यन्तमास्यतः ॥ २॥ 

भा०( सांतपनस्य ) उत्तम तपस्याशीर ( भभ्नेः ) ज्ञानी ब्राह्मण के 
€ पदम्‌ ) ञान के ( जहम्‌ ) में .जपनी ( नायुषे ) भयु इद्धि के रिष्‌ 
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भि म 








प 
> क 





~ - 
( आरभे ) प्राक्च करने का यल करू । ( यस्य ) जिसके ( आस्यतः ) मुखः 
से ८ उद्‌ यन्तम्‌ >) उरते हुए ( धूमम्‌ >) धूम के समान निकर्ते इषु 

उद्गार को ( अद्धातिः ) प्रव्यक्षद्ञौ विद्वान्‌ स्वयं ( पयति >) साक्षात्‌ 
करता है । 

‹“एष. ह वै सान्तपनो अभिय्द्‌ ब्राह्मणः । यस्य गमाष्ान-पुंसवन- 
सीमन्तोन्नयन-जातक्-नामक्रण-निष्क्रमणान्न्राक्नन-गोदान- चूडाकरणोष ~ 
नयनाप्लावनाच्चिहोत्रत्रतचयादीनि कृतानि भवन्ति सं सान्तपनः । गो° 
पू०२।३। धूमो वा अस्यअघ्नेः श्रवो वयः स हि एनम्‌ श्रावयति 
० ७।.३।१।२। जथीत्‌ गभाीधान से लेकर ब्रतच्यौद्‌ तक संस्कार- 
शील ब्राह्मण (सान्तपन अभिः कहाता है, उसके ज्ञानोपदेश्ल धूम है + 

यो अस्य समिधं वेदं ल्चरियेण खमाहिंताम्‌ । 

नाभिह्ारे पदं नि दधाति स मृत्यवे ॥ ३॥ 

भायः) जो विद्वान्‌ ( अस्य) इस पूर्वोक्त अभि की 
(क्षत्रियेण ) क्षत्रिय हारा ( सम्‌ आहिताम्‌ ) प्रतिष्ठित की हुई (समि 


धम्‌ ) समिधा को (वेद्‌) जानलेता है ( सः) वह ८ श्ृव्यवे) अपनी ` 


मोत के छ्यि ( अभिह्वारम्‌ ) कुटिक म्यगमे ( पदं न निदधाति ) 'पैर 
नहीं रखता । 

अथौत्‌ जो यह जानता है कि ब्राह्मणों की रक्षा भौर उनका उत्त 
जन क्षत्रिय =राजाकेद्वारा है वह ब्राह्मण के अपमान आदि अनुचितं 
कायमेपेर नहीं रखता । वेसा करने से राजा स्वयं ब्रह्मनिन्दक को 
दण्ड देता है । 


¶ © क 


नेन घ्नन्ति पयायिणो न सर्जो अव गच्छति । 
(~ =| (~ 1 
श्रग्नेयः, ््नियो विद्धान्नाम गृह्णात्यायुषे ॥ ४ ॥ 
भा०-८ एनम्‌ ) पूर्वोक्त अभिरूप विद्वान्‌ निष्ठ ब्राह्मण कै ८ पया- 
विणः ) समीप भाने वाछे पुरुष भी "(न घ्रन्ति ) उसकी. हिसा . न्दी" 


म त न नक 
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करते, क्योकि. वह भी ( सन्नान्‌ ) समीप वैरो को (न अवगच्छति ) 
कुछ नहीं कहता । ( यः क्षत्रियः ) जो क्षत्रिय होकर भी ( विद्वान्‌ ). 
स्षानवान्‌ होकर (अभ्रैः) अग्रणी खूप ब्राह्मण का (नाम गृह्णाति) 
नाम उच्चारण करता हं वह भी ( युपे) उसके दीध जीवन के य्य 
होता ह । प्रासद्ध विद्धान्‌ का आश्रय ठेकर क्षत्रिय भी चिरकाल तकः 
विनष्ट नदीं दोता । 
<~ 
[ ७७ | इश्वर स राजा को श्राथना | 


स 


कनन्व नप: । जातवदा दवता । ¶-२ अनुष्ड्मः। तच सक्तम्‌ ॥ 





अस्थाद्‌ दयोरस्थात्‌ परथिञ्यस्थाद्‌ विडव,भदं जगत्‌ । 

चास्थाने पवता अस्थ स्थास्न्यश्वा अतएपम्‌ ।॥ १॥ 

भा०~-सवेनियन्ता ईश्वर की शक्तिसे ( द्यौ अस्थात्‌ ) यह चौ 
आकाश समस्त तारो सहित स्थिर दै, (प्रथिवी) परथिवी भी अपने स्थान मेः 
स्थिर है। (इदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌ ) समस्त ( जगत्‌ ) जगत्‌ भी 
( जस्थात्‌ ) स्थित, ` उयवस्थित है । अपने अपने ( आ स्थाने ) स्थान मं 


 ( पवता: अस्थुः ) पवत भरी स्थिरै, इती प्रकार मँ अपने ( अश्वान्‌ ) 


अश्वो के समान गमनश्चीर भ्यापक, विषयों तक पहुंचने वार प्राणां को 
भी ( स्थाम्नि ) इस स्थिर देह मे ( भतिष्ठिपम्‌ ) व्यवस्थित करू । 
| क । 
य उदानय्‌ परायण य उद्‌ानण्न्यायनम्‌ । 
| 61 लि 9 | 
द्रावतन निवतन यो गोपाञ्मपित हुबे॥२॥. 
(प्र द्वि) ऋ० १०।१६९।५॥ (त° च०) ऋ० १०।१६॥।४॥' 





[ ७७ ] २-{ प्र° ) य उदानड ग्ययन' ( द्वि° ) ।य उदानट्‌ परायणम्‌ दाति 
श्र ° । ऋणग्बदे मथितो यामायनो भृयुवां वाराणिङ्च्यवनो वा ऋषिः ॥ 
आपो गावो वा देवता । 


न न 


:१२२ द्रथववेदभाष्ये [ सू० ७८। १ 


# ¢ नर +, 
0 च न ५ ^+ नि ~ 
क क ++ + 


भा०-(यः) जो महान्‌ आत्मा ( परायणम्‌ ) परम स्थान, 
मोक्ष मं ( उद्‌ आनट्‌ ) व्यापकदहै। ओौर (यः) जो ( न्यायनम्‌ ) 
-नीचे के अयन, तामस लों को भी ( उद्‌ आनट्‌ ) उन्नत करता है भौर 
(यः) जो जीव के ( आ-वत्तनम्‌ ) यहां आगमन ओर ( निवर्तनम्‌ 
यहां से गमन, सुक्ति इन दोनों को वश करताहे।रेसाजो ( गोपाः ) 
-खोकों का पाक है ( तमू अपि हूते ) उसको भी सैं स्मरण करता ह| 
जातवेदो नि व॑तैये शतं त॑ सन्त्वावृतः। 
सहस्र त उपावृतस्ताभिर्जः पुनरा धि ॥ २ ॥ 
(द्वि° तु०) यजु° १२।८॥। ऋ० १०।१९।५॥ 
भा०- हे ( जात-वेदः ) सवंज्ञ सव॑ज्यपाक ईश्वर ! ८ ते) तेर 
-रचे इए ( शतम्‌ ) सैरुडं ( आदृतः ) आवरण, देह, व्यवस्थाएं ह । 
तो भी हरमे ( नि वत्तय ) उन सव बंधनों से दूर कर । ( ते उप-आ- 
शृतः सहम्‌ ) तेरे बनाए कर्मबन्धन भी असंख्य हैँ ( ताभिः ) उने 
( नः) हभ ( एनः) फिर (आ कृधि ) अपने को ही साक्षात्‌ करने 
-मे समथ कर । 
द 
[ ५८ ] खी पुरुष का परस्पर व्यवद्टार । 
अथवा ऋषिः । चन्द्रमास्तवष्टा देवता । १-३ अनुष्टभः । तुच सूक्तम्‌ ॥ 
तेन श्रतेन हविषायमा प्यायतां पुनः । 
जायां यामस्मा आर्ा्लस्तां रसेनाभि व घधेताम्‌ ॥ १.॥ 
भा०--( तेन ) उस ( भूतेन ) प्रभूत, प्रचुर, परिपक्त ( हविषा ) 
अन्न से ( अयम्‌ ) यह पति ( पुनः ) बार बार ( आघ्यायताम्‌ ) पुष्ट 
डो गौर ( याम्‌ ) जिस ( जायाम्‌ ) खी का ( अस्मै ) इस पुरुष के 
~ 9 


~ पुनन नष्टमाङृषि?, “पुननों राथिमाकृधि' इति यजु° । 


[ 
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साथ ( जा-जावाष्चुः ) विवाह कयादहै ( ताम्‌ ) उसको भी (रसेन) 
रस, पोप पदाथ से ( जनमि वधघताम्‌ ) पृष्ट करे । पति अपनीखरी को 
भी वही पुष्टिकारक अन्न खिखावे जितम वह स्व पुष्ट होता दै। 

स्रभि वेतां पयखाभि र्टेणं वघंनाम्‌। 

रय्या सहस्वधचसेमो स्तामजुपक्चितो ॥ २॥ 

भा मनुभ्य ( पयसा ) पुष्टिकारक पदाथं से ( अभिवधताम्‌ ) 
चदे भौर (रष्टरण) राषट्से मी बदे। (इमौ) ये दोनों खी ओौर 
पुरुप ( सदसखर-वचसा › सखो प्रकार के बर देने वारे ( रय्या ) धन 
दारा ( अडपक्षितो ) कभी दरिद्र न ( स्ताम्‌ ) हो । 

त्वषा जायाम॑जनयत्‌ त्वण्रास्यै त्वां पतिम्‌। 

त्वरा खहस्छरमायूषि दीधेमायुः छृगोतु वाम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-८ व्वष्टा ) परमात्मा ८ जायाम्‌ `) पुत्र उत्पन्न करने वारी 
खी को उत्पन्न करता है । ओर ( अस्थे) इस ख्ीके र्षि हे पुरूष! 
€ स्वष्टा ) व्वष्टा, परमात्मा दही ८ त्वां पतिम्‌ ) तुक्च पात को भी उत्पन्न 
करता है । ( व्वष्टा ) परम्गत्मा ही ( वाम्‌ ) तुक्च दोनों का ( सहस्रम्‌ ) 
हजारों ( आयूषि ) वर्षो तक का ( दीघम्‌-जायुः) दीघ जीवन 
( कृणोतु ) कर । । 
= ९ 

| [ ५९ ] प्रचुर अन्न कौ प्राथेना । 

अथां ऋषिः । संस्फानो देवता । १,२ गाथ५ञ्पो, ३ त्रैपदा प्राजापत्या जगती । 

।  , ठृचं शृक्तम्‌॥ 





थ नो नभसस्पतिः खस्फानो श्नमि रक्ञतु। असमाति गहेषु नः ॥१ 
भा०-८ भयम्‌ ) यह ही भ्रस्यक्ष सूय, मेघ या वायु ( सं-स्फानः ) 
अन्न को बढ़ाने वाखा ( नभसः) अन्तरिक्ष या वषं के प्रथम मास 


न 
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श्रावण का पति, पालक हे । वह (नः ) हमारी ( आमि रक्षतु ) सक्‌ 
प्रकार से रक्षा करे । जौर (नः) हमारे ( गृहेष ) धरो में ( असमा. 
तिम्‌ ) इतनी अन्न आदि की सष्द्ध प्रदान करेजां समा भीन सके। 
9 "£ - भ 

त्वं नो नभसस्पत्‌ ॐ गृहषु धारय । आ पु्मेत्वा व ॥२॥ 

भाग्-दे ( नभसः पते ) नभ, अन्तरिक्ष के स्वामिन्‌ } ( त्वम्‌ ) 
` तू(नः) हमारे (गृहेष) घरों मे (उजम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न को 
( धारय ) भर । भौर ( पृष्टम्‌ ) दृष्ट पुष्ट, ( वसु ) सम्पन्न धन प्राक 
करा। | 

~ ॥ ° क | क 

द्व सस्फन सहस्रापषस्यारयष । तस्य ना रास्व 

1 भ (1 

तस्यना चाह तस्यत भाक्कबासः स्याम ।३॥ 

भा०-हे (देव) प्रकाशस्वरूप ( संस्फान ) अन्न के बृद्धिकारक! 
तू ( सहख-पोपस्य ) हजारों जीवन के पोषण करने मे समथ धनधान्य 


क्म (दशिषे) स्वामी र | ॥( तस्य ) उपे ( म्‌ ) ह्मे भरो ( रास्व ) प्रदान । 


कर भौर ( नः ) हमे ( तस्य ) वही ( धेहि ) दे । (ते) तेरे ८ त्य) 
उसी अपारमित धन के हम भी ( भक्तिवांसः स्याम ) भागी दों। 
स्य \ 
[ ८० 1] कालक नक्तत्रों के टष्टान्त से प्राणों का वणेन । 
अथवा शषः । चन्द्रमा देवता । १ भुरिग्‌ अनुष्टुप्‌ , २ अनुष्टुप्‌, ३ प्रस्तार 
पाक्तिः । त॒च॑ सक्तम्‌ ।। 





च्रन्तरित्तेण पतति विवा श्रतावचकंशत्‌ । 
=| (~~ ५ | ^ (^~ 1 ^ {| 
शुनो दिव्यस्य यन्महस्तना तें हविषा वेम ॥ १ ॥ 
ऋ० १०।१३६॥। ४ प्र०, द्वि० ॥ 


भा०-दिन्यश्वाकेद््टान्त सप्राण का वणन करते हँ । जिस 
प्रकार दिव्य श्वा ( अन्तरिक्षेण पतति ) अन्तारक्ष मागं से गमनः 


"~ ~~~ 


स्तु० ८० । २ | षष्ठं काण्डम्‌ । १२५ 


नि पिनि भ 





त ण 


करता है उक्ती प्रकार यह दिव्य धा-देव इन्द्रियों के.ख्यि हितकारी 
आणमय नात्मा अन्तरिक्ष = देह के भीतरी भागमे गति कर रहाहे। 
ओर जिस प्रकार वह ८ विश्वा भूता ) समस्त नक्षत्रों म (अव-चाक- 
शत्‌) जधिक प्रराक्मान्‌ है उसी प्रकार यह प्राणमय नात्मा ( विश्वा 
भूता ») समस्त पञ्चभूत के विकार तन्माच्र इन्द्रियो नौर समस्त जीवां 
क्रो प्रकाशित करता डे, जीवित चैतन्य बना देता है । उस ( दन्यस्य ) 
दिव्य, क्रीडनकारी, तेजोमय ( छ्युनः ) चेतनामय गतिश्लीर प्राणमय 
आस्मा का ( यत्‌ महः ) तो चेतनास्वखूप तेज है, हे अचे ! आत्मन्‌ ! 
< तेन हविषा ) उस अन्न जीवन रूप शाक्त से ( ते विधेम ) तेरी अचना 
करं, तेरा ज्ञान करं । 


ये जयः काठकाञजा दिवि देवादइव श्चिताः । 

तान्त्सवीनह्व ऊतयेऽस्मा आरेटतातये ॥ २॥ 

भा०-(ये) जो (त्रयः) तीन (कालकाज्ञाः) नामक तारे, कार्काज् 
गिरा नक्षत्र मण्डल म (दिवि) चय॒रोक, आकाश्च मं (श्रिताः) आश्रय 
पाये हए ह । वे ( देवाः इवः) इस मुधास्थर श्शिरोभाग मे विद्यमान 
तीन श्रणों की शक्तियों अर्थात्‌ चक्षु, वाणी भौर श्रोत्र के समान हं। 
इसी प्रकार आत्मामं जौर मी प्राण शथे इए द । वे सब मौ कालकाज्ज 
अर्थात्‌ कलना, चेतनाश्ीर कज पद्य = सदखरकमरु रूप मूधागत मस्ति- 
ञ्क शक्तिके पुत्रवत्‌ ह (तान्‌ स्वान्‌ ) उन सबको ( स्मै) इस 
पुरूषस्वरूप आत्मा के ( अरिष्टतातये ) ऊल्याण.के स्थि ओर (ऊतये ) 
रश्चा के लिये ८ अहं ›) पुकारता हू, उनका उपदेश करता हँ । 


मगक्षिरा नक्षत्र म॑डर, कालपुरूषं मण्डर भी कहाता है । उसके 
बीच के तीन तारे कारुकाञ्ज काते है । ू 

तैत्तिरीय ब्राह्मण मे--““कालकञज्ञा वै नामासुरा मासन ॥ ते 
सुवगौय लोकाय अभ्निमचिन्वत'* इत्यादि. आख्यायिका मे ङ्खा अ 


^" द थ थ ण ण ज 0 क द्‌ ० 
* च ५ न न ण 
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स इन्द्र इष्टटकछामान्हत्‌ । ते अवाकीयन्त ॥ य॒ अवाकीसन्त त उणनाभयोऽ- | 


भवन्‌ । द्वाबुदपतताम्‌ । तौ द्ग्यौ श्ानावभवताम्‌ ॥ इत्याद एतद्य 
सृष्टि-क्रम के सिद्धान्त को स्पष्ट करता इजा अध्यात्मम पचप्राणों को 
स्पष्ट करता है । भथाौत्‌ काल पुर्प मण्डल के सरगश्लिरा भागे तीनों 
तारे कालकञ्ज दै, उन्म से बहुत से तारे एक नेदला या मूरुमेघया 
या नीहारिका से आकृत ह । {जनको तैत्तिरीय व्राह्मण के शब्दों 
'उणनाभिः शब्द्‌ से कहा है ओौर उने दो शशाः एक ^कैनिस मेजर भौर 
दूसरा ^केनिस मादइनर' सब मिखकर “कालकान्जः कहलाते हैँ । उसीः 
प्रकार अध्यात्मम शिरो भागमे या इस कार = चेतनमय देह मे कान, 
आंख, मुख ये तीन 'कालकाञ्जः हँ ओर. इसके साथ दोनोंप्राण दोः 
श्वानदहै। 


| ® € =| 


श्रप्सु त जन्म दावे त खघस्थ समुद्रे श्रन्तमद्धेमा त पूथव्याम्‌ । 


शुना इउव्यस्य यन्महस्तना ते हावेषा वेधेम ॥ ३॥ 


भा०-हे भभ्ने ! ( अप्सु ). समस्त संसार के भूक कारणरूप नीहा- 
रिकाओोंर्यसे ( ते जन्म ) तेरा जन्म हा है ओर ( दवि ) यलोक 
मे ( ते ) तेरी ( सधस्थम्‌ ) अन्य तेरे जेते सहसो प्रकाशमान „पिण्डा 
के साथ स्थिति है। जरत्‌ ( सुद्धे अन्तः) इस विश्लार आकाञ्ञके 
भीतर है। भौर (ते महिमा) तेरी महिमा, विश्लाल कायेक्षमताः 
( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवी पर प्रकट होती दहै। वास्तवे ( दिन्यख) 
द्भ्य जाकाश्ञस्थ ( ञ्युनः ) श्वा = "केनिस मेजर का ( यत्‌ महः ) जो 
नीर प्रखर तीव्र प्रकाश्च है ( तेन हविषा ) उस खूपसे हम (ते विधेम) 
तरे ख्पको भी जानते । 

यह बात वेद्‌ ने बडे महव्व की बताह है । इस प्रथिवी का यह 
सूय, भाकाश्च के अति प्रकाशवान्‌ व्याध तारेकेसमानद्टीदै। उसका 
भी नीखा तेज ही है । वैज्ञानिको कामतदहै कि परथिवी तथा सूय केः 


न ~= -- -----~-- ~ - 
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निजी वातावरण के कारण सूयं पीला दीखता है वास्तविक खूप उज्वल. 
नीर है । 

अध्यात्म मेँ--भभिसवरूप जामा आपः = प्राणों के भीतर छिपटकर 
या जरो मे जीवन ग्रहण करता दहै । प्राणां इन्द्रियों के बीच में रहता 
है, इस हृदय-सञुद्र मे व्यापक होकर भी परथिवी = पाथिव देह मेः 
अपनी चेतनामय महिमा को प्रकट करता है । दिव्य श्वाः = मुख्यः 
प्राण की क्ति भहंकारसे हम उस मात्मा की मचना करते दं । इस 
सूक्त का रहस्य देखो कौषीतकी उपनिषत्‌ अ० ३ । 
+ + 
[८१] पति पत्नी का पाणिग्रहण, सन्तानोतपादन क्तन्यां का उपदेश 


त्वष्टा ऋषिः । मन्त्रोक्ता उत आदित्यो देवता । अनुष्टभः । तच सुक्तम्‌ । 








यन्तासि यच्छसे यस्तावप रक्चासि सधसि । 

प्रजां धन च गृहसानः परिदटस्तो अभूढयम्‌ ॥ १॥ 

भा०- पती कहती है--हे पते ! ८ यन्ता असि ) त यन्ता, निया- 
मक अर्थात्‌ अपने आपको नियमों मे रखने वाला है । ( हस्तो ) तु 
अपने हाथों का सहारा ( यच्छते ) सन्ने देता है । ( रक्षांसि ) हमारे 
गृहस्थ के विघ्नकरी पुरूषो को ( अप सेधसि ) दूर करता है । इसी 
कायं से ( जयम्‌ ) यह मेरा पति ( परिहस्तः ) सुक्षे जपने दाथ काः 
सहारा देने वाखा होकर ८ प्रजाम्‌ ) मेरी भावी सन्तान गौर (धन च), 
धन को ८ गृह्णानः ) स्वीकार करने का अधिकारी ( जभूत्‌ ) हो । 

परिहस्त वि धारय योनि गभ।य धातवे । 

मयीदे परमा चेहि तं त्वमा गमयागमे ॥ २॥ 

भा > परि-हस्त ) जाया या पल्ली का हस्त ब्रहण करने वाङ 
हे पते ! तू ८ योनिम्‌ ) पुत्रों को उत्पन्न करने वारी सखीका( गभाय .) 


| ९०. म र 
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-गभगत सन्तान के ( धातवे ) धारण कराने ओर पोषण करने के स्यि 
(वि धारय ) विशेष ख्यते पाटन कर । पति अपनी पल्ली को आज्ञा 
देता है कि (हे मयादे) मयौदा मे रहने वारी वा “मयः पुरुष को अपनाने 
वारी, पक्ति! तू ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को८( आधेहि ) धारण कर। ( तम्‌) 
ओर उस पुत्र को ( आगमे ) मेरे सहवास मे ( आगमय ) उत्पन्न कर 
अथवा ( तम्‌ जागमे भागमय ) उस पुत्र को आगम अथात्‌ उत्पन्न 
होने के उचित अवसर पर, जब शरीर की स्वाभाविक प्रदत्त उत्पन् 


-करने की आन्ञा दे तब उत्पन्न कर । 
य परिहस्तमविभरद दि तिः पुचरक।म्या । 


४, 


1 ५ ~~ _ ¢ 
त्वष्टा तमस्या आ वध्नाद्‌ यथा प्रं जजादितिं॥ ३॥ 


भा०--( जदितिः.) जखण्डित, ब्रह्मचारिणी खी ८ पुत्रकाम्या). 


युत्र की अभिखपषा वाली होकर ( परिहस्तम्‌ ›) निज पाणिग्रहण करने 
वारे जिस पति को ( अवरिभः) धारण करती है ( तम्‌ ) उसको 
( अस्याः ) इस पल्ली के संग ( त्वष्टा) परमात्मा ( इति ) इसख्यि 
(जा बध्नात्‌ ) सब प्रकार से बांधताहै फि८( यथा ) जिसे यही 
पुत्र जनात्‌ ) "पुत्र उत्पन्न करे। 
-  - 
| ८२ ] वर-वरण का उपदेश । 

जायाकामो मग ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुभः । तचं सक्तम्‌ ॥ 

गच्छत आग॑तस्य नाम॑ गरहणाम्यायतः.। 

इन्द्रस्य चञजध्नो वन्वे वासवस्य शत॑कतोः ॥ १॥ 

भा०-विवाह करने वले वर का स्वागत करने का उपदेश 
करते है । हे विद्धान्‌, योग्य पुरुषो ! ( भा गच्छतः ) आते इए 
< आ गतस्य ) या कन्या को प्राक्त करने केः ल््यि द्वार पर भागे 








पि > = = = 


(शि न १ 


ल० ८२।३ | ष्ठं काण्डम्‌ । १२९ 
इए वर के (नाम) नामे को (गृह्णामि) मँ केता दह, स्पष्ट 
खूप से सवके सामने उच्चारण करता हूं जिससे आप लोग सब 
जान जाय किरम अपनी कन्या का विवाह कितने उत्तम पुरुष से कर 
रहा हं । भौर ( भायतः ) जये हुए ( इत्रघः ) विलो क नाश्ञक, 
{ वासवस्य ) घन, देश्वय के स्वामी ( शतक्रतोः ) वैकूडों प्रल्ञाभों आर 
कमा के साधक, विद्वान्‌ क्रियाशील ( इन्द्रस्य ) इन्द्र अर्थात्‌ राजा 
क समान प्रतिष्ठाश्ीर पुरुष को भपनी कन्या के लियि (वन्वे) वरता हूं 
स्वीकार करता हं । 


भ 0 |~. _ © ० 1 ४ 

यन सया सावि्ीमश्िनाहतुः पथा । 

च | ^ ५ ॥ ^~ ^ 

तेन मामन्रकीद्‌ भगो जायामा वहतादिति ॥ २॥ 


भा०-( अश्विनौ ) दिन मौर रात ( येन पथा ) जिस मागं ते, 
{जस विधि से ( सावित्रीं सूर्याम्‌ ) प्रकाश उत्पन्न करने वाटी भभा को 
( ऊहतुः ) बडे डादर ते समस्त विश्च मेँ फैराते है उसी प्रकार (अश्चिना) 
चर के माता पिता ( सावित्रीम्‌ ) पुत्र उ्पन्न करने मे समथं नवनवती, 
नवोढा कन्या को उसी मान भादर से ( उहतुः ) अपने घर ठेजावें । 
इसख्यि वर कता है छि ( भगः ) रेश्वयवान्‌ मेरा पिता ८ माम्‌ इति 
अत्रव ) युक्ते यह उपदेश करता है कि ८ जायाम्‌ ) भपनीखी को 
भी ( तेन ) उसी आद्र से ८ आ वहतात्‌ ) रथ पर बैठाकर ऊेजाभो । 


- स विवा प्रकरण का विष विवरण ( ० म० १०॥। सू० २५ ) 


म देखो । उसका विवरण ( एे०ब्रा० ४।७) मे स्पष्टहै। 
यस्तेऽङ्कुशो वसदानो वृहाभनन्द्र हिरणयय॑ः । 
तना जनीयते जायां मद्यं चाह शचीपते ॥ ३ ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) परमास्मन्‌ ! ( यः ) जो ( ते ) तेरा (अङ्शः ) 
=कश, शासन ( वसुदानः ) बहुत घन वितरण करने वाखा (हिरण्ययः). 
भाग. ९ 
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न न 





जि 


सुवणंमय ८ ब्रृहन्‌ ) बहुत बड़ा है हे ( शचीपते ) समस्त शक्तियों के . 


स्वामिन्‌ | ( तेन ) उसी अंङुश्च या शासन से ( जनीयते ) पुत्रोप्पाद्रे 
करने योग्य पत्नी की कामना करने वाले ( मह्यम्‌ ) अक्षे (जायार्‌ धेहि) 
जाया, खी का प्रदान कर। 
॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र दश्च सूक्तानि कप्वश्चकत्रिशत्‌ । | 
---- + | 
[ ८३ ] अपची या गण्डमाला रोग की चिकित्सा । 

अंगिरा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १-३अनुष्टप्‌ , ४ एकावसाना द्वद नचदुः 





आची अनुष्टप्‌ । चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 

अपचितः प्र पतत सखुपणो वखतेरिव । 

सूयः कृणोतु भेषज चन्द्रमसा वोपाच्छतु ॥ ९ ॥ 

० -- गण्डमाला की चिकित्सा का उपदेश्च करते ह । हे ( अपः 
चितः ). गण्डमाला  जथात्‌ अपची के पॐ़े फोडो ! ( वसतेः ) अपने 
वासस्थान से ( सुपणः इव ›) पक्षी श्येन के समान ८( प्रं पतत ) शीघ्र 
ही विनष्ट हो जाओ । ( सूर्यः ) सूयं ( मेषजम्‌ ) चिकित्सा ( कृणोत ) 
कंरे 1 € वा ) अथवा ( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( अप उच्छु ) उनको दूर कर 


श्ल म न 
तिपि न 
~ 


सूयं की किरणों से या चन्द्रकी किरणों बे गण्डमाला कौ `चाक्त्ता | 


करनी चाष्िये। ` `. ५ 
नीले रंग कीःबोतल से रक्तविकार के विस्फोटक "दूर होते ई । यु 


प्रभाव चन्द्राखोक.का भी दहै" रात्निके चन्द्रातप मे पडे, जख पे प्रातः 


विस्फोरको को धोने वे उनकी-जलन कान्त होती जओौर विष नाशन होजात 
है । यह रेखक का निजी जुनुभवदै। | 


पएन्यका श्येन्यका[ कृष्णका राहा दे । 


# 


र, 


सवासामग्रथ.नामावारघ्नारपतन ॥ २॥. ~; - --,; १4 


द 


क व रि 
~~ --- ------------- 
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भा<-उक्त गण्डमाराओंमं से (एका ) एक (एनी) हरकी 
खार ध्वेतरंग की स्फोटमाला होती है भौर ( एका) दुसरी एक 
( श्येनी ) शत फुन्सी वारी होती है । ८ एका ) तीसरी एक ८ कृष्णा ) 
कारी फुन्सियो वारी दोती है । भौर (दरे) दो प्रकार की ( रोहिणी ) 
सारूरंग की होती हे । उनको क्रम ते ठेनी, रयेनी ष्णा भौर रोहिणी 
नामसे कहा जाताह। इस प्रकार ( अहम्‌ ) मे ( सर्वासाम्‌ › इन 
सबके ( नाम ) नाम ओर रक्षणो का मथवा इनके नमन या दमन या 
वश करने के उपाय का ( भग्रभम्‌ ) उपदेश करता र । जिससे ये 
( अवीरष्नीः 9 पुरुष का जीवन विनाश क्ये विना ही ( अपेतन ) ठर 
होजाया कर । ` + । (च. 

` च्रसूतिंका रामायण्यऽपचित्‌ प्र प॑तिष्यति । ` ्‌ 

ग्छोरितः प्र पतिष्यति स ग॑लन्तो न॑शिष्यति ॥३॥ 

 भा०-( असूतिका ) जो ` गण्डमाला पीप पेदा नहीं करती , वह 
( रामाचणी 9 रामा = रक्तनाद़ी मे ही छिपी रहती है, देसी ( पित्‌ » 
भपची या गण्डमाला भी पूर्वोक्त उपचार से ( श्र पतिभ्यति ). विनष्ट हो 
जायेगी । (इतः) इस स्थान से (ग्लौः) वण की पीड़ा भी (म्र पतिष्यति) 
विनष्ट हो जायेगी । ( सः ) वह ८ गन्त ) गर्ने षे, परिपक्र होजाने 
से ( नक्षिष्यति? ) विनष्ट हो जायेगी । | 


च 4 ~<. 


वीदि स्वामाइति जुषाणो मन॑खा स्वाहा मनखा यदिद्‌ जहोमि॥।४ 

भा०--हे पुरुष ! रोगिन्‌ ! त्‌. ( साम्‌ ) अपनी ( आहुतिम्‌ ) 
भोजन सामम्री को ( मनसा जुषाणः ) अपने मन से प्रेम करता इभा 
( वीहि ) खाया कर ¡ ( यद्‌ ) जो ङु भी ( इदम्‌ ) यह कटु ओषधि 
भी ( जहोमि ) मे तन्ञे दुं उसको. ( मनसा ) मनसे ८ स्वाहा ) उत्तम 
जानकर सेवन कर तभी रोग नष्ट होगा भौर खाये हए ओषध भौर अन्न 
का फर होगा । भथवा ( मनसा ) मननपूवंक भोजनः करो भौर जो 
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स तोति कमय 
~ 0 = ~~ न 


मँ ईश्वर ( जुहोमि ) वम रोगोकोदेता दहं । उसको भी मननपूक ¦ 
( स्वाहा ) स्कार करो । अविवेक से किसी पदाथ को न खानो भौर । 


न उपयोगमं रो। 
अ -0-) 9 


[ ८४ ] आपत्ति ओर कष्टा के पापां से युक्त होने कौ प्राना । 
अङ्गिरा ऋषिः । निचऋतिर्देवता । ९ भरिक्ू जगती, २ त्रिपदा आची बृहती, 
३ जगती, ४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । चतुक्ध्चं सूक्तम्‌ ॥ 


( (२ क क, + ` च ® । 
यस्यस्त श्रासनि घोरे जहोम्येषां बद्धानामवसजेनाय कम्‌ । 


(~ (~ ^| (1 निच (~~ (~ ^| = (| "~ | 
भूमिरिति त्वाभेपरमन्वते ज्ञा निऋतिरिति स्वाह पारे वेद्‌, 


1 
सर्वतः ।॥ १॥ यज्ु० १२ । ६४॥ 
भा०- हे निक्र्ते! पापमय, असत्यमय, आरस्यमय प्रदत्त | 


( यस्याः ते ) जिस तेरे ( घोरे आसनि ) घोर सुख मँ ८ एषाम्‌ ) इन 
( बद्धानाम्‌ ) विषयो मे बंधी हई इन्द्रियो क ( अव-सजनाय ) सुख 
ूर्वक विचरण के रिय ८ जोम ) पने भापको आहुति कर देता हुं । 
उस ८ श्वा ) वुक्चको ( जनाः ) प्राणी रोग ( भूतिःइति ) भपने जीवन | 


भ | 


का आश्रय, सुख-भूमि ख्प से (अभि-प्रमन्वते) मानते ई, परन्तु (भहम्‌) | 
मैं ज्ञानवान्‌ पुरुष तो ( स्वा) तश्चको ( सवतः) सब प्रकार षे , 


(निच्तिः) जानन्द्रहित, निःसुख, कष्टकारिणी ही (परि वेद्‌) जानता हं । 
दुनियां इन्द्र्यो के विषयसुखं को जीवन का आश्रय समक्तती 


हे परन्तु भास्मक्ञानी विषयसुखों को टी “हेयः पदाथं समक्ता है । . 


® 6 ^ 


निन्ैेतिनिरंमणात्‌ ( निर° ) । 
=| क { ~.4 =| भ क ॥ 
भूत ह (वष्मता जच्ब त जागाया च्रस्मास्ु | 
५ ॥ 
सुञ्चेमानमूनेनसः स्वाह ।॥ २॥ 


1 


1 


। 


ऋ 1 1 ॥ 


१ -( 0, ) “घोर आक्षन्‌ इति यजु° ॥ ( दि० ) “नन्धानाम्‌› यज॒ ° 1 


न + क 


छ ^ "छ द» क द क ` 
रे करक 
~~ ~ व ~ ~ ~~ 
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भ{°-हे (भूते) संभूते ! नात्मा के देह म उष्पन्न होने के कारण- 
खूप! तू (हविष्मती) हवि अथात्‌ अन्न, व भोग्य पदार्थो से सम्पन्न (भव) 
हो । ( एषः ) यही (ते) तेरा ( भागः) भाग = सेवन करने योम्य 
यथाथ दहै (यः) जो ( अस्मासु ) हम भ्राणिर्यो मे विमान है (इमान्‌) 
इन इं्लोक के वासी भौर ( भमून्‌ ) उन; उस खोक मे शरीर छोड़कर 
जाने वारे सब जीवों को ( एनसः) पाप से ( मुञ्च) मुक्त कर, 
( स्वाहा ) हमारी यही उत्तम प्राथना है | प्राणी उत्पन्न हों तो उनको 
उत्तम भन्न आदि भोग्य पदाथ प्राप्त हों । गौरवे सब जीव उुग्रद्रृत्ति से 
मुक्त होकर पाए़्षे दुर रहं। 
एवो ष्व रस्म॑न्नि ऋते ऽनेहा त्वमयस्मयान्‌ वि चता बन्धपाशान्‌ । 
यमो महये पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मत्यवे 
॥ ३ ॥ अथर्वे° & । ६३ । २८ द्वि° तु० च० ) 
भा०-हे ( निक्रते ) दष्धवृत्ते ज्ञानशन्ये ! नविये ! दुःखकारिणि ! 
( नेहा ) निश्चेष्ट भथवा आघातरहित होकर ( एव उ ) ही ( व्वम्‌ ) 
तू हमारे ( जयः-मयान्‌ ) भावागमन के बने हुए, मानो लोहे से बने 
( बन्धपाशान्‌ ) क मेबन्धन के फन्दों को ( भस्मत्‌ ) हमसे ( विचेत ) 
खोल दे, दूर कर । ( यमः ) सवनियन्ता भ्रु ( पुनः इत्‌ ) फिर भी 
( त्वा ) तक्षको ८ मह्यम्‌ ) मोगनिमित्त सुक्षे ८ ददाति ) प्रदान करता 
है । मै ( तस्मै ) उस ( यमाय ) सवनियन्ता को ( नमः ) नमस्कार 
करता ह ( खत्यवे ) जो देह को जामा से गौर आत्मा को बन्धनो से 
मुक्त करता है । 
भोगापवगाथं दव्यम्‌ । सांख्य० । प्रकृति का बना संसार “भोगः 
के छ्यि है ओर यही तस्वक्ञानी के सख्यि *भपवग' का कारण होता है । 
(त° च०) “ये त्वाजनो भिरिति प्रमदन्ते निऋतिं त्वाह परिवेद विश्वतः 
। शति यजु ° । 
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श्यस्मयें दु पदे ब्रेधिष इहाभिहितो म्रत्युभियं खह सखम्‌ । 
यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ ¦ 
भा०-ग्याख्या देखो & । ६३ । | 
“~ --- -ध5-- 
[ ८५ ] यक्ष्मा रोग कौ चिकिरता | 
अथवी ऋपिर्य्ष्मनाशनकामः । वनस्पतिदैवता । अनुष्डमः । त॒चं सूक्तम्‌ ॥ 
| क क, ~|, 
व्रणो वारयाता श्रयं देवो वनस्पातः । 
^~. ^| | *. | ~ । 
यचो यो श्च स्मिन्नाविष्टस्तमु ठेवा अवीवरन्‌ ॥ १॥ 
अथवं० १०।३।५॥ 
भात यक्ष्मारोगके नाश्च का उपदेश्च करते हैँ । (८ जयम्‌ ) यह. 
( वरणः ) वरण नाम का ( देवः ) दिन्यगुण बाला ( वनस्पतिः ) वृक्ष | 
८ वारयातै ) - बहत ते दोषों को नाश्य करता दै । ( अस्मिन्‌) ई. 
पुरुष मे ( यः 9. जो ( यक्ष्मः ) रोगकारी कीटाणु ( जाविषटः ) प्रव । 
कर. गये ह ( तम्‌ उ ) उनको भी ( देवाः ) विद्वान्‌ रोग ( अवीवरन्‌ | ॑ 
चरण नामक ओषध केबरुषे ही दूर करदं । वरण = वरण = जी 
इसके तीन भेद द । शुक्ल जीरक, कृष्ण जीरक ओर ब्रहत्पाटी । [जः | 
म ब्रहष्पाखी जीण ज्वर काः भी नाश्चक है) कृमिघ्न तो सभी है वद्य | 
तमार. वृक्ष काभी. नाम दै । वड सुगन्ध होने से कदाचित्‌ यक्ष्म दृष 
को दूर करनेःमे सहायक हो । 
इन्द्रस्य वचसा वय भिचरस्य वरुणस्य च । 
देवानां सवषां वाचा यच्म ते वारयामहे || २॥ 
भा०-( इन्द्रस्य ) सूयं ( मित्रस्य ) मरण से त्राण = रक्षा कर 
वारी शुद्ध वायु जर ( -वंरूणस्य ) संवश्रेष्ठ जौर व्यापक विद्यत्‌ सम्बन्धी | 
( वचसा ) उत्तम उपदेक्ञां द्वारा ौर ( सर्वेषां देवानाम्‌ ) समस्त 4 


सु ८६, १ । षष्ठं कारडम्‌ । १३ 








विद्वानों की वाणी, सत्‌ शिक्षा से हम ( ते यक्ष्मम्‌ ) तेरे राजरोग को 
भी ( वारयामहे ) दूर करं । ; हः 
थ 1 1 ~ ^ 
` यथा त्रूत्र इमा आपस्तस्तम्भ विश्वधा यतीः। 
व =| (^~ *| भ, 
वाते श्चभचिना यक्ष्म वैश्वानरेण वारये ॥ ३॥ 


भा०-( यथा) जिस प्रकार (वृत्रः) मेव ( विश्वधा यतीः) 
सवर ओर बहने वारे ( इमाः जापः ) इन जलं को ( तस्तम्भ ) जपने 
भीतर रोक रखता दहै उसी प्रकार वैद्य रोगी की धातुओंकोषक्चीण होने 
से रोके जौर (एव) इस प्रकारं ८ वैश्वानरेण ) सब मनुष्यों के हित- 
कारी ( अभ्चिना ) अभित (ते यक्षम्‌ ) तेरे राज-रोग को ( वारये) 
दर करू । 

[ ८६ ] सदेश्रेष्ठ होने का उपदेश्च ! | 
इषकामोऽथवां ऋषिः । एकदृषो देवता । अनु्डभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
वृषेन्द्रस्य वुष। दिवो वृषा प्रथिव्या श्रयम्‌ । 
चषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकन्रषो भ॑व ॥ १॥ 

` भाग्-सबसे श्रे होने के किए वेद्‌ उपदेश करता है । हे पुर्ष ! 
( इन्द्रस ) उस परम देश्यसेत्‌ भी ( वृषा ) सब काम्य सुखाका 
प्क (भव) हो। (द्विः) श्योः अथात्‌ सूयकेतेज से जिस 
प्रकार मेघ पानी बरसाता ई उसी-प्रकारत्‌ भीतेज से युक्त होकर 
< इृषा भव ) सब पर सुखो की वष करने वारा हो । ( भयम्‌ ) यह 
मेघ ( परथव्याः ब्ृषा }) प्रथिवी पर जस प्रकार सब ब्रृष्टया करता 
आर अन्न उत्पन्न करता है उसी प्रकारत्‌ भी सब पदाथ दूसरों पर 
न्योछावर करे उनके सुखों को उस्पन्न कर । ( विश्वस्य भूतस्य चषा ) 
समस्त चर अचर प्राणियों केरिए सुखो का वधक. होकर हे पुरषः 
{ त्वम्‌ ) त्‌ मी ( एक-वरषःमव ) एकमात्र सवश्रेष्ठ हो । 


॥ भू 4 
१३६ ` श्रथवेवेद्भाष्ये [ सू० ८६।३॥ 


मि ~ + 





0 





भ न 


(~ | (^~ ^ 
समद्र ईरो खवतांमचिः परथिव्या वरी । 
ह 1 न =| 
चन्द्रमा नक्षज्ाणामीशे त्वमेकवषो भ॑व ॥ २॥ 


भा०- जस प्रकार ( खवताम्‌ ) बहने वाके जलो, नदी-नारो 
को ( समुद्रः ) समुद्रही ( इशे ) वश्च करता है, जिस प्रकार ( पएथि- 
भ्याः ) परथिवी के तल पर होने वारी सब्र वनस्पतियों को ( अश्निः) 
अभि, उन्हे भस्म करने वाला होने के कारण (८ व्ली ) उम्हं वक्षस्य 
हुए है, मौर जिस प्रकार ( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों में से (चन्द्रमाः ईशे) 
चन्द्र ही अपने तेज से सबफे प्रकाशो को द्वाल्तादहै, उसी प्रकारहे 
पुरुष ! तू. समस्त प्रजाजनों के बीच मे ( एक-वृषः ) एकमाच्र सनेश्रेष् 
(भव ) हो, होने का यत्त कर । | 


सम्राडस्यखराणां ककुन्मनष्य॑णाम्‌ । 

देवानाम्धभाग॑सि त्वभकषुषो भव ॥ ३ ॥ 

भा०- हे उत्तम पुरुष ! तू ( असुराणाम्‌ ) बलवान्‌ पुरुषों का भी 
(सश्नाट्‌ असि) सच्रार्‌ है । ( मनुष्याणाम्‌ ) साधारण मनुष्यो अथवा 
मननश्ीर पुरषो म भी ( ककुत्‌ ) सवके ऊपर विराजमान है । ( देग- 
नाम्‌) दिष्य शक्तियों के धारण करने वाठे विज्ञानी पुरुषों मे ( अधभाक्‌, 
भसि ) श्रेष्ठ पद्‌ को पने वारा है । अतः ( व्वम्‌ ) तू ही ( ;कदृषः भव) 
एकमात्र सवश्रष्ठहो) 

----- "व+ 
| ८७ ] राजा को सखायी मौर दद्‌ शासक होने का उ-~देरा ॥ 
अथवा ऋषिः, | भुवो देवता 1 अनुष्टुभः । तृच सूक्तम्‌ ॥ 

आ त्वाहाषमन्तर भू धैवस्ति्ठावेचाचलत्‌। 





--[-[-_`-`-`-`-`-______-_________~_______]__--_-~__-~-~ 





{ ८७ ] १-अन्तरेधिः ( द्वि° ) “चाचि; इति ऋ० ( च ० ) (अस्मिन्‌ 


सू० ८७ । २ | षष्ठं काण्डम्‌ ¦ ९२७. 


की मि 











~ | 1 ~ 
विशस्त्वा सवो वाञ्छन्तु मा त्वढाष्टूमाधि रशत्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १० | १७३ २ ॥ 


भा०--राजाको प्रजा का स्थायी शासक होने का उपदेश करते है । 
हे राजन्‌ ! मै समस्त प्रजाजनों का प्रतिनिधि, पुरोहित ( व्वा > तुक्षको 
( आ्हापम्‌ ) यहां (राजसभा के मुख्य पद पर छाता हं । तू ( अन्त 
अभूः ) हम सवके बीच में शक्तिमान्‌ होकर रह। तू ( ध्रव) स्थिर 
भवि-चाचर्त्‌ ) कभी भी प्रखोभन, भय भौर सखाथकेक्षकोरोंषे भी 
न उगता हुजा ( तिष्ठ ) इस जासन, राञ्य-सिहासन पर बेठ । (व्व() 
तुस्को ( सवाः विश्षः ) समस्त नगर मे बसने वाली प्रजाप (वाज्छन्त्‌) 
हदय घे चाहं । देख, कहीं तेरे किसी दोष से यह ( राष्ट्रम्‌ ) तेरा .रष्ट 
( स्वत्‌ ) तेरे जआधकार से ( मा भधि-श्रश्षत्‌ ) न फिसर जाय । अथात्‌ 
जब तक प्रजा तुक्चको चाहेगी तबतकहीत्‌. इस पदपर राष््का 
शासन कर पायेगा भौर जब यह प्रजां न वचार्हेगीतो यह राष्तरे 
दासन से निकठ जायेगा | 

उदेवेधि माप च्योष्ठाः पर्वैतइवाविं चाचलत्‌ । 

इनदरेकेह धरवस्तिष्ठेह राष्टूुं धारय ॥ २॥ 

प॑ ० १०। १७३ । २ ॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! ( इह श्व एधि ) इस राट्मे त्‌ सत्तावान्‌ 


होकर रह । ( मा भप च्योष्ठाः ) तू कभी च्युत मत हो, भपने कन्तेव्य 
से मत गिर । भौर ८ पवतः-इव ) पवत के समान ( भविचाचलरत्‌ ) 


ज्रिसी प्रकार वषिचक्ति नदोता हुभा ( इन्द्रदव ) सूयं के समान 





राष्ट्मधिश्रयः रति ते सं० । “भस्मे राष्टाणि भारय इति तै° सं० । 
श्रम्वेदे, ध्रव ऋषिः । राश्चः स्तुतिर्देवता । 
२-( द्वि° ) “चाचालिः' हति ऋ० । 


0 नी ति क 0 त क भजि त भत भ 


१३८ सथववद्‌ भाष्ये [ स्तू० ८८ । १ 


हि ^ 





५ 





( भुवः ) स्थिर होकर ( इह ) इस राजपद्‌ पर ( तिष्ठ ) विराज नौर 
.( राष्टूम्‌ उ धारय ) राष्रका पाटन कर । 

न्द्र एतमद्‌चर्द्‌ «ड्व ष््वण हवेषा । 

तस्स सामा आध व्रवदय च ब्रह्मणस्पातः।॥३॥ 

० १०। १७३ ।३॥ 

भा<- जस प्रकार ( इन्दः ) परमेश्वर ( एतम्‌ ) इस ब्रह्माण्ड को 
€ धुरेण ) अपनी स्थिर, सदा वत्तेमान (इविषा) दानशक्ति से (ध्रवम्‌ 
स्थर खूप म ( अदीधरत्‌ ) धारण कर रहा है उसी प्रकार राजामी 
दस राष्रको( इन्द्रः) अधिपति होकर अपनी ( श्रवेण हविषा ) स्थिर 
प्रातष्ठापक शाक्त से ( अदीधरत्‌ ) धारण करे । ( तस्मै ) उस इन्द्रखूप 
राजा को ( सोमः) यह श्ान्तप्रकरृति, या सबका प्रेरक धर्माध्यक्ष नौर 
'(ब्रह्मणः-पतिः च) वेद्‌ का विद्वान्‌ लाचायं भी (जि ब्रवत्‌) उपदेश्च करे । 
+~ 

| ८८ | राजा को ध्रुव होने का उपदेश्च । 

अथवो ऋषिः । धवो देवता । १-२ अनुष्टुमौ. ३ वैष्टुप । तचं सूक्तम्‌ ॥ 





श्रवा या्ुवा पराथेवां ष्डव विश्वमिद जगत्‌ । 
घ्डुवाख. पवता इम ध्रा राजा विशामयम्‌ ॥ ९॥ 
प्० १० १७३ । ४॥ 
भा०- जस प्रकार ( दयौः ध्रवा) यह दयलोक, स्थिर है। जसं 
श्रकार ( प्रथिवी धरवा ) प्रथिवी भी स्थिर दहै वह अपने क्रान्तिमागं षे 
¶वचाख्त नहीं होती । ( दं विश्वं जगत्‌ ) यह समस्त संसार ८ धवम्‌ ) 
श्रव, अपने नियमों म स्थिर है। जस प्रकार ( इमे पवताः धरवासः) 
ये पवत भी ध्रव हं । उसी -प्रकार ( भयम्‌ राजा ) यह राजा भा 
( विश्षाम्‌ ) प्रजा्भो मै ( ध्रव: ) स्थिर हो। 


-( भ्र° ) (इममिन्द्रो अदी" (त ०) “तस्मा उ” इाति ऋ० ॥ 
| ८८ ] १-प्र° त° द्वि° च० इति पादक्रम ० । 


> ८८ षष्ठ काण्डम्‌ । ्‌ १३९. 
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म 1 < (द 

धवं ते राजा वरूणो ध्वं देवो बृहस्पतिः । 

ॐ * | [य अनिः 1 ॥ 

ध्रव त इन्द्रश्चागनश्च राष्टू धार्यता ध्वम्‌ ॥ २॥ 

० १० १७२ ।५॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( र्ट्‌ ) राटरको ८ राजा वरणः) 
सवका राजा, वह सवश्रष्ठ प्रसु ( ध्रुवम्‌ ) स्थिर करे । (देवः बहस्पतिः) 
वही समस्त विश्ारु रोका का पारक, परम देव तरे रणको ( ध्रुवम्‌ ) 
स्थिर करे । ८ इन्द्रः च ) वह देश्वयशीरु ओर ( अभिः च ) ज्ञानस्वरूप 
अथु (ते) तेरेराषटर को ( धवं धारयताम्‌ ) स्थिर खूपःसे धारण करे। 


अथवा वरुण, चहस्पति, इन्द्र, भिये राषटर्के विशेष श्नासकों के 


"पद्‌ दहै । वरण--पोलिसि विभाग का अध्यक्ष । इरहस्पति-सुख्य सचिव । 


इन्द्र-सेनापति । अभ्चि-नायक । 

ध्टुव।ऽच्युतः श्र मणीहि शञञछञ्ूयतोऽघरान्‌ पादयस्व । 

सर्वा दिशः समनसः सध्रीचीष्टवाय ते समितिः करपतामिह ॥२॥ 
 भा०-हे राजन्‌! त्‌ (अच्युतः ) अपने क्यों से न चूक कर 

( ध्रवः ) स्थिर रहता हभा ( शत्रून्‌ ) राष्ट का नाश्च करने वारु पुरुषां 

क्रो ( प्र खणीहि ) खूष्च कुचर डाल । ओर ( शच्रयतः ) शतु पुरुषां के 

समान आचरण करने वाले पुरुषों को (जधरान्‌) नीचे (पाद्यस्) गरा 

दे । ( सवः दिकः ) सब दिशाएं, सव दिशाओं कां निवासी ` प्रजा 

( सधीचीः ) एक साथ रहती हद ( संमनसः ) एक चत्त होकर रहं । 

८ समितिः ) प्रजाभों की महासभा ( इह ) इस राष्र मं (ते भुवाय ) 


, तिरी स्थिरता के छ्य ( कल्पताम्‌ ) बनी रहं । 


-----1- ---- 
[ ८९ † पति का कतेन्य-पलनीसंररण । ` 


यथवा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । अनुष्टुभः । तचं सूक्तम्‌ ॥ 
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इद्‌ यत्‌ प्रेण्यः शिरो दत्त सोमेन वष्ण्यम्‌ | 

ततः परि प्रजञातेन हार्दं ते शोचयामसि ॥ १॥ 

भा०-( यत्‌) जो ( इदम्‌ ) यह ( प्रेण्याः ) प्रियतमा पत्तीका 
( इष्ण्यम्‌ ) बलग्रद्‌ ( शिरः ) शिर अर्थात्‌ इज्ज्रत कीति ( सोमेन ) 
सवं जगत्‌ के प्रेरकं परमा्माने हे पुरूष ! तेरे हाथ ( दत्तम्‌ ) दीह 
( ततः ,) उस खी की कीतिं से ( प्र-जातेन ) उघ्पन्न हृषु उकृष्ट तेर 
यक या कन्तञ्य.से (ते) तेरे ८ हार्दम्‌ ) हदय के भावों को (परि 
शोचयामसि ) हम उदीक्च करते रहै । मनुष्य लियो की कीर्ति की रक्षा 
करना अपना कत्तम्य समक्षे ओौर उनकी बे-इञ्जती होती देखे तो भपने 
हदय मे मन्दु धारण करे । इसी प्रकार खियां भी अपने पर्तियों के यक्ष 
की रक्षा करं। 

शाचयामसि ते हार्दिं शोचय।मल्ति ते मनः । 

वात धूमडव सध्यूणः मामवान्वैतु ते मनः ॥ २ ॥ 

भा०-हे मित्र ! उसी क्त्य से (ते) वेरे ( हार्दिम्‌ ) हृदय के 
भावो को हम ( शोचयामसि ) उदीषठ करते है । ८ ते मनः ) तेरे मन 
को ( शोचयामः ) उदीस करते है! हे खी! ( ते मनः) तेरा संकल्प 
विकल्प करने वाला मन, अन्तःकरण ( वाते धूमः इव ) जिस प्रकार 
वायु के क्वकोरे के साथ धूजं उड़ा चला जाता है उक्ती प्रकार ( मामू 
एव ) मेरे ही ( सभ्ययड्‌ ) साथ साथ ( अनुषुतु ) पीछे पीठे चङे + 
इसी प्रकार खी पुरुष के भ्रति भावना करे । 

महयं त्वा मित्रावर॑णो मर्यं देवी सर॑स्वती । 

मह्य त्वा मध्यं भूस्य। उभावन्तौ सम॑स्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०- हे खी! ( स्वा ) तुक्लको ( मित्रावरणौ ) मित्र मरण के 
बचाने वाला भोर वरण = सवंश्षरीरव्यापी प्राण भौर नपान ( समस्य 


प = == ~ 


भि ति सि ज क मि अ + क च 


०००१९) षष्ठं काण्डम्‌ । १४१ 
ताम्‌ ) मिसा । ( देवी सरस्वती त्वा मह्यं समस्यताम्‌ ) देवी सरस्वती, 
यह वाणी तुक्षे मेरे साथ मिलाये रक्खे । ( भूम्या मध्यम्‌ ) भूमि का 
मध्य भाग जहां हमारा घर बना है भौर ( उभौ अन्तौ ) उसके दोनों 
छोर भी ( व्वा मद्यं समस्यताम्‌ ) वुक्च मेरे साथ जोड रक्खं । अथात्‌ 
प्राण, अपान जीवन, ओर वाणी से हम दोनों खी पुरूष परस्पर प्रेम 
करं । भूमि के बीच रौर देश देश्ान्तरों म भी एक दूसरे कास्याग 
-न कर । 

-ॐ-+-- 





[ ९० ] रोगपीड़ा्ों को दूर करने के उपायों का उपदेशा । 
अथवा श्रषिः । रुद्रो देवता । १-२ अनुष्टुमो । ३ मासुरी भुरिग्‌ उष्णिक्‌ । 
तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
यां ते रुद्र इषमास्यदङ्गेभ्यो हृदयाय च । 
इदं तामद्य त्वद्‌ वयं वि्षचीं वि वुहामाक्षि ॥ १॥ 
भा०- हे पुरुष ! ८ रुढः ) सवशरीरस्थ भात्माभों को रुखाने 


-वालारुद्र्‌ ( याम्‌ ) जिस ( इषम्‌ ) बाण को तेरे ( अंगेभ्यः ) शरीर के 
गों भौर ८ हृदयाय च ) हृदय के प्रति ( भास्यत्‌ ) फंकता हे ( मद } 


जाज, भन ( ताम्‌ ) उस पीडाकारी बाण को ८( स्वत्‌ ) तुञ्षसे ( षिषू- 


चीम्‌ ) परे, विपरीत दिशा मे ८ इृहामसि ) दूर कर देते ह । हदय 
-ओर शरीर मे भाने वारी पीडा भौर दुःख के कारणों का पहले ही से 
-उपाय करना चाष्टिये । 


यास्ते शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिताः । 
तासा ते सवौसां वयं निर्विषाणं हयामास॥ २॥ 
भा०्-(याः)जो( ते) तेरे शरीर की ( शतं धमनयः) सेकदों 


-नाडियां ८ भङ्गानि ) शरीर के अंगों अंगों मं ( भनु-विष्ठिताः ) व्यापक 
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हो रदी है ( ते ) तेरी ( तासां सवांसाम्‌ ) उन सों के ( निविषाणि) 
अंगों को विषरहित, जुदध करने के उपाय ( ह्वयामसि ) करर । शरीरम 


# 


विष ( ८1501 ) बैठ जनेसेगोंमे दद्‌ होता है इसस््यि पीडा 


को दूर करने ल्यि श्शरीर के विषोँको दूर करना चाहिये । ददं आप 
ते जाप दूर हो जायगा । 

9. |; = । 1 * „ ^^ २३ 

नमस्ते रुद्रास्यते नसः प्रतिहिताय । 


। ^ 


नमा विखञ्यमानाये नसो नपातताये । ३॥ 


भा रोगपीडा की चारों दिक्नानो मे चिकित्सा का उपदेश करते 
है| हेर्द्र्‌ ! रुखाने वारे कारण! (ते) तेरे ( जस्यते) फकते हए 
तुश्चे ( नमः ) हम वश्न करं । यदि उस समय तुन्षेन वश्च कर सकतो 
८ प्रतिहिताय नमः ) तेरे फेंकने के व्यि. तैयार बाण या शूलकारी तीक्ष्ण 


धार को ८ नमः) :हंमं वश .कर। यदि उघ्ते भी न रोकः सकेतो 


८ विस्ञ्यमानाये नमः ) जन खोड ही; दिया हो एसे बाण को मध्यमे 
वश्च कर.अथवां ( निपतिताये ) जब शिर पड़े तब उसको ( नमः) 
वक्ष करं । .. | 


पीडाजनक रोग कोः बाण से उपमा देकर उसके वश्च करनेका 


उपदेश च्छाद । प्रथम रोगके कारणों को दर करं भौर दृसरे जब 


रोग कै कारणों षे रोग उष्पन्न होने को दों तव उनको रोके जर तीसर 
जव उत्पन्नः होः रहेःहों तब रोके भौर चौथे जबः रोग जा. भी जाय तब 
भी उसको वश्च कर । 





[ ९१ 1] भवरोग-व्रिनाश के उपाय । 


श्ग्वङ्किरा ऋषिः । वहवो देवताः । अनुष्डभः । तच सृक्तम्‌ः।॥ ` 


नि 


व ~ ----- ~ 
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इमं यवमष्टायोेः षडयोगेभिस्चकछषुः । 

तेना ते तन्वो रपोपार्चानमप॑ व्यये ॥ १॥ 

भा०--भव-रोग के विनाश का उपाय बताते है । (इमम्‌) इस 
( यवम्‌ ).शरीर इन्द्रिय आदि संघात को मिराये रखने वाले आत्मा को 
(अष्टायौगेः) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा 
समाधि, इन जाठ प्रकारके योगाङ्गं द्वारा गौर ( षड यौगैः) श्म 
दम, उपरात, तितिक्षा, श्रद्धा ओर सुखु्ुव्व इन छः: के योग, सम्पत्ति घे 
( अचक्पः ) कषण करते हँ अथात्‌ आत्मभूमि का शोधन करते है । 
( तेन ) इस योगाभ्यास से ( ते ) तेरे ८ तन्वः ) मात्मा ओौर श्षरीर के 
( रपः ) पाप जौर रोग ( अपाचनम्‌ ) दूर (अप व्यये) करने का 
उपदेश करता हं । 


=| (~~ 1 | (स ४ 
न्यग्‌ बातो वाति न्यक्‌ तपति सूचैः।  : 
1 | < 1 “| 
नीचीनमघ्न्या दुहे न्यक्‌ भवतु ते रपः॥ २॥ 


7१० ९० ॥ 
भा०- हे पुरुष ! (वातः) प्राण वायु न्यग्‌ ) शरीर के, नीचे की 

भर ( वाति ) गति करता है ¦ ( सूयः ) साधक का चेतनामयः सूर्य 
( न्यक्‌ ) नीचे के मूर भागों में मी ( तपति ) प्रकाक्चित होता हे। 
( अध्न्या ) कभी न नाश होने वाखी चेतना ( नीचीनम्‌ ) नीचे के मूल 
भागे विशेष ख्पमे प्रकट होती है, साथदही (ते रपः) तेरा पाप 
भी ( न्यग्‌ भवतु ) स्वथं दब कर दुर्‌ हो जाय । अथवा-जिसं श्रकार 
( वातःन्यग्‌ वाति ); वायुं नीचे की तरफ.वेग से जाता है, ( सूर्यः न्यक्‌ 
तपति ) सूय जस प्रकार नीचे भूमि पर तपता, है; जैसे ( अध्या 


क ज्म ्- =-- 


२-८ प्र” ) वातो अववाति" शते ऋ० । तत्र बन्ध्वादयो गोपायना ऋषयः ! 
सुवन्धोजीविताहानं "देवता । ¦ 
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< रपः ) पाप भी ( न्यग्‌ ) नीचे ( भवतु ) हो जाय । 
४ [ 4 =| (५ | (^ 
आप इद्‌ वा ड भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
, कष्य ( &९ | 
आषो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृरवन्तु भेषजम्‌ ॥ ३॥ 


० १०। १३७। ६ ॥ अथर्व ३२।७।५॥ 


भा? जथवा ( जापः इत्‌ या) जर ही (भेषजीः) सब रोगं 
-की चिकिसा है, क्योकि (आपः) जल ही ( अमीव-चातनीः ) रोगों का 
नाशक है । (भाषः) जल ही ( विश्वस ) समस्त प्राणियों के (भेषजीः) | 


रोग को द्र करता है, वही ( भेषजम्‌ ) रोग को दूर ( कृण्वन्तु ) कर । 
दस सूक्तम सीन प्रकार सेमल गौर पापों कानाक्न करनेका 
उपदेश कियादै (१) योगाभ्यासे चित्ते पापोंको दूर करे। 
(२ ) क्रियायोग से कायिक दोषों को दूर करे भौर ( ३) जल स्नान 

से शरीर के बाद्य मरो को दूर करे । 
- 

[ ९२ ] प्राणरूप अश्र का वणेन । 

मथवा ऋषिः । वाजी देवता । १ जगती, २, ३ तिष्डुभमौ । तनं सुक्कम्‌ ॥ 





नीचीनम्‌ दुहे ) गाय नीचे छुककर दूध देती है उसी प्रकार तेरा 


चतिरहा भव काजन्‌ यज्यमानड न्द्रस्य याहि प्रसवे मनाजवाः। , 


य॒ जन्तु त्वा ग्ररुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्टा पत्सु जव दधातु 
१] १ | यज्‌ ६ | ८ || 
भा०-हे ( वाजिन्‌ ) षान, बल, ज्ञान से युक्त प्राण ! ८ युज्य 


मानः ) च्‌ इस देह मे नियुक्त होकर ( वातरंहाः भव ) वायुकेवेग ` 


वाखा हो । गौर ( मनोजवा ) मानसिक वेग से गतिमान्‌ होकर त्‌ 
( इन्द्रस्य ) इस भाष्मा के ( भ्रसवे ) उत्तम ज्ञान-सम्पाद्न भौर इन्द्रियो 


२--( ° `) ‹सवैस्य भेष० इति ऋ० । ऋण्वेदे सस ऋषय ऋषयः । 


रिक इ ~ क 
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स० ९२।२ | घट कृ!ण्डम्‌ | १४५ 
ऊ मौर शरीर क संचाखन के कायं में ( याहि ) गति कर । ( ष्वा ) तज्ञ 
र्तः ) जानी पुरुप ( विश्व-वेदसः ) सव न्तानां को प्राक्च करनेवाङे 
स्व ९ शु लन्तु ) योगाभ्यास द्वारा नियुक्त करं । ( त्वष्टा ) स्वयं इन्द्र 
त्मा ( ते ) तेरे ( प्सु ) समस्त चरणां, गमन साधनों मे ( जवम्‌ ) 
देर्‌ का( दधातु ) जघान करे। ्‌ 

इन्द्रो वे स्वष्टा। ( एे० ६।१० ) क्षरीर का प्राण; प्राण वायु के 
येग से चरता है । परन्तु मानसिक बल वे प्रेरित होकर वह श्ररीर के 
लब कार्यो को चखाता है । विद्धान्‌ खग उन प्राणों को वश्च करते हे । 
उदे आत्मा स्वर्यं उस प्राण सें वेग उत्पचच करता है । भथवा इन्द्रियगण 
उस प्राण को अपने ज्ञान ओर क्म करने से लगाते हे । 

अश्वपक्च मं--हे ( वाजिन्‌ युज्यमानः त्वं वातरंहाः भव ) हे वेग- 
न्‌ अश्च | गतिमान्‌ यन्त्र-रथमें जडा हुजातू वाघु के वेगवाखा हो। 
भौर ( इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि ) राजा, स्वामी की प्रेरणा सें 
आकर तू मन के वेगवाखा होकर चर | (विश्ववेदसः मरुतः त्वा युञ्जन्तु) 
समस्त साधनां भौर क्ञानों के स्वामी मरत्‌ वेगवान्‌, तीव्रगामी वीरभ 
तश्च अपने रथा म ङ्गाव । ओर ( त्वष्टा ) व्वष्टा, गदने वाखा, कारी- 
गर ( तं पत्सु जवं दधातु ) तेरे पैरों वेग को उत्पन्न करे । 


८ „^~. 


=| (~ ~ | (¬| 
अतस्त अवन्‌ (चाहता गुहा वः शयन बात उत याचरेत्‌ परात्तः। 


तत्र त्व चाज्च्‌ वस्ञ्ाच नछखनाज जख सपने पारायेष्णः॥२॥ 


12--है ( अवच ) गतिश प्राण ! (ते) तेरा ८( जवः) वेग 
( यः ) जो ( गुहा ) गुहा, भीतरी अन्तःकरण में ( निहितः ) रक्ला है 











२ | १-( 1६० ) इन्द्र दाक्षिणः अश्रयापे' इते यजजु ° । 
-(५०) “जवी यस्ते वाजिन्‌" (द्वि°) येने परीतो अचरश्च वाते (तु ) 
तेन नः' (च ०) “बराजजिच भव समने च परि०' शति यज्ञ॒ । 
यज्ञ॒० € । २१० ॥ 


। १ @ 


^ "0 क 0 


[ स०९। ६ . 


५ 
~ 


ओर (यः) जो (येने ) व्येन, जान के कत्तं जात्म सें ( परत 
खुरध्चित दै ( उत ) जर ( यः ग (वाते) वायु मे, प्राणव 
मं ( परीत्तः ) व्याष्ठ होकर ( अचरत्‌ ) शरीर भरम परु जाता भौ 
इन्द्रियां म विचरण करता ह, दे ( वाजिन्‌ ) वलख्वानू प्राण | ( तेन) 
उस सव ( वन ) वसे ( बलवान्‌ } बल्वान्‌ होकर ( समने) डु 
जावनसग्राम अथवा समन, इन्द्रय-दृहाद संघात म ( प्रारायष्णुः) 
सव बन्धनो को एार करता हा, सबकी वश्च कूरता हृ ( आजिम 
चरम पदको जय ) विजय कर, प्राक्च करा) । 
गौण खुप से अश्च अथात्‌ घोडे की तरण भी ख्गता है--हे अश्व|ओे 
वेग हृदय र्मे, वाज्ञमे ओर वाघ सहै उस वेश वाखा होकर वु. समन = 
ग्राम मं सवको पार करता इञ राज्यलक्ष्मीको प्राक्च करा । | 
तचरं वाजन्‌ तन्व. नयन्तां शापसस्यपभ्य धावत शय तभ्यम्‌। | 
अतो स्रहो धरुणाय देवो दिवीव उ्योतिः स्वमा रिसीयत्‌॥ 
भ्रा<--दे वाजिन्‌ ! प्राणात्मन्‌ ८ ते तनूः ) तेरा व्यापार यात्‌ 
गति ८ तन्वम्‌ ) इस देह को ( नयन्ती ›) चराती इदं ( अस्मभ्य | 
दम ( वामम्‌ ) उस प्राण-आात्मा को ( धावतु ) प्राक्च करावे या भु 
करे र ( तुभ्यम्‌ ) तु्षे ( शमं ) सुख क्लान्त अनुग प्राह करवे। 
तृही ( देवः ) प्रकाश्चास्मक या शरीर के भीतर सब्र क्रोडा करन न | 
होकर ( घरूणाय ) इस शरीर के धारण करनेके व्यि (अ | 
कभी मूखितिन होने वाखा ( महः) महाच्‌ शक्ति दै। (ञ्य | 
जिस प्रकार सूय ( दिवि ) आकादामै स्वयं प्रकाशमान होता ह 36६ 
प्रकार (देवः) तू.भी स्वतः प्रकाशमान होकर (स्वम्‌) जपने इस आ 
को (आमिमीयात्‌) प्राक्च हो, उसको ज्ञान करा । अश्वपश्च मं स्पष्ट € 


॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र सूक्तानि दश, चश्च दवात्रिद्त्‌ ] 
&-- 
-(दि०) “धातु शमं” ( त° ) (देवान्‌! (च ०) “मिमीयाः” इते #“ 


= 
। 
तऋ० १० । ५७ २ 
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| ९३ | सेनाओं से रक्ता । 


रतातिचऋछषिः। रुद्रो देवता । १-३ त्रिष्टुभः । ठचं सुक्तम्‌ ॥ 
भ श | ४ वों ^_^ € 
च अत्युस्वन्नारया चच्रथो वश्रः शवास्ता नीखुशिखरएडः । 
ध ग + ; न ^| 
डेडजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते श्स्माकं परि नन्त बीरान ।।१॥ 


भा०--( यसः) सवका नियन्ता, व्यवस्था में रने वाला, 
( खल्युः ) सव्को सारने वाखा, ( अघमार : ) दष्टा को पाप अपराधों 
के कारण दण्ड देने वाखा, ( वश्रः ) सवका पार्क, या पीली वर्दी 
पहनने वाला, ( शवः ) हिला करने वाखा, ८ अस्ता ) वाणों का फकने 
वाला, ( नीर-शिखण्डः ) सिर पर नीला तुरा लगाकर चलने वाला, 
ये सव ( देव-जनाः ) देव = राजा के भिन्न भिन्न प्रकार के बधि 
कारी पुरूष हँ । ये ( सेनया >) क्ठान सहित सेना बनाकर ( उत्‌-तस्थि- 
वांसः ) दूसरे रप्र पर चदाह करते इए भी ८ भस्माम्‌ ) हेम श्रजाओों 
के ( वीरान्‌ ) वीर पुरूषो को परिवरज्ञन्तु ) हानि से बचाये रक्खं । 


= भ, €. | ॥ € 1 =| 1 
मना हार्हरसा यतनं शडांयासख्र उत राज्ञे वायं । 


नसमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोभ्यन्यजास्मदघाविषा नयन्तु ॥२॥ 


भा<-( शवाय ) शयुहिंसक, ८ भच 9 शब्ुभों पर वाणो को 
फकने वाङ, मौर ( राज्ञे ) राजा ओर ( भवाय सामथ्यवान्‌ सब 
कार्यो के उत्पादक पुरुषों के लियि ८ मनसा ) अपने चित्त से, ८ होमैः ) 
दानो, घन-राकि्यो से, ( हरसा ) अपनी शक्ति से ८ घृतेन ) ओर अपने 
तेज या स्नेहमय पुष्टिकारक पदार्थो से हम सहायता करं । ( पभ्यः. ) 
इन ( नमस्येभ्यः ) माद्रयोग्य घुरषों के ल्यि ( नमः ) भ आद्र 
( कृणोमि ) करता हँ । ओर चाहता ह कि ये लोग ( मघ-विषाः ) 
पापों केज्हर या विषसे पूण, या पाषोंले पूणं, नीच भ्यक्तियो को 


१४८ अथववेद भाष्ये [ स०९४।२ 


पा 





कु स 





( अस्मत्‌ अन्यत्र ) दम से जर्ग ( नयन्तु , करं, हमसे पापियों को 
को न रहने द । 
| 9 ^| दा = ज 
जायध्यं नो श्रघविषाभ्यो वधाद्‌ विश्वेदेवा सरूतो विश्ववेदसः। 
९ | ॥ =| भ. 
छ्ग्गीपोमा वरुणः पूतद्श्चा वातापजजन्ययोः सती स्याम ॥९॥ 
भा०- (विशे देवाः) सब शक्तिशाली विद्धान्‌ खोग जर ( विश्वः 
वेदसः ) सब छ जानने वारे, ( मर्तः ) द्रीघ्रगामी सेनानायक | 
रोगा (नः) हमे (अघ-विषाभ्यः) पाप से पूणं हत्याकारी तेना घे ओर ¦ 
( वधात्‌ > हत्याकारी शो सरे ( त्रायध्व ) बचाव । ( अस्नी-षोमो ) , 
अश्रि = सेनानायक र सोम = प्रेरक राजा ओर ( वरुणः ) सव्र 
नहाराज हमे पूर्वोक्त पापियों ओर इत्याकार से बचाव ! ओर हम | 
( वातापजन्ययोः ) वात = तीव्र वायु के समान श्घ्रुको उड़ा देनेवारं | 
अथवा राष्ट क भ्राणस्वरूप ओर रार पर सुखो की वपा करने ओर उनक्रो 
पराजित करने बाले सेनापति ओर राजा के ( सुमतौ ) छम सकद म । 
( स्याम ) सदा रहं । | 
------ - | 
[ ९४ ] एकचित्त रहने का उपदेश । 
अथवीङ्गिरा ऋषि; । सरस्वती देवता । १, ३ अनुष्डमौ, २ विराड्‌ जगता । 
- । 
तच सूक्तम्‌ । | 
| प 1 | 
सवो सनाखि से ब्रवा समाद्रतीनमामास । | 
^ (~ 9, | (~ १1 
ञ्रमीये विर्वा स्थन तान्‌ बः सं नमयामसि ॥ ‹॥ 
भा०-व्याख्या देखो ३।८।५। 
= (~ 1 | (>= | 1 | 
अहं म्णाभि मनैखा मना मम चित्तमयु चित्तथिरेत । = | 
मस्र वशेष हद्‌ यानि वः छृणो मम यातमदुवत्मान्न पत । 
श अथ० ३।८।&॥ । 
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भा०-( अहम्‌ ) में ( मनसा ) सन से ८ मनांसि) आप रोगों 
के मनोंको ( गृभ्णामि) य्रहण क्रतां | आप लोग ८ चित्तेभिः) 
अपने तानवान्‌ चित्ता के साथ ( मम ) मेरे ८ चित्तम्‌ एत ) चित्त के 
प्रति आकपित होकर ञाभो ¦ (वः) जाप लोगों के ( हृदयानि) 
हृद्यो को मँ ( मम वरोष॒ ) अपने वशो मे, अपने अभिटपित कार्यो में 
( कृणोमि ) ख्गाता हूं आप रोग स्वयं ( अनु-वत्मानः ) मेरे अनु- 
कुरु माग पर चख्ते हुए ( यातम्‌ ) पूवं आक्च पुरषो द्वारा चङे गये 
मागेण्रया ( मम यातघर्‌ ) मेरे चले इए मागे पर, मेरे पीछे ( एत ) 
गमन करो । 
ओते म्र दयावाप्रथिवी अता देवी सरस्वती । 


अ ~ 
गोतो म इन्द्र श्चाग्निश्चध्यास्मरेद्‌ सरस्वति ॥२॥ अथ०५।२३।१॥ 


(4 


भा०-(मे) मेरी द्टिमे ( चयावाप्रथिवी) दलोक ओौर परथिवी- 
रोक ( ओते ) जेषे परस्पर ओत-प्रोत है वैषे हम भी परस्पर ओत-प्रोत 
से रहं, ( देवी सरस्रती ) दिव्य गुणां बाल वेदवाणी जैसे परमात्मा के 
साथ ओत-प्रोत रहती है वैषे हम भी परस्पर ओत-प्रोत षे रहे, (मे) 
मेरीटष्टि मे (इन्द्रः च अभिः च) आत्मा ओर आत्मिक ज्ञान से 
( ओतौ ) जेते परस्पर ओत प्रोत से रहं, हे ( सरस्वति ) वेदवाणी | 
तू हमे माग दिखा ताकि ( इदम्‌ ) इस ओत-प्रोत होने के भाव को हम 
प्राक्च होकर ( ऋध्यास्म ) धि सिद्धि को प्राक्त कर सके । 
¬ 

[ ९५ |] कछ ओषधि ओर सवेव्यापक परमात्मा का वणेन । 

मृगवङ्गेण ऋषिः । वनस्पतिभन्त्रोक्ता च देवता । अनुष्टुभः । तुचं सक्तम्‌ ॥ 








श्र श्वत्थो दे बसदनस्तरतीयस्यांमितो डिवि । 
तच्रासतस्य चक्षण दवाः कटमवन्वत ॥ १॥ 
आआ०- व्याख्या देखो ५।४।३। 


९५० अथवेवद्‌ भाष्यं | सू० ९६। १ 


स न +~ न क का का प, क 





रि > क ते 


(~ १1 (~| वन्य (~ (~ 
हिरण्ययी नोस्च द्धिरएयवन्धना दिवि । 
| ०| अ व्‌ 1 =| ८ 
तज्राख्रतस्यं पुष्प देवाः कुष्सवन्वत ॥ २॥ 
भा०- व्याख्या देखो ५।६।४। 
भ] # 0 4 *] (~ 
गभ श्रस्योषधीनां गभा हिमवतामुत । 
* (~~ | ०. क. =| ~ | (~~ 
गभी विद्रवस्य भ्तस्येमं मे अगदं कृधि ।॥ ३॥ 
भा०-दहे अभ्रे ! परमात्मन्‌ ! तू ( मोषधीनां ) ओष = ताप, 
परिपाक शक्ति को धारण करने वाङे रोकं का ८ गभः ) उत्पत्तिस्थान 
( उत्त ) ओर ( हिमवतास्‌ ) हिमवाले अतिशीत खोकां का भी (गभम्‌) 
उत्पत्ति स्थान है, ( विश्वस्य भूतस्य ) ओर तू तो समस्त उत्पन्न विश्व का 
( गभः >) उत्पत्ति स्थानद, तु (मे) मेरे ( इमम्‌ ) इस अआस्माको 


( गदम्‌ ) गद्‌ = रोग, जरा, जन्म, सरण आदि भव-बाधाञं पे रहित 
( कराध ) कर । 





---- {3 
[ ९६ ] पाप-मोचन की प्राथेना | 
1 ५. @५, प 

या ओषधयः सोमराक्ञीवेद्ीः शएतदि चत्तणाः ! 

बृह स्पतिप्रसतास्ता नो सुञ्चन्त्वंहसः ॥ १॥ 
भा०-( याः ) जो ( ओषधयः ) परिपाक योग्य या उष्णता या 
सामथ्य को धारण करने वारी ओषधिं = प्रजार्पै, ( सोम-राक्तीः ) 
सोम अथात्‌ चन्द्र की रात्रियों के समान सोम अथात्‌ राजा ही से अपना 
साम्ये ग्रहण करने वाली, ( बहीः ) बहत सी . ८ श्चतविचक्षणाः ) 
सेकडों कार्या के सम्पादन मे समथं, भ्यवहारकुशर दह ( बहस्पति- 





६-(प्र° द्वि°) यजु ° १२।६२ प्र द्वि° ॥ (तृ ° च ०) यज्ु° १२।८९ 
-( प्र० ) ध्या ओषधीः हाते ऋ० । 


(र द्वि?) %ॐ० १०।६७।१८ प्र ° द्वि° ॥ (तु ° च०) ऋ० १०।९७।१५ 





सर ९६ । २ | पष्ट कारएडम्‌ । १५९१ 


भअसूताः ) ब्रहती -- वेद्‌-वाणी के पालक विद्धान्‌ द्वारा प्रेरित होकर (ताः) 
वे (नः) हमे ( हसः ) पापसे ८ युद्न्तु ) जुक्त करं । 

सञ्खन्त मा शपथ्याञउदथा चरुण्यादत्‌ । 

अश्वो यभ्रर्ए पड बीजाद्‌ विश्वस्माद्‌ द्‌ वकिटिवघात्‌ ॥ २॥ 

स {०~--वे पापां को सन्तापित अर दग्ध करने वारी प्रजाए या, 
उययस्था्दे (मा युद्धको ८ क्षपथ्यात्‌ ) वाणी द्वारा दृक्षरे के प्रति दुवचन 


बोरने घे उस्पन्न हुए अपराध ( उत ) जौर ( वरण्याद्‌ ) दमन करने 


योग्य इड बोख्ते ओद के अपराध से ८ युज्न्ठु) युक्त करं । ( अथो) 
ओर ( यमद्य ) नियन्ता राजा की ( पड्वीशात्‌ ) डरी इडं परा म 

वेडयां से ओर ( विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( दृव-1काट्वषात्‌ ) 
देव अर्थात्‌ (जा, विद्वान्‌ भौर भवधिकारीगण के प्रति व्ये अपराध से 
पदु त कर्‌ । 


-4 
०५। ¬ 
४ 


यच्चश्चका मन॑खा यच्च जाचोपाट्मि जाग्रतो यत्‌ स्करपन्तः। 
सोसस्ताने स्वधया नः एनातु ॥ ३ ॥ 

‡{०--८ जायतः ) जागते हए हम लीग ( यत्‌) जो कछ 
८ चक्षुषा ) आँख ते ओर (यत्‌ च मनसा) जो छ सन सरे नौर 
( वाचा ) वाणी क्षै ( उपारिस) प्रष्ठिक्र, या वाणीस .बात कहं 
( तानि ) उन सब क्ञानेन्द्रिय के गृहीत कानों ओर क्ये कामों को 
(नः) हमारा ( सोमः ) सवका प्रेरक भात्सा ओर विद्धान्‌ षुरष (स्वधा) 
सपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से ( पुनातु ) पविच्र करे । 

भाल आदि बाह्यन्द्रिय, वाणी आदि कमन्द्रिय भौर मन, जथात्‌ 





२० १०।९७ । १६ अथवे० १७ । ११२।२॥ यज्ु° १२।९०॥ 
( च० ) “सवेस्मात्‌ इति ऋ० । 





ज 


१५२ रथवंवद भाष्ये | सू०९७॥। १६ 


ण ण म न 





अन्तःकरण इनके किये पर मचुष्य स्वयं जपने बुद्धि से विवेक क्रेत 


उसके आष्मा पर बुरा पाप संकट्प नही रहता । 








(-- २25 - 


[ ९७ 1] विजयप्राप्नि का उपाय । 


अथवी ऋषिः । मित्रावरूणो देवते । १ त्रिष्डप्‌, २ जगती, 


(~. = (~ ^~. + 
्रथिमूयो अधिभूरग्निरभिभू थे भूरिन्द्रः। 
~ <| 


श्रभ्यःह विर्वा; पृतना यथासान्येवा विधेर्न जा इद्‌ हा 
॥ ९4 ॥ 


1०--( यत्तः ) एकत्र होकर मिलकर किया हुजा काय (अभिभूः) 


सबका पराजय करता है । ( जिः) जने चल्ने ओर सेना को ठीक: 


ठीक माग पर रे जानेवाला .विद्वान्‌ पथप्रदश्ष्क ( अभिभूः ) विजयः 


दलता ओर संकटांको द्र करतादहै। ( सोमः अभिभूः) सबका 
प्रक, ओर काय-सम्पादक पुरुष या विद्धान्‌ पुरूष विजय करता रौर सब 
शचुजा का दसन करता हे । ( इन्द्रः आसिभूः ) एेश्चय जीर श्ाक्तमान्‌ 
राजा शन्ुला पर दमन करता हे । हे परुषो! आप रोग ( अिहोत्राः ) 
जिस श्रकार अध्चिमें घृताहुति देकर उसे तीव्र करते है उक्ती प्रकार 
जपने अभ्रणी के काय मे अपनी गाहुतियौँं देकर उसकी शक्ति बदाने 
वालेहो। हे वीर पुरूषो! हम सबरोग मिल कर ( एव ) इस रीति के 
( हविः ) परस्पर मन्त्रणा करके ( विधेम ) कायं करं ( यथा ) जिसे 
( महम्‌ ) मेँ राजा ( विश्वाः परतना ) समस्त सेनाओं या समस्त मनुष्यों 
को ( अभि असानि ) अपने वश्च करू भौर भौर परसेनाओं का पराजय 
कर । 


~ ~ नि न अ स 
~ ~ ~~~ -----~ -~---- ~ - - -----~- ~ 





स ५७६३ | षष्टं काण्डम्‌ ¦ १५३ 


स्वधास्तु मिचःवरुणा विपश्चिता धजा३त्‌ क्तं मधुकेह पिन्वतम्‌ । 
न =| थ > (~ ~~ 5 1 
व्यथा दुरं न्।त पराचः कृतं चिदेनः प्रसुमुक्तमस्मत्‌ ॥ २। 


भात हे ( मित्रावरूणौ ) मित्र ओर वरुण | मित्र = न्यायाघीश्चः 
ओौर वरण = राजन्‌ ! आप दोनों ( विपश्चितौ ) मेधावी, उद्धिमान्‌ 
पर्ष ह । आपक्‌ ख्यं { स्वधा अस्तु ) अन्न, जो भापके अपने ही धारण 
करने कं योग्य आपका पष्ठश्च माग है वह आपको प्राक्च हो । जौर ८ प्रना- 
वत्‌ ) उत्तम प्रजा से युक्त ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय बल भौर धन को (इह ) 
इस राषट्रम ( मधुना) मधु से अशत या भन्न या राजवर से ( पिन्व- 
तम्‌ ) युक्त करो | (निच्छतिम्‌) पापया संकट मे डालनेवाखी निच्छति 
शुकी सेना या विपत्तिको (दूरे) दूरसे ही ८ पराचैः) परे करते - 
इए ( बाधेथाम्‌ ) विनष्ट करो । ओर ( कतम्‌ ) छि इए ( चित्‌ ) भीः 
( एनः ) हमारे अपराध को ( अस्मत्‌ ) हमघे ( प्रसक्तम्‌ ) दूर करो ।, 
मं कीरमनु हषैध्वसु्रमिन्द्रं सखायो अनु सं र॑भध्वम्‌ । 
चासितं गोजितं वज्र॑बाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ॥३॥ 

पा०-हे ( सखायः ) मित्र लोगो ! आप लोग ( उग्रम्‌ ) उथ्र- 
स्वभाव, नित्य दण्ड देनेवाङे, बलवान्‌ ८ वीरम्‌ ) वीयवान्‌ ( म्राम- 
जितम्‌ ) आम को जीतने वारे ( गोजितम्‌ ) इन्द्रियको वशम करने 
वाटे ( वच्रबाहुम्‌ ) वच्च = खङ्ग को बाह्म धारण करने वाङे। 
भौर ( नसा ) अपने वक से ही (जञ्म) शच्च के बरु कोः 
८ प्र्रणन्तम्‌ ) विध्वंस करने वारे भौर ( जयन्तम्‌ ) विजय प्राप्त करने 


~~~ ` ~ ~~~ ~~~ 








, २--(त०च०) ऋॐ०.१। १४।& 

२--ऋ० १० । १०२ । & ॥ अथवे० १६ । १३।६॥ य-० १८।३२॥. 
( तृ० ) गोत्रभिदं गोविदं* हति ऋ० । पूर्ोतरयारधेयोविपर्ययः ॥ 
( प्र° ) “दम सजाता अनुवीरय॑ध्वम्‌ इति ऋ० । 


मि 


न स्त 
२५४ छ्मथदवेदभाष्ये | स्ू० ९८।२ 


भि त र भ 








वाले ( इन्द्रम्‌ ) टेशयश्ञाखी राजा क सुख्य मान कर ( अनु सं रम- 
ध्वम्‌ ) उसकी अनुमति के अनुद्रु सव काय करो । 

अध्यात्म स सखायः = इन्द्रियगण, इन्द्र = आत्मा, भ्राम = मानस 
-दोदगण, गौ = इन्द्रिय, वच्र = ज्ञान, अज्म = काम-विकार | 








¬ 
[ ९८ ] विजयद्चील राजा क वशेन । 
अथर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, २ त्िष्टुमो, ३ ब्रहतीगरमा पक्तिः । 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र जयाति न पर॑ जयातः अधिराजो राजसु राजयाते । 
-चक्रुत्य ईड्यो वन्द्॑श्चाएसयो नयस्यो भञेह ॥ १॥ 

भा०-८( इन्द्रः) वह पुरष, इन्द्है जो ( जयाति) विजय 
करता है, (न पराजयातै) ओर कमी पराजित नदीं होता ओर (राजमु ) 
जो राजाओं से ( अधिराजः ) सबके ऊपर महाराज होकर ( राजयातै ) 
कभा देता हे । ( इह ) इस रा से इद ! तू ( च्यः ) सव अपने 
विधियो के दलों को बरावर काटतादहे, इसी कारण त्‌ ( दंड्यः) 
सब ऊ स्तुति योग्य, (वस्यः) सवके नमस्कार करने योग्य, (उप-स्ः) 
अपनी हुःख-कथा कहने के लिये प्राच करने योग्य, श्षरण्यः ओर ( नम्‌. 
-स्यः ) छक कर आद्र करने योग्य ( भव ) होता है । परमात्मा पक्ष 
म स्पष्ट हे। 


[५ 1 70 


2 


स्वमिन्द्राधिराजः श्र॑वस्युस्त्वं भूरभिभूतिजेनानाम्‌ । 

स्वं देगीरविंश इमा वि राजायुष्मत्‌ क्षचस्नजर त अस्तु ॥ २॥ 
भा०--हे ( इन्द ) राजन्‌ ८ स्वम्‌ ) व्‌ (धि-राजः) सब श्रना! 

-का अधिराज मौर ( श्रवस्युः ) कीतिमान्‌ है । ( स्वं ) त्‌, (जनानाम्‌) 

सब प्रजाना का ( जभिभूतिः ) वश्च करनेवाखा (भूः ) दो । (व्व) र ' 








स ९९११ | षष कण्ड्‌ ¦ १५५ 


(रि करर 











(देवीः) विद्वान्‌ क्रियाशीर (इमाः विः) इन सव प्रजां पर (वि राज) 
राजा ख्प घे विराजमान रह, जिसते ( ते ) तेरा ( क्षत्रम्‌ ) क्षात्र बर 
( नायुष्मत्‌ ) दीघागु चुक्त, ( अजरम्‌ ) कमी कम न होने वाला (अस्तु) 


€ 
^^ 


[शि 3 


| ~ भ अ (. 
भाच्या दिचस्त्वमिन्द्राखि राजोतेदीच्या दिशो व॑बहन्लञ्चदहो्च । 


१ 


^. 3:41 


यच यन्ति स्र (त्यास्तप्ट्जञत त दात्तणतां वषभ एफाप हठ्यः २ 
भ्ा--हे ( इन्द ) राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( प्राच्या; दिशः ) प्राची 
दिशा का ( राजा अक्षि) राजा है । ( उत) भौर ( उदीच्याः दिशः) 
उत्तर दशा कामभीराजाहे । जौर हे ( दृत्रहन्‌ ) आवरणकारी, रष 
को वेरने वाले शन्रुभों को मारने वाले! तू ही ( शब्रुहः असि) शरुभों 
का नाश करने वालादहै। ( यत्र) जिस देशम ( खोष्याः) खोत से 
सद्‌ बहने वारी नदियां ( यन्ति ) जाती ह ८ तत्‌ ) वह राष्ट्र (ते) 
तेरे स्यि ( जितम्‌ ) वश करके रखने योग्य है । तभी ८ घरृषभः ) अपनी 
प्रजा पर संब सुखो की वषां करनेवाला ( हव्यः ) प्रजा से करसंग्रह 
करने का अधिकारी होकरन्‌ ( दृक्विणतः) राषटकी दक्चिण दक्षा के 
भागते या बर कायंसे सदा ( एषि) आ। 
-द-1-- - 


| ९९ | राष्ररत्ता का उपाय । 
अथर्वा ऋषिः । वनस्पतिदेवता, ३ सोमः सविता च देवते । १, २ अनुष्ड़मो, 





३ भुरिग ब्रहती । तचं सूक्तम्‌ ॥ 
द्राभे त्वन्ढ वारमतः परा त्शह्रणाद्धवे। 
दयाम्यग्र चत्तार पएरुणामानमकजम्‌ ॥ १॥ 


भा०-हे इन्द्र | राजन्‌ ! विद्रन्‌ आचाय! ( वरिमतः ) तेरे 
महान्‌ होने के कारण हीमे ( स्वा असि) तेरे समीप रहता हँ ओर 


१५६ ` अथवेवेद्‌ सपष्ये | स~ ९९ | ३ 


हि थ का 








( पुरा अहूरणात्‌ ) किसी घोर पाप या सष के पूवं द ( स्वा हुवे ) 
तज्ञे एुकारता हू, क्याक नं चाहता दह्र क संदा ( उग्रम्‌ ) बर्वान्‌ 
( चेत्तारम्‌ ) स्वयं ज्ञानी ( पुर-नामानस्‌ ) बहुत प्रकार की वकश्षीकरण 
साधनों से सम्पन्न ( एक-जम्‌ ) अकेटे, स्वयं सामभ्यंवान्‌ पुर्ष को 
( हयामि ) संकट म बुरा । 


। 
यो श्चद्य सेन्यो वधो जिघासन्‌ न उदीरते । 
इन्द्रस्य तचरं बाह समन्तं परि दद्यः | २॥ 


भा०-(यः) जो ( मद्य) अव भी तुरन्त ( सेभ्यः वधः ) सेना 
का हाथयार ( नः जघांसन्‌ ) हस मारने के कामना से ( उद्‌ ईरते ) 
उठे ( तत्रे ) वहांही) उसी समय ८( इन्द्रस्य बाहर ) राजा की भुजाय 
( समन्तम्‌ ) हम अपने चारो तरफ ( पार दद्य; ) अपनी रक्षाथ खडी 
पावे । 

श्रु के आक्रमण होते दही हमारा राजा अपनी सेनाभों से हमारी 
रक्षा के छ्य तैयार रहे , 

प्ररि दद्य इन्द्रस्य वाह समन्तं जातखाय॑तां नः। 

देव सवितः सोम॑ राजन्त्खुमनसे मा कृणु स्वस्तये ॥ ३॥ 

भा०-हम प्रजागण ( इन्द्रय) राजा की ( बाहू ) अजाः 
अथात्‌ रोकने वारी सेनाएं ( परि दद्यः ) अपने चारों ओर खडी पाव । 
( त्रातु: ) देश्च की पालक राज्ञा की ( बाहू ) सुजा अथात्‌ बाधक 
सेनाएं ( नः ) हमे ( समन्तम्‌ ) सब ओरों से ( व्रायताम्‌ ) रक्षा करं । 
हे ( देव ) विनिगीष ! ८ सवितः ) सब रा्ट्के कार्यौ के संचालक | 
( सोम ) सव उत्तम कार्यो के प्रवतक | ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! (मा) 
सुश्च ( स्वस्तये ) कल्याण के ल्थयि ( सुमनसम्‌ ) खभ चित्त वाल 
( कृणु >) बनाये रख । 

ब - 3- ह 
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[ १०० ] विष-चिकरिस्सा । 


गरुत्मान्‌ ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । अनुष्डमः । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
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दा अदुः सू अदाद्‌ यौरद्‌ात्‌ परथिभ्यद्‌ात्‌ । 
तिखः सरस्वतीरदः सचित्ता विषदूषणम्‌ ¦! १॥ 

भा०-( देवाः ) विद्वान्‌ खोग ओर दिभ्य पदाथं ( विषदूषणम्‌ ) 
विष का निवारण करने का उपाय ( सचित्ताः) एक चित्त होकर 
( अदुः ) सव्र प्रदान करते है, क्योकि ( सूयः ) सूय अपना प्रकाशा 
८ मदात्‌ ) देता दै भौर उसषे विपैरे जन्तु न्ट हो जाते ह भौर विष 
का नाद्र होता है। ८ योः ) यह प्रकाशमान काश्च ( अदात्‌ ) प्रकाश 
तथा स्वच्छ वाथु प्रदान करता है उह भी विष का शमन करता है। 
८ एथिवो अदात्‌ ) परथिवी भी अपनी शक्ति ( अदात्‌ ) देती है जिसमे 
मही का रेपभीविषका नाश्च करता दै गौर ८( तिखः सरस्वतीः) 
तीनां सरस्वतीं, तीनों वेद्वाणियां मी ( जहुः ) समानखूप से विष 
ऊ नाश्च का उपदेश करती दैं। 

यद्‌ च। डवा ठपजीका आसिञ्चन्‌ धन्वन्युटकम्‌ । 

तन॑ देवध्रसतेनेदं दषयता विषम्‌ ॥ २॥ 

भा०-- ८ उपजीकाः ) उपजीभ्य अथात्‌ जीवन के कारणभूत 
< देवाः ) सूयं की किरणं तथा वायु जादि दिभ्य पदाथ सद्म से 
उठकर ( धन्वन्‌ ) आकाश मे ( यद्‌ ) जिस ( उदकम्‌ ) स्वच्छ जर 
को ( असिच्वन्‌ ) चारों ओर सींचे ह, ( देव-प्सूतेन ) इन दिभ्य 
यदार्थो द्वारा उ्पन्न किये गये ( तेन ) उक्ष छद्ध जरु द्वारा हे दिव्य 
पदार्थो ! ( इदं विषम्‌ ) इसं विष को ( दषयत ) दूर करो । अथात्‌ 
चषा के दध जल द्वारा, शरीर मे उत्पन्न या श्षरीरमें सपं आदि द्वारा 
श्रविष्ट विष को, दूर किया जा सकता है । 


र न्को 
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असुराणां दुहितासि सा देवानामाघि स्वसः | 
दिवस्परथिव्याः सभूता सा चकथौरसख विषम्‌ ॥३॥. 
भा०- है गोपधे! त्‌ ( असुधणाम्‌ ) बख्क्ञाली प्रणतान्‌ पुरषो 
के छ्य ( दुहिता ) बरु, रस का दोहन करने वारी है, (सा ) वह्‌ 
त्‌ ( देवानाम्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुर्पों की ( स्वसा ) उत्तम खूप तै गुण 
प्रकाश करने वारी हे । तू (दिवः) चय॒रोक के प्रकाशन नौर (पथिग्याः) 
प्रथिवी से ( संभूता ) उत्पन्न हदं है (सा) वह त्‌ ८ विषम्‌ ) विष 
( अरसं चकथ ) निब॑ल करती है । 

गरीप्िथ के मत से यह सिराची नाम ओषधिहै। सायण के मत 
से यह वद्मीक की भिद्धी है । ( गथव--५।५। १) मे--सिलाची 
नाम वा असि सा देवानामसि स्सा 1" इसी ओषधि फे इस सूक्त मे 
स्परणी, अरुन्धती, निष्करति, कानीना, कन्यला आह नाम दिये हे । उस 
प्रसंगमे कोश्िकने खख को दूध मे पक्राकर शख-्रण आदि की चिकि 
त्साथं पान करने की विधि छ्खिीहै। 

न ्‌ 
| १०१ ] पृष्ट प्रजनन शग होने का उपदेश । 

शेपप्रथनकामोऽथवां ङ्गिरा ऋषिः । ब्रह्णस्पातीदैवता । अनुष्टुभः । तुचं सक्तम्‌ । 

आ चरषायस्व श्वसिहि वधरस्व प्रथयस्व च । 

यथ। ङ्ग वधैतां ेषस्तेन योषितमिज्यदि ॥ १ ॥ 

भा०-हे पुरुष त्‌( ब्रषायस् ) सब प्रकार से वीयसेचन मे समथ 
हो ( श्वसिहि ) प्राण को उपर खच ओर ( वधंस्व ) शारीर मे सूत ४४ 
हो, ( प्रथयस्व च ) भौर अपने ॐगोंकोभी वड़ा कर) इतना दष्ट 
खष्ट हो कि ( यथा ) जिससे ( शेपः, ङ्गम्‌ ) कामग भी ८ वधंताम्‌ ) 
बृद्धि को प्रा हो । (तेन ) उस अंग से ( योषितम्‌ ) अपनी खी के 


ख्‌० १०१। ३ | ष्ठं काणडम्‌ । १५९ 


( ^ ण 00 0 0 भ 








क 


पास ( इत्‌ ) भी ( जहि ) जा, सेचनसमथं हो । उपर श्वास छेकर 
अगो को उष्ट करो, जव कार्मांगों की पयां बृद्धि हो चुके तब युवकों कों 
गुहस्थ घम से पुत्रोप्पत्ति करनी चाहिये | 

येन कशं वाञयन्ति यन हिन्वन्त्यातरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते घनरवा तानया पसरः ॥ २॥ 

आा-पुष्टांग हने के उपाय का उपदेश्च करते ई--( येन ) जिस 
उपाय से ( कृशम्‌ ) कश पुरुष को ( वाजयन्त ) बल्वान्‌ करते हँ ओर 
( येन ) जस उपाय से ( आतुरस्‌ ) रोगी निवरू एुरंष को ( हिन्वन्ति ). 
समथ बनात्‌ ह हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्म = अन्न को पारन करने वाले 
पुरूष ! ( जस्य ) द्रत निर्वीय पुरूष के ( पसः ) कामांग को भी उसी 
पौष्टिक उरा पे ( धनुः इव ) धनुष ॐ समान (जा तानय) पुष्ट 
कर । कशां को जौर रोगियोंको पुष्ट करने की ओषधियां ही निर्वीय 
पुरुप को वीयवानू बनाने वाली हीती दं | 

आह्‌ तनोमि त पसो अधि ज्यामिव धन्वानि । 

क्र ब्रस्वशइव रोहितमनदग्टखायता सद्‌ा ॥ ३॥ 

भ्ा०-व्याख्या देखो अथव का० ४।४॥७। (अर्हते पस्‌ः)मे 
सद्वै्य तेरे कामाङ्ग को ( तनोमि ) दोषरहित करके सुधारता हं । 
( धल्वनि अधि अयास्‌ इव ) जिस प्रकार शिकारी मपने धनुष पर डोरीः 
चदाता है, ( अशेः रोहितम्‌ इव ) भौर जिस प्रकार शिकारी प्रसन्नचित्त- 
से खग पर दौडता है उसी प्रकार ( अनदग्छायता ) सदा ग्छानिरहित 
चित्त ते ( क्रमस्व ) पनी पल्ली के पासं जाओ । चित्त मे ग्लानि होने 
ते सम्भोग कार मं सफरता नहीं होती । 

जिस इश्वर ने संसार को उत्पन्न किया भौर जिसने सृष्टि उत्पन्न 
करने वाठे अगोंको भी रचा उसकी दृष्टि म कोड पदाथ अलीरु नहीं । 


---- 


२--(त॒० च०) अथ्ं० ४।६।४॥ 
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-अजा-सजन का भी अपना विक्तान है । उसका वेद्‌ मे उपदेश होना 
आवश्यक है । ग्रीफिथने यह तस्व न समक्न कर इस सूक्त को अदली 
जानकर इसका अनुवाद नहीं छया । 
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{ १०२ ] दाम्पल्थ प्रेस का उपदेश्च । 
अभिसममनस्कामेा जमदश्चिक्छषिः } आश्विनो देवते । जनुष्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

यथायं वाहो अश्विनः सपनैति सं च वतेते । 

एवा साभि ते मनः खत्रेतु सं च वक्तताय्‌ ॥ १॥ 

भः०-खी-युर्षा से परस्पर प्रेम उत्पन्न करने का उपदेश कुरते ई। 
हे ( अश्विनौ) एक दृसरे के हृदय मे व्या्च सखरी-पुरुषो ! तुस दोनो एक 
द्रे के प्रेमी होकर यड कहो कि ( यथा ) जिस प्रकार ( अर्यं वाहः) 
यह अश्व, सवारी ( सम्‌ एति ) घुङ्खवार के साथ ही साथ जाता है, 
( सं वत्तते च ) जओौर उसके साथ दही रहता है ( ९्व ) इसी प्रकार 8 
प्रियतम ! हे भ्रियतमे ! ( माम्‌ अभि ते मनः ) मेरे प्रति तेरा चित्त सम्‌ 
आ एतु ) आवे, ( सं वत्तताम्‌ च ) ओर संदा साथ ही रहै । 

आहं खिदामि ते मनो साजाश्वः पृष्ट्यामिव । 

रेष्मचिद्धन्न यथा तख मिं ते वेष्टतां मनः| २॥ 

भा०-दोनों खी घुर एक दूसरे से यही आश्चा करं जौर॒ कं # 
हे ्रियतम ! हे प्रियतमे ( अहम्‌ ) सै ८ ते मनः ) तेरे चित्त को ( जः 
-खिदामि ) एेषे खींच जैसे ( पष्ट्याम्‌ राजाश्व इव ) पीठ पीछे बंधी गाडी 
को चोडा खींचता है । ओर यथा ` ( रेष्मच्छिननम्‌ ) रेष्मा अथात्‌ प्रचण्ड 
वायु से टटा हज ( तृणम्‌ ) घास उसी मै टिपर कर उसके साथ दी 
चल्छा जाता है, उसी प्रकार हे श्रियतभे | (ते मनः ) तेरा चित्त (मयि) 


युद्धम ८ वेष्टताम्‌ >) {लिपट जाय । यु्च मे भासक्त होकर मेरे साथ दी | ं 


लगा रहे । 
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आञ्जनस्य सदु॑स्य कुटस्य नखदस्य च । 

तसो भगस्य हस्त।भ्यामनुरोधनमुद्धःर ॥ ३॥ 

भा०--चखी अपने पति के हाथों दिये इए अज्ञन, सुरेढी या अन्य 
हवात्पादक कूठ ओर अन्य सुगन्ध पदार्था को स्वीकार करे। खी उक्त 
पदार्थो को स्वीकार करती इई कहती है- मे ८ तरः ) श्ीघरही प्राप 
होने वाटे ( भगस्य ) सौभाग्यश्नीर पुरुष ॐ ( हंस्ताभ्याम्‌ ) हार्थो से 
( जाज्जनस्य ) अंजन ( महुघस्य ) तृिकारक तथा हपोत्पाद्क पदाथै, 
कूठ ओर ( नरदस्य ) खस आदि पदार्थौ के वते ( अनुरोधनम्‌ ) प्रेम = 
भभिलापा ओर कामना के अनुदरूल पदार्थं को ( उद्‌भरे ) स्वीकार 
करती हं । 


॥ दाते दमो ऽनुवाकः ॥ 
| तत्र दर सूक्तानि त्रिर्चचैः ] 
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| {०३ ] रष्ररत्ता मौर शानु-दमन । 
उच्छोचन ऋषिः । इन्द्रानी उत बहवो देवताः । अनुष्डभः । त॒चं सूक्तम्‌ ॥ 

सदानं वो बहस्पतिः खदान सतिता करत्‌ | 

सदान भित्ो अर्यमा खंदान भगो श्रभ्विना ॥ १॥ 

भा०-( बहस्पतिः ) बृहस्पति (वः तंम्हार ( संदानम्‌ ) 
अन्धन ( करत्‌ ) करे, ( सविता संदानं करत्‌ ) प्षविता तुम्हारा बन्धन 
करे, ( भयमा संदानम्‌ ) अर्यमा तुम्हारा बन्धन करे, ( भगः अश्विनौ ) 
भग भीर भरवी दोनों तुम्हारा बन्धन करं । 

ब्रहस्पति, सविता, मित्र, भयमा, भग, अश्वी ये सब राश्‌ के 
मधिकारी लोग दे । संग्राम छ्िड जाने पर सभी अधिकारी शशु के भाद्‌- 
मियो पर विशेष बन्धन रोक टोक रक्ख, उन्हे प्रा पूरा वश्च मे रकं | 
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खं धरमान्त्वसवसानथो सं याम मध्यमान्‌ । 


इन्द्रस्तान्‌ पयं हादाौस्ना तनग्ने स छा त्वम्‌ ॥ २॥ 
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माऽ राजा अपने क्नु म से ( परमान्‌ ) ऊ्वी श्रेणी के 
लोगो को ( सं यामि) बन्धनम रख, ( जवमान्‌ सं यामि) नीची 
शरेणी के रोगों कोभी बन्धनम रख, यौर ( मध्यमान्‌ सं यामि) | 
मध्यम श्रेणी के रोगो को भी बन्धन सर्‌ । ( इन्द्रः ) राजा ( तान्‌ ) 
उन सबको ८ परि अहाः ) दूरे ही निवारण करे ओर हे (ज्घे) अञ्न, ' 
सेनापते ! ( व्वब्‌ ) तु ( तान्‌ ) उनको ( दाम्ना ) रस्सी या पाश से | 
सं चय ) भच्छी प्रार्‌ बधि रख; वश्च छिये रख, आगे समत बदने दे। 
श्रमी य युधसायान्त केतून्‌ कृत्वााकशः। 
द्रस्तान्‌ पयहदोस्खा तानग्यस दा त्वब्‌ || २ || 
भा०-( भमी ) वे दूर देश र्मे स्थित शब्रुरोग (ये ) जो (अनी. 
कशः ) अपनी सेना के प्रत्येक दस्ते या दुकडी पर ( केव्‌ छृप्वा ) 
अपने भिन्न भिद क्षण्डे लगा लगा कर (युधस्‌ जायन्ति) संभ्ाम करने के 
के किये भावं ( तानू ) उनको ( इन्द्रः पारं सहाः) राजा या श्रक्तत } ख 
पुरूष दर से ही विनाश करे । हे ( भघ्चे ) अग्ने | सेनापते | (स्वम्‌ ) तु 
उनको भली प्रकार ( दाम्ना ) रस्सीकं बने पारासेया रस्सीके समान । 
बरी हृदं तिगुनी सेना से ( सं द्य ) बांध ठे, जकड ठे | 
= 
[ १०४ ] शघचु्ं का पराजय चीर बन्धन । 
प्रशञोचन ऋषिः । इन्द्राग्नी उत बहवो देवताः । भनुष्डमः । तच सक्तम्‌ ॥ | 


दामन सदान नामित्राना दामान | 
शरणा ये चैषां ध्राणा असखुनासन्त्समच्दिदन्‌ ॥ १ 


१६३ ` 


7 


लू १०४ । ३। षष्ठ काण्डम्‌ | . 


6 ^ ल ९३ ् @ र ३ 
मा ६५ ८ मा-दानेन) शत्र को पकड छेने के उपाय 
भोर ( सनित ल द ४५ ते ( अमित्रान्‌ ) शतु खोगों का 
(आ द्यामसि ) अपने वडा कर र्ते ह) ओर वीर भग (येच) जो 
भी ( एषाम्‌ ) इनके ( अपाना; ) अपान भौर (प्राणाः र 
सब ( जदून्‌ ) भाणञ्त््या स्मे ( जसुना ) सुख्य जीवनशाक्ति के दारा 
(समच्छिदन्‌) काट डा । अथवा (ये च रएषां प्राणाः ) जो इन शत 
के णद्प खुख्य नेता लग ओरं ( अपाना; ) अपानख्प निम्न 
पदाधिकारी € उन सवक्रो ( जा यामसि ) हम वक्षा करल नौर निस 
प्रकार (असुना ) छंख्य प्राण से प्राणत ( जसून्‌ ) शेष प्राण इन्दि 
यगण को काट क्र विना कर दिथा जाता है उसी प्रकार इन मुख्य 
ठोगो को भी (खम्‌ नच्छिदन्‌) काट गिराया जाय । अर्थात्‌ सुख्य ख्य 
नेता रोगों को पकड कर कद म डाक दिया जाय भौर शेषोंको कार 
डाला जाय। 
| = = * € 
डदसाद्‌ानसकरं तपलेन्द्रंण सष्चितम्‌ । 
श्विना येऽत्र जः सस्ति तानग्न आ छा त्वम्‌ ॥२॥ 
भा०- (तपसा) ताप द्वारा (इन्द्रेण सं श्वितम्‌) ओर इन्दर्‌ = विद्युत्‌ 
दवारा अत्यन्त तीक्ष्ण ( इदम्‌ ) यह एेसा ( आदानम्‌ ) बन्धनपाश्च मँ 
श्िस्पी ( जकरम्‌ ) बना कि जिससे ( अच्र ) यहा इस युदभूमि मे 
(ये नः अमित्राः ) जो हमारे श्रु, हे ( अभ्रे ) सेनापति ! ( तान्‌ ) 
उनको (त्वम्‌ लादय) तु उस पाश्सेवाधर। 
9 | 4 (क । "= (^ | | 
प्नान्‌ दयतामन्दस्रा सामा राजाच सद्ना 
=. 1 । =| अयः = ध 
इन्द्र सरत्वानाद्‌ान॑समितेभ्यः इृणोतु नः ॥ ३॥ 
भा०- (इन्द्राग्नी) राजा भीर सेनापति ( एन्‌ ) उक्त अतुभां 
को ( भा दयताम्‌ ) वाध रं । ( सोम ; राजा च ) सोम भौर राजा दोना 


मा नि 


१६४ अथवेवदे भाष्य 
दी (मेदिनो ) इस काय ॐ ण्म बलवान्‌ ह । भौर ( इन्द्र ) ह 
( मरुत्वान्‌ ) मरुत्‌ = वीरभटा के साथ (नः) हमारे (अम्रिभ्ः 
गत्ुओं के च्य ( आदानम्‌ ) बन्धनपश्च ( कृणोतु ) तैयार करे 
53 , 
| १०५ | कासाः चिति शक्ति की एकाग्रता का उपदेश | 


उन्मोचन ऋषिः । कासा देवता । अनुष्टुभः । त॒चं सूक्तम्‌ ॥ 








यथा मनो मनस्केतः प॑रापत॑त्याहामत्‌ । 

एवा त्वं काते प्रपत मनसोऽ पघवाय्यम्‌ ।॥।१॥ 

भा“ कासा' नाम चितिक्क्ति को एकाय करने के क्रियाक्क 
उपाय बतरते ईह--( यथा ) जिस प्रकार ( मनः ) संकल्प विकट कते 
वाला मन ( जाञ्युमत्‌ ) भति वेगवान्‌ होकर ८ मनस्केतेः ) मन दए 
चिन्तन करने योग्य विषयों के साथ ( परा पतति ) दूर चरा जाता ६। 
( एव ) उसी प्रकार हे ( काते ) प्रकाशमान चितिश्षक्ते ! ८ वम्‌ )¶ 
भी ( मनसः ) मन के ( प्र-वाग्यम्‌ ) चिन्तनीय विषयों के ( भनु प्प्‌ 
साथदहीसाथनजा । 

यथा वाणः सुसंशितः परापतत्याशमत्‌ । 

एवा त्वं कासे प्र पत प्रथिव्या अनं संवतम्‌ ॥२॥ 

भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( सु-संश्ितः बाणः ) तीक्षष ब 
( मायुम्‌ ) वेगवान्‌ होकर ( परा पतति ) दूर जा गिरता है, हे ( कपि | 
चित्तिशक्ते ! ( त्वम्‌ ) त्‌ भी ( एव ) उसी ध्रकार ८ परथिवयाः संवत 
परथिवी देह के उत्तम प्रदेश की भर ( अनु प्र पत) गति कर, धा 
द्वारा विशेष देश्च मे स्थिर द्टो1' | 

यथा सूयेस्य रश्मयः परापतन्त्याशमत्‌ । 

एवा त्वं कासे प्र पत ससुद्रस्याुं विन्ञरम्‌ ॥ ३॥ 


९ क = क 5" 
वि ० ~ ~~ न 


‰ 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूयस्य रश्मयः ) सूयं की छिरणे, 
( मञ्युमत्‌ ) अति वेगवान्‌ होकर ( परा पतन्ति ) दूर तक पैर जाती है 
उसी प्रकार हे ( कासे) प्रकाशमान चितिशक्ते ! त्‌. ( समुद्रस्य ) 
सथुद्रृखूप परम त्मा के ( वि-क्षरम्‌ अचु प्रपत ) विष प्रवाह के अनु- 
कूर होकर गति कर । 

"काप" इस सम्बोधन से कौशिक ने इस सक्त को कासरोग- 
निदृत्तिपरक माना है । सायण भी उसके पीछे चखा है, ` परन्तु 
कौशिक ने इस सूक्त को सूर्योपस्थान के ख्यि भील्खिा है । यह 
वास्तव म आत्म-ध्यान या ब्रह्मोपासना का मन्त्र है । इसका देवता 
पुरुष ह । कासा = चशास्त इत कासा, प्रकाश्लमयी ज्योतिष्मती चेतना 
चितिशक्तिवां । उख चितिशक्ति की तीन साधनां का उपदेश किया 
हे । १. मन की गति के भनुकू उसको यथाभिमत विषय पर र्गा । 
२. परथिवी या मूल भागम किसी अधिष्ठानम स्थिर करं । ३. फिर 

परम जात्मा के विशार गुणों म रुगाद्‌ । 
| 





[ १०६ ] ग्रहों कौ र्ता ओर शोभा । 
प्रमोचन ऋषिः । दूवां शाला देवता । अनुष्ड़भः । त॒चं सूक्तम्‌ ॥ 
^ (¬) 
आयने ते परायणे दूब रोहतु पुष्पिणः! 
९ | + = [4९। 
उत्सो वा तत्र जायतां हूादो वां पुण्डरीकवान्‌ ॥ १॥ 
च्० १० । १४२।८॥ 
भा०~गृहों की रक्षा ओर सुन्द्रता के स्यि उत्तम उपायों का 
उपदेश करते ्दै। हे श्ारे ! (ते ) तेरे (आ-अयने) आने 
क स्थान म भौर ( परा-भयने ) पीछे केया दूर के स्थानों से भी 





[१०६] ( तृ° च० ) “हदा वा पुण्डराकाणि समुद्रस्य गृहा शमे इति ऋ० ॥ 


१६९ अथवंवद्‌ भाष्ये [स्‌ १०६६ | 
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( पुष्पिणीः ) दलो वाखी (दूवांः) दूब ओर नाना वनस्पतिं (रोहन) 
खूब उग । ओर ( तच्र ) वहां (उत्सःवा) कभा मी ( जायताम्‌ ` 
हो। (वा) अर ( पुण्डरीकवान्‌ ) कमलं वाला ( हद्‌; ) ता 
भीहो । रहने के घर के समीप ओौर दूर तक भी घास ते हराम 
मैदान, फुरवाडी, दभा भौर पुखरिया होनी चाहिये । एसे घरोँ स भि | 
नाद्‌ का भी भय नदीं रहता । | 
अपामिढं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
मध्ये हदस्यं नो गहाः पराचीना सखा कधि ॥ २॥ 
(म्र० द्वि°) ० १०। १४२ । ७ प्र० दि ॥ यजु० १७ । ७ प्रण द्वि०॥ | 
भा०- गृहो के बनाने के स्यि उचित स्थान के निणय करते श्र 
उपदेश करते ह । ( इदं अपां निभयनम्‌ ) यह, उधरः जो के नौर 
भाने का स्थान हो ओर ( समुद्रस्य नि-वेश्नम्‌ ) इधर सञजद्‌, जल 
भण्डार का स्थान हो।८( दस्य मध्ये ) ताखाब के बीच मे (नः). 
हमारे ( गृहाः ) घर हों । हे अघे ! विद्वन्‌ । तू अपने (ुखा) सखो क 
( पराचीना >) दर तक टे हए ॒विक्ाल बना, अथवा हे शिपि, | 
द्वारो कोबड़ा बना । 
हिमस्य त्वा जरायुणा शाल परि व्ययामास । 
शीतहदा हि नो अुढोऽग्निष्डणोतु भेषजम्‌ ॥ ३॥ 
श्र० १० । १४२ खिले ॥ प्र० द्वि° यजु० १७ । ५ द्वि° । | 
भा०- दहे श्चारे ! गृह ! ( त्वा ) तुञ्चे ८ हिमस्य ) हिम, शीत 


| 


जरु के ( जरायुणा ) वेष्टन या जावरण पदाथं ते ( परि व्यथाम्‌, ॥ 
चारा ओरसेषेर रुं जिससेत्‌ (नः) हमारे ल्यि ( शीतहदा युव | 
शीतर ताखाबो से युक्तो । इस प्रकार ( आस्नः ) गह ५ स | 


(५3२... 
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अध्चि भी हमारे पास ( भेषजम्‌ ) हमारे रोगों ौर दुःखों के निवारण 
करने का साधन होकर हमारे रोगां कों दूर ( कृणोतु ) करे । 

गृह को शीतर ताखावब आदि ते घेर केना चाहिये जिससे बाहर के 
जंगल की आग धघरकोन सतावे। अधि भी उसमे जर कं कारण 
आनेवारे रोगौ को दूर करे। 


जा, (9 भ 


[ १०७ 1] विश्रविजयिनी राजशचक्ति का वणेन । 
द तातिऋषिः । विश्वजिद्‌ देवता । अनुष्टुमः । चतुर्रध्च सूक्तम्‌ ॥ 
वे्वाजत्‌ चायसाणायं शा पारे दे।ह्‌ । 
चाय॑माणे द्विपा सर्व नो रक्ष चठष्ठाद्‌ यच नः स्दम्‌ ॥९॥ 
भा०- दे ( विश्वजित्‌ ) सत्र पर वजय करने वारं राजन्‌ चा 
परमेश्वर ! ८ मा ) न्च ( त्रायमाणा ) त्रायमाण = रक्षा करनेवाली 
अपनी शक्ति के अधीन (परिदेहि) रख । हे ( व्रायसणे) रक्षा 
करनेवाली शक्त ! ( नः ) हमारे ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये ओर ( द्विपात्‌ 
चे ) दो पाये, मनुष्य, पक्षी आदि ( यत्‌ च नः) भीरजोमभी हमारा 
{ स्वम्‌ ) धन है उसकी ( रश्च ) रक्षा कर । | 
जाथुमाणे विश्वजिते मा परि देहि । विश्वजिद्‌ द्विपाच्च ० ॥२॥ 
भा०-हे ( त्रायमाणे ) राजा की रक्चाकारणी शक्त! तु (मा) 
मुक्ते, ख॒ज्न प्रजा को ( विश्वजिते परिदेहि ) विश्वजित्‌ राजा के अधीन 
रख ओर इस नाते हे ८ विश्वजित्‌ ) सवविजयी राजन्‌ ! त्‌ (नः 
हमारे ( द्विपात्‌ च ) दोपाये, श्य आदि ओर ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये 
पड ८ यत्‌ च नः स्वम्‌ ) ओर जो हमारा धन है उस ( सव रक्ष ) 
सब की रश्चा कर। 


। (~ कट क ^~ (^ 
विश्वजित्‌ कदयाण्ये मा परि देहि । कल्याणि द्विपा्च० ॥ ३ ॥ 
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भा०- हे ८ विश्वजित्‌ ) सवेविजयी गाजन्‌ 1, (स कष 
( कस्याण्ये पर देहि ) देश की कटयाणकारिणी परिपद्‌ फ अधीन 
रख । हे ( कल्पाणि ) शस्याणकारिणि परिषद्‌ ! (द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च) 
दोपाये ओर चोपाये ( यत्‌ च नः सर्व॑म्‌ स्वम्‌ ) ओर जो भी हमार 
सव धन है उसकी ( रक्ष >) रक्षा कर । 


|€ = ^~ (^~ 
कल्याणि स्व॑विदे सा परं देहि । 
©| [@ १ 
सचविद्‌ द्विपाच्च सच नो रक्त चतुष्पाद्‌ यच्च॑ नः स्वम्‌॥ ४॥ 


भा०--हे ( कल्याणि ) देच के हित, कल्याण, सुख की सामग्री 
को उपस्थित करने वाली परिषद्‌ ! तु (मा) सुश्च ( सवविदे परिदेहि ` 


७ र ष ~ ५. ९ 
सब स्तुभ को जानने वाटे के अधीन कर । हे ( सवविद्‌ ) सवक्ञ 


परिषद्‌ ! तु (नः) हमारे ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च यत्‌ च नः स्वम्‌ 
सवं रक्च ) दोपायों चौपायों नौर भी जो हमारा धन है उस 
सबके रक्षा कर । राज्य के चार विभाग होने आवश्यक है (१) 
विश्वजित्‌, देशों के विजय करने वाखा विभाग, (२) त्रायमाणा, 
विजित देशों की रक्षा करने वाला विभाग, ( ३) कट्याणी, नगरों मौर 
देशों काप्रजा के सुख जाराम, जौवन सुधार क प्रबन्ध करने वारा 
विभाग (४) सववित्‌ राष्ट्र, परराषटर्‌ भादि सवके विषय मे ज्ञान प्रा 
करने वारा जौ तदनुसार अपने जन्य विभागों को उन उनके विषयक 


वातो की जानकारी रखने वाखा । विजय करने वाला विभाग जिस 


देश कों विजय करे उपे रक्षाकरी विभागके हाथ देदे। भौर वह 
रक्षाकारी विभाग भी विज्ञेता विभाग की भात्तासे ही उसकी रक्षा करे 
जओौर वह कल्याणी परिषद्‌ को सौपदे, कल्याणी परिषद्‌ कट्याण करने 
के लिय सववित्‌ परिषद्‌ के अधीन राष्ट्र को वहां के सब वदार्थो का 
त्तान करके राष्ट्र म व्यापार मौर कारीगरी खर करावे । 


- {ध ~--- 


ज चे न क न~ ~ । | 


५ र ~ ˆ ~ - ~ 
५ ण 


| १०८ ] मेधा का वणेन | 
शोनक ऋषिः । मेधा देवता, * अग्निदेवता । १, ४, ५ अनुष्टुप्‌, २ उरोब्रहती,. 
२ पथ्या ब्रहती । पन्च्चं सूक्तम्‌ ॥ 
व्व नो मेघे प्रथमा गोभिरद्वेभिरा ग॑हि । 
, 9 @. = =| (^~. ^~ 
त्व सूयस्य र श्रिमभिस्त्वं नो असि यज्ञिया ॥ १॥ 


भा०-हे ( मेधे ) आत्मा को धारण करने वारी चितिक्ाक्ते।' 
सानधारण-समथ! (त्वम्‌ )त्‌ (नः) हमें ( गोभिः ) ज्ञनेन्द्ियों 
भर ( मधेभिः ) कर्मन्द्ियो सहित ( जा गहि ) प्राच हो । ( त्वम्‌ ) तूर 
( सूयस्य ) सवके प्रेरक परमात्मा रूप सूयं की ( रदमिभिः ) ज्ञानमय 
करणा सहित हम प्राक्च हो । (त्वम्‌) तू ही (नः) हमारे (यज्ञिया असि) 
यक्ष, आत्मा का श्राक्त हं । भथवात्‌ ही जीवन यक्त की सम्पादन करने 
वाखी है 

मेधासहं प्रथमां बह्यण्व तीं ब्रह्मजूतास॒विष्टुताम्‌ । 

प्रपीतां बह्म चारिभिंवानामव॑से इवे ॥ २॥ 

भा०- (अहम्‌) मेँ मेधा चाहने वाखा ब्रह्मचारी, ( प्रथमाम्‌ ) श्रेष्ट, 
सब प्रथम, उत्तम युणवाखी, ( ब्रह्मण्वतीम्‌ ) वेदज्ञान से युक्त, 
( तरह्म-जूताम्‌ ) बरह्मक्ञानियो से घेवित, ( कपि-स्तुताम्‌ ) ऋषियों दर 
प्रशंसा की गं, ( ब्रह्म-चारिमिः ) ब्रह्मचारियों द्वारा ( श्र-पीताम्‌ ) खूब 
उत्तम रीति से पान की गहे, ( मेधाम्‌ ) धारणावती चितिश्चक्ति काः 
( भवस ) अपनी रक्षा के ल्यि ( हवे ) ध्यान करता ह ओर उसको 
अपने पास बुराता ह । 

यां मेधाम्रभवो विदुयां मेधामखुरा विदुः| 


| 


ऋषयां भद्रा मधा या ।चदुस्तां मय्यावेशयामसि॥३॥ 


२.५० थववद्‌ भार्य | सख्‌० १०८५ 
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भा०-( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ ) मेधा इद्धि का ( ऋभवः) 
न्दु अर्थात्‌ सत्यन्ञान ओर वेद से प्रकाशित होने वाङे विद्वान्‌ भौर 
श्षिसपी लोग ( विदुः ) खाभ करते हे, ओर (यां मेधाम्‌ ) जिस मेधा 
उदधि का ( असुरः विदुः ) प्राणविद्या के जानने वारे, प्राणायाम रे 
मम्यासी लाभ करते दै, गौर (८ यां मद्वां मेधाम्‌ ) जिस कटयाण- 
कारिणी, सुखप्रद मेधा बुद्धि को ( ऋषयः ) सन्त्राथे के साक्षात्‌ करन 
चाछे व्रदपिगण ( विदुः ) प्राक्च करते ई, ( ताम्‌ ) उसको हम ( मि) 
अपने आत्मा मै ( जा वेश्षयामस्ति ) धारण करं । 

यामृषयो भूतछ्कतो मेधां मधाविने। विदुः| 

तया मासद् सेधयाग्ने मेघाविन छृणु ॥ ४ ॥ 
( वे० च० ) यज्ञ० ३२ ॥ १४ तु० च० || ऋ० १०। १५१ खि°॥ 

भ।(°--( याम्‌ ) जस ( मेधाम्‌ } मेधा को ( भूतकृत: ) उच्यत 
-समस्तं पदार्था का उपयोग्‌ करने वाङ गथवा पञ्चभूतों की साधना करन 
वार, उन पर वशीकार साधना करनेवाछे (८ मेधाविनः ) मेधावी, 
वद्रान्‌ मतिमान्‌ पुरुष ( विदुः ) प्राक्च करते है, हे ( अग्ने ) आ चायूप 
अभ्रे ! परमेश्वर ! ( तया ) उस ( मेधया ) मेघा से (अद्य) भाज, भव 
माम्‌ मेघाविन करणु ) सन्न ब्रह्मचारी को भी मेधावी बनाओ । 
मेघां खाय मेधां प्रातमरंधां सध्यन्दिनं परिं। 

सधां सयेस्य रिमिचिर्वचसा उशयामहे ॥ ५। 

भा०-( सायम्‌ ) सायका के समथ (मेधाम्‌ ) वुद्धि-श्ति की 
( वचसा ) वेदिकु-वचनों क अनुसार ८ जावेश्यामहे ) अपने # 


यायिय 1 पा क 


(+ 9 धु क (~. = ¶ 
४-( प्र° द्वि° ) ध्यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते" ( च ० ) {$ 
इतिं यज॒ ° ॥ 


बि ------~~ ~~. ~ 


डम स्थापित करते है, ( प्रातः) प्रातःकाल के समय ( मेधाम्‌ ) 
न व | 


4 [= । द 1 
नि. -- ---- 
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भि 


उद्धिशक्ति को जपने मेँ हम स्थापित करते ह, (मध्यन्दिनं परि) मध्याह 
कार मं ( मेधाम्‌ ) बुद्धि-शक्ति को अपने मे हम स्थापित करते दै, 
( सूयस्य ) सूये की (रदिमभिः ) किरणो के समय (मेधाम्‌) बुद्धि-शक्ति 
को अपने मे हम स्थापित करते हँ । अर्थात्‌ जागते हृष किसी समय में 
भी हम बुद्धि-श्क्तिसे रहितनदहों। | 
++ 








[ १०९ ] पिप्पली ओषधि का वणेन । | 

अथर ऋषिः । मन्त्रोक्ता पिप्पल, भेषजम्‌ देवता । अनुष्टुमः । तृचं घुक्तम्‌ ॥ 

पिप्पली क्विप्तभेषञ्य॒श्तातिविद्धभेषजी । 

तां देवाः समकट्पयन्निय जीदितवा अकम्‌ ॥ १॥ 

१<-( पिप्पली ) पिप्पली नामक ओषधि ( क्षिष्ठ-मेषजी ›) क्षक्ष 
रोग की उत्तम ओषधि है, (उत) गौर ८ अति-विद्ध भेषजी ) भत्िविद्ध 
म्रथात्‌ गहरी पीडा की भी उम ओषधि है, ( ताम्‌ ) उसको ( देवाः ) 
विदान्‌ रोग (जीवितवै) जीवन को जीवित रखने के ल्व ही ( जलम्‌ ) 
पयाक्त ( अकल्पयन्‌ ) सामध्यंारा बना लेते हे । जाघ म तीतर वेदना के 
चलने के रोग ॒को “अतिषिद्धः कहते है । वेदना से हाथ पैर, पटकने के 
रोग को क्षक्त' कहते ह । 

सायण के मत से पप्पी ादि सोंठ, मिरच, पीपली, उस “व्योष 
म पठित जोषधि का ग्रहण उचित है । ग्रीपफिथ के मत मै पिप्पली शब्द्‌ से 
पीपल की गुरी लेना उचित है । 


राजनिघण्टु मे ““जश्चत्थी, रघुपत्री स्यात्‌ पत्रिका स्वपत्रिरा, 
पिध्पिका वनस्था चष्षुद्रा चाश्वव्थसंनिभाः इस्‌ प्रकार अश्वस्थी पिप्प- 
लिका का उस्टेख किया है जिसके गुण मधुर, कषाय, रक्तपित्तनाश्चक, 
विष, दाहनाशक भौर गभिणी के व्यि हितकारी है। इसके अतिरिक्त 


१७२ अथवेवेद्‌ भाष्ये | सू० १०९३ 


ति न 
णि ति र न न 9 9 = "+ प ~ 


४ भ ~ 


पिपली, तृड, उवर, उद्ररोग, जन्तु, आमरोग, वातरोग श्वास कास 
ररभ्मा, क्षय इनकी भी नाशक दै । वेद्‌ में प्रद््षित गुण, कटुगण की 
पप्पली क, प्रतीत होते ह । इसका मररु पिष्पटीभ्रुल है, वह भी वात. 
नाशक ओर दर्मा ओर मि का नाशक है । इसके दो मेद है श्रेयसी 
भौर गजपिप्पली वह भी शेष्मा ओर वायु काः नाश्च करती दै, माता 


काद्ध बदाती ह । इसका एक मेद्‌ ' सेहरी" है वह कफ, शास, पीडा 


को नाशा करती दै,पेटको साफ करती है। सामाभ्यतः पिष्पली सव॑रोग 
नाशक रसायन कहाती है । 


पिप्पल्यः, समवदन्तायतीजननादधि | 

यं जीवसश्नवामहे न स रिभ्याति पुरुषः ॥ २॥ 
यज॒ ° १२। ६१। त° क्ष०° ॥ ( त° चण )१०॥।&७। १७ | तृ० च०॥ 

भा०-(पिषल्यः) पिप्पली के पूर्वोक्त सब प्रकार के मेदवाली 
भोषधियां जो पिप्पली नाम से कहाती है ( जायतीः ) आती हुई ( सम्‌ 
जा वदन्त) परस्पर मानो टेसा कहती ह कि ( जननाद्‌ भधि ) जन्म से 
खेकर इम ( यम्‌ ) जिस ( जीवम्‌ ) जीव या प्राणधारी श्षरीर को 
( भकनवामहे ) व्याप लेती है ( सः ) वह ( पूरूषः >) पुरुष ८ न रिष्या 
ति ) कभी वात जादि रोग षे पीडित नहीं होता । 

अखरास्त्वा न्यखनन्‌ देवार्त्वोद वपन्‌ पुनः । 

जातीङतस्य भेषजीमथो क्षि्स्य॑ भेषजीम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा हे पिप्प ! ( वाती-छरतस्य ) तीव्र वात द्वारा पैदा हए 
रोग की ( भेषजीम्‌ ) जोषधि ओर ( क्षिषस्य > क्षि्ठ-“जलाउडाः नामकः 
रोग कौ ( भेषजीम्‌ ) उत्तम जौषध ८ स्वा असुराः नि- भखनन्‌ ) तुद्धको 
असुर = प्राण विद्या ॐ जानने वारे वैद्य रोग निरन्तर खोद ठेते है जौर 


( देवाः ) विद्धान्‌ लोग (घनः) बार बार (उद्‌-भवपन्‌) उखा ठेते ह । 
(+ --- 
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मि मि 








मि नि 


[ ११० ] सन्तान की रक्ता रौर सुशिन्ता । 
अथवां श्रषि; । अ्िदैवता । १ पंक्तिः, २-२ त्रिष्टुभौ । वृच॑ सक्तम्‌ ॥ 
ध ४ अध * | | ^. 
प्रत्ना हि कमीञ्या अध्रेषु खनाच्च होता नव्यश्च सलत्सि। 
# 1 कै | शिच 1 *| ~ 
स्वां चाग्ने तन्वं पिप्रायस्वास्मभ्य च सौभगा यजस्व ॥ १॥ 
० ८॥ ११।१०॥ 


भ ०-- प्रत्नः ) भति पुरातन, पुराण पुरुष (हि कम्‌ ) ही निश्चय 
से ( अध्वरेष ) हिसारहित यज्ञो मे, देवपूजा के अवसरों मे, ( इंडयः ) 
स्तुति करने योग्य है । हे परमात्मन्‌ ! ओर तु. ( सनात्‌ ) चिरकाल से 
(च) ही ( होता) सबका दाताहै, (च) भौर (न्यः च) सदा 
नवीन, अजर, अमर अथवा सदा स्तुति करने योग्य होकर ( सत्सि ) 
हमारे हृदयो मँ विराजता है । हे अघने ! परमेश्वर ! भाप ८ स्वाम्‌ ) 
भपने ( तन्वम्‌ ) विशार ब्रह्माण्ड को ( पिप्राय ) पूणं कर रहे हो, 
उस्म व्यापक हो, भाप ( अस्मभ्यं च ) हमारे स्यि ( सौभगम्‌ ) उत्तम 
सष्द्ध ( ज यजस्व ) प्रदान करं । 
ज्येष्ठरन्यां जातो विचृतोयैमस्यं मूल वरहणात्‌ परि पाद्येनम्‌ , 
अत्येनं नेषद्‌ वुरितारि विवा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥२॥ 

भाग जस सखी के प्रथम बारुक उत्पन्न होकर मर जाय उसकी 
अन्य सन्तति की रक्षा करने का उपदेश करते है । ( ज्येष्ठभ्न्यां ) अयेष्ठ = 
प्रथम बालक को खो चुकनेवाली खतवत्सा खी मे यह बारूक ( जातः ) 
उत्पन्न हृभा है, अथवा ( विचतोः ) विशेष खूप से परस्पर मिले इष 
दोनों बालकों मसे या ( यमख ) युगरु खूप से उत्पन्न हए ( एनम्‌ ) 
इस बारुक को ( मुल-बहणात्‌ ) नाभि मे र्गी नाडी के काटने के 
समय से ही ( परि पाहि ) रक्षा करो । ( विश्वा दुरितानि ›) सब प्रकारं 
ङ दुरित, दुष्ट उपचार, जोमां बापया धादे की भरते षि गये हो, 
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उनको वारक से ( अति नेषत्‌ ) दूर कर दो । जिससे वह ( शतश्लारदाय 
दीघायुष्वाय ) सौ वरस की रुम्बी जायु जीवे | 


सायण ने “ज्येष्टव्नी" शब्द्‌ से ज्येष्ठा नक्षत्र "विचत्‌, से मूल नक्षत्र 
का अर्हण क्या इ, अर्‌ प्रू नक्षत्र या ज्येष्टानक्चन्न मे उत्पन्न बारुक की 
रक्षा करने परक अथे किया है । सो असंगत हे । वेद्‌ मै फरिति भादि 
असत्य बातां कां होला सम्भव नही ह 
व्याघ्रहन्यज।नष् जीरो नक्तत्रजा जायमानः छदीरः। 
समा वधीत्‌ वितरं वथभानोभा मातरं प्र सिमीजनेचीस्‌॥२॥ 

भ!०-( व्याघ्रे जइ ) जिस दिन वीरं खोग व्याघ्र के समान 
जपना पराक्रम दिखाते द उस दिन संग्राम म ( वीरः अजनिष्ट) जो 
एत्र उत्पन्न हो वह वीर हौता है ओर ( जायमानः ) उस्पन्न होता इभा 
( सु-वारः ) उत्तम बाख्क वही है जो ( नक्षत्र-जाः ) भस्खरिति 
दाथवाचू, ब्रह्मचारो गृहस्थ घे उत्पन्न होताहै। (सः) वह एत्र बडा 
( सु-दीरः ) बख्वान्‌ हो जाता है। (सः ) वह ८ वधमानः) बड़ा 
होकर ( पितरम्‌ ) भपने पालक पिता को ८ मा वधीत्‌ ) कभी न भारे 
ओर (मातरम्‌) मान्य भाता ( जनित्रम्‌ ) जिसने उसको पैदा छया ह 
डसको भी ( मा प्रमिनीत्‌ ) कष्टन दे । प्रायः मदोद्धत बर्वान्‌ पुत्र 
सम्पात आर बल के गवमे जाकर माबापको भी कष्ट देते दै । इस 
कणु पुत्रा को मां बापकी रक्षा का उपदेश्न वेद्‌ करता है। 

------ - 

| १९१ | बद्ध जीव की मुक्ति श्रौर उम्माद्‌ की चिकित्सा । 

भथवो ऋषिः । असिर्देवता । १ त्रिष्टुप्‌, २-४ अनुष्टुभो । चवुशचं सक्तम्‌ ॥ 


इम मे अग्ने पुरुष सुमुग्ध्ययं यो बद्धः सुयतो लालपीति । 
अतोऽधचि ते दूरूणव भागधेयं यदानुन्मदितो ऽसति ॥ १॥ 


सखू० १०१।३ | षष्ठं कारडम्‌ । १७५ 
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भा०--बद्ध जीव की खुक्ति के साथ साथ पागलपन रोगनिव्ेत्ति काः 
भी उपाय बत्तलाते ईदै--हे ( अघने) यरे} परमात्मन्‌ या विद्रच्‌ ! 
जावा! (यः) जो ( बद्धः ) बन्धन में बधा इजा यह मात्मा ( सु- 
यतः ) जपन कम वासनाभों मं खूब फसा हा होने के कारण ( राक- 
पाति ,) बहुत बकता-क्नकृता है उस ( इमम्‌ ) इस (मे) मेरे ८ पुर 
पम्‌ ) पुरूष, आमा को ( सुञग्धि ) बन्धन से युक्त कर । ( भतः ४ 
दसी प्रयोजने हे ( भ्न ) परमात्मन्‌ ! विद्टन्‌ ! यह जीव ( यदा ) 
जस ससय ( अनुन्मदितः ) उन्माद्‌ = पागलपन, सविवेक से रहित 
( भसति ) दो जाय तब ( ते) तेरा ( भागधेयम्‌ ) भजन ८ अधि 
करुणवत्‌ ) करे । कम॑बन्धन मँ कंसा जीव बौराये हए पागल के समानः 
भटकता ओर वकता हं इश्वर करे बह जीव मुक्त हो र जब कभी उसको 
जपने [चत्त मे श्ान्ति प्राक्च हो वह इश्वर का अधिक भजन च्या करे! 

श्रग्निष्टे नि शमयतु यदि ते सन उद्यतम्‌ । 

कृणोमि डिद्धान्‌ भेषजं यथाजुन्मडितोऽसंसि ॥ २॥ 

भा ०~हे आत्मन्‌ । हे जीव ! (यदि ) यदि (ते) तेरा (मनः) 
मन अथात्‌ संक्पविकट्प ओर मनन करने वाखा अन्तःकरण ( उद्यतम्‌ > 
उचाट हो जाय, छिस स्थानपर भी न ल्गे, तब मै ८ विद्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ आचाय (ते) तेरी ( भेषजम्‌ ) एेसी उत्तम चिकि्साः 
( कृणोमि ) करूं जिससे त्‌ ( अचन्मादतः ) उन्माद्रहित (८ अससि ) 
हो जाय । तत्र उख तेरे मन को ( भ्निः नि शमयतु) ञ्नि, ज्तानीः 
पुरुष शान्त रे । 

देवेनसादुन्मदितमुन्मत्तं रक्खस्परिं । 

कृणोमि विद्धान्‌ भेषज यदाुन्मदितोऽसति ॥ ३॥ 

17-( देव-एनसास्‌ ) देव ~ विद्वान्‌ पुरुषों मा दिभ्य पदार्थौ के 

प्रति किये पाप या जनाचार के कारण ( उन्मदितम्‌ ) इधा उन्माद शोः 
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या ( रक्षसः परि उन्मत्तम्‌ ) मानस क्रिया को 
-विघातक कारण ते उत्पन्न उन्मादं दो, उसकी 
-युरुष ( भेषजं कृणोमि ) ेसी चिकित्सा करं (य 
निस्ते पुरुष उन्माद्रहित हो जाय । 


रोकने वके या तान. 
म ( विद्वान्‌ ) दद्व 
दा अनुन्मदितः असति) 


पुनस्त्वा दुरप्खरसः पुनरिन्द्रः पुनग; । 

पुनस्त्वा दर्विश्वे देवा यथा युन्मदितो संस्ि ॥ ४ । 

भा०--८ अन्सरसः ) जख म विचरने वाली विद्यत्‌ शक्यां या 
जलधाराए्‌ ( त्वाम्‌ ) तुन्ते ( पुनः ) बार बार (दुः) चेतना प्रदान कर। 
< इन्द्रः) सूयया वादु ( पुनः ) चेतना प्रदान करे । ( भगः पुनः ) 
उष्टिकारक अन्न तुक्षे पुनः चेतना प्रदान करे । ( विदे देवाः पुनः तवा) 
सव्र देव, इन्दरियगग या विद्धान्‌ ङोग तक्षे चेतना दं (यथा) निसु 
च ( अचुन्मदितः ससि ) उन्मादरहित हो जाय । 

ह 

| ११२ ] सन्तान की उत्तम शिक्ञा गौर विजय । 
अथवा ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुभः । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 








-मा ज्येष्ठं वधीद्यमश्न एषां मूलवदैणात्‌ पारे पाद्यम्‌ । 
स ब्राह्माः पाशान्‌ विचुत प्रजानन्‌ तभ्य देवा अनुं जानन्तु विश्वे ॥ 
भा०--( अयम्‌ ) यह पुरष ( ज्येष्टं मा वधीत्‌ ) अपने बडे भाई 
कोन मारे। हे ( अग्ने ) भग्ने । परमास्मन्‌ | अथवा हे राष्रपते । 
*( एषाम्‌ ) इनके ( मृल-बहणात्‌ ) मूल-विनाश्च के रे काये घे या मू 
नाडी के कटने के समय से ( एनम्‌ ) इस पुरुष की ( परि पाहि ) रक्षा 
कर, (सः) वहत्‌ हे मग्ने | ( प्रजानन्‌ ) भटी प्रकार जानता इभा 
( भ्राह्याः ) पकड़ने वाी कद्‌ के ( पाशान्‌ ) पाशो कोवि. धित | 
सोरु दे । तव ( देवाः ) अन्य विद्वान्‌ पुरुषमभी ( विवे ) सज 
^ दभ्यम्‌ ) तन्ते इस काय॑ की ( अनु जानन्तु ) जनुमति दे । 





~~~ 


। 
। 
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कोहं छोटा भाहं होकर स्वाथ यालोभम नौर कामवश्च अयते बदे 
कोन मारे, राजा उक्ष पुरुष को अपना वंश ना न करने दे भौर शेषे 
अपराधी को तभी बन्धन या कारागार से सक्त करे जव कि भौर विद्वान्‌ 
रोग उसको छोड देने की अनुमति दे, अन्यथा उस अपराधी ढो कद्‌ 
मष्टी रक्खे। 

| ५९८ 1 ¢ | क ल भ, (५ 1 
उन्सुर्च पाशास्त्वमग्न एषां चयारत्रभिरुत्सित। येभिरासन्‌ । 

५ नान्‌ 

स आर्याः पाशान्‌ वि चृत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ सातरं सञ्च सर्धान्‌र 


भा०--हे भभ्ने ! राजन्‌ ! प्रभो ! (त्वम्‌) तू ( एषाम्‌ ) इन- मता 
पिता भौर मादे के ( पाशान्‌ ) पाशो को ( उन्मुज् ) खोल दे (येभिः 
जिन ( त्रिभिः ) तीन पाशो ते ( एषाम्‌ ) बडे भाई के अविर पर 
भाघात करने वार्खछोमें (त्रयः) मा बाप भौर छोटा भाई तीनों 
( उस्सिताः ) वधे इए ( नासन्‌ ) ह । ( सः ) वह भस्नि, राजा 
८ प्रजानन्‌ 9 उत्तम रूप से सब भ्यवस्था को जानता हुजा ( आद्याः ) 
कैद के ( पाशान्‌ ) पाशो को ( वि चत ) खोर दे भौर ( पितापुत्रौ ) 
बाप रेट भोर ( मातरम्‌ ) माता को भौर इस निमित्त फते ( सर्वान्‌ ) 
सब को ( मुञ्च) छोड दे। 

यदि बड़ भाई के अधिकारों पर आघात हो राजा, इस दोषमें 
सबको पकड भीर जांच पडतार करे जो निर्दोष हों उनको बन्धन से 
युक्त करे, अन्यथा नहीं । । 
येभिः पाशः परिवित्ता विवद्धोऽङ्ग अङ्ग आ्पित उत्कल्ितश्च । 
विते मुच्यन्तां विञुचो हि सन्ति भ्रानि पूषन्‌ दुरितानि खदव ॥३ 

भा०--( येभिः ) जिन ( पाशः ) बन्थनों से ( परि-वित्तः ) 
भपनेज्येष्ठ माहे का भधिकार हड्पने वाला पुरूष ( वि-बदधः ) बाधा 
जाय भोर (अङ्गे ङग) भङ्ग अङग मे (भाितः) जकड़ा भौर ८ उत्सितः च) 

१२ 


१.७८ अथववेदभाष्ये | सूु० ९१३। १ 
2 
दधा रहे ( ते ) वे पाश्च (वि सुच्यन्ताम्‌) खोर दये जाय ( हि) यदि 
( विञुचः ) ने खोर देने योग्य ही ( सन्ति) हौ । तब हे८( पूषन्‌) | 
राजन्‌ ! ८ भ्रण ) श्रण्चाती पुरष पर ( दुरितानि ) इन भपरारधोक्नो । 
(क्ष्व ) जानो । शरणः का अथ कोषकार (गभ करते हं परन्तु बोधा 
यन ने किखा दै कि--“कल्पप्रवचनाध्यायी भ्रूणः 1 कल्पप्रवचनसहित ` 
ग वेद्‌ का विद्वान्‌ ्रूणः कहाता है । उसको मारने वाला श्रुणहा | 
कहाता है । मरथात्‌ उक्त दोषसे अन्य सभी तव सक्तो सक्ते देयदि. 
उनके कायं के नीचे किसी मौर पापी इत्यारे (८६९४ ) काहाथहे. 
तब केवर उस यख्य को पकड़ कर ही दण्ड दिया जाय । 





`ˆ ~ 








{9 
[ ११३ ] पाप अपराध का विवेचन ओर दर । 
अथवौ ऋषिः । पूषा देवता । १,२ त्रिष्डुमो, ३ पक्तिः । तच सूक्तम्‌ ॥ 
न 1 भ 1 | ५ 
चिते देवा अस्जतंतदनास्त एनन्मनुष्यघु म॑रूज। 
~ [ ^ ®] * 3 न ( 
ततो यदि त्जा ग्राहिरानशे तते डेवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥। 


० पूं ज्येष्ठ भाई की हत्या के पाप की विवेचना करते ह- 

( देवाः ) विद्वान्‌ व्यवहाराधिकारी शासक खोग ( एतद्‌ एनः १२९ । 
चेष्ट भ्राता की हत्या के अपराध को (त्रिते) प्रथम उक्त तीनों व्यक । 
छोटा भाई, पिता नौर माता इन तीनों पर ही ( अटत ) रप | 
ह । ( तरतः) ये ताना (एतत्‌) इस अपराध को ( मदुष्यषु 1 | 
नुष्यो पर (मञ्ज) गाने का यन्न करते हैँ । तो हे अपराधी ! (य ) 
अगर ( तवा ) सुज्ञ पर ( आहः आनशे ) इस अपराध के कारण 
अजाय तो ( ताम्‌ ) उस कैद को ( ते देवाः ) विद्धान्‌ ब्राह्मण ( 
-सस्य व्यवस्था के द्वारा ही ( नाशयन्तु ) दूर करं । अथात्‌ वे | 


{ ११३ 1 १-( त° >) ततो मायादि फिचिमानशचेः हति तण त्रा । 


स्यू० ११३। ३ ] - षष्ठ काण्डम्‌ । ` १५९ 
~~~ 
यथाथ अपराधी का पता कगार अपराधी को पकड जौर निरपराधी 
रोगों को सक्त करं | क 
मरीची्धमान्‌ पर विशानु पाप्मन्नुदारान्‌ गच्छोत वा नीढारान्‌ । 
नदीनां फेना अनु तान्‌ चि नश्य भृश पूषन्‌ दुरितानि म्व २॥ 

भा०--( पाप्मन्‌ ) हे पाप मन वाले! या पापी ! ( मरीचीः ) 
सूयं की किरणों मेँ तपने के स्यि ( प्रविश ) तु स्वयं प्रवेश कर, (धूमान्‌) 
अथवा धुषु मे सांस घुटने के ल्णि प्रवेश कर, ( उदारान्‌ गच्छ ) या 
उदार चित्त वाले तथा पवित्रात्माभो के पास उपदेश के निमित्त अथवा 
उद्यता के समीप जात्मदण्ड के निमित्त ( नीहारान्‌ ) अथवा हार 
आदि भोग्य पदार्थो से सदा के थि वचित रह, ( नदीनां फेनाम्‌ भनु ) 
नदियों की फेनो की ना ( तान्‌ भनु ) उन उपायों के बनुसार (षि 
नर्य) त नष्ट दोजा, क्योकि हे (पूषन्‌) ! सूयं के समान राजन्‌ ! तू (दरि 
तानि ) इरे कर्मा को ( भरूण-ध्नि ) भ्रण = वेदाज्ञा .के भंग करने वाङे 
पापी पुरुष मे ( रष्षव ) भापच्ेताहै। 
द्वादशधा निहितं जितस्यापमृष्ठं मचष्यैनसानिं । 
ततो यादि त्वा ब्राहिंरानशे तां तें देवा बरह्मणा नाशयन्तु ॥ ३॥ 

भा०-( हाद्श्षधा ). बारह प्रकार से ( निहितम्‌ ) पाप स्थित 
रहता. है, ( भितस्य ) इस पाप्र से तर गये का ८ अपञष्टम्‌ ) बह पाप 
नष्ट हो जाता दै, ( मनुष्य-एनसानि ) इस प्रकार मनुष्य के. समी पाप 
नष्ट हो जाते है, ( ततः ) तब भी हे जीव ! ( यदि ) अगर (त्वा) तुक्षे 
( म्राहिः ) उन्धनमय अविद्या ( भानशे ) र्ग जाय ( ते ) तरे (ताम्‌) 
उस बन्धन क ( बरह्मणा ) ब्रह्म, वेद के द्वारा ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष 
( नाक्षयन्तु ) दूर करं । पांच कमन्द्रिय, पाँच लानेन्द्रिय, भौर मन भौर 
इद्धि ये १२ स्थान पापक हो सक्तेहै। | क 

॥ इत्येकाद रो ऽनुवाकः ॥ । 
। ` [ ततरैकादश सूक्तानि ऋचश्च सपत्रिरेत्‌ । ] ˆ? * ` ' ¢ 
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न - 
[ १९४ ] पापत्याग अर मुक्ति का उपाय । 
न्ला श्रषिः । विदे देवा देवता । अनुष्टुभः । तृच सृक्रम्‌ ॥ 


यद्‌ देवा देवे डन देवासश्चकृमा वयम्‌ । 
आदित्यास्तस्मान्नो य॒यसतस्य॒तेन सुञ्चत ॥ १ ॥ 
र यजु ० २२ | ९२४ ॥ 

मा०- पापस्याग करने का प्रकार बतलाते है-हे ( देवाः ) 
विद्वान्‌ पुरषो ! ( वयम्‌ ) हम ८ देवासः ) देव, स्वतः विद्ाच्‌, देन्द्रिय- 
गडा ॐ व्यसनी होकर भी ( यद्‌ ) जो ( देवहेडनम्‌ ) देव, विद्वानों के 
भनाद्र र क्रोधजनक कायं ( चक्रम ) कर तो ( दे भादिस्याः ) । सूय 
क समान तेजस्वी या पापात्मानो को पकड्ने वाले पुरुषो ! ( तस्मात्‌ ) 
उस पापते ( यूयम्‌ ) भाप छोग (नः) हमे ( ऋतस्य ) सत्यमय 
इश्वर के ८ श्रतेन ) सव्यक्ञान, वेद्‌-भ्यवस्था न्याय के अनुसार (सुज्त) 
मुक्त करो । 

ऋतस्यतैनदित्या यजत्रा मुञ्चतेह न १. 

य॒ज्ञ यद्‌ य॑ज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपेकिम ॥ २॥ 

जआ०-हे ( नादिव्याः ) विद्धान्‌, ज्ञानी पुरूषो | ( यजत्राः ) 
दानक्षीर, यज्ञी, संगतिकारी सभासद्‌ रोगो † भाष रोग ( नः ) 
हत ( त्तस्य ऋतेन ) सद्यमय परब्रह्म के सस्यक्तान द्वारा ( इह) 
इस रोक म ( मुज्रत ) युक्त करो, पापो के बन्धन से मुक्त होने का 
उपदेश्च करो । हे ( यज्ञ-वाहसः ) यज्ञमय महानात्मा परब्रह्म को अपने 
अपने हृदय मँ धारण करने वाङे विद्वानो | हम रोग ( यद्‌ ) जब 
( यज्ञम्‌ शिक्षन्तः ) उस ब्रह्म की शिक्षा प्रा करते हुए अथवा उत 
महान्‌ आत्मा को प्रा करने म यन्न करते हुए भी (न ठपरोकिम)उसको 


परा न कर सदे तो भाप ८ क्तस्य तेन नः युजत ) उस सस्यमय 


रह्म के सस्यज्ञान का उपदे करके हमे ुि का माग बतराबे । 





¢ 
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मेद स्वता यज॑मानाः ख चाज्यानि जुहतः। 

द्कामा विभ्वे वो देवाः शिक्छन्तो नोप॑ शेकिम ॥ ३॥ 

भा०~( यजमानाः ) ब्रह्म की उपासना करते हूए हम लोग 
( मेदस्वता 9 मेद्‌ = मेध = भाष्मा लौर श्षरीर को धारण करनेवाखे न्न 
से (उक्त ( खचा ) बर्प्रदाता प्राण द्वारा ( आज्यानि ) भपने तेजोमय 
दन्य खूप प्राणों को ( जुद्धतः ) नास्मा में रीन करते हुए (भकामाः) 
निष्काम, रामनारद्ठित होकर भौर ( श्िक्षन्तः ) ब्रह्म को प्रा कटने का 
यत्न करणे भी हम (न उप्ोकिम ) बन्धन ते मुक्त न हो सक्तोहे 
( विशवे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुपो ! ( वः ) भाप रोग हरमे ब्रह्म 
के स॒त्य ज्ञान के उपदे द्वारा, कमे-वन्धन से मुक्त करो । 

सायण ने ( मेदस्रता खचा यजमानाः ) इसका भथ करतेःदुष पञय- 
बलिमय यज्ञ परक भथं क्या है। सो असंगत दै। 

दातपथ मे-मेदो वै मेधः ॥ श०३।८।४।६॥) मेधाय 
भन्नाय इत्येतत्‌ !। श्रा० ७।५। २। ३३ ॥ रेतरेय म-मेधो देवैरनु- 
गतो ब्रीदहिरभवव्‌ ।। ए० । ८ ॥-- ताषिभौ व्रीहियवौ मेधः ह° ५ । 
२।३।३।६,७ ॥ ब्रीहि, यव आदि धान्य मौर शरोडाश 
नाम सेधः = भ्मेद्‌; है, अन्न से उस्पन्नप्राण की साघनासे भी यल्ल 
करनेवाखे भभ्याकसली लोग जव क्ेबन्धन से युक्तनहोतो पहुचे दए 
ज्ञानी खुख्ष ` उनको ब्रहम का उपदेश करं । ब्रहमहञान के उपदेश के लि 
्रह्मचयै ओर योग की अषटाङग-साधना जावक्षयक दहै । 
~^ ~ 

[ ११५ ]पाप-मोचन रौर मोत्त । 
रह्मा ऋषि; । विभ्े देवा देवताः । अनुष्टुप्‌ । तृचं सूक्घम्‌ ॥ 

यद्‌ विद्वो यदविंदंख एनांसि चकृमा वयम्‌ । 
य॒य नस्तस्मान्मुञ्चत विश्व देवाः सजोषसः ॥ ९॥ 
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भा०--( वयम्‌ ) हम ( यद्‌ ) जब जब ( विद्वांसः ) ` ज्ञानवान्‌ 
होकर या ( नविद्वांसः ). विना जाने इए ( एनांसि ) अपराध या पाप 
कम ( चक्रम ) कर, हे ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्धान्‌ पुरुषो ! भाप 
खग ( स नोषसः ) एकमत सप्रम होकर ( तमात्‌ ) उस ` पाप.पे 
( नः >) हमं ( मुच्वत ) मुक्त कराभो, छुडाओ । 


याड जाद्‌ यादे स्वपन्ननं एनस्याऽक्रम्‌ । 
` स्त सखा तस्साद्‌ भव्य च द्रृपद्‌ाद्‌व मुञ्चताम्‌ ॥ २॥ 


13 # ॐ £ ( प्र द° ) यज्ञ० २० १६ प्र द्वि०॥ .. 


1-( यंदि ) (एनस्यः ) पापकारी होकर ( जाग्रद्‌ ) 
जागते हुए ( याद्‌ ) यां { सख्वपन्‌ ) सोते हए ८ एनः ) पाप (अकरम्‌) 
कर तो जस प्रकार ( द्रुपदात्‌ इव ) द्रुपद मर्थात्‌ सट से वेषे हए पञ्च 
को छुड़ाकर सक्त कर दिया जाता है उक्ती प्रकार मेरे साथ रगे (भूतम) 
भूतकार के ओर ( भर्व्यं च ) भविष्यत्‌ कारु के पाप को ( तस्मात्‌ ) 
उक्त प्रकार से युक्ते ( सुच्ताम्‌ ) छुडाओ । अथवा ( पदाद्‌ इव भव्यं 
भूतं च मुञ्चताम्‌ ) सट के समान यु्षते भूत अर्थात्‌ इह लोक ओर भग्य 
जथौत्‌ अमुकं रोक दोनों के कम॑-बन्धन कौ छुडाभो । 


++ ,डषद्‌ादव मुमुचानः स्वन्नः स्नात्वा मलादव। .. 
र ट पत पावन्नयवान्य वश्च शुम्भन्त मनसः ॥ २॥ 
यज ०. २०२० ॥ 
भा०--( दुपदात्‌ सुमुचानः इव ) जिस प्रकार पञश्युखटे ते यक्त 
हो जाता है भौर ८ स्विन्नः ) पसीने से भीगा चुरुष ( स्नात्वा ) नहाकर 
( मलात्‌ इव ) जिस प्रकार मरू घे रदित हौ जाता है भौर जिस 


भकार ( पवित्रेण ); ; पवित्र = ऊुक्षाः के `: बने, . अथवा पवित्र अर्थाव्‌ 








२-( द्वि° ).^स्नातो' (च ° >) “द्यग्षन्तु' शते यज ० । 


ु 





स्‌° ११६।१ | षष्ठं कारडम्‌ १८३ 





कम्बरु या छानने के कपडे ते ( पूतम्‌ ) छान ख्या गया ( आज्यम्‌ ) 
घत या जल शुद्ध पवित्र हो जाता है उसी प्रकार ( विश्वे) समस्त 
विद्वान्‌ घुरुप या ( विश्वे देवा. ) समस्त दिभ्य पदाथं जर, भूमि, चन्द्र, 
चायु आदि (मा) सन्ने ( एनसः) पापसे ( द्यम्भन्तु ) शुद्ध करं। 
व 4 | 
[ ११६ ] पाप से युक्त होने का उपदेशा । 
जारेकायन ऋषिः । विवस्वान्‌ देवता । १, २ त्रिष्टुप्‌ । ३ जगत्यो, 
तृच सक्तम्‌ ॥ 

यद्‌ याम चक्रर्थिखनन्तो अग्रे कार्षीवणा अशविदो न विद्यया । 
वैवस्वते राज॑नि तजञ्जहोम्यथं य ज्ञेयं मधघुभदस्त नोऽन्नम्‌ ॥१॥ 

भा०-८ कार्षीवणाः ) कृषि कने वारे ( अज्ञविद्‌;ः न ) अन्न 
विद्या के ञानी पुरुषों के समान (८ विद्यया) ज्ञान या कषिविद्या के 
भनुक्तार ( भरे ) पूवं ही ( निखनन्तः ) भूमि को खोदते इष ( यत्‌ ) 
जिस ( यामम्‌ ) राजनियम को स्थिर ( चक्रुः ) करते है ( तत्‌ ) 

उस ॐ अनुसार ही मै अन्नपति, अमिपति ( वैवस्वते राजनि ) विवस्राच्‌ 

= विशेष धन या राट प्रति राजा के पस ( जहोमि) करख्प मे 
द्‌ । ( भथ ) भौर ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य, यज्ञ = राट का 1हतकारो 
( मधुमत्‌ ) बर वीयं तथा रससम्पन्न ( नः ) हमारा ( अन्नम्‌ अस्तु ) 
अन्न हो । | र 

सायण--याम--क्र कम । यषिथि-यामं धनं, बीजमय धान्यम्‌ । 
य॑म: = राजा, तत्सम्बन्धिकरदानादिसमयो याम कम । यामकम्‌ ( श्न° 
€ । ३।२।३ | याम = नियम, व्यवस्था । | 

भर्थात्‌ सानो के खेती करते समय जो राजा का नियत कर दै 
सदे प्रथम उसको भूपति रोग खुकाया करं । उसके भनन्तर रोष 
अन्न स्वयं ्रहण कर । स 


€ *. २ 
(1 अथर्ववेद भाष्ये । स्‌० ११६।३ 
। ए 9: ~ (^ | 
वैवस्वतः छृणवद्‌ भागधेये भधुभागो मधुना सं मृजाति । 
€ | न 9 {त = 
मातुयदेन इपित ल आगन्‌ यद्‌ वां पितापराद्धो जिहीडे ॥ २॥ 





मी 





भा०-( वैवस्वतः ) राष्का स्वामी ( भागधेयं कृणवत्‌ ) सव ॐ 
हिस्सों का विभाग करता है । भौर ( मधु-भागः ) अन्न का भाग अहण 
करने वाला राजा ही सवको ( मधुना सं सजाति ) भन्न से सम्पद 
करता है । राजा को हम राजा का भाग इसलिये द छि उसको उसका 
भागनदेने से दो भनथं उत्पन्न होते है-[ 9 ] ( यत्‌ ) प्रथम तो 
( मातुः ) माता प्रथिवी या प्रजा का ( इपितम्‌ ) अभिलषित यथा 
भन्न (नः) हमारे पास ( एनः) पापरूपमे या नपराधख्पमें 
( भा भगन्‌ ) जा जातादहै, [२ ] (वा) भौर दृखरा यह ८ यद्‌ ) क 
( पिता ) पालन करने वाला राजा ( अपराद्धः ) कसूर करने पर ८ नि. 
हीडे ) कोध करता है । इसल्यि जिसका जो भाग हो बह उसको भवय 
दे देना चादिए । उस्तको उसङा हिस्सा नदेनेसेजो ( एनः) पाप 
होता है, उसका स्वरूप अगले मन्त्रों मँ स्पष्ट हो जाता हे । 


^ > (द ^~ [स = | । 
यदीद म्रातुयदि वा पितुनैः परि आतुः एत्राद्चत॑ख एन आग॑न्‌ ॥ 
1 (^~ ~ भ | 9 (~ 
यावन्तो स्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सवेषां शिवो अस्तु मन्युः॥ 


१ 4 ब 
क 4 थ 


भा०-( यद) यदि( इदं एगः) यह पाप, दाष (मुः) 
माताके( यदिवा) नथवा ( पितुः ) पिता ङेया (नः) हमारे 
( जातुः ) भाद के ( चेतसः ) चित्त से या ८ पुत्रात्‌ ) पुत्र की तरफ 
से ( परि भा-जागन्‌ ) हम पर अवं तो ( यावन्तः ) जितने भी (पि 
तरः ) पालक पिता लोग-प्ता, माता, गुर, भा चायं, राजा आदि भाद- 
रणीय ुरुष ओर जो भी ८ अस्मान्‌ ) हमारे ८ सचन्त ) संगर है ( तेषां 
सवषाम्‌ ) उन सव का ( मन्युः ) क्रोध या वित्त ( शिवः अस्तु) 
हमारे व्यि शान्त होकर हमे कल्याणकारी हो । 


कक ~ न ग्ध ~~~ --~-~~ -- - -~- ~~ -~-=-- =. -- 
ॐ ८ ५.५५ भे 8 | 2 
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जिसको भाग नहीं प्राक्च होता वही हम पर अपने नाग को हड्पः 
जाने का दोष टगावेगा भौर हम पर क्रोध करेगा, वही वेद्‌ मे "एनः? 
का गया हे । ेसा “एनस दोप हनॐे वित्त से हम पर भा ठ्गता है । 
भथात्‌ उनका चित्त हम पर दोष आरोपण करता है । तब हिस्सा नः 
पाकर जव कर्ह हो ता हमारे बडे ब्ध पुरुष ही उसको शांत करं भौर 
हमारा फेसला करा दिया करं । 

= 
| ११७ | ऋणरदित होने का उपदेश्च । 

अनृणकामः कौशिक ऋषिः । अश्नदेवता । त्रिष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

श्रपमित्यमप्रतीत्त यद्‌ास्भ यमस्य येनं बलिना चर।मि । 

इदं तदश्च अनूणो भ॑वामि त्वं पाशान वितं वेत्थ सवी न्‌॥।१॥॥ 

भा०-ऋण-परिशोध का उपदेश करते है- ८ यद्‌ ) भिस ( भप- 
मिस्यम्‌ ) अपमान योग्य य] प्रदान करने योग्य ( भभ्रतीतं ) न जुकाये 
इए धन को ( भस्म ) लेता हँ भौर ( यमस्य ) नियन्ता राजा के राज्य 
मे (येन ) जिस ( बलिना ) बलि, करसे ( चरामि) म स्वयं पना 
भोजन प्राक्त करं ( इदं तत्‌ ) उसको मैं यह हे ( भसे ) राजन्‌ ! तेरे 
समक्ष ही चुका दृं भौर इस भ्रकार उसे मँ ( भवूृणः ) ऋणरहित 
( भवामि ) हो जाङं। हे भभ्ने ! रानन्‌ ! (त्वम्‌) तृ ही ( सर्ान्‌ः 
` पाशान्‌ ) सब बन्धनो को ( विच॒तम्‌ ) नाना प्रकार से वाधना भौर 
खोलना भी (वेस्थ) जानता है । | 

राजाकी साक्षीमे जिसका ऋणदेनाहोदोभौर राजा का कर 
भी चुकानो, नरी तो वह न चुकानेवाटे कृजंदार को नाना प्रकार ङे. 
दण्ड देगा । | | 
इदेव सन्तः भ्रति दद्म एनज्जीवा जीवेभ्यो नि ह॑राम एनत्‌ । 
शरणमित्यं धान्यं यज्जघसाहमिदं तदमर अनृणो भवामि ॥ २ ॥ 





९८६ द्मथववदेभाष्ये [ सू© ११७;३ 

भा०-हमलोग ( इहणएव ) इस खोक्मे ही ( सन्तः) वत्त 
मान रहते रहते ( एनत्‌ ) उस ऋण को (प्रति दद्यः) चुका दिया करं । | 
ओर ( जीवा; ) हम जीते जी ( जीवेभ्यः ) जीते इए पुरषो के (एनत्‌) 
इस घरण को (नि हरामः) सवथा साप कर दिया कर । (यत्‌ धान्यम्‌) 
जो धान्य आदि क्ण छेकर भी ( अहं जघस ) मे खाॐ, उसको भी 
. अप मित्य ) वापिस देकरदहे ( अग्ने) न्यायाधीश! ( इदं तत्‌) 
यह इस प्रकार मै ( अनृणः ) कणरहितत ( भवामि ) दो । 





छ्रनरणा श्रस्मिच्चमृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अंनूणाः स्याम । 
ये देवयानाः पितरयाणाश्च लोकाः सवौन पथो अनृणा आ 
क्षियम ॥ ३॥ 

भा०-रौकिक ओर पार्थिव दोनों श्रदणों की विवेचना करते हं 

हम रोग ८ अस्मिन्‌ ) इस ( टोक़ ) खोक मे ओौर ( परस्मिन्‌ ) प्रो 
मे भौर ( तृतीय लोके) तृतीय रोक मे भी ( अनृणाः ) ऋणराहत 
स्याम ) हो जाएं । (ये देव-यानाः) जो देवों, विद्धाना कं जवन 
यापन के योग्य देवयान रोक हँ ओर जो ( पितृयाणाः च रखोकाः ). पद्‌ 
याण खोक ह ( स्वान्‌ ) उन समस्त ( पथः ) मार्गो म हम (अनृणाः) 
कररणरहित होकर ही ( आ क्षियेम ) रहा कर । इस लोक के दो क 
व्रण ह एक तो जो अधमण होकर उत्तमर्णा से सुवण, रजत, धान्य, 
चखादि लिया जाता है, दूसरा पितृक्रण, देवक्ण ओर चर्‌ पिक्ररण । 
जैवे तैत्तिरीय संहिता मे छिखा है “जायमानो वै ब्राह्मणख्िमिक्रणेऋ 
णवान्‌ जायते, ब्रहमचर्थेण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः ॥ तै° ` | 
सं० ६।६३।१०।५1] ऋणं ह वै जायते, योऽस्ति स जायमान एव | 
देवेभ्यः ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्य : । स यदेव यजते तेन देवभ्य व्रण 
जायते, तद्धयेभ्यः एतत्करोति यदेनान्‌ यजते यदेभ्यो जोति । अथ यदे" ` | 
शायु्रवीत तेन ऋषिभ्य श्ररणं जायते तद्बेभ्य पएुतत्‌करोति क्रतषीणनरिः ` 





स्य्‌० ११८ । १ | षष्ठ काण्डम्‌ । | १८७ 
~ 
धिगोपा इति ह्यनूचानमाहः । भथ यदेव प्रजामिच्छेत तेन पितृभ्य कटण- 
पमच्छते तद्धयेभ्य एतत्करोति यदेषां सन्तताऽग्यवच्छिन्ना प्रजा भवति! 
अथ यदेव वासयत तेन मयुभ्यभ्यः ऋणं जायते तद्धयेभ्य एतव्करोति 
यदेनान्‌ वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति स॒य एतानि सवाणि करोति स 
तकमा, तस्य सवंमा्षं सव जितम्‌ ।› श्त” का १।७।२। १-५ ॥। 
नाह्यण उत्पन्न होते ही तीन क्णो से णवान्‌ हो जाता है, ग्रह्यचरयं ते 
प्व्याभ्यास करके चःपिरयो का, क्तो ले देवो का ओर प्रजा षे पित लोगों 
का णशोध होता है। ( त° सं ) जो भी उत्पन्न होता है उस पर 
देव, करप, पितर भौर मनुष्य चारों के ऋण हो जाते है । यज्ञो ते देवों 
का ण उतरता हे, अनुप्रवचन ओौर अध्ययन कार्य से ऋषियों का चण 
उतरता €, ववद्यावान्‌ पुरष ऋषियों का 'निधिगोपाः अर्थात्‌ खज्ानची 
कहाता टे । प्रजाभों से पितरों का ऋण उतरता है इससे ्रजातन्तु 
टता नहा । मनुष्यों के घरों में अतिथिरूप से रहने ओर भोजन करने 
से मनुष्यों का उरण होता है । घर पर अतिथिर्यो को वासं देने भौर 
भोजन वख देने से मनुष्यों का कण चुकता है । जो इन सब कार्यो को 
करता है वह करृतकमा' है उस को सब प्राक्च होता है वह सब पर विजय 
ध्राक्च करता है । 





= 1 
[ ११८ ] छण के आदान ओर शोध की व्यवला । 
अनुणकामः कारिक ऋषिः । जसिदेवता । त्रिष्टुभः । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 

* क (~ 9 | ^~ 1 
यद्धस्ताभ्यां चकृम किदिविषारयन्ताणं। गल्युखंपङ्प्लमानाः। 
अग्र पश्ये उग्रजितौ तदचाप्सरसखाबनुं दत्तामणं न॑ः ॥ १ ॥ 

भा०-ङमागं मेया जूना आदि न्यसनं मं छण रेने भर देने 
की ष्यवश्या करते ई- (अक्षाणाम्‌) भक्ष = जए के पासों को ( गलनुम्‌) 
क्रीदा को अथवा उनके द्वारा भ्रा होने वाठे भथखाभों को ८ उपङ्ष्सि- 
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मानाः ) प्राक्च करने का लोभ करते हए ( हस्ता भ्याय्‌ ) हार्थो से (यद्‌) 
जब ( किल्विषाणि ) पाप ( चङम ) कर ( तत्‌ ) तब ( भद्च ) तत्काल 
हो ( उभ पशये ) उम्र, उद्यतद्ण्ड होकर देखने वारी अौर ( उग्रजितौ ) ` 
उभता से सब को वश करने वाडी ( भस््रसरौ › दोनों राजा भौर प्र | 
को संस्थाय ( न; ) हमारे (ऋणम्‌) ऋण, अर्थद्ष्ड को (भनु = दत्ताम्‌) ¦ 
हम से दावं । अथात्‌ धन के लोभ से जब जव हम जञा जादि क्यौ । 
मे हाथ डलं तव तब प्रजा. की व्यवस्थापक संस्था हमे पकड़ ल धौर | 
दण्ड पूवक हमारा कण हमसे चुकवावें । भजा पर निगरानी करने वाली ¦ 
दो संस्याएं एक उभपवया दृक्तरी उभजित्‌ , एक (¬, 1. 1). “किमिनह | 
इनवेर्टिगोटिंग डिपारद' पापि्यों को खोज खोज कर पता लगाने वाड, 
दूसरी भन्‌" पोलिस, भपराधिर्यो को खोज खोज कर दण्ड द | 
वारो । ये दोनों संस्थां प्रनास्च ( नण्सरसो >) गु खूप ते विचः, ¦ 
भपराधियों का पता कगार भौर उनको दण्ड दं । यषां सायण, रीण 
भोर क्षेभकरण तीनों भाष्यकारो के भाष्य अस्पष्ट हँ । इसी विषय का | 
स्पष्टीकरण भगले मन्त्र मे देखो । | 


| न | ^ ® ८ ) > | 
उन्रपश्य राष्ट्‌्रत्‌ कटवषागो यद्तवुत्तमनु दत्त न एतत्‌ 
क | 
ऋणान्नो नणमेत्सै मानो यमस्य लोके अधिरज्जुराय॑त्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( उ्र-पवये ) उअ होकर प्रना के अपराधियों को देब | 


| 


वारी संस्थे ! भौर हे ( रा्ट्-त्‌ ) रा को भपराधी पुरुषों से बचाई | 
उसका पालन करने वारी सस्थे ! हे पूर्वोक्त दोनों संस्थाओं ! ( यद्‌ ) | 
जो ( भक्ष.इृत्तम्‌ ) जभास्वोरी मे होने वाला पाप भौर ज जो ८ किलि | 
षाणि ५ भन्य पाष उन सबको ( एतत्‌ ›) इस प्रकार घे (भनु दतम्‌। | 
उनके भुल ह्मे दण्ड दं भौर हमं ज॒भालोरी जादि ग्यसनो से कदा | 
होने घे बचाव, जिससे ८ करणात्‌ ) कणवान्‌ युरुषः से ८ ऋणम्‌ } | 
जपने चण को (न) नहीं ८ पए्रसंमानः = मा इदेरसेमानः ) प्राप की ( 


"क 
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जक 


सो उत्तमणं हम पर ८ अधि-रभ्जः ) रस्सी या हथकडी लगाता हुभा 
( यमस्य रोके ) नियन्ता के द्रबार मे (नः) हरम ( भायत्‌ ) ठे भावे । 


यस्मा ण यस्य जायासुपोम य याचमाना श्रभ्योमे देवाः। 
त वाचं वाद्‌षमरात्तरया महं वपत्ता अप्सरखाव धतम्‌ ॥ ३॥ 


भा०-८ यस्मै ) जिसके ८ करणम्‌ ) ऋण को सै धा नौर (यस्य) 
एनस पुरूष को ( जायाम्‌ ) खीका ( उप-एमि) भनधिकार से उप- 
भोग करू । नौर या ( यम्‌ ) निस्ङे पास ( याचमानः) धन कीया 
ऋण की याचना करता इभा ( अभि-एमि ) पहुंच जाई ( हे देवाः ) 
हे देवगण ! विद्धान्‌ रानपुरूषो ! (ते) वे खोग (मत्‌ ) युक्च ते 
( उत्तराम्‌ ) उ्छृष्ट, भधिक या दूसरी ( वाचम्‌ ) वाणी को (मा 
चादिषः ) न बोर । हे ( देवपन्ञी अप्सरसौ ) विद्वानों का पालन करने 
भौर रक्षा करने वाली प्रना की संस्याभो ! यह बात ( भीतम्‌ ) सदा 
स्मरण रखो । अथात्‌ मुददं भौर मुदाल्य दोनों की एक बात होनी 
चाहिए । भपराधी उस दोष को स्वीकार करे नो दोष उसङॐे उपर आरो- 
चक लगाता है । यदि सुद खदायका दोनों की बातों फकं हो तो विद्रत्‌- 
संस्थापं, पंचायत या ज्यूरियें इस पर विचार करं । वेदमन्त्र मे. यही 
बात छिखी है कि भपराधी का जितना दोषो भारोपक उससे भधिक 
दोष धमाधिकारियों के सामने उस पर न लगाव । 

-------- 
[ ११९ ] ऋण ओर दोष का स्वीकार करना। ` 

अनुणकामः कोशिक ऋषिः । आभे्दवता । व्िष्डमः । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
यदर्दीव्यन्नणमदहं कृणोम्यदांस्यन्नद्य उत संगृणामिं। 
ओश्वानरो ने अधिपा बलिष्ठ उदिक्नयाति खुकृतस्यं लोकम्‌।॥।१॥ 


९५ ह 
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` 
मा०--( महम ) म ( यद्‌ ) जो (गम्‌ ) ऋण ( जदूष्य 
जूजा खेर बिना या बिना व्यसन-क्रीडा किये अपने जाप. करल (उत) 
भौर ( अदान्‌ ) उस्कोन चुका कर भी ( सं-गणामि ) देने कौ 
्रतित्ता करतो हे ( अने) राजन्‌ ! त्‌ ( वैश्वानरः ) सव पुरुषों का 
हितकारी ( वसिष्ठः) सब मे वास करनेवाला सव के भीतर समान 
खूप से जादर प्राक, ( जधि-पाः ) सवका स्वामी, राजा होकर (नः) 
हमं ( सु-कृतस् ) पुण्य के लोक मँ ( इत्‌ ) दी (उत्‌ नयाति ) उपर 
उठा रे । अथात्‌ यदि कोद कण के कारण कैद पडा हो भौर वह ऋण 
जभाखोरी जादि खरे कामसेन हञआतो उसको ऋण दे देने की सव्य 
प्रतिज्ञा कराके पुनः निरपराध के समान मुक्त कर दिया जाय । ्‌ 


यिः शि भ दि पि 





देः नुकि ~ 


वैश्वानराय प्रतिं वेदयामि यद्यणे सगरो देवतासु । 
स एतान्‌ पाशान्‌ विनत वेढ सर्वानथ पक्वेन खह सं भ॑वम॥२॥ 
भारम वणी या. दोषी पुरुष ( वैश्वानराय ) समस्त पुरषो के 
हितकारी, जज, मजिरटरट या धर्माध्यक्ष के समक्ष ( यद्‌ ऋणम्‌ ) जो 
मेरे ऊपर घरण हे उसको ८ प्रति-वेदयामि ) स्पष्टखूप से स्कार करता 
ह । ओर ( देवतासु ) देव, विद्वान्‌ पंचं के बीच (यः संगरः) जो 
मेरी प्रतिक्ञा है उसको भी निवेदन करता हूं । ८ सः ) वह धमाँष्यक्च ही 
( एतान्‌ सवान्‌ पाश्चान्‌ ) इन संब दण्डव्यवस्थाभों को (वि चृत्‌ ) 
स्पष्टखूप से (वेद्‌ ) जानता है ( जथ) भौर हम सब श्रजागण 
( पक्वेन सह ) परिपक्व, सुविचारित परिणाम के साथ ( सं भवेम ) 
सहमत हों । ्‌ | 
वेश्वानरः पविता मा! पुनातु यत्‌ संगरमभिधावाम्या शाम्‌ । 
अनाजानन्‌ मन॑सा याचमानो यत्त तत्रैनो अप तत्‌ सुवामि ॥२॥ 
भा०-( पविता ) सस्य भौर नसत्य दोनों का विवेक करनेवारा 
( वैश्वानरः ) सवंहितकारी . धमाध्यक्ष अपने सतय विवेकः से ( मा ) 


० टा ~ 


व ~~ ~ 


= नन ~ ~~~ ~~~ ~~ 


१ 
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न 
सन्ते ( पुनातु ) प्रत्न करे ( यत्‌ ) जब कि रै ( संगरम्‌ ) किसीः 
भ्रतन्ञा, ( जाश्चाम्‌ ) या क्रिसी इच्छा को ( आभ धावामि) करं 
अथात्‌ असत्य प्रतिक्ताओों या असत्य इच्छा के करते समय सन्ने घमा- 
क्ल का सदा भय रहं । ( याचमानः ) मागता इभा अनाजानन्‌ ) 
विना जाने अथात्‌ ज्ञानमय, ( मनसा ) संकरप-विकल्प द्वारा (तत्र). 
उस मागन क सम्बन्ध मं ( यत्‌) जो ( एनः) पाप या अपराध कर 
चस्ता दू ( तत्‌ ) मेरे उस भपराध कोभी८ अप सुवामि ) धमध्यक्ष 
दवारा दूर करू । ्‌ 
------ रप ----- 
| १२० ] पापां का व्याग कर हत्तम लोक को रार होना । 
कोंदिक ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १ जगती, २ पंक्तिः, २ त्रिष्टुप्‌ । 
तच सुक्तम्‌ ॥ 

यद्न्तारेकतं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितर वा जि्हिखिम । 
शयं तस्माद्‌ गाह पत्यो नो अभिरुदिन्न॑याति खुकृतस्य॑ लोकम्‌॥१ 

भा<--( यद्‌ ) यदि हम ( अन्तरिक्षम्‌ ) बन्तरिक्च, अन्तरिक्चगत 
प्रणयो को, ( पएथिवीम्‌ ) परथिवी, परथिवीगत प्राणियों को ( याम्‌ ) 
य॒खाक, चखोक के विद्धान्‌ प्राणियों को, ओौर ( यत्‌ मातरम्‌ ) जो माता 
( वा (पतरम्‌ ) या पिता, अपने परिपारुक को ( जिहिसिम ) मारे 
पीड़ा द्‌, ता ( गाहपत्यः अश्चिः ) गाहपव्य अञ्चि, गृहं का स्वामी नेता 
या भूलोक का स्वामी राजा या परमेश्वर ( नः ) इमे ( तस्मात्‌ ) उस 
बुरे काय से ( इत्‌ ) अवश्य ( उत्‌ नयाति ) उन्नत करे मौर ( सङ्क 
तस्य खोकम्‌ ) सुकृत, उत्तम पुण्यलोक म प्राप्त करावे । 
. प्रथिवी, आकाश भौर उससे भी ॐचे योः मे विचरते वा याए- 
प्राणियों का नश्च करने वा परथिवी, अन्तरिक्ष, वायु भौर सूयं जेठेः 
उपकारक पदाथ का नाह्ञ॒ करना भथौत्‌ इसका. .यथोवित्त उपयोग न 
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-रेकर इन्दे अन्यथासिद्धसा जानना, भौर माता पिता को दुःख देना 
यह जंगलीपन का जीवन है । घर बसा कर उसमे अश्चिस्थ(पन करना 
-ज्ञानाभ्िरे स्थापन एवे भपने राजा के स्थापन का प्रतिनिधि ह 
भथात्‌ मनुष्य बवरता ॐ जीवन से उड कर गृहपति, सरकार या राज. 
शासन का स्थापन करे भौर उन्नत जीवन व्यतीत करे | 
भूमिमीतादि तिना जनिज्ञ आातान्तरि्मभिंश्ास्त्या नः। 
दनः पिता पिभ्याच्छं भ॑वाति जामिमृत्वा माव॑ पात् 
त्लोकात्‌ ॥ २॥ 
भा<-पएव मन्त्र मे कही परिभाषाओं को भौर भी स्पष्ट करते है- 
(भूमिः ) भूमि, सबका उत्पत्तिस्थान ( अदिति; ) भखण्डित या मदीन 
होकर न हमारी (माता) माताके समान ही ८ जनित्रम्‌ ) हरमे 
उष्पन्न करने वाली दै । भौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) उसमे विचरने वाला वायु 
( भ्राता ) हमारे भाई के समान हमे भरण-पोषण करने वाला है। 
भौर ( चयौः) यह आकाश या सूयं (नः पिता) हमारे वीर्यतेक्ता 
पिता के समानं उपर से जलवपक ओर ध्रकाशभ्रद्‌ या जीवनप्रद्‌ है । ये 
( नः ) हभ ( भभिश्ञस्स्या ) भपवाद्‌ से अथवा अभिक्ञस्ति = चारों 
तरफ से आनेवारी पीड़ाजनक विपत्तियों से दूर करं भौर उन्म वे 
भत्येक ( शं भवाति ) कल्याण भौर. सुखकारी हो, ओर मे (जामिम्‌) 
पनी भगिनी का ( ऋत्वा ) संग करके ( पिन्यात्‌ ) परम पताके 
( लोकात्‌ ) रोक से (मा अव पष्सि) न गिरूं। अथवा-- (जामिम्‌) | 
अपनी भगिनी का ( ऋत्वा ) संग करके ( पिव्यात्‌ खोकात्‌ ) पिता$ 
घर से, पितृकुर से (मानव पस्सि) न गिर जा, भथ मा बाप, | 
भाद हमारा कलयाण करं भौर हम दोष या भगिनी आदिसे निषदि 
संग करके उनके भपवाद्‌ के पात्र न हों, प्रस्युत पुण्याचरण से भपने 
शन्तम कृत्य म प्रतिष्टित बने रहं । 








० ९९१॥॥ १ षष्टं काण्डम्‌ । «५३ 
। ©| भ ^ ० 
= इहव: चुत मदन्त विहाय रोगं तन्व: स्वायई:। 
= = =+ _.। (~ 
आश्लाणा अङ्गरहुताः स्वग त पदयेम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥ ३॥ 
अथव ० ( श्र द्वि° ) ३।२८।५॥ 
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भा०--( यत्र ) नहां ( खुहादः ) उत्तम हद्यवाङे ८ सुङृतः ) 
ुण्याचारी पुरुष ( स््रायाः तन्वः ) अपने शरीर के ( रोगं विहाय ) 
रोगो घे सक्त होकर ( अंगैः ) गों से ( अश्ठोणाः ) अविकृत (अट्रताः) 
टिकता से रहित, सरल्स्वभाव ठोकर्‌ ( मदन्ति ) आनन्द से जीवन 
व्यतीत करते दें, दम भी (८ तत्र) वहां उन रोगों के बीच @ 
उसी सुखमय देश मे ( पितरो ) जपने मां बाप जौर ८ पुत्रान्‌ च ) 
युरो को आनन्द प्रसन्नरूप में विचरते इष्‌ ( परयेम ) देखं । 
---*5- ~ 
| १२१ | चित्रिध बन्धन से मुक्ति। 
कौशिक ऋषिः । मन््रोक्तरेवत्यम्‌ । १,२ त्िष्डभौ, ३ ४ अनुष्डमौ । 
चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
विवाणा पाशान्‌ वि व्याध्छस्मद्‌ य उक्तया अधमः वारुणा ये । 
दुःष्वस्न्यै दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम खुकृतस्य लोकम्‌ ॥१॥ 
 अः०- हे अभ्ने } परमेश्वरं ! ( ये उत्तमाः ) जो उत्तम, सात्विक, 
ओर ( अधमाः ) जो अधम, नीच, तामस ( वारुणाः ) वरण परमात्मा 
के बनाये हुए पाश्च हें उन ( पाशान्‌ ) पाशो को ( अस्मत्‌ ) इमषे 
(विषाणा = वि-साना) युक्त करता हज (मधि वि स्य) उन का अन्त 
कर दे । ओर ( भस्मद्‌ ) इम से ( इःस्न्नयम्‌ ) इष्ट कामविकारों घे 
उतपन्न होने वारे इरे स्वो ओर (दुरितम्‌ › बुरी चेशाभों को (नि सख = 





मो 


हुकमी भ 


` प-सं आसवम्‌ । 
१३ 
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नि सुव) दूर कर । ( जथ ) भौर उसके वाद्‌ दम ( सु-ङरतस्य ) उक्तम 
पुण्य के ( लोकम्‌ ) रोक = जन्म या जवस्था को ( गच्छेम ) प्राप हों । 
यद्‌ दासणि वध्यस यश्च रज्ज्वां यद्‌ भूभ्या वध्यस यच्च॑ वाचा 
श्रयं तस्माद्‌ गाहेपत्यो नो च्रचिखुदिन्नवाति सुकृतस्य लोकम्‌ 
॥ २॥ ( त॒० च० ) अथवे० ६।१२०।१॥ 
भा०- दहे जीव! (यत्‌ च) जो तु ( दारछणि ) कष्टम ( यत्‌ च 
रञ्ञ्वाम्‌ ) भौर जो त्‌ रस्सीमे भौर (यद्‌ भूम्याम्‌) जो त्‌ भूमिम 
६ बध्यसे ) बांधा जाता है मौर ( यत्‌ च वाचा )जोतूवाणीषेबाधा 
1ता है ( तस्मात्‌ ) उस बंधन से (नः गाहपत्यः ) हमारे गृहो का. . 
स्वामी ( अभिः ) परमेश्वर राजा ( जयम्‌ ) यह साक्षात (इत्‌) ही 
( सुकृतस्य ) पण्य, इभ कम से प्राक्त होने वारे ( छोकस्‌ ) प्रकाश्चमय 
रोक को ८ उत्‌ नयाति ) लेजाता है । दार = काष्ठ = श्ररीर, रण्नू = 
रस्सी, गुणमयी प्रकृति; भूमि = योनि, मनुष्यादिजन्म, वाक्‌, वाणी, 
वेदाभ्यास, शिक्षा, उपनयनादि दारा वेदादिङक्कत धमाधम की व्यवस्था, 
इन सब बन्धनों से जीव को उन्नत लोकों मेप्राष कराता दै। 
इसी प्रकार राजा के सत्र दण्ड अपराधी की उन्नति के खि 
होने चाहय । 


उदगातां भगवती विचतोा नाम तारके) 


वच॒त | 
षरहागतस्य यच्छता प्रतु बद्धकमाचनम्‌ ।॥ २॥ | 

( प्र° द्वि° ) अथवे° २।८॥ १ प्र०्द्वि०॥ ॥ 

भा०-( भगवती ) रेश्चय, बरु से सम्पन्न ८ विचेतौ ) विशेष 

रूप ते परस्पर सम्बद्ध प्राण ओौर अपान नामक ( तारके ) जीव को 
शरीर से तराने वाञे ( उद्‌ अगाताम्‌ ) जब उध्वं गति करते हँ तबवे । 
दोनों ( जतस्य ) अशत, आत्मा का अशत स्वरूप ८ श्र यच्छताम्‌ )' 
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भदान करं तब ( बद्धक-मो चनम्‌ ) वह मात्मा बद्ध भवस्था से मुक्त 
अवस्था को (परेतु ) प्राक्त करे। 
वि जिहीष्व लोकं इणु वन्धान्मुज्चासि बद्धकम्‌ । 
योन्या इच प्रच्युतो गमैः पथः सष अजु क्तिय ॥ ४ \। 
भा०- दे जीव ! इस बन्धनमय रोक = शरीर को (वि जिहीष्व) 
विशेष ज्वानपूञैक निःसंग हो, परिप्याग कर । अथवा ( वि जिहीष्व ) 
नाना शरीरो म गति कर, ( लोकं कृणु ) ओर अपने राक होने योग्य 
उत्तम रोक को स्व्यं भपने कमबल से सम्पादन कर, ( बद्धकम्‌ ) 
भपने आप वेधे हुए अपने को त्‌ ( बन्धात्‌ ) बन्धन से ( सुज्ञासि ) 
छुडा । ओर ( योन्याः ) योनि से ( प्रच्युतः ) एण खूप से बाहर भाये 
$ ् 
इए ( गभं इव ) बालक के समान ( सर्वान्‌ ) सब ( पथः ) मार्गौ मे, 
खोकों में ( अनु ) अपनी इच्छा अनुकूल ( क्षिय ) निवास कर, उनमें 
विचर । मुक्तासरा यथासंकट्प रोको मे विचरते हें । 
~ 
| १२२ ] देवयान, पिरयाण अर मोक्ञप्राप्नि । 
शयुक्षिः । विश्वकमा देवता । १-३ त्रिष्डुमः; ४ › ५ जगत्यौ । 
पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
म (4 ~~ | | 
एतं भागं परि ददामि विदान्‌ विश्वकर्मन्‌ पथमजा ऋतस्य । 
क र 1 ^~ | @ ल्त 9 1 
त्रस्माभिदत्त जरसः परस्तादरिलन्तं तन्तुमनु स तरेम ॥ १॥ 
भा०-हे ( विश्वकमन्‌ ) परमात्मन्‌ ! समस्त विश्च ~ जगत्‌ के 
बनाने वाले जगदीश्वर ! तू ( घतस्य ) शरत = सत्यक्ञान अथवा इस 
£ 
गतिमान्‌ जगत्‌ के भी ( प्रथमजाः ) भ्रथम-पूवं ही त उसके मूलकारण 
खूप से विद्यमान रहता है । ( विद्वान्‌ ) इस प्रकार जानता इभा में 
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~~~ ~~~ 
मुय्च ८ एतं भागम्‌ ) इस श्ररीर भागको भी( परि ददामि )तेरेही 
्रति भपंण करता हँ । ( मस्माभिः ) इम लोगों द्वारा (जरस्षः परस्तात्‌) 
जरा, बुदापे के ब!द, ( दत्तम्‌ ) तेरे प्रति अपण क्रिये इस ( अच्छिन्म्‌ ) 
विच्छेदरदहित, अमर, अविना्ली ( तन्तुम्‌ ) व्यापक, यक्षख्प, आाणमय 
आत्मा की ( जनु ) निरन्तर खोजमे (सं तरेम ) भरी प्रकार लगकर 
उसको प्राष्ठ हो, इस भवसागर को तर जाय | अथवा (जरसः परस्तात्‌ 
द॒त्त जच्छिन्नं तन्तुं अनु संतरेम ) संसारम दिये, कभी न टूटने वाटे 
सन्तानशूप प्राङ्रतिक तन्तु = सिलसिखे द्वारा इम वाधंक्य के बाद्‌ संत. 
रण कर, भवसागर से तर । 
ततं तन्तुमन्वेन तरन्ति येषां उत्त पिञयमाययेन । 
श्रवन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दात॒ चेचिकछक्लान्त्स स्वगं फ३।९॥ 
भा०-( येषाम्‌ ) जिन्होने ( भायनेन ) शरीर में पुनः आगमन 
दवारा जथवा ( आयनेन ) सन्तान की प्राछ्ि द्वारा ( पत्यम्‌ ) पितृश्कण 
को ( दन्तम्‌ ) दे दिया, या चुका दिया है, (एके) वे रोग (ततं तन्तम 
भजु ) इस अविच्छिन्न तन्तु, प्रजासन्तति को उस्पन्न करके ही (तरन्ति) 
इस संसार के कतभ्य माम को पार क्र जाते है । भौर ( एके ) दसः 
ग ( अबन्धु ) बन्धु अथात्‌ सन्तानरटित होकर भी ( ददतः ) भपते 
प्रदान करने वारे महाजन छो ( दातुं श्िक्षान्‌ ) ऋण देने मे सम 
व्यक्तियों के समान ही ८ प्रयच्छन्तः ) अपनी विद्या-घनः आदि का प्रदान 
करते हृषु, ( चेत्‌ ) यदि ( ददतः दातुम्‌ ) सवर प्रदाता महादानी 
देर के ही निमित्त सब ड अर्पण करने म समर्थं हो जाथ तो उनकष | 
स्यि ( सः एव स्वग; ) वही परम स्यागमय निः संगता दी परम सु | 
२-( भ्र° ) अनुसंचरन्ति ( द्वि° ) (आयन्वतः ८ तृ०.) प्रयच्छत, | 
( च० ) “शक्तुवां सः स्वगे एषाम्‌* इति ते* आ० । | 


१ 
व ० --~--- > = =-= --- -~ 
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श्रन्वार 1 „ | = 9 ~ 
रन्वारभेथामनुसंर॑मेथसेतं लोकं श्रदध।नाः सचन्ते । 





॥ मि 


%| “ ॐ (क्‌ (कस | @ ॐ 
चद्‌ चा पक्वं परिविष्टमग्नौ तस्य गुकतये दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥३ 


भा०--पितृयाण मागं का उपदेश्च करते दहे ( दम्पती ›) खी- 
पुरुषो ! जाप दोनों ( एतं लोकम्‌ भनु आरभेथाम्‌ ) इस खोक के अनु- 
छ जपना गृदस्थघम पालन करो ओर ८ प्रत्‌.दधाना; ) इस लोक 
के ख्यि कमद्वारा प्राक्च ख को भी श्रत्‌ = सत्य रूप से श्रमपूंक 
धारण-पोषण करते हुए ( अनु सं रमेथाम्‌ ) तदनुसार उत्तम रीति से 
सव्र काय सम्पादन करो । भौर ( यत्‌ ) जो भी ( वाम्‌ ) तुम दोनों का 
( पक्वम्‌ ) सुपक्व, उत्तम परिणाम, फल पुत्ररूप आदि ( भभ्नो ) भभि- 
स्प ग्रहस्थाश्रम मं (.परिविष्टम्‌ ) प्राच हो ( तस्य गुसमे ) उसकी 
रक्षा करने के ल्यि ( सं श्रयेथाम्‌ › परस्पर एक दुसरे का आश्रय लो । 


यज्ञ यन्तं मनसा वृहन्तमन्वायोहाशचि तपसा सर्योनिः। 
1 ठप ई क, %| 
उपहता अध्ने जरसः परस्त।त्‌ तृतीये नाके सधमाद मदेम ।॥४॥ 


भा०-देवथान माग का उपदेश्च करते है- मै ८ तपसा ) तपस्या 
द्वारा ( मन्ता ) मनःशक्ति द्वारा ८ यन्तम्‌ ) प्राक्च होनेधाञे (व्रहन्तम्‌) 
उस महान्‌ ( यक्तम्‌ ) पूजनीय, प्राप्य प्रम वैद्य, वेदनीय इश्वर को, 
( सयोनिः ) एकमात्र उसका अनन्य आश्रय लेकर, ( अनु आरोहामि ) 
प्राक्त होऊ। हे अग्ने! १काश्चस्वरूप प्रभो। ( जरसः परस्तात्‌ ) -इस 
जरा, ुदापे के गुजरने के वाद्‌ हम लोग ( उपहूताः ) मानो ईर षे 
खये इए होकर ८ तृतीये नाके ) तृतीय, परम, तीणतम, लोक में 
( सधमादम्‌ ) सब अक्त आत्मा ब्रह्म के साथ परम जानन्द का अनुभव 
करते हुए (मदेम) परम सुख का लाम कर । 
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छ वि 


यज्ञिया इमा बह्यणा हस्तेषु प्रपथर्‌ साद्‌ 


शद्धा: परता योषितं 
 यामि। यत्काम इदमभिषिञ्चामि गोऽदमिन्द्रा खरुत्वान्त्स ददातु 


तन्म ॥ ५॥ अथवे० ११।१।२७॥ ५०।६।२७॥ 

भा०-८ इमाः ) इन ८ यक्तियाः >) यज्ञ॒ अथात्‌ गृहस्थ यज्ञ का 
संपादन करने वाली ( छद्धाः पूताः ) द्ध पवित्र ८ योषितः खयो ) 
को ( ब्रह्मणाम्‌ ) वेदक्ञानी विद्धानां के ( हस्तेषु ) हाथो सँ ( प्रपथक्‌ ) 
पथक्‌ प्रथक्‌ ( सादयामि ) प्रदान करता हूं । ( महम्‌ ) में कन्या का 
पिता ( यच्कामः ) जिस मनोरथ से ( इदम्‌ ) उस भ्रकार्‌ (वः) 
पुरुपा ॐ जोड़े घने इए तुम द्म्पतियों को ( भि षिञ्चामि ) जर षे 
अभिषिक्त करता हं । ( सः इन्द्रः ) वह परमात्मा ( मरू्वान्‌ ) समस्त 
शक्तियो का स्वामी (मे) मेरे ( तत्‌) उस प्रयोजन को ( ददातु) 
प्रदान करे, पूण करे । 

कन्या के पिता का प्रयोजन योग्य विद्वान्‌ के स्य कन्यादान कसे 
का यही होता दहै कि कन्या यक्स्िनी होकर उत्तम प्रजा उत्पन्न 
जर सुख से रहे । 





---*&- 


[ १२३ 1] युक्ति की साधना । 
भरु ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १, २ विष्टभो, ३ द्विपदा साम्नी अनुष्ट्प 


४ एक्कावसाना द्विपदा प्राजापत्या भरिगतुष्टप्‌, « अनुष्टप्‌ । पन्चच सूक्तम्‌ ॥ 


५-८ च० ) “सददा दिदमे इति अथवै० ११ 1 १।२६॥ (प्र ) भे 


जो 
क क ककः 


| 
| 
॥ 


देवीथ॑तमतीधंतद्चुतो ब्रह्मणा ( च० `) तन्मे सवं सम्प्यतां वय स्र 


पतयो रयाणाम्‌” इति अथवे° १०। & । २७॥ 


[३३३]१-( दि ) “लषस्थ' तेः ( दि ) “माबहात्‌ देवरथ ( तृ° ) ^ 


पतिर्वा अत्र' इति यजु ° । 
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एतं सधस्थाः परि वो दद्मि यं शेवधिभावहाज जातवेदाः । 
शन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म॑ जानीत परमे व्योन्‌ ॥१॥ 
यज ० १८ ५९ ॥ 
भा०~दईश्वर उपदेश करता है कि हे ८ सधस्था ›) सदा साथ रहने 
चारु (वः) तुम रोगों को ( एतम्‌ ) यह (दोवधिम्‌ ) खज्ञानामें 
( पार ददामि ) सप्ताहं ( यम्‌ ) जिसे कि ( जातवेदाः ) वैदोस्पाद्क 
रसु ( भावहात्‌ ) तुम तक पहुंचाया करता है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! 
{ यजमानः ) यज्ञ करने वाला जो पुरुष ८ स्वस्ति ) कुशल क्षेम सहित 
८ जनु भागन्ता ) इस ज्ञानमय खज्ञाने का भनुसरण करता है ( तम्‌ ) 
उसको ( परमे व्योमन्‌ ) परम उच्छृष्ट, विशेष सुरक्षित, मुक्तिधाम में 
प्राप्त हुजा ( जानीत ) जानो । | 
जानीत स्मेनं परमे व्योमन्‌ देवाः सधस्था विद लोकमत्रे। 
अन्कागन्ता यजमानः स्वस्ती्टपूतं स्म कणताविरस्मे (च 
य॒ज॒० १८। ६० ॥ 
भा०-हे (सधस्था: देवाः) सदा साथ रहने वाङ विद्वान्‌ पुरुषो ! 
( एनम्‌ ) इस यन्ञकतां पुरुष को भी ( परमे भ्योभन्‌ ) परम उत्कृष्ट 
रक्षास्थान मे श्राप्च हुभा ( जानीत ) जानो । ( अत्र ) इसी स्थान पर 
( खोकम्‌ ) इसका खोक = स्थान या भोग्य भोग जानो । ८ यजमानः ) 
दान देने वारा भौर देवाचन, इश्वर-भजन करने वाला पुरुष ही यहां 
( स्वस्ति ) कुशरूपूचक्‌ ( अजु भागन्ता ) पर्हच सकता है । जाप रोग 
( अस्मे ) इस के छ्यि ( इष्टापूतम ) इष्ट = यज्ञ डदि तथा इश्वरपूजा 
आद्‌ का पूर्त = छपतडागादि उपकारजनक कार्यो का ( भाविः कृणुत 
स्म ) उपदेश करो । उन कार्यो को करके यह उच्रगति प्राक्त करे । 








---[-`-`[-[-__________ __ 
२-८ भर ) "एतं जानाथ' ( द्वि° ) ¶विदः रूपमस्य" (त्‌०) यदागच्च।त्‌ 


पथिभिदवयानेः' ( च ० ) “श्टापूते कृणुवाथ" इति यजु ० । 
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देवाः पितरः प्पितयो देवाः । यो आस्मि सो अस्मि।॥३॥ 


भा०-( देवाः ) देव विद्वान्‌ पुष ही ( पितरः ) मेरे पारनकत 
है भौर ( पितरः ) पाकगण ही ( देवाः ) सव गृद्‌ रहस्या के प्रकाशक. 
देव ह । ओरमें भापलेगोंका शिष्य ८ यः अस्मि )जो वास्तव है 
( सः अस्मि) वही आत्मा| सुनने यथाथ रूप से उपदेश करो। 

र पचामि स ददानि द्‌] यञ स्म इन्तान्धः यूषम्‌ || ४ || 

भा०-८ सः ›) वही सै भात्मचेतन्य ज्ञानी ८ पचामि ) करम्णोः 
का परिपाक करता ह, (खः) वहीं ( ददामि) दान करता ह । 
( खः यजे) वही मै ईश्वर कौ जाराधना करता । लः) वही मँ 
( दत्तात्‌ >) घपने दानभाव, व्याग-भाव या आहुत्तिखूप उत्तम करः मे 
( मा यूपम्‌ ) एथक्‌ न होड । 


नाके राजन्‌ प्रति तिष्ठ तचेठत्‌ प्रति तिष्ठतु । | 

दिद्धि पृदैस्य नो राजन्त्छ देव खमन! भव ॥ ५॥ | 

भ!०-- दे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! ( नाके) हमारे दुम्खीके नाक | 
करने म ( प्रति तिष्ठ ) त्‌ प्रतिष्टाकोप्राक्ठहो, (तन्न) दुःखों के नश्च | 
करने के निमित्त यह हमारा फिया सवर कायं ( प्रति तिष्ठतु >) प्रतिष्टाको 
प्राप हो । हे राजन्‌ ! परमास्मन्‌ ! देव ! इश्वर ! ( नः ) हमारे ९ पत्त 
स्य ) नरमा को पूणं बनाने की साधना को (विद्धि) तू जान भौर 
( सः ) वह त्‌ हमारे प्रति ( समनाः भव ) जभ संक्लपवान्‌ हो । 





{<> --- 
[ ६२४ ] शोच-सावन । 


॥ 
1 
॥ 
१ 
1 
॥ 
(1 
॥. 
1 
1 
1 


निक्रैत्यपसरणकामोऽमथवा क्षिः । मन्त्रोक्ता उत दिव्या मापो देवताः । विष्टुभः ४ 


तच सुक्तम्‌ ॥ 








नि मरि 


स १२४। २ | षं काण्डम्‌ । २०१ 


ट्वो च मां बहतो अन्तरि्ञादपां स्तोको ्नभ्यपप्तद्‌ रसेन । 
समिन्द्रियिस पय॑खाह्ज्ने छन्दोभिर्य्ञेः खता कृतेन ॥ १॥ 
भा०-- ईश्वर की श्रक्ति ओर कृपा से जीव कौ बडा सुख प्राक्च होताः 
हे, अक्त जीव कहता है किं ( च्रहतः दिवः ) विश्चाल प्रकाश्षमान चरोक 
भौर ८ भन्तरिक्चात्‌ >) अन्तरिश्च से जिस प्रकार जर का छोटा छोट! 
न्दु बरसता है भौर उसे जीवों को बर, जीवन, ञान भौर सुखः 
प्राक होता है उसी प्रकार ८ दिवः ) प्रकाशमान ( इृहतः ) महान्‌, सदः 
बडे ( अन्तरिक्षात्‌ ) न्तयामी परमेश्वर से ( अपाम्‌ ) समस्त हान 
ओर क्म शक्ति का ८( स्तोकः ) स्वटप ख्वलेश्च, अंश ( रसेन ) आनन्द्‌- 
सहित ( माम्‌ अभिपसन्‌ ) खश्च पर बरसता है । जोर उसी के बल से 
८ अहम्‌ >) सै सक्छ जीव ८ इन्द्रियेण ) इन्दर = आत्मा क बर से ( पय~ 
सा ) ्तानखूप रस से, हे जघ्ने ! ओर हे परमारमच्‌ ! ( छन्दोभिः ) वेद्‌- 
म्रा से भौर (यज्ञैः ) नाना प्रकार के छम क्म से ओर ( सुङ्ृताम्‌ 
पुण्य कार्यौ के फर से ( सम्‌ ) युक्त हो जाता द । 
यदि बृक्तादभ्यप्॑तत्‌ फलं तद्‌ यद्चन्तरिंतात्‌ स ड वायुरेव । 
यजास्प॑कतत्‌ तन्डा यच्च वासस आपो नुदन्तु नि ति पराचेःरः 
भा०-८ यदि ) यदि ( ृक्षात्‌ ) वृक्ष ते ( फर अभि-गपक्त्‌ ) 
फर गिरे ओर ८ यदि अन्तरिक्षात्‌ ) यदि अन्तरिक्च बे जर गरे ती 
८ सः उ वाटुरेव ) वह मी वायुदही है, वह भी प्रागशक्ति का वदाने 
वाखा जीवनरूप है । ( तन्वः) शरीरके ८ यत्र) जिस भाग पर 
( अ्पक्चत्‌ ) यदि मैक स्पन्ं करे भौर ( यत्‌ वाससः ) कपडे के जिल 
भाग पर वह स्पशं करे उस स्थानपरसेही (जापः) जरु ( निच्छे- 
तिम्‌ ) धृणाजनक मैल को { पराचैः ) दूर ( उदन्तु ) दाद । 
अर्थात्‌ वषा का जल, बश्च का फर दोनों पविन्न -पदाथ हैँ । एल से 
शरीरं भौर जल से वख स्वच्छ रहते दै । इसी प्रकार हमारे कभ्बक्च सेः 
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॥ 





२०२ स्रथबवदभाष्ये [ सू १२५१ 


न का ता ^ 
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कर प्राक्च होता दै, भन्तयामी परमात्मा से जीवन प्राक्च होताहै) ३ 
भस्मा भौर श्ररीर दोनों के मरां को दूर करं । 


| 


श्चभ्थञ्जनं खुरभि सा सशद्धिहिरएवं वचस्तु पूतरिम॑मेव । 
लवौ पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तन्म तायीन्ने ऋतिर्मो अरातिः॥३ 
भा०-( जभ्यज्ञनम्‌ ) शरीर मे तैर माद्‌ कामल्ना, मावो मे 
अंजन करना, ( सुरभि ) सुगन्धित पदां, ( हरण्यम्‌ ) सुवणं भौर । 
( वचेः ) श्वरीर मे ब्रह्मचय के तेज का दोना (सा) वह सब (सदः) 
सद्भि ही है। जौर ( तद्‌ उ ) वह भी ८ पूत्रिमम्‌ एव ) पवित्र ही है। 
ये ( सवां ) सव ही ( पवित्रा ) पविन्र पदाथ ८ वितता ) इस ससार 
म नाना प्रकार से फेरे हए ह । ( अधि भस्मत्‌ ) हम पर ( नि्छैतिः) . 
अलक्ष्मी या मकिनता या घृणाजनक गन्दगी ( मा तारीत्‌ ) न अवे । 
ओर ( जरातिः मा उ ) न मानसिक अनुदारता हम पर भावे । 


(> र 
।। हति द्वादशोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र एकादश सूक्तानि अष्टार््िश्द््‌चः । ] 





क 

| १२५ ] युद्ध का उपकरण रथ रौर देह्‌ । | 

अथवो ऋषिः । वनस्पतिदेवता । १, ३ त्रिष्ट्‌ मौ, २ जगती । तृचं सक्तम्‌ ॥ | 

चनस्पते वीड़वज्गा हि भया श्चस्मत्स॑खा शरतरणः सुवीरः । । 

गोभिः सनद्धो अखि बीडथस्वास्थाता तै जयत जेत्वानि ॥ १॥ 
० & । ४६। २६ ॥ 


भा०- युद्ध के उपकरण रथ का वणन करते हँ । हे ८ वनस्पते ) 
वनस्पति, काष्ठ के बने रथ ! तू ( वीडवङ्गः ) द्द्‌ अंगों वाखा८ हि) दही 
< भूयाः ) रह । त्‌ ( स्मस्सखा ) हमारा भिन्न ( सुवीरः ) उत्तम 





भव क च 
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वर्ारी वीरो से युक्त होकर युद्ध मे ८ प्र तरणः ) पार पर्हचाने वाला 
दे । तू( गोभिः) गो-चमं की बनी ररिसयों से ८ संनद्धः ) खूब अच्छी 


प्रकार जकड़ा हुजा ( असि ) दै तु ( वीडयस्व ) पयार खूप से हमं भी 
ददुकर भौर ( ते आस्थाता ) तक्ष पर चदने वारा ८ जेस्वानि जयतु ) 


विजय प्राक्च करे । 

आत्मा, देह भौर दश्वर भी रथ कहाता है । जैषे- तंवा एतं रसं 
सन्तं रथ इत्याचक्षते, रसतमं ह वै तद्‌ रथन्तरम्‌ ॥ शइ ० ।*९ । २। ३६॥ 
वैश्वानरो वै देवतया रथः । तै० २।२।५४ ॥ गो० पू०२।२१॥ 

अध्यात्म पक्ष मे--( हे ( वनस्पते ) वन संभजनीय, सेवनीय) 
पदार्था के स्वामिन्‌ देह ! त्‌ ( वीडवङ्गो हि भूयाः ) ददांग हो ( भस्मत्‌- 
सखा ) हमारा मित्रवत्‌ उपकारी बन, ८ सुवीरः ) छभ वीयवान्‌ होकर 
८ प्रतरणः ) इस संसारसागर को पार कर स्ने का साधन बन। तू 
इस संसार म (गोभिः) इन्द्रियों से (संनद्धः) संबद्ध है, तू. (वीडयस्व) 
समस्त पराक्रम कर, ( ते आस्थाता ) तेरा अधिष्ठाता, इन्द्र, आत्मा 
जेष्वानि जयतु ) जीतने योग्य पदार्था पर वश्च करे । 


(~ (^~ > ^~ ६ | * 10 
दिवस्पथिव्याः प्याज उद्‌ भरतं वनस्पतिभ्यः पयाश्रत सहः । 
< (५ (^ ॥ ^ | 9 (~ *| 
श्पामोज्मानं परि गोभिराथ्रतामेन्द्र स्य वज्र हविषा रथ यज॥र 
० ६ । ४७ । २७ ॥ 


भा०-( दिवः ) योक से मेघ की वषा खूप मँ भोर (्रथिग्याः) 
पूथिवी ते भन्नखूप मँ ( गोजः ) तेज, बर को ( परि उद्ग्डतम्‌ ) संब 
भर पे.प्रा कर संग्रहीत किया है भौर (वनस्पतिभ्यः) सब वनस्पतियों 
के ( सहः ) सहन या भाघातकारी कोदबा छ्ेनेकी शक्तिका भी 
( प्या्तम्‌ ) संगरह सभ्या है भोर उससे यह शरीर रचा गया है, अतः 
( अपाम्‌ ) सब रसों के बरस्वरूप ( गोभिः ) इन्द्रिय शक्तियां से ( पार 
आबरृतम्‌ ) सम्पन्न ( इन्द्रस्य ) जम्मा के ( वज्रम्‌ ) सब पापों के बजन- 
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-------------------------------------- 
कारी इस्त ( रथम्‌ ) देह को ( हविषा ) अन्न से ( यज ) सम्पन्न करो 

युद्धस्थ के पक्ष मे गौण है| 


इन्द्रस्योजो सरूतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरणस्य नाश्भिः। 
स इसां नो हव्यद्‌ाति जुवाणो देवै रथ पति ठञ्या यभाय ॥३॥ 
भा<-( देव ) हे व्यवहार के साघन | (रथ) हे रमणीयः 
शरीर ! ( इन्द्रस भजः ) इन्द्र, जात्मा कात्‌ बल है, ८ महताम्‌ अनी- 
कम्‌ ) संब प्राणांकात्‌ प्राणै, आधार है । (मित्रख गभः) मरण 
से रक्षा करने वाले "मिन्नः प्राणक्तो तू अपने भीतर ग्रहण करने वाटाहै, 
( वरुणस्य ) सब से श्रेष्ठ वण परमात्मा का ( नाभिः) तू बन्धुहै, तु 
( इमाम ) इस (नः) हमारी ८ हव्यदातिम्‌ ) अन्नख्प सट को 
( ऊषाणः ) सेवन करता इजा ( हव्या ) समस्त हव्य, आदान करने 
योगय क्रिया सामर्थ्या को ( प्रतिगरुभाय ) स्वीकार कर 


(~ 
= >.- 
{~--- ~ -1 





| १२६ | युद्धोपकरण दुन्दुभि, राजा ओर परमात्मा । 
अथवा श्रषिः । वानस्पत्यो दुन्दुभिदैधता । १, २ भरिक्‌ त्रिष्टुभौ, 
२ पुरःब्हता गभा वरार तिष्टप्‌ 1 तचं सूक्तम्‌ ॥। 
उप श्वाखय पुथबीश्त द्या पुरुत्रा ते उन्वतां विष्ठितं जगत्‌) 
स ॐनम चखजूारन्द्रण इवद्राद्‌ दवीखोाअप खेध श्रन्‌ | १॥ 


भा०-हे दुन्दुभे! त्‌ ( एाथवीम्‌ उप इवासय ) पथवी को जीवन 
प्राण धारण करा, ( उत याम्‌ ) ओर यलोक को मी प्राण धारण करा। 
( पुरुत्रा ) नाना, बहुत से खूप मे ( विषितम ) विद्यमान ८ जगत्‌ ) 
संसपर ( ते ) तरा ( बन्वताम्‌ ) बाश्रयलङे । तू ( इन्देण सजूः) 
इन्द्‌, आत्मा क साथ सप्रेम हकर ओर ( देवैः ›) देव, विद्वान्‌ पुरषो क 


7 
। 
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साथ ( सजूः ) सहमत होकर ( दृराद्‌ दवीयः ) दुर घे दूर भी विद्य- 


मान श्लु को (अपलेध ) परे कर । जिस प्रकार नक्कारां या इन्दुभि 
उच्च धोप से सव की सुनाई देता भौर राजा भौर भटो सहित दुःसाध्य 
रुक भी पराजित रूरता है इसी प्रकार दुन्दुभिखूप परमेश्वर जो 
अपने नाद्‌ से एथिवी जीर आकाश कोरुना रहा है, हमारे आस्मा 
ओर विद्वानों पर नुह कर इमारे दूरस्थ, मक्तात शत्रु काम-कोध भादि 
को मी परे करे। 
1 =| | ~ | (~~ 

आ क्रन्दय वलमोजोन आ धां श्रभि टन दुरिता बधमानः। 

भ | ^ 1 (~ | (~~  „ ^^ 1 
अप सघ दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्रस्य सुषिरा दीडयस्व ॥(२॥ 

भा०- हे इन्दुम ! नक्कारे ! ( बम्‌ आक्रन्द्य ) शु की सेना 
ऊो रखा । ( नः ) हमरे मे ( मोजः) षर्को (जा धाः) भाधान 
कर, ओर ( दुरितानि ) दुष्ट चरित्रं को, पापां को ( बाधमानः ) बाधित 
करता इभा ( अभि स्तन ) सवत्र भपना नाद कर, ओर ( दुच्छुनाम्‌ ) 
दुःख देने वाटी श्घरु-सेना को ( इतः ) यहां से ( जप सेध ) दृर भगादे 
तू ( इन्द्रस्य ) इन्दर, राजा री ( अष्टिः मसि ) भागे बद्‌ कर हृद्य दहला 
देने वाली मुष्टि सुक्े या वच्र के समान है! ( वीडयस्व ) तु दद्‌ रह । 

अध्यात्म म- दुच्छुना = दुषप्रइत्ति, इन्द्रस्य = जामा की, मृष्टिः = 
सवं दुःख भौर अन्ञान को इरने वारी शक्ति है; त्‌ आत्मा को वीर बना। 

ड < ~ 1 ~ | ५ 
भू जयाम जन केतुम्‌ नुमिषीवदाति। 

प । (~ (>. =| 

सप्श्वपणाः पतन्तु जो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥२॥ 

भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ८ अमूम्‌ ) उस दूर देख पड्ने वाली 
शत्रुसेना को ( प्रजय ) उत्तम रीति से विजय कर (इमे अमि जयन्तु) 


लौरये हमारे वीर भट विजय प्रा कर। यह ( इन्दुभिः ) नक्कारा 
८ केतुमत्‌ ) क्षण्डे वाखा ( वावदीतु ) खूब शब्द करे । ( नः नरः ) 
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हमारे वीर नेता सैनिक ( भदव-पणाः ) घोडे सहित दौडते हुए ( सप. 
तन्तु ) एक साथ जाक्रमण करं । भौर हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( मस्माकम्‌ 
रथिनः.) दमारे रथी, सवार खोग ( जयन्तु ) विजय करं । 
अध्यात्म मं--हे पुरुष ! ( जदरूम्‌ ) उस दुवांसना को ( प्रजय ) 
खूब जीत । ( इमे अभि जयन्तु ) ये तेरे इन्द्रियगण सब व्यसनों पर ` 
विजय प्राक्च करं । ( केतुमत्‌ दुन्दुभिवांवदीतु >) ज्ञानवान्‌ गुर तुक्षे उप- । 
देश्च करे ( नः नरः, संपतन्त॒ ) हमारे नेता इन्द्रियगण जश्व = प्राणते 
वेगवान्‌ होकर पदाथा तक पहुचे भौर वे ही (रथिनः) देदखूप रथ मे चद 
कर या प्राणखूप या रसरूप रथ म विराज कर विजयी हों । केनोपनिषद्‌ 
की ब्रह्मविजय की कथा का यहां अवश्य परामश कर केना उचित है । 
क 
| १२७ | कफ आदि रोगों की चिकित्सा । 
भगज्ञिरा ऋषिः । वनस्पातिरुत यक्ष्मनाशनं देवता । १, २ अनुष्ट्मो; 
2. षट्पदा जगतीं तूच सूक्तम्‌ ॥ 
विद्रधस्य बखासस्य रोहितस्य वनस्पते । 
विसस्पकस्योषधे मोचदषः पिशितं चन ॥ १॥ । 
भा०- हे ( वनस्पते ) हे ओषधे ! ( बरासस्य ) कफ से उत्पन्न 
रोग के ( विद्रधस्य ) गिर्टी आदि रोग के, मौर ( लोहितस्य ) रुधिर 
विकार ते उत्पन्न खार चकत्तवाञे रोग के (८ विसस्पकस्य ) तथा त्वचा 
पर फैरने वारे विसप नाम ष्ट रोग के ( पिश्चितम्‌ ) विङ्कृत मांस कोः 
( मा चन उच्छिषः ) बिल्कुरु बचा न रहने दे। नहीं तो वह रिसं 
विकार उत्पन्न करके दुःख का कारण दोगा । 
यौ ते बाख तिष्ठतः कक्षे स॒ष्कावप॑धितौ । 
वेदाहं तस्य भेषजं चीपुढ़खभिचक्तणम्‌ ॥ २॥ 


+ नो क 


4 
8 ॥ 
(1 पोका न) ५ ५.० 
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भा०-हे ( बलास ) कफ से उत्पन्न गिद्टी के रोग | (ते ) तेरे 
से उत्पन्न ( यो सुष्को) ओदो गिद्टियां (कक्षे) कांछ या बगलमे 
( भप-श्रितौ ) बुरी तरह से उढ आती हँ ( तस्य भेषजम्‌ ›) उसफे ठीक. 
करने को गोपधि को ( जहम्‌ ) मै ( वेद्‌ ) जानता हँ । उसका ( जभि-. 
चक्षणम्‌ ) नाम ( चीपुद्र ) चीपुद या "चीपुः ब्रक्ष हे। 'चीपुद्र' याः 
चीयु चक्ष अक्ञात है । कदाचित्‌ शिफा या जटामांसी यह पदार्थं है । 

यो अङ्कयो यः कर्यो यो श्रच्योर्धिंसल्पकः। 

वि वहामो वरिसद्पकं विद्रधं हृंदयासयम्‌ । 

परा तमज्ञातं यदममधराञ्चं खवामासि ॥ ३ ॥ 

भा०-८ यः विसस्पकः ) जो विसपक रोग (भङ्गयः) सारे श्रारीरः 
मे फेर गया हो, ( यः कण्यंः ) या जो केवर कान के भीतर या ऊपर 
हो या ( यः अक्ष्योः ) जो आंखों के बीच में आंखों पर हो ेसे (विस- 
ट्पकम्‌ ) विसपक या ( विद्रधम्‌ ) गिष्टी के कूर जाने के रोग को भौर 
( हृदयामयम्‌ ) हदय की पीडा या रोग को ८ विद्ृहामः ) विशेष खूप 
से सम्ूर नाश्च करं । ( तम्‌ भद्वातं यक्ष्ममु ) ओर उस विना जाने , 
भरक्षिति यक्ष्म = रोगकीों से उत्पन्न रोग॒को मी ( अधराञ्चम्‌ ) नीचे. 
दबा कर ( परा सुवामसि ) द्र करदं । 





र 
[ १२८ ] राजा का राञ्यारोहण । 





अथवाङ्गिरा ऋषिः । नक्षत्राणि, राजा, चन्द्रः, सोमः, शकधूमश्च देवताः । १-४: 
अनुष्टभः । चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 
9 (~ 1 | 
शकधूम नक्षज्राणि यद्‌ राजानमकुवंत । 
| अ ॥ (~ ~ ल क 
भद्राहमस्मे प्रायच्छुन्निदं राष्टूमसादिति ॥ १॥ 
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भ{०--( नक्षत्राणि ) नक्षत्र जिस प्रार्‌ ८ राजानम्‌ ) च्म्डदो 
अपने सैं मुख्य बना ठेते है उसी श्रकार ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र, निर्व 
निबर प्रजाएुं ( शकधूमम्‌ ) जपनी शक्ति से सब के टुःपाने वाङ पुरू 
को ( राजानम्‌ ) राजा ८ अङ्वंत ) बना ठेते, ई, ओर (अस्मै) उसको 
{८ मद्वाहम्‌ ) शेस कंट्याणकारी वह छम द्वस ८ प्रायच्छन्‌ ) प्रदान 
करते हँ जसे क ( इदम्‌ ) यह ( र्ट्‌ ) राष्ट उदका ही (असात्‌) 
डो जाय ८ इति ) रेसा घोषित करते हँ । जथवा-( इदम्‌ राम्‌ अस्मै 
प्रायच्छन्‌ इति भद्राहम्‌ असात्‌ ) वे इस राषटररो उसको सोप देते द 
इस कारण वह दिन प्रजा के ल्यि संगल्कारी हो जाता है । भथा 
श्रजा अपने श्क्तिशारी को राजा बनावे ओर छुभ दिनम उसका 
राज्याभिषेक करे । अथवा उसे राञ्यारोहण के दिवस्ल को पुण्य माने। 


भद्राहं नो सध्यन्दिने भटा खायमस्तु नः। 
१ ५ ध 
भद्राहं नो अहनं घाता रात्री मटषदभस्तु नः ॥ २॥ 


भा०-( नः) हमारा ८ मध्यन्दिने ) मध्याह्कार मे ( भद्राहं 
अस्तु ) सुखकर दिन हो। (नः सायं मद्राहम्‌ जस्तु ) हमारा दि 
सा्यकार के अवसर मे भी सुखकारी दो, ( नः अहक प्रातः मद्राह्‌ , 
इहसारे दिनों के प्रातःकाक का भारा कव्याणकारी हो, ( नः रात्रा भशर 
इम्‌ मस्तु ) रात्रिकारुमे मी ह्यम्‌ कल्प्ाणकारी दिन दही। 


च्रहोराचाभ्यां नक्तत्रेभ्यः सूयचन्द्रमसाभ्यःम्‌। 
%। ¦ ५ ~ 
अदादसरस्मभ्य राजज्छंकधूस त्वं छधि । ३ ॥ 
भा०--े ( शकधूम ) अपनी शक्ति से सब शादु को कंपाने ही 
राजन्‌ ! (स्वम्‌ ) त्‌. ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन, रात ८ नक्षत्रेभ्यः ) 


समस्त नक्षत्रा जौर ८ सूयोचन्दरमसाभ्याम्‌ ) सूयं मौर चन्द्रमा दारा 
८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे स्वि ( भद्राम्‌ धि ) कल्याण ओर सुखकारी 
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दनि को नियत कर । अर्थात्‌ श्युम अवसर दे जिसमे दिनि, रात सूय 
जोर चाद भी चमके, नक्षत्र भी विलं ओर प्रनाएं गानन्दित हो । 
=| 1 श व 6 
यो नो भद्वाहमकरः सखायं नकतमथो दिवा । 
| 1 
तस्मे ते नक्षचराज्ञ शकधूम सदा नम॑; ॥ ४॥ 
भा०--हे ( शकूम ) शक्तिशारी राजन्‌ ! ( नक्षत्रराज ) नक्षत 
मं चन्द्रमा के समान प्रकाशमान ! निवल के राजन्‌ ! (यः) जो तू (नः) 
हम प्रजाओं के य्यि ( सायम्‌ ) सायंकाल, ( नक्तम्‌ ) रात, ( भथो 
द्वा ) ओर दिन सव कारों को (भद्राहम्‌ भकरः) पुण्य, कल्याणकारी 


वना देता है ( तस्मे ते ) उस्र त्न राजा को ८ सदा नमः ) हम प्रजाप 
सदा आद्र करं । | 





---- ---- 
[ १२९ ] राजा का पेश्चयैमय रूप । 
अथवा ङ्गेरा ऋषिः । भगो देवता । अनुष्टभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

भगन मा शांण्पेन साकमिन्द्रर मेदिना । 

कृणोभि अगिन माप द्रान्त्वरातयः ॥ १॥। 

भा०-( मेदिना इन्द्रेण साकम्‌ ) सबॐ़े स्तेही इन्द्र = राजा के 
साथ मिख्कर ( शांशपेन भगेन ) शांशपा नामक बृक्च के समान भति 
-शीघ्र बृद्धिश्ारी ओर शांतिदायक देश्य से (मा भगिनं कृणोमि ) में 
-अपने भापरको देश्चयवान्‌ करू । ( अरातयः ) मेरे शरु ओर दुःखकारी, 
-अमनोहर दरिदेताए्‌ ( बपद्ान्तु ) दूर हों । 

येन वृक्षौ ्रभ्यभवो भगेन वर्च॑सा सह । 

तेन मा भगिने कृण्वप द्रान्त्वरातयः ॥ २ ॥ 

भा०-श्शपा इश्च ( येन ) जिस सामथ्यं से बदृकर ८ इक्षान्‌ 
मनि भभवः ) भौर दृक्षों से शक्ति, कठोरता ददता, बर जर, डचाई मे 

१४ 
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बटजाता है भौर उनको दबा केतादे उसी प्रकार हे राजन्‌ ! निसु 
रेश्वयं भौर तेज से त्‌ परिपुष्ट होकर सव पुरूषो को अपने अधीन कर 
ठेता है उस ८ भगेन वचसा सह ) दश्वय ओर तेज से ( मा भगिनम्‌ ) 
कृणु ) खक्ष भी देश्वयंवान्‌ कर भौर ( जप द्वान्तु जरादयः ) मेरे शत्र 
मुक्त से द्र दां) 

यो श्चन्धो यः पंनःखसे भगो वृष्वेष्वाहितः। 

तेन सा सगिने कुणएवपं द्रान्त्वरातयः ।॥ ३॥ 

भाऽ-(यः) जो ( भगः) देश्वय, बल, वीय, यश ( अन्धः) 
जीवन को नित्य धारण करने वाखा ओर ८ यः पुनः सरः ) जी बार 
बार प्रत्येक चतुम भौर बार बार काट लेने परमीर्देरा कर देने बारा 
वीयं ! ( दक्षेषु) इक्षो म ( आहितः ) ईश्वरीय शक्ति से रखा गया ई 
हे ईर ८ तेन ) उस रेश्र्थं जौर वीये से ( मा भगिनं कृणु ) युन्के 
भी रेखर्यवान्‌ बना जर ( जरातयः ) श्च्ुगण ओर विपत्ति ( भए 
द्रान्तु ) दूर भाग जाव। 


[ १३० ] खी पुरुषों का परस्पर भ्म चौर स्मरण । 
अधरबाङ्किरा ऋषिः । स्मरो देवता । १ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ ब्रहत।, २४ अतभ 


चतु सूक्तम्‌ ॥ 


~. 


¢ | ५ 4 ड । = 
रथाजतौ राथज्ञितियीनामप्छंरसामयं स्मरः । 
भ €| 3 
दवाः प हिणुत स्मरससा मामु शाचतु ॥ १॥ व 
भआ०- ८ रथजिताम्‌ ) रमण साधनों वा वेगो पर वश करने व 
पुरुषो ओर ८ राथजितेयीनाम्‌ ) रमण साधनां वा तगो पर वश्च क. 


₹-( द्वि° ) “आदते ' इति निर्‌० । 
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दूर को स्मरण कराने वाला सहज प्रेम उत्पन्न होतादै। हे ८ दैवाः ) 
विद्वन्‌ पुरूषो { आप रोग मेरी जभिल्पित घी हृदय सं ८ स्मरम्‌ 
महिणुत ) उसी प्रेमवश्च स्मरण करने के भाव को उत्पन्न करो जिससे 
वह मेरी भ्रियतसा वियोगकारु म ( माम्‌ भु शोचतु ) सुन्ञे हयी याद्‌ 
करके दुःख अनुभव करे । वियुक्त ोरूर भी खी ुख्प परस्पर त्रेम- 
सम्बद्ध होकर एक दृ्धरे के गुणां का स्मरणम करे मौर व्याम न किया 
करं । विद्धान्‌ लोग उनको एक दूसरे ऊ प्रति पतिता पल्नीच्रत रहने का 
उपदेश क्या करं ¡ ओौर यह परस्पर द्दप्रेम उनी पुरषो मेही 
उत्पन्न होतादेजो एक्‌ दृक्तरेके वियोग में भी अपने रमणसाधन इन्द्रियों 
ओर कास्वेों पर वश करते है, अन्यथावे कामस वह कर व्यभिचारी 
हो जाते भौर प्रेम को स्थिर नहीं रख सकते । 
। शरस मे स्परतादितिं रियो मे स्मरतादिति । देवा० ॥ २॥ 

भ{०--( अस्तौ ) वह प्रियतमा खी (मे) अपने य्न प्रियतम पति 
। का ( स्मरतात्‌ ) स्मरण करे ( इति) इस प्रकार पति निरन्तर अपनी 
। । खी के विषय भें चिन्तन करे मौर ( मे रियः ) मेरा प्रियतम पति ८ मे 

स्मरतात्‌ ) मेरा स्मरण करे ( इति ) इस श्रकार पल्ली निरन्तर अपने 

पति क विषय मे चिन्तन करे । हे (देवाः ) विद्वान्‌ पुरषो ! ८ स्मरं 

। भ्र हिणुत ) खी पुरुषों मं इस श्रकार के परस्पर स्मरण कराने वाछे प्रेम. 
। भाव को जागृत करो । जिससे ( असौ ) वह दृरदेशस्थ प्रेमी ( माम्‌ ) 
। यन्न प्रमपाच्र को ८( अनु शोचतु) वियोग मे भी स्मरण करे भौर मेरे 
। इम्खसे दुःखी हो। र 

यथा मस स्मरादसो नामुष्याहं कदा चन । 

देवाः श्र हिणुत स्मरमसो मामज शोचत्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( भसौ ) वह दूरदेश्शस्थ प्रियतम 
प्रेमपात्र भ्यक्ति ( मम स्मरात्‌ ) सन्ने स्मरण करता है, क्या ( असुष्य ) 

§ १ 
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उसका मै ( कदाचन न) कभी स्मरण नहीं करता ? करता ही ह । 
तब ८ देवाः स्मरं प्रहिणुत ) हे विद्वान्‌ पुरुषौ ! परस्पर याद्‌ दिराते | 
वाले प्रेम के भावो को जागत करो, जिससे ( असौ माम्‌ अनुश्चोचतु ) 
वह दूरस्य देश्न का व्यक्ति मेरे प्रेमसमे दुःखी हो ओर याद्‌ करे। 





उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्त खादय । 

अग्न उन्मादया त्वससो माम शोचत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे ( मरुतः ) विद्धान्‌ पुरुषो { उस प्रेमी व्यक्ति भात्‌ 
पति ओर पल्ली को मेरे प्रेमाभिराष मे ( उन्माद्यत ) प्रसन्न रखो, वह 
मेरे सिवाय किसी भौर की याद्‌ न र्खे, मेरी स्ति में दी मस्त रहे । 
हे ( अन्तरिक्च ) अन्तयामी बात्मन्‌ ! त्‌ ही उस प्रेमपात्र को ( उन्भा- 
द्य प्रेम मे प्रसन्न रखदहे ( सभे ) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ उन्माद्य) तू 
प्रेम मे उते प्रसन्न रख जिसमे ( असौ माम्‌ अनुश्रोचतु ) वह मेरे श्रम 
वियोग की चिन्ता म रहे भौर युत्ते स्मरण करे । 

वेद भे पति.पली को चिरस्थायी प्रेम मेँ निरत रख कर एक दूसरे 
की अभिलाषा करने का उपदेश्च किया दै, न किं विषय-रोल्पता मे भन्ध 
होकर दीवाना होने को कहा है । वह स्थायी प्रेम, परस्परानुचिन्तन 
ओर परस्पर प्रेम मे रहना भी ( रथनित्‌, राथजितेयी ) कामवेग को 
रोकने वारे जितेन्द्रिय खी पुरूषो मे दही सम्भव दहै । इसके अतिरिक्त 
अध्यास्मपक् म, रथनित्‌ = आात्मसाधक, जितेन्द्रिय, योगी, जोर राध 


त्ननेयीः अप्सरा = उनकी ध्यानच्त्तियां हँ | वे अपने प्रियतम उपा 


देव का स्मरण करते ह ओर उसी को पने प्रेम ओर कगन के लिव 
द्वित करना चाहते है । उसी का स्मरण करते है, उसी के ध्यान 
दीवाने दोजाते है । जेषे कबीर ने छिखा दै- 


प्रीत र्गी तुम नाम की पर बिसरे नाहीं । 
नजर करो अब मिहर की मोहि मिलो गोसाई ॥ 


| 
| 
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विरह सतावै मोहि को. जिव तड्पे मेरा । 
ठम , देखन की चावडैप्रसु मिलो सवेरा॥ 
नेना तरे दरस को पल पर्कं न लागे । 
दद्‌ वंद दीदार का निसिबासर जागे ॥ 
जो जवके प्रीतम मि कर निमिष न न्यारा । 
भव कबीर गुरु पाइयाँ मिला भ्राग पियारा ॥ 

| कबीर शब्दावली भा० २, श्० & 





< 
१३१ ] प्रेभियों का परस्पर स्मरण शौर चिन्तन । 
अथवीङ्ञेरा ऋषिः । स्मरो देवता । जनुष्डुभः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
नि शीषिंतो नि पंत्तत श्राध्योऽनि तिरामि ते। 
देवाः प हिणुत स्मरमसो मामच शोचतु ॥ १॥ 
भामं तेरा प्रेमी ग्यक्ति अर्थात्‌ पतिया पी ( नि शीपतः ) 
शिर से लेकर ( नि पत्तः ) पैरों तक (ते) तेरे शरीर मे ( आध्यः ) 
रम से उत्पन्न होने वारी मानसी व्यथां के ( नि तिरामि ) उत्पन्न 
करने का कारण बनू । हे ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ माम्‌ अनुशोचतु ) 
पुरुषो ! प्रियतम दूरस्थ व्यक्ति मे प्रेमपूंक स्मरण करने के भाव कौ 
जागृत करी, जिससे वह॒ सुक्े स्मरण करके मेरे लिय वियोगदुःख 
अनुभव करे । | 
अुमतेन्विदं मन्यस्वाकरूते समिद्‌ नम॑ः । 
देवाः भ्र हिणुत स्मरमसौ मामज चतु ॥ २॥ 
भा०- हे ( अनुमते ) परस्पर प्रेमपू्ंक पतिपल्लीभाव से रहने के 
ख्य एक दूसरे के प्रति प्राक्च अनुमते | एक दूसरे को स्वीकार करने 
वाले भाव ! ( अनु इदं मन्यस्व ) तृही इस प्रकार परस्पर स्मरण 
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करने ओर एक दृस्षरे के वियोग मे दुःखी होने के ख्य अनुमति देता ३। 
ओर हे ( आाकृते ) मानद संकल्प ! हार्दिक भाव! तूमी ( इदम्‌ ) 
इसा प्रर के ( नमः ) परस्पर के आद्र प्रेस के दुका को ( सम 
अनुमन्यस्व ) स्वीकार करता है । ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌, असो माम्‌ 
अनुश्षोचतु ) हे वद्धान्‌ पुरूषो ! मेरे भ्रयतम व्यक्ति म प्रेमपूवेक- स्मरण 
करने के भाव को जागत करो, जक्षसे वह शुन्षे स्मरण करर मेरे लिय 
वयोगदुःख को अनुभव करे । 
यद्‌ धावसि भरियोजनं पञ्चयोजनमाण्िनम्‌ । 
ततस्त्वं पुनरायान्ति पाणी नो अलः छता ॥ ३॥ 
आस्र दास्पत्य प्रेम का फट बताते स । पत्नीं कहती है 
हे प्रियतम ! ( यद्‌ धावसि त्रियोजनम्‌ ) यदित तीन योजन या ५९ 
कोश या ८ पञ्च योजनम्‌ ) पाँच योजन या २० कोश्च या ( लाश्चिनम्‌) 
घोडे जैसी शीघ्रगामी सवारी दे. जाने योग्य द्री पर भी ( धावति) 
चखा जाय तो भी ( ततः ) उस दूर देशे ८ व्वं पुनः आ जयासि) 
फिर खोट आ, क्योकित्‌ हौ (नः) हमारे पुत्राणाम्‌ ) पुत्रों का ( पिता 
जसः ) पिता, पालक ओर उत्पादक है । 
र 


1 


[ १३२ |] प्रेम के दृद करने का उपदेरा। 

अथवाङ्घेरा ऋषिः । स्मरो देवता । १ ज्रिपदानुष्टप्‌; ३ रिग्‌ अनुष्ड{ :, । 
४, ५ त्रिपदा महाब्रहत्यः; । पन्चर्यं सक्तम्‌ ॥ । | 

यं देवाः स्मरमखिश्चन्नप्स्व! न्दः शोचनं खदाध्या। 
तंते तपामि वरुणस्य घमेणा ॥ १॥ | 


भा०-८ देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ रोग या ईश्वर की दिभ्य श | 
या ८ जाध्या सह ) मानसी व्यथा, हदयवेदना के साथ साथ ( 






~~ 
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(के 


) चखियों या प्रजाभो के हृद्य के बीच ( य॑ स्मरम्‌ ) परस्पर एक 
दूसरं क श्रम स्मरण करने ओर चाहने के जिस भाव को ( भसिच्वन्‌ ) 
डाल देते है, हे प्रियतमे ! ( तम्‌ ) उस ( ते ) तेरे प्रम, परस्पराभिलाषा 
फ भाव की ( वरूणस्य धमणा >) वरूण = राजा या श्रेष्ठ परमाव्मा के धर्म॑ 
वारण, व्यवस्था या राजनियम द्वारा भी ( तपामि ) पकाता ह, परि- 
पक्व करता हूँ । अथात्‌ पारस्परिक दाम्पत्य प्रेम को र्द्‌ करनेके स्यि 
शजानयम भां एेक्ता होना चाहिये कि खी पुरुप एर्‌ दूसरे का जीवन 
त्याग न करं । 

यं विभ्वं देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्स्वःन्तः० | ० | २ ॥ 
भ!०--( विश्वे देवाः ) समस्त देवगण ( यं स्मरम्‌ अप्सु अन्तः 
असिच्छन्‌ ) जिस परस्पर स्मरणरूप परस्परामिलाषा या कामना को 
| मानस च्यथा के सहित समस्त प्रनार्भो के चित्त मे डारते हैँ उसी भावं 
| को वरूण = राजा का व्यवस्यासे भीमे तेर हृदय म परिपक्व करता ह । 
यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चदप्स्तःन्तः० । ०॥ ३ ॥ 
|  भार--( इन्दाणी० ) इश्वरी शक्ति जिस परस्पर प्रेमाकध्ण को 
-मानक्त व्यथा के सहित श्रजाभों के हृदय मं डार्ती है उसी को राज- 
| -अयवस्था से मेँ परिपक्व करता ह । | 
| यमिन्द्राग्नी स्मरमसिड्चतामप्स्व,न्तः० । ० ॥ ४॥ 
| <-( इन्द्राग्नी यम्‌ स्मरम्‌ इत्यादि) इन्दर्‌ = परमेश्वर ओर 
अभ्मि आचाय जस परस्पराभिखाषा को मानस पीडा के सहित प्रजाओं 
ऊक हृदयो म॑ उत्पन्न करते हँ ओर उसको दद्‌ करते है उसको वरण 
अथात्‌ राजा के कानून से ओर मी दद्‌ करू । 


यं भिज्ावरूणो स्मरमसिड्चताश्रप्स्व, न्तः शो चानं वहाष्या॥ 
क (^~ 1 
तं ते तपा वरुणस्य धमेणा ॥ ५॥ 
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भा०--( यं मित्रावरणौ आध्या श्रोञ्ुचानम्‌ ) मानसी पीडा 
साथ उतपन्न होने वारी जिस पारस्परिक जमिलापा को ( मित्रावरुणौ ) 
मिच्नर = प्राण ओर वरूण = अपान, दोनों एक टोकर ( जघ्सु भन्तः नसि. 
ताम्‌ ) प्रजानां के हृद्य में सचते (तम्‌ ) उसी परस्पर प्रेमको 
( वरूणस्य धघम्णा ) राजा या प्रञु की ्यवस्थासे भी८( तं तपामि) 
तक्मे मे परिपक्व करता हँ । 


इस सूक्त ने वेद्‌ मं विवाहबन्धन को ओर परस्पर के प्रेमाभिराप 
कोदच्द्‌ करने के ६ उपाय दशयेदें। (१) विद्वानों का उपदेश, (२) 
सब्र इष्ट सम्बन्धियों की प्रणा, ( ३ >) इईंधरीय शक्ति ८४ ) ईश्वर भौर 
भाचाय के समक्ष वार्तालाप ओर उनकी अनुमति (५) प्राण भौर 
अपान शक्ति का एक होना, (६) स्के साथ साथ राजनियम की 
सद्‌ व्यवस्था । 








क¬ 
[ १३३ | मेखलाबन्धने का विधान । 
अगस्त्य ऋषिः । मेखला देवता । भरिक्‌ व्रष्टप्‌; २, ५ अनुष्टुभो; ३, त्रि्ड१। 
४. जगती । पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 


य इमा दवो मेखलखामावबन्ध यः सननाह य उ नां युयोज । 


क 


यस्य दवस्य प्रशिषा चरामः स पारभिच्छत्‌ स डनां. 
मुञ्चात्‌ ॥ १॥ . | 
12--( यः देवः ) जो देव, विद्धान्‌ ब्राह्मण, ज्ञानदाता या ज्ञान 
प्रकााक जाचाय ( इमाम्‌ ) इस ( मेखलाम्‌ ) मेखखा को (भावबन्ध) ू 
बरह्मचारी के शरीर पर बोंधता है, जोर जो ( नः ) हम ब्रह्मचारियों $ 
( सननाह ) ब्रह्मचय पःल्न के टये स्नद्ध करता ओर ( यःउ 
नः ) जो हमे ( युयोज ) बत पालन में र्गतां है, ओर ८ यस्य देवख ॥ 
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जस ज्ञानदाता गुरु के ( प्रक्षिषा ) जाक्ञापालन या श्लासनसें (चरामः). 
ह्म रते हं ( सः ) वही हमारे ( पारम्‌ ) व्रत को पूणं पालन करा 
उसक्णे समा भी ( इच्छात्‌ ) चाहता हैँ । (सः उ ) भौर बही (नः). 
दम ( विसुञ्चात्‌ ) सब विच्च बाधां से मुक्त करे । 


1 ^ | [| १ 
आहुतास्यभिडत ऋषीणासस्यायुधम्‌ । 
| | ^~ (>| ^^ 
पूवा त्तस्य भ्रश्नती वीरघ्न भ॑व मेखले ॥ २॥ 
भा०--हे ( मेखले आहुता जसि ) तू चारों भर पहनी जाती हे 
भौर ( भभि-हुता असि ) सव ओर से गरेण की जाती ह भौर ( ऋषी-- 
णाम्‌ ) मन्त्रद्ष्टा ओर वेदक्ञानी पुरुषों का ( भायुघम्‌ भसि ) ञायुध,. 
पापों के नाश करने के साधन, कामादि शन्ुभों का नाश्च का हथियार 
दे । भतः ( जतस्य ) ब्रह्मचयं आदि के नत क ( पू ) पूवं में ही ब्रह्म- 
चारी के शरीर को ८ प्रारनती ) ज्यापती इदं तू ( वीरध्नी मव ›) वीरः 
पुरुषगामिनी दो । | 
~+ ~ ~ त ^ क 1 (61 ॐ 1 = | 
गृत्यारह द्यवा यदस्म जियाचन्‌ भरतात्‌ पुरुषं यमाय । 
= | | क = 4 ~ 
तसह बह्यणा तपसा श्रमेयानयेनं मेख॑रुया सिनामि ॥ २॥ 


भा ( यत्‌ ) क्योकि ( अहम्‌ ) मै ( मृत्योः ) आदित्य केः 
समान प्रकाशवान्‌ ज्ञानी पुरुष का अज्ञान के बन्धन से मुक्त करने वाङ. 
भाचाय का ( व्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ह इसर्यि ८ भूतात्‌ ) इस पञ्चभूत ` 
के बने देह से ( यमाय ) उस ब्रह्म सवनियन्ता परमेश्वर की परासि के. 
ठिए ( घुरुषम्‌ ) देहपुरी के वासी नात्मा को ( नि्याचन्‌ मस्मि ) मुक्तः 
करने के यतनमेव । हे आचाय ! देसे ( तम्‌ ) उस (एनम्‌ ) इस 
आत्मा को ( जहम्‌ ) मेँ शिष्य ( ब्रह्मणा ) ब्रहम, वेदोपदेश्च से, (तपसा). 
तपसे, ( श्रमेण ) श्रम से भौर (अनया मेखख्या, ) इस मेखला सेः 
( क्षिनामि ) बधता हं । स एष आदित्यो ष्युः । च० १०।५॥ १ ॥ 
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४ । अग्निशल्युः ॥ कौ० १३। ३॥ योऽग्निष्स्युः सः ॥ जे० ३० । १। 
२५. ॥ ८ ॥ 

अथवा--( जह्‌ ) मै जआचायं ब्रह्मचारी स्वयं ब्रह्मचारी होकर 
( पुरं यमाय भूतात्‌ दप्योः निया चन्‌ अस्मि ») इस पुरुष को यसमनियम 
पालन करने के निमित्त, भूत अथात्‌ निश्चित टयु से छुंडा देता हूं \ 
-इसी निमित्त, (ब्रह्मणा तपसा श्रमेण लनया सेखलया च अहं सिनामि) 
वेद्‌, चत, तप, श्रम नौर इस मेखला से पुरूप को बोँधता रँ । ओर 
-दीक्षित करतार । इस प्रकरण को देखो । गोपथ पू०२६।५ ॥ तथा 
जे० उ० १।२५॥।८ ॥ तदनु्षार प्रकाशस्वरूप परव्रह्म-समुद्र उसके 
तीन ख्प ह शुक्छ, छ्ष्ण॒ ओर पुर्ष । छक्रुखूप = वाणी ओर जभ्न । 
-कृष्णखूप = आपः मन या अन्न ओर यजः । पुख्ष खूप = प्राण, साम, 
बह्म, जद्त । 
श्रद्धाया इषिता तपसोऽधि जता स्वखा ऋषीणां भूतकृत वभूव। 
सा नो मेखले मतिमा चहि मेधामथे। नो यहि तप इन्द्रियं च ॥४॥ 

 भाग्~मेखला का स्वरूप बताते हँ --यह मेखला ( श्रद्धायाः 
दुहिता > श्रत्‌ अथात्‌ सत्य की धारण करने वाखी बुद्धि की दुहिता-- 
-पुन्नी जथवा उसको दोहने वाली है, ( तपसः अधिजाता ) तपरूप ब्रह्म 
“वेद्‌ सप्यक्ञान से उत्पन्न हृद दे । ओर ८ भूत-कृताम्‌ ) समस्त सव्य 
पदार्था का उपदेश्च करने चाले ( ऋपीणास्‌ ) कपि मन्त्रद्रष्टाजों की 
-स्वसा भगिनी, की तरह उपकार करने वाली ( बभूव ) है । हे (मेखले) 
मेखले (सा ) वह तू ८ नः) हमे ( मतिम्‌ ) बुद्धि, ज्ञान, (भा धेहि) 
अदान कर, ( भथ नः मेधाम्‌ ) ओर हम मेधाश्ञक्ति, ( तपः) तप 


$ 





ओर ( इनन्दियं च ) इन्द्रियो मे बरु भी प्रदान कर । 
५2 भ | (~ = 
यां त्वा पूव भूतङ्कत ऋषयः परिवेधिरे । 
सा त्व पारष्वजस्व मा दाघांयत्वाय मखल ॥ ५ ॥ 





| 
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न 
भा०-हे मेखले ! ( याम्‌ स्वा ›) जिस तुक्को ( पूव ) ज्ञान मे 

पण ( ऋषयः ) मन्तरदरष्टा करपिगण ( परि वेधिरे ) शरीर के चारो 
भर बाधते ह (सा) वह ( त्वम्‌ ) त्‌ ( माम्‌) सुषि ८ दीर्घायुत्वाय ) 
दीघायु प्रास्र कराने के ङिए ( परि ष्वजख् ) कपट, मेरे शरीर के साथ 


जलगन कर । 
-*"£2----- 


| १३४ ] वज द्वारा श्नु का नाश | 
दुक्र ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता वज्रः | १ तिष्डप्‌, २ भुरिक्‌ त्रिपदा गायत्री, ३ 
अनुष्टुप्‌ । तच सुक्तम्‌ ॥ 


खय इज्रस्तपयतास्नतस्यावास्य राष्टमप हन्तु जाचतम्‌। 

णठ चवा, मर -उणताष्णहा वचस्यत् शचीपतिः ॥ १॥ 

भा? पापनाशक दण्ड का वणन ` करते है--( अयं वच्नः ) यह 
चच पापा का वजन करनवारा दण्ड, ( कृतस्य तपयताम्‌ ) सत्य व्यव- 
स्था को पृण करे, ओर ( अस्य ) इस नव्याचारी दष्ट राजा के (राष्ट्रम्‌ ) 
राष्ट्रका (भप हन्तु) नाश्ञ करे, ओर ( जीवितम्‌ ) जीवन का भी 
( जव हन्तु ) विनान्ल करे । ( शचीपतिः ) समस्त शक्तियों का सामी 
सूय [जस्‌ प्रकार ( वृत्रस्य इव ) मेव के भावरण को छिन्न भिन्न कर देता 
है उसी प्रकार यह दण्ड दुष्ट पुरुषों के ( ग्रीवाः श्णातु ) गदनों को काट 
डाके जौर ( उष्णिहाः प्रमणातु ) धर्मनियों को.भी काट डाङे । 

अचरायर उन्तरभ्या गढ: पराधव्या मात्स्रपत्‌ । 

 वञणावहतः शयाम्‌ ॥ २॥ 

भा ०-( उत्तरेभ्यः ) उच्छृष्ट मनुष्यों से ( धरः अधरः ) नीचे 
ही नीचे रह कर ८ प्रथिव्या गूढः ) प्रथिवी मेया भूगभमें चुप कर 
रहने वाखा शरु ( मा उत्सृपत्‌ ) कभी उपर न॒ आवे । बर्कि ( वन्रेण 
अवहतः ) वच्र से तादित होकर ( शयाम्‌ ) सदा के ख्ये ठेट जाय ॥ 
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यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिञ्जहि । 
जिनतो वज्‌ त्वं सीमन्त॑मन्वञ्चमय पातय ॥ ३॥ 
भा०-हे दण्डधर ! (यः जिनाति) जो हानि पटचाता है 
( तम्‌ भजु इच्छ ) उषे दंड, ( तम्‌ इत्‌ जहि ) जौर उसी का विनाल 
कर । हे ( वच्च ) पापवारक दण्डधर ! ८ जिनतः ) हानि पटं चाने वाः 
पुरुष को ( समन्तम्‌ ) उसे सिर को ( अन्वञ्चम्‌ ) नीचा करः 
( भनुपातय ) गिरादे। 
= 
| १३५ | वज्र हारा राघ्रुना्च 1 
शक्र ऋषिः । मन्त्रोक्ता वजो दवत। । अनुष्टुभः । तचं सक्तम्‌ ॥ 





यदश्नामि वट कुव इत्थं वच्रमा ददे । 

स्कन्धानमुष्य शातयन्‌ व्रचस्ये् शक्ीपति; ॥ १ ॥ 

भामं ( यद्‌ अश्नामि ) जो खा उससे ८ बलं छव ) जपन 
वरु सम्पादन करु । भौर तव ८ शचीपतिः ) शक्ति का स्वामी सूय 
जिस प्रकार ( इृत्रख इव ) दत्र, मेष को छिन्न भिन्न कर देता या 
त्मा जज्ञान का नाश करता है उसी प्रकार मै ( जञुष्य ) उस अमुक: 
रु के ( स्कन्धान्‌ ) कन्धों या स्कन्ध जथाीत्‌ सेना-दलों को ( शात- 
यन्‌ ) विनाश्च करता इभा ( इत्थं वच्रम्‌ जाददे ) इस प्रकार से वच्च = 
तख्वार या दष्ड कोया पापों ते मनुष्यों को बचाने वारे श्ासन- 
दण्ड का ( भा ददे ) उठाञ । 


यत्‌ पिवामि सं पिवामि समद्र व संपिवः। 

ाणानमुष्य खुपाय स पिबामो मु बयम्‌ ॥ २॥ 

भात--6 यत्‌ पिबामि ) जो पीड (सं पिबामि ) जच्छीं प्रकारः 
पीड । भोर ठेसा ( संपिवः ) पीड ( सुद्‌ इव ) जैषे समुद्र॒ समस्त 


~~ 
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नद्यां का जल पी जाता हे | ( वयम्‌ ) दम भी ( भञ्ुष्य प्राणान्‌ ) 
दानु के प्राणों को, जीवन के साधनों को ( संपाय ) सूत्र पीकर ८ भसं 
संपिबामः ) उसको पी ही जावे, पचा ही जाव, जथौत्‌ श्रु को मारना 


4 


ही शन्रुकोपीजानाहै। 

यद्‌ गेरामि स गिरामि सस॒द्र इव सगिरः। 

प्राणानसुष्य सगीयं सर गिरामो श्रसु वयम्‌ ॥ ३॥ 

भा०( यद्‌ गिरामि संगिरामि ) जो ऊछ मे निगद उसको अच्छी 
भकार निगल. । ( संगिरः सदः इव ) देसी निगल जैसे समुद सब 
नदियों के जर को निगल जाता है । ( अमुष्य प्राणान्‌ संगी ) शत्र 
क प्राणां या जीवन के साधनों को ( संगीर्य ) स्वयं निगल कर अथात्‌ 
खड्प कर ही (वयम्‌) हम (जुम्‌) उसको (सं गिरामः) हड़प सक्ते ह । 

ध¬ क 
[ १३६ | कंशवधेनी नितत्नी षधि । 
चै शवषेनकामो वौतहव्येऽथवां ऋषिः । वनस्पतिदेवता $ ›, ३ अनुष्टुभो; 
२ एकावसाना द्विपदा साम्नी बृहती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
५ भ €+ 1 ^~ 1 वि थ 

दवी देव्यामाधे जाता प्रथिव्यामंस्योषे । 

तां त्वा नितत्नि केश्चभ्यो दंहंणाय खनामसि ॥ १॥ 

भा०-हे ( ओषधे ) ओषधि ! तू( देवी ) दिव्य युणवाखी है । 
भौर ( देव्याम्‌ ) दिव्य गुण वारी ( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवी मे ( भधि- 
जाता ) उपजन होती ( भसि ) है । हे ( नितस्नि ) नीचे नीचे फेरे 
वाखी भोषधि { ८ तां व्वा ) उस वुक्च को ( केशेभ्यः रहणाय ) केशों के 
द्द्‌ करने ओर बदाने के छ्यि ( खनामसि ) हम खोदे है । 

^ 

देह पत्नान्‌ जनयाज।तान्‌ जातान वर्षौयसस्कृधि ॥ २॥ 
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व । | 
भा०-हे पधि ! ( प्रत्नान्‌ ) पुराने केश्षोको (ईह ) द्द्‌ कर 
भौर ८ भजातान्‌ ) जिस स्थान पर देश उत्पन्न होने चाहिय परन्तु 
नहीं होवें उस स्थान पर केशोको भी ( जनय ) उत्पन्न कर । ओर 
( जातान्‌ ) उत्पन्न हुए केलौ को ( वर्षीयसः धि ) वद ख्स्वा या 
चिरस्थायी कर । 
यस्ते केषटौगपद्यते समूलो यश्च॑ चृत । 
इदं तं विश्वैषञ्याभिषिञ्खामि बीरुघा ॥ ३॥ 
भा०--दे केशरोगिन्‌ ! ( यः ते केशः ) जो तेरा केश्च (जवपद्यते). 
कषइता है, ( य च समूखः वृश्चते ) ओर जो केश मूलसदहित टूट जाता 
हे, ( तम्‌ ) उन सव केशो को ( विश्वभेपञ्या वीरुधा ) केश के सब: 
सेगों को द्र करने वारी ल्ताकेरस से अभि-पिच्चामि ) भिगोता 
हूँ । इससे सव केश के रोग दछ्रुट जार्यगे । | 
कौद्चिक एवं सायण ने केशों के रोग को निचत्ति के स्यि काकमाची | 
जीवन्ती भौर श्गराज का प्रयोग लिखा हे। राजनिचन्ट के अनुसार | 
देवीः मोषधि से मूवी, स्एका, सहदेवी, देवद्रीणी, केसर ओर आदित्य~ | 
मक्ता, ये छः ओषधि री जाती हं । काकमाची से काकादनी सषधि. 
डनी चाहिए वयोकि वही राजनिघण्टु के अनुसार केश्याः 2 । | 
| नि 
[ १३७ 1] केशवधंन क! उपाय । 


केवधनकामो वीतहब्योऽथवौ ऋषिः । वनस्पतिदेवता । अनुष्टुभः । तृचे सक्तम्‌ ॥ 





यां जमद॑ग्निरखनद्‌ दु्ितरे केशवधनीम्‌ । 
~ 8 | क ५ 
तां वीतहव्य आभ॑र्द्‌सितस्य गृहेभ्यः ॥ १॥ 
 भा०-८ जमद्िः ) आर्द्‌ की ज्ञानाश्चि ते प्रदी वैद्य (याम्‌). 
जिस ( केशवधनीम्‌ ) केशो को बदाने वाली भोषधि को ( दुदित्रे )' 
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कल्या का जाति के नामत्त ( भखनत्‌ ) खोदता ओर तैयार करता 
» ( ताम्‌ ) उसके, ( वीतहव्यः ) आयुर्वेद का ज्ञाता अन्य वद्वान्‌ 

षुरुप भा ( चास्ततस्य ) बन्धनरहित श्रु के ( गहेभ्यः ) बनाये नाना 

स्थानां से ( आ सरत्‌ ) प्रष्ठ करता है। 

1 


दुला सया आरन्‌*व्यामेनानमेयाः । ` 

इव वत्ता शष्णस्तं आस्ताः पारे ।॥२॥ 

भा०--जो केश्च प्रथम ( जभीछ्युना ) अंगुखी दे ८ मेया जासन्‌ ) 
मापे जा सक्ते दं वे जोपधि-पेवन के बाद्‌ बद्कर (व्याभेन अनुमेया ) 
करे ठा्थोंसेमपि जा सक्तेहें। वे (ते शीर्णः ) तेरे शिर के 
( जसता; ) कारु कार (केशाः) केशश्च ( नडाः इव ) नरङरों केः 
समान ( पारवधन्ताम्‌ ) खूब बट्‌ | 

टट सूलमाय्र यच्छ वि मध्यं यामयौषधे। 

केशा नडा ध्व वर्धन्त शीष्णेस्ते अखिताः परि ॥ ३॥ 

भा८-हे भोषधे ! केशों के ( मूरुंदह) मुल को ददु कर ॥' 
अग्र भाग को ( षि यच्छ ) विशेष प्रकार से यमन कर, बांध या मज्ञनूत. 
कर, ओर ( मध्यं यमय ) बीचकेभागको भी दद्‌ कर, जिससे केश न 
भागेसे टूर, न बीच से दूटकर क्षं ओर न जड से उखडं । प्रत्युत ( नडाः. 
इव ) ताखाब के किनारे उगे नरङुलो के समान, हे रोगी ! ( ते श्वीष्णेः ). 
तरे शिर के (असिताः केशाः) काठ बार {( परिवर्धन्ताम्‌ ), 
खूब बटं | 





{प 
[ १३८ ] व्यभिचारी को नपुंसक करने के <पाय | 


कलीवर्केतैका मोऽथवा क्षेः । वनस्पातेद्वता । १; २, ४, ५ अनुष्टुभः, ३ पथ्याः 
पाकतः । पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 
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त्व वीरुधां श्रेष्ठतमामिश्रतास्याषय । 
इम मे श्चद्य पुरूष क्लीव मोपशिनं रुधि ॥ १॥ 
भा०--हे ( ओषधे ) जोपधे ! ( त्वम्‌ ) २. ( वीरुधाम्‌ ) सकः 
-लतार्जो मे से ( अेष्ठतमा ) सब से मधिकं ्रष्ठ, गुणकारी (र्जाम-श्रुता) 
प्रसिद्ध है ( गद्य) शीघ्री ( इमम्‌ ) इर (मे) मुन्ने सताने वा 
( रषम्‌ ) म्यभिचारी पुरुष को ( छीवम्‌ ) नछुंसक कर ॐ: 
स्यायाधीदा ! इते (ओपशिन्‌) सखी के योग्य पोश्ाक से युक्त € कृधि ) 
कर भथौत्‌ ञ्यमिचारी पुरूष कोचखीकी पोशाक पहना कर भी खनित 
करना चाहिये । जर व्याभचारी यदि इस पर भी व्यभिचार न छोड 
तो उ नपुंसक बना देना चाहिये । 
क्लीव कध्योपद्िनमथ कुखरिणं रेधि । 
~ ५२। 
अथास्येन्द्रो आव॑भ्याञ्चभे भिनचाण्ड्य( ॥ २॥ 
भा०--हे ओषधे ! त्‌ इस म्यभिचारी ुर्ष को ( वं कधि ) 
-नपुंसक बना दे। (मथो) जौरदहे न्यायाधोश या राजन्‌ । त्‌ इषे 
दृण्ड के रूप मे ( भपशिनम्‌ ) खी के लिबास मे, उसके नाभरणादि 
धारण करने वाला करदे । ( अथो ङरीरिणं धि ) भौर उसको छरीर 
नामक शिर के आभूषण धारण करने वारा बनादे । ( अथ ) भौर 
.( भस्य ) इस कामो के ( उमे ) दोनों ( आण्डौ ) अण्डकोशों को 
८ इन्द्रः ) इन्द्र, राजा ८ म्रावभ्याम्‌ ) पत्थरों से ( भिनत्त ) तोड़ दे । 
^+ | ^~ = | < क र< क 
क्लीवं कलीब त्वाकरं वधे बधि! त्वाकरमरसारसं त्वाकरम्‌ । 
(~ । "क ४ भ ६ 
कुरीरमस्य शीषशि कुम्ब चाधिनिदध्मसि ॥ ३॥ 
भा०- हे ( छ्रीब ) नपुंसक नर! (त्वा) तुश्चको ( डोबम्‌ 
-भकरम्‌ ) नुसकहीकर देताहूं। भौर हे ८ घरे) बधिया, तुन्त 
< वभरिम्‌ भकरम्‌ ) मँ बधिया करता हँ । भोर हे ( जरस ) नीरस 


शि का 
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जीवन वाले { तुजे मँ ( अरसम्‌ जकरम्‌ ) वी्यरहित ही करता हूं । 
बल्कि साथ ही ( अस्य श्रीप्णि ) पसे भ्यभिचारी मनुष्य के सिर पर 
( रीर म्ब च ) करीर ओर म्ब नामक जाभूषण मी ( भधि.नि 
दध्मसि ) धर देतेरह। जो उत्पाती कामोपद्रवी हों उनको राजा 
नपुंसक करने का दण्ड देकर उन्हें सुधारे । 





क 


द्‌ | = 1 ोरि | (~. 1 
ये त नाड्य |देवक्ृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम्‌ । 
त्‌ 
ते ते भिनाञ्चे शम्ययामुष्या आधे सष्कयोः।। ४ ॥ 


+ 


भा०-( ये नाडयो ) जे दोनों नाड्यां ( देवक्रते ) विधाता, 
देश्वर ने बनाई है, ( ययोः >) जिन दो नाडियों मे ( बृष्ण्यम्‌ ) वीर्य 
( त्ष्टिति ) रहता है, हे नरपश्ो ! (ते) तेरी (ते) उन दोनोंको 
( जाध-सुष्कयोः ) जो कि जण्डकोश्चां के ऊपर ह ( शम्यया ) र्कडी 
के दण्डे से ( भिनद्धि } तोड़ डद । 

यथा नडं कशिपुने सियो भिन्दन्त्यश्मना । 

एवा भिर्नाद्य ते शेणोमुष्या अधि मुष्कयोः ॥ ५॥ 

भा०-( यथा) जिस प्रकार ८ खियः ) खियां ( कशिपुने) 
चटाद्ं बनाने के छि ( बरमना ) पत्थर से ( नडम्‌ ) नरङुर के नडे 
को ( भिन्दन्ति ) कूट कर नमं कर ठेती है (एवम्‌) उसी प्रकारं ( असुष्य 
ते ) अमुक पशु खूप ( ते ) तेरे ( मुष्कयोः अधि ) भण्डकोषों के ऊपर 
के ( दोपः ) प्रजनन इन्द्रिय को ( मिनद ) चर डा । व्यभिचारी 
तथा अतिष्ामी मनुष्य राष्‌ की वतमान तथा जागामी सन्तात पर जुरा 
प्रभाव न डार सके । इसय्यि वेद्‌ ने रेषे पुरुषों के ख्यं उपचार इन 

नतरां मे दृश्ये है । 


- +~ 
१५ 
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[ १३९ ] सोमाग्यकरण श्रौर परस्परवरण । 
अथर्वा ऋषिः । वनस्पतिदैवता । १ यवसाना षट्पदा विराड्‌ जगती, 
२-५ अनुष्टुभः 1 पंचचै सूक्तम्‌ ॥ 
न्यस्तिका रुरोहिथ खुमगकरंणी मम । 
शते तव॑ प्रतानाखयख्रशान्नतानाः । 
तय! खदहख्रपण्यां हृदयं शोषयामि ते । १॥। 


भाग्-भोष्धे!त्‌( न्यस्तिका ) सबगुणोंको दूर करने वाली 

ू ६, त्‌ ( मम) मेरा ( सुभरग-करणी ) सोभाग्य उत्पन्न करनवाखी होकर 

८ रूरोहिथ ) उत्पन्न होती है । ( तव प्रतानाः ) तेरे फैखाव ८ शतम्‌ ) 

सौ र ( जरयस्त्रिशत्‌ नितानाः ) नीचे मूल की तरफ की शाखाप्‌ ३३ 

ह । ( तया >) उस ( सहस्रपण्यां ) हज्ञारो पत्तो वारी ओषधि से ( ते 

दयं शोषयामि ) हे खि ! प्रियतमे ! तेरे हृदय क सुखाता हूं, वियोग 
से दुःख अनुभव करने वाखा बनाता हू । 


यह जीवनरूप रता है जिसके ३३ देव अथात्‌ मानस दिव्यभाव 
वितान भौर शतवष श्त प्रतान ह ओर सहखों कम; संकटप विकल्प जादि 
सहख पणं है । जो दम्पती इस पर विचार करं तो वे इन सब -जीवन 
के वर्षो भौर हृद्य के भावों भौर दुनियां के सुख दुःखो के खयि अपन। 
साथी चुन ओर प्रेम से रह कर जीवन को सुखमय बनावे । 

शुष्यतु मयि ते हदयमथो श्॒यत्वास्य म्‌ | 

अथो नि श॒ष्य मां ' कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २॥ 

भा०-हे प्रियतमे ! वियोगावस्था मे (ते हृदयम्‌ ) तेरा हृद्य 
( मयि ) मेरे मे मग्न होकर, मेरे प्रेम मे ८ ष्यतु) सूखे, ङश दहो 
जाय, ( जथो ) भौर ( जास -शयुष्यतु ) मुख भी सृख जाय, मुख पर 





1 
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दुवरुता के चिद प्रकट हो, ( जथो ) जर (मां कामेन) मेरे प्रति 
अपनी प्रवरु अभिखापासेत्‌ (नि शुष्य ) सवथा कृश होकर ( शुष्क- 
आस्य। ) नवर, कृशुखी होकर ( चर ) रह । इतने पर भी हे प्रिय- 
तमे ! तू मन्य किसी को द्दय से सत चाह । 

सवनन सयुष्पखा वभर कव्या सं चद । 

श्रमूचमाचस चुद्‌ समान हदय क्ाघ।३॥ 

भा०-दहे षधे! तू ८ सं-वननी) खी पुरुषों के परस्पर वरण 
कराने वारी ( सम्‌-उष्पला ) खी पुरुष दोनोंके सहवास की रक्षा 
वाखी दै । ( बश्च ) पोषण करने वारी ! हे ( कल्याणि ) सुखदायिनी ! 
( भमूम्‌ ) उस प्राणग्रिया खीको ( संुद्‌ ) मेरे भ्रति प्रेरित कर भौर 
( मांच) सुक्को उसके प्रति ८( म नुद) प्ररित कर जिसषे एक दुसरे 
के प्रति प्रेमभाव से आङ्ृष्ट रहं भौर हमारे ( हृद्यम्‌ ) दोनों के हृदय 
को ( समानं कध ) समा, एक दूसरे के प्रति एक जेता कर । 

यथे|दकमपपुपोपष्यत्यास्यंम्‌ । 

एवा नि शुष्य मां काञ्चनाथो शुष्कास्या चर ॥ ४॥ 

भा०-( यथा उदकम्‌ भपपुषः ) जिस प्रकार जर को न पीनेवाङे 
युरुष का ( आस्यम्‌ अप-शयष्यति ) संह सूख जाता है ( एवा ) उसी 
भ्रकार (मां कामेन) मेरे प्रति प्रबल जभिलाषा की प्यास से ( वि- 
शुष्य ) तू भी प्यासी होकर ( छष्करभास्या चर ) सूखे अंह, प्यार की 
"प्यासी होकर रह' अथात्‌ सु्ञे ही मपने हृदय मे बसाये रख । 

यथा नकृलो विच्य खद्‌ घात्याहं पुनः 

एवा कामस्य विच्छुन्न स घि वीर्यावति ॥ ५॥ 

भा०-(यंथा) जस प्रकार ( नकुलः ) नेवरा (वि-च्छ्य) सापे 
अपना विच्छेद कर अथात्‌ रुडते समय सांप से अल्ग हो हो कर (पुनः ` 





= 


निः भि 


फिर फिर ( अष्िम्‌ ) साप का ( संदधाति ) जपने साथ मेल करता 
( एवा ) इसी प्रकार ( वीय-वति >) हे वीयवाली पत्नी ! जात्‌ अपनी 
शान्ति की रक्षा करने वाली जितेन्द्रिय पत्नी { ( कामस्य ) कामम से 
(विच्छिन्नम्‌) विच्छिन्न हृए पति के व्यि (संधेहि) चतु कारु म पुनःपुन 
सम्बन्ध कर । अथात्‌ पति-पत्नी को चादिये किवे तब तक परस्परः 
संगम से मुक्त रह जबतक कि खी का पुनः ऋतुद्श्नन हो गृहस्थ 
जीवनम भी कामका तांता बीच बीच मे तोड़ देना चाहिये, ओर ऋतु- 
दशन कारम ही पुनः संगम होना चाहिये, अन्यथा नहीं । 





= 
[१४०] दतं कौ उत्तम रखने, मांस न खाने ओर सालके 
भोजन करने का उपदेश । 

अथवा ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिदवता, मन्तरोक्तो दन्तो च देवते । १ उरो ब्रहती 

२ उपरिषटाज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌, ३ आस्तारपाक्तेः 1 तृच सक्तम्‌ ॥ 

यो व्याघ्राववरूढौ जिघत्सतः पितर मातर च । 

तौ दन्तो ब्रह्मणस्पत शिवौ कृणु जातवेदः ॥ १॥ 

भा०-( यौ) जो (व्याघ्रौ ) व्याघ्र नामक अर्थात्‌ चीरने फाडने 
वारेदो दांत ( पितरं मातरं च) नर भौर मादा पञ्च-पक्षियों को 
( जिघत्सतः ) खाने की इच्छा करते है ( तौ दन्तौ ) उन दोनो दांतों 
को, ( ब्रह्मणस्पते ) हे वेद्‌ के विद्वान्‌ उपदेशक | तू ( शिवौ कणु) 
शिव बना, अथात्‌ वे नर मादा के मांसभक्षण को स्यागदे' । 
ब्रीहिमन्तं यवमत्तमथो माषो तिलम्‌ । 
एष वा भागो निहितो रत्नघेयांय दन्तौ मा हिंसिष्ट पितर 
मातर च ॥ २॥ 


२२८ सथवेवेदभाष्ये | स्ु० १४० । र 
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भा०--हे चीर फाड़ करने वारे दोनों दातो । ( ब्रीहिम्‌ भत्तम्‌ ) 

जौ खाओ, ( भथो माषम्‌ ) भौर माष, उद्द्‌ की दार भौर ८ तिम्‌) 

पतर खाभो । हे दाते । (वाम्‌) तुम्हारा (एषः भागः) यह भाग, खाने 
योग्य पदाथं ( रत्नधेयाय ) उत्तम फल प्राक्च करने ॐ छि ( नि-ईहतः ) 
नियत कियाद । हे ( दन्तौ.) दातो! ( पितरं मातरं च ) पिता 

र माता को बर्थात्‌ नर मादू पञ्च पक्षियों को ( मा हिंसिष्टम्‌ ) 

विनाश्च मत करो । 





उपहतौ खयुजे स्योनो दन्तो! खसङ्गले।। 


छन्यत्र वां घोरं लन्ब!;परैतु दन्तौ मा हिसि्ट पितर मातरं च।३ 

भा०-- (सयुजौ ) साथ जडे हुए ( स्योनौ ).सुलकर ( दन्तौ ) 
डेदो दातो ! ( सुमङ्गलौ) श्चुभ, मगलजनक ( उप-हूतौ ) काते 
द । (वाम्‌ ) तुम दोनों की ( घोरम्‌ ) घोर कम की अर्थात्‌ मांस खाने 
की तीक्ष्ण प्रचरृत्ति ८ तन्वः ) नर-मादा के श्चरीर भक्षण से (नन्यत्र परतु) 
द्र हो जाय । हे ( दन्तौ ) दांत ! पितरम्‌ ) नर भौर (८ मातरम्‌ ) 
मादा दोनों की (मा हिंसिष्टम्‌ ) हिसा मत करो। 

-"&----- 


[ १४१ ] माता पिता का सन्तान के प्रति कतेव्य । नामकरण 
अर कणेवेध का उपदेश । 
विश्वामित्र ऋषिः । आशन देवते । अनुष्टुमः । तुचे सक्तम्‌ ॥ 
(० 1 

वायुरेनाः खमाकरत्‌ त्वष्टा पोषय धियताम्‌ । 

इन्द्र॒ आभ्यो अधि रवद्‌ रुद्रो भरम्ने चिकित्सत ॥ १॥ 

भा०- (वायुः) वायु (एनाः) इन प्रजाभों को (सम्‌ आा-भकरत्‌ ) 
जीवित करे (त्वष्टा) स्वष्टा = भन्न इनकी (पोषाय) पुष्टि के ख्यि ८ धिय- 


२३० अथवंवदे भाष्ये [ सू° १४२ । ९ 
ऋ - ---------------------------- 
ताम्‌ ) रक्षा करे, (इन्द्रः) इन्द्रः आचाय (जाभ्यः) इन प्रजामों के येः 
( अधि ब्रवत्‌ ) विशेष हितकारी नियमों का उपदेश करे, ओ ( स्द्रः) 
रद्र, चिकिस्सक (भूम्ने) बडी संख्या मे बढाने के स्यि ( चिकिव्सतु ) 
विशेष ज्ञानपूवंक इनक रोगो को नत्त करे । 
| ४ १ = श तरुः 
लाहितेन ख्थितिना मिथुन कणयोः कृधि । 
अकर्तासभ्विना लचप तदस्त परजया बहु ॥ २॥ 
भा०-हे पुरुष ! तू ( खोहितेन ) लाल तपा कर शीतर इद 


(स्वधितिना) शाका द्वारा (कर्णयोः) दोनों कानों मे ( मिथुनम्‌ ) छद 


(कथि) कर । हे (जश्विना) माता पिता ( रक्ष्म भकन्ताम्‌ ) पेखा विद्वः 
या नाम रक्खो जो (परजया) सन्तति के साथ साथ (तद्‌ बहुं अस्तु) बह 
बहुत गुणकारी हो । इस मन्त्र मे कण॑वेध ओर नामकरण का उपदेश्चः 
क्या गया है । 

॥ १९ 1 ॥(3 
यथ चक्घदँवाखुरा यथा मनुष्य |उत । 
। ८.3। 3 (~~ 
एवा संह खणेषाय. छृणात लदमा श्विना ॥ २॥ 


भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरूष आरः 
( यथा जसुराः ) निस प्रकार बलवान्‌ घुर्ष ओर (उत मनुष्याः) निसः 


्रकार मननश्ीर पुरुष (चक्रः) करते दै, हे (भ्रिवनो) माता पिताभो ! 


(सहखरपोषाय ) तुम भी सहस प्रकार क पुष्टि के खयि सन्तति काः 


( लक्ष्म ) विद्ध उत्तम नाम ( छरणुतम्‌ ) करो । 
~ +2-- ~ 
[ १४२ ] सन्तान के प्रति उपदेश । 
विश्वामित्र ऋषिः । वायुदेवता । अनुष्टभः । तुचं सुक्तम्‌ ॥, 

१ । ् | ४ 
उच्छेयख बहभैव खेन महसा यव । 

® क 1 [6 [ख त 0 
मृणीहि विश्रबा पात्राणि मा त्वा टिव्याशनिवेधीत्‌ ॥ १॥ 


सयू० १४२।३ | घष्ठं काण्डम्‌ । २३९. 





भा०-( यव) हे जौ आदि अन्न के समान बद्ने वाली सन्तान ! 
तू ( उच्छयस्व ) ऊपर उठ, ऊंची हो, ( बहुः भव ) गृहस्थ-जीवन मं 
पुत्रों ओर पुत्ियोंकेख्पर्मे त्‌ बहु खूप बन, (स्वेन महसा ) परन्तु 
जपने तेज प्रि भौर कान्ति के" साथ सदा सम्बन्धित ( विश्वा 
पात्राणि ) सब प्रकारके रक्षाके साधनोसे युक्तो करतु (सणीहि ) 
अपनी बाधाओं की हव्या कर ( दिव्या भक्ननिः ) दिन्य-बिज्खी 
जथाौत्‌ दैवी कोप (स्वा) तेरा ( मा वधीत्‌ ) न वध कर । 

श्राशरण्वन्तं यवं देवं यज त्वाच्छावद्‌।मासि । 

तदुचरुयस्व दयौरिव ससुद्रदतरेध्यात्तितः ॥ २॥ 

भा०--( जा श्ण्वन्तम्‌ ) माता पिता तथा भाचाय आदि की 
भक्तां को सुनने वाले, ८ यवम्‌ ) जौ जादि नोषधियों की ज्या 
बदने तथा फल्ने एखने वारे (देवम्‌ ) तुक्ष क्रोडाश्ील तथा 
दिव्य गुगों वाली सन्तान को (अच्छा आवदामसि) हम त्तम प्रकार से 
उपदेश्च देते दै, ८ त्द्‌) तो त्‌. ( ्यौरिव ) ध॒टोक कौ भति 
८ उच्छयस्व ) ऊचे उठ, ओर ( समुद्रः इव ) सखद की न्यां (भाक्षतः 
एधि ) अक्षय बन; 


= १ 18 
अस्षितास्त उपसदोऽक्तिताः सन्तु राशयः 
परणन्तो अक्िताः सन्त्वत्तारः सन्त्वात्तिताः ॥ ३॥ 


भा०-(वे) तेरे (उपसदः) भश्चित जन या तेरे समीप 
चैने वाङ तेरे सम्बन्धी या स्वाथं ( अक्षिताः सन्तु ) कभी क्षीणन 
हों ( ते) तेरी ( राशयः) संतान भाद्‌ ( अक्षिताः ) क्षीणनहीं।' 
८ प्रणन्तः ) भारित जन या समाज की पालना करने वारे सजन 
( अक्षिताः सन्त ) कमी क्षीण न हों ( अत्तारः ) अन्नके भक्षण करने 


[| २३२ श्रथववेद भाष्ये [ सतू० १४२।१ 





#~ ~, 


वारे ( भक्षिताः सन्तु) नष्ट न हों जथात्‌ तुम्हारे घरों मे अतिथि 
भादि सदा भाते रहे" । 
॥ इति त्रयोदशोलुवाकः ॥ 


[ तत्राष्टादश्च सूक्तानि कध्चश्च चतुष्षष्टिः | 





~----(- {<~} 
षष्टं कारं समाप्तम्‌ ॥ 


इति प्रतिष्ठितविचालंकारमीमां साताथविरुदापरोभितश्रीमञ्जयदेवद्मणा विरवत 


भ ® ० 
, सथवेणो ब्रह्मनेदस्भालोकमाष्ये षष्ठं काण्डं समाप्तम्‌ । 


| 
| 
। 
) 
+ 
। 
। 
| 





€ 


# जरम्‌ ॐ 


्रथववेदसंहिता 





सक्षम काण्डम्‌ 


। १] त्रह्यज्ञानी पुरुष । 
जदयवचसकामोऽथेवां ऋषिः । आत्मा देवता । १ त्रिष्टुप्‌, २ विराड्जगती । 


द्न्युच सक्तम्‌ । 


^_^ । | 1 [ध 
धीती वाये अनयन्‌ वाचो अग्र मनसा वायेऽवदन्नतानिं। 
^^ =| | 1 ^ = | ९ 
त॒तीयेन ब्रह्मणा वावुधानास्तुरीयेणामन्वत नाम धनोः ॥ १॥ 
( ग्र० ) ० १०।७१।१॥ च ० ४।१।१ ६।५।४०।8॥ 


भा०-(येवा) जो विद्वान्‌ रोग ( धीती ) ध्यान, धारणाया 
अध्ययन द्वारा ( वाचः) इस वाणी के ( भगम्‌ ) भग्र = उत्पत्ति, कारण 
निदान इससे भी पूव विद्यमान उस के मूर स्वरूप. आातमाको ( भन- 
यन्‌ ) प्राक्त करतेदहैँ(येवा) भौर जो ( मनसा) अपनी मननश्क्ति 
से ( रतानि ) सव्य ज्ञानो को प्राक्च करके ( भवदन्‌ ) उपदेश करते ह 
वे ( तृतीयेन ) परम, तीणंतम ८ ब्रह्मणा ) ब्रह्य = वेदज्ञान, सामगायन 
या इश्वर के तीणंतमरखूप द्वारा ८ बाब्रधानाः ) शक्ति भौर ज्ञान की बधि 
करते हुए ( तुरीयेण ›) चतुथ, वेद्‌ या ब्रह्य के तुरीय भति सूक्ष्म, आनन्द्‌- 
मय स्वरूप द्वारा । धेनोः ) उस समस्त विश्च को रसपान कराने वाख 
आनन्दमय ब्रह्य का ( नाम ) स्वरूप ( आ मन्वत ) जान रेते हँ । 
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नि~ 
उपनिषद्‌ मे जैषे-“ जात्मा वा अरे द्वष्ट्यः श्रोतव्यो मन्तन्योः 
निदिष्याक्षितम्यश्चः स्मा का दशन, श्रवण, मनन भौर निदिभ्यासनः 
करना चादिए । तभी तरीय पद्‌ की प्राक्चि होतीदै। नात्मा की चार्‌ 
दक्षा है जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपषक्षि भौर तुरीय, इसका व्याख्यान माण्डूक्यः 
उपनिषद्‌ मे देखिये । 
स वद्‌ पत्रः पितरं स मातरं स सनुभुञत्‌ स सुवतु पुनमघः। 
स दयाम णांदन्तारेत्त स्व१: सं इद्‌ विश्वमभञ्त्‌ स आभचत्‌।।९ 


मा०--८ सः ) यह आत्मा ( पुत्रः ) उस परमेश्वर का पुत्र होकर 


उस परम आत्मा को जपना ( पितरम्‌ ) पालक ( मातरम्‌ ) ओर माता 
के समान बीज धारक ( वेद्‌ ) जानतादै। (सः) वह (सूनुः) इस 
देहम उत्पन्न ( भुवत्‌ ) होता दै नौर (सः) वही ( पुनः मघः) 
बार बार अपने कमफल एवं देश्वयं से सम्पन्न ( वत्‌ ) हो जाता है ॥ 
भौर (सः) वह परमात्मा ( याम्‌ ) दयोः ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्त 
रिक्ष, मभ्य आकाज्ञ भौर ( स्वः) सुखमय, प्रकाशमय मोक्षपद्‌ को 


भी ( ओ्णोत्‌ ) अपने वश्च क्ष हुए दै (सः) वह (इदं विश्वम्‌ इस). 


समस्त विर्व को ( अभवत्‌ ) उष्पन्न करता दै मौर ८ स. ) वही (जा 
भवत्‌ ) सव साम्य ख्पसे सवत्र व्यापक है । इसका विवरण देखो 
(` इवेताईइवतर उप० अ०५।६|) 


---&+,- 
२ |] ब्रह्मज्ञानी पुरुष । 
ब्रह्यचेस्कामोऽथवा ऋषि; । आत्मा देवता । त्रिष्टुप्‌ । एकच सुक्तम्‌ ॥ 


भ | > @ |. 1 ५ | \५१॥ {> % 
अथर्वणि पितरं देववन्धुं मातुगे+ पितुरसुं युवानम्‌ । 


9 म 1 ~ =| द श~ 
य इम यज्ञं मनसा चरेत भरणे वोचस्तामेदेह रवः ॥ १॥ 


सु ३।९१| स्म्‌ काण्डम्‌ । ` २३५. 


क 


भा० --(यः) जो विद्वान्‌ (इमम्‌) इस (य क्षम्‌) यन्न = जात्मा को 
(मनसा) जपने मानस विचार दारा (अथर्वाणम्‌) अथवा = कूटस्य, निस्य,. 
( पितरम्‌ ) सव इन्द्रियो गौर प्राण सामर्थ्या का पालक, (देर्वबन्छुम्‌) 
देव अथात्‌ परमेश्वर का बन्धु अथवा देव जथात्‌ इन्द्रियों का मूखकारण, 
( मातुः-गंम्‌ ) माताकेवेटम गभंखूपसे प्रकट होने वारा, भौर 
८ पितुः ) उत्पादक बीजश्रद्‌ पिता के जीवन का अंश, ( असुम्‌ ). 
्राणस्वद्प, ( युवानम्‌) सदा नव, अजर अमर या देह इन्द्रिय भोर 
उसके साम्यौ को मरने वाखाया गभमेजो डिम्ब से स्वयं मिधु- 
नित होने वाला इस रूपते ८ चिकेत ) पूणतया जान रेता है एसा 
विद्वान्‌ ( नः) हमे भी (प्र वोचः) उस्र नात्मा का उपदेश करे 
( तम्‌ ) उसको ( इह इह ) इस इस देह भं -जर्थात्‌ प्रव्येक देह म 
अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को ( ब्रवः ) बतलावे। 

दए श्रीर के आत्मा के साथ साथ ब्रह्माण्डव्यापी महान्‌ जात्मा का 
वर्मन मी समन्नना चादिए । इस की उ्याख्या मथववेदीय शिर-उपनि-- 
षत्‌ मे देखनी चाहिये । ्‌ 





र - 
[| ३ ] अध्यास्म ज्ञान का उपदेश 
अथर्वा ऋषिः । मात्मा देवता । तरिष्टप्‌ । एकच सुक्तम्‌ । 
श्या विष्ठा जनयन्‌ कथैराणि स हि धृणिरुख्वेराय गातुः । 
स प्रत्युदेद्‌ धर्यं मध्वो अग्रं खया तन्वा तनव मिरथ॑त | १ ॥ 
भा०-(सः) वह जात्मा, ( वि-स्था ) नाना प्रकार से व्यापकः 
( जया ) इस प्रकृति के सहयोग से ही निश्चय से, ( कवराणि ) नाना 


प्रकार ॐ जगत्‌ के सजन भादि कायो को ` ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
रहता है । ( सः ) वही ( घणः ) प्रकाशमान ( वराय ) वरण करनेः 


= ज 
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-वाठे जीव के रिये ( उरुः गातुः ) महान्‌ बड़ाभारी, मति श्रेष्ठं गन्तव्य, 
परम मागं है, इसलिए ( सः ) वह जीव इस समस्त ( मध्वः ) संसार 
-के ( भगम्‌ ) सवेश्रेष्ठ ( धरणम्‌ ) धारक परमेश्वर के ८ भ्रति उद्‌ एत्‌ ) 
भ्रति गमन करता है, जो ( स्वया ) अपनी ( तन्वा) सुक्ष्म शक्तिसे 
-उसके ८ तन्वम्‌ ) स्वरूप को ( स्यत ) प्रेरित करता दै, अपने प्रति 
आकर्षित करता हे । 

‹तमरेव विदित्वा अतिखत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।* यजुः०॥ 
- --:---- 
[ ४ ] आत्मज्ञान का उपदेशा । 


¢ (~ (~ € 
` अथव ऋषिः । वायुर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । एकच सूक्तम्‌ । 





| केर ॐ 1: | (६. ) 
"एकया च दलानश्चा खहूत द्वाभ्यासष्टय वशत्या च । 


(~ _. ^| 1० (र 1 ~ (^ ॥ 
तिषुभिश्च वहस तरिशता च वियुग्भिर्वाव इह ता वि सुञ्ख ॥१॥ 


भा०-हे ( वायो ! ) देह के प्रेरक, सवेधारक वायो ! जासन । 
हे ( सु- हते ›) उत्तम रूप से जपने को देह मँ अपण करने वारे नथवा 
अपने को योगद्वारा इष्ट देव में समपण करने वाङ आत्मन्‌ ! तू (एकया) 
"एक चिति श्रक्ति से र ( दशभिः ) दश्न प्राणों से इस देह को ( वह ) 
धारण कर, भौर इसी प्रकार ( द्वाभ्याम्‌ ) दो प्राण भौर अपान ओर 
( विश्व्या च ) उनकी बीस भर्थात्‌ १० सूक्ष्म बर्थात्‌ माभ्यन्तर भौर 
१० स्थूल अथात्‌ बाह्य शक्तियों से ८ इष्टये ) अपनी इष्टि, इच्छापि 


के ठ््एि इस देह को धारण करतादहै नौर इसी प्रकार ८ रिश्ता) 


तीस भौर ( तिखभिः ) तीन = ३३ ( वि-युगूभिः ) विशेषख्प से जडी 
दिभ्य शक्तियों खे इस देह को धारण करतादै। तू उन सब बन्धन- 
कारण प्रहतां को ( इह ) इस खोकमे (वि मुच्च) स्यागदे 
शिथिर कर दे भौर मुक्त हो । | 


---- 


न का भा कको 


या-क क ना क 


भ 


~ ~ ~ गी 
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पंचम सूक्त के भी आात्मदेवताक होने से मध्ये पटित चतुथे 
भी यह जात्नदेवताक है "वायु" तो केवर उस प्राणात्मा का बोधक लिङ्ग- 

क 
मान्न है । 

महान्‌ आत्मा के पश्च मं दश्च दिला, एक महान्‌ प्रङति, दो अर्थाकः 
महान्‌ ओर भहंकार, २० वैकारिक तस्व अथात्‌ पांच स्थर भूत, पांच. 
सूक्ष्म भूत, पांच कम्नन्द्रय, पांच ज्ञानेन्द्रिय) ३३ देव सजर्थात्‌ ८ वसु, 
११ रद्र, १२ आदिव्य, इन्द्र ओर प्रजापति इनका विशेष प्रकार ते योगः 
होकर संसार का महान्‌ यक्त चर रहा ह । प्रख्य कारु मेँ वही सृत्रास्मा 
वायु, परमेरवर उनको नियुक्त करता है । 








2 
[५] आत्मज्ञान का उपदे । 


मथवा ऋषिः । आत्मा देवता । १, २, ५ त्रष्टुप्‌ । ३ पक्तिः । ४ अनुष्टुप्‌ 


पन्चच सूक्तम्‌ । 
भदः | 9५ €~ ©| 1 
यज्ञेन यज्ञभयजन्त देवास्तानि घमासि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं माडेमानः सचन्त यत्न पूवे खाध्याः सान्ति देवाः॥१॥ 


भा०~-( देवाः ) देवगण, ववद्वान्‌ पुरुष ( यज्ञेन ) यत्न जथात्‌ 


समाधिरूप भामयन्ञ से ८ यज्ञम्‌ ) सबङे पूजनीय परम आत्माकीः 


५--१ श्रगेदे दाषितमा ऋषिः साध्याः देवताः ॥ तत्रैव पुरुषसूक्तपाठे नारायण. 
ऋषिः । पुरुषो देवता ॥ यजुषि नारायण श्रषिः । पुरुषो देवता ॥ पुरुषसुक्तस्य 
नारायण ऋषिः । पुरषो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । मोच विनियोगः । अस्य भाष्य 
दोनो नाम ऋषिरकयोत्‌ । प्रथमविच्छेदः क्रिय(कारकपम्बन्धः समासः प्रमेयाथ- 
व्याख्येति सर्वमेतज्जनकाय मोक्षार्थं कथयामासेति उव्वटः । नारायणपुरुषटृष्टा जगद्‌ 
बजपरुषदेवत्या षोडश श्रचः इ।ति महीधरः ॥ नारायण ऋषिः, राजेखरो देवता श्तेः 
अजमेरमुद्वितायां यजःसंहितायाम्‌ ॥ 


न क ~ ----------- 
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~~ 








( अयजन्त ) उपासना करते ह ८ तानन )वेही ( प्रथमानि) सव से 
उच्छृ ८ धर्माणि > मोकषपरा्ि गौर अभ्युदय के साघन-6 जासन , है| 
(ते) वे इन योगसमाधि कौ साधना करन हरि योगिजन (माहमानः) 
सहस्व गुण को प्राक्च करके ( नाकम्‌ » दुःखराहत मोक्षाख्य परम पुरूषाथ 
को ( सचन्त ) एच होते हं । (यत्र) जिसमें कि ( पूवं ) पूव युक्त इए 
( साध्याः ) साधनासिद्ध ( देवाः ) उयोतिमेय, युक्त फुर ( सन्त ) 
विराजते ह । "नाकः अथात्‌ स्वग का लक्षण 
दुःखेन यन्न संभिन्नं नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ ॥ 
अभिखापोपनीतं यत्त सुखं ख गपदास्पदम्‌ । 

-यज्ञो व॑भूगस आ बभूवसप्र जज्ञेस ड वावृध पुन 
-स देवानार्माधिपतिवभूव सो श्स्मासु द्राचणमा दवा ॥ २ ॥। 

भा०-८ यज्ञः ) वह सव का परम पूजनीय सव सुखघ्रद्‌ परमेश्वर 
यज्ञः ही ( बभूव ) सदा कारु रहाहै। (सः ना बभूत्र ) वह 
सर्वत्र भ्यापक भौर समथ दै । इसल्वयि ( सः प्र जज्ञे ) वह॒ समस्त 
सृष्टि .को उत्पन्न करतादहै। (सःउ) वह ही ( पुनः ) बार बार 
,८ वान्ये ) प्रख्य कर इसका विनाश्च करता है ( सः ) वद (देवानाम्‌) 
`श्रक्कात} महत्‌ भौर अहंकार पचभूताद वेकारिक दिव्य पदाथां का 
( मधिपतिः ) अध्यक्ष, स्वामी, उनका मालिक र पारक (बभुव) 2, 
( सः ) वह ( भस्मासु ) हम मे ८ विणम्‌ ) कान ओर जात्मसामध्य 
को दधातु ) धारण करावे। 


यद्‌. देवा देवान्‌ ह विषाय जन्ताभर्त्यान्‌ मनसा मत्यैन । 

प = 1 (म क ~ । 

-पदेस तज परमे व्योमन्‌ पश्येम तदुदेतौ स्थस्य ॥ ३॥ 
भा०-८ देवाः २ देव, दरह्य के जिज्ञासु ओर ज्ञानी पुरुष ( यत्‌ ) 


जिस परम पुरुष मे निमञ्न होकर ( मनसा ) मनन शक्ति द्वारा ( भमः 





सृ० ५।५ | सप्तम काण्डम्‌ २३९ 





व्यन्‌ ) सदा रहने वाले ( देवान्‌ ) दिव्य गुणां को ( हविषा ) मानस 
संकट्प या जात्मसामर््यं से ( अयजन्त ) बलवान्‌ करते या अपने 
संगत करते या उनको वक्चमें करते ह ( तत्र) उक्ष ( परमे) परम, 
` उक्टरष्ट ( व्योमन्‌ ) विशोप रक्षास्थान, अभय, श्रणरूप या जाकाश्नवत्‌ 
महान्‌ गौर निःसंग परमनब्ह्यमे इम ( मदेम ) आनन्द प्राक्च करं गौर 
( सुयंस्य ) सवके प्रेरक ओर प्रक।श्क उस महान्‌ सूय के ( उदितौ ) 
उद्य होने पर ( तत्‌ ) उस परम प्रकाद्च का ( पश्येम ) हम सदा दश्चन 
करं । साधक की यह वह दृशा है जिसमे वह कहता है “हिरण्मयेन 
"पात्रेण सल्यस्या पिहितं मुखम्‌ । तत्वं पूपन्नपाव्रृणु सस्यधमाय दृष्टये ॥ 
तेजो यत्ते रूपं कस्याणतम्‌ तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि । 
इत्याद । इश उप० ॥ 


~ = ऋ 1 
यत्‌ पुरुषेण ह विषा यज्ञ देवा अतन्वत । 
(~ म [| म | @ २ =| क के, * 
अस्ति जु तस्मादार्ज।यो यद्‌ विहव्येनेजिरे ॥ ४॥ 


यज॒ ३१ । १४। प्र” दि० ऋ० १०९० । & प्र० दईदवि०॥ 


भा०-८ यद्‌ ) क्योंकि ( देवाः ) मा"म्ञान से प्रकाश्लमान पुरुष 
{ पुस्षेण ) इस देह-पुरी म निवास करने वारे आत्मा की ( हावषा ) 
हवि देकर अथात्‌ परमात्मा के प्रति इषे समपित कर ( यज्ञम ) उस 
परम पएजनीय परमेश्वर की उपासना ( अतन्वत ) करते हैँ भौर ( यत्‌ ) 
क्योकि ८ विहग्येन ) विरोष स्तुति, प्रा्नोपासनाटाराया बाह्य चर 
आदि से रहित केवर समाधि या ज्ञानाभ्यास द्वारा ( ईजिरे ) उसकी 
संगति करते है, ( तस्मात्‌ ) इसर्ख्एि ही यह अध्यात्म यज्ञ ( जु ) 
-निश्चय से (भोजीयः अस्ति) सबते अधिक जोजस्वी बर्शाली होता हे । 


मग्धा दवा उत शुना यजन्तात गारङज्ग* पुरुवा यजन्त । 
य इम यज्ञ मनसा चकत प्रणा वाचस्तासहह उवः ॥५॥ 


२४० अथववेद भाष्ये [ सू० ६।७१ 


न 


भा०-( सग्धाः ) परमास्मा ते पुश्च हृष ( देवाः ) द्न्यि पुरूष 
( इमम्‌ ) इस ( यक्तम्‌ ) यक्ञमय {परम पुरुष की, < छना ) गतिशील 
प्राण द्वारा (गोः अङ्गैः) ओर गौ, वाणी या योगादि उपायों य 
वेदमन्त्र दारा ( पुरूधा ) नाना प्रकारं से ( अयजन्त ) उपासना करते 
है, (यः ) जो दिभ्य पुरुष ( इम यक्तम्‌ ) इस परम पूजनीय प्रभु क 
( मनसा ) अपने मनन साधत, जाभ्यन्तर्‌ साधन द्वारा ( चिकेत ) 
जान ङ्ेताहै वह (नः) दमं ( प्रवोचः ) उस उत्कृष्ट परम पुरुष क 
उपदेश करे भौर वही विद्वान्‌ ( तम्‌ ) उस परम पुरूष के विषय म 
( इह-इह ) प्रत्येक मनुष्य मं ( चरवः ) उसका उपदेश करे । सायणः 
मौर सायण के पीछे चरने वालों के मत मँ--देवताभो ने मूढ होकर 
कुत्ते ओर गाय के टुकडां से यज्ञ किया? इस्यादि भथं क्रिया है सो जसं- 
गत ह । क्योकि इस प्रकरण मे यज्ञ की उपासना के व्यि मनको यख्य 
साधन बताया है । जब देवता "नात्मा! है तो इसका साधना मे कुत्ते 
ओर गाय के मांस भादि का लेना मूखता है । ्‌ 

--*&-- 
[ ६ (७) ] आत्मज्ञान का उपदेरा । 
अथवा ऋषिः । आ्रोतिदवता । ¶ त्रिष्टुप्‌ ; २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ; ३, ४ 
विराड-जगत्यो । चतुत्भ्चं सक्तम्‌. । 


(| (~| ^~ (~ 
तरिक्षमदितिमांतासख पिता स पुत्रः। 


= 
भ 
2 
= 
= 
2 
> ।4] 





(६) यजदे १ प्रजापतिकरैषिः, २ वामदेवः । ऋण्वेदे गोतमोराहूगण ऋषिः ¢ 
म (> वनि - श &..9 क क 
अनजमेरमुद्रितङहितायां सूक्तमिदं चतुकभ्चं पर्यते पन्चपटाखकृानु्तारमः । 


~ ~ 1 ^~ ^ ^ 
विश्व देत्रा अदेतिः पञ्च जना अदिंतिर्जातमदिंतिजनित्वम्‌ || ९ 
ऋ० १।८६॥ १० ॥ यज॒ु० २५॥। २३ ॥ 
= ~ ~ --------------------- = 


== =-= 


~~ 
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भा०--( चोः ) चयरोक ( भदितिः ) भदिति, भदीन, भखंडित 
आवनाश्ी श्रह्ति का बना है । ( अन्तरिक्चम्‌ ) यह अन्तरिक्ष भी 
{ आदतः ) उसरी अविना्नी प्रकृति का बना है । (माता) सब पदार्थः 
कौ बनाने वारी उनकी माता यह परथिवी भी ( अदितिः) प्रकृति 
हीहै। (सः पिता) इस संसार का पाख्न करने वारा सूयं भी 
( अदितिः ) प्राक्तिक दे, ( सः पुत्रः ) वह पुत्र अर्थात्‌ प्रथिवी सूय 
से उत्पन्न मेध जाद्‌ भी प्रकृतिके बने । ( विश्वे देवाः अदितिः ) 
समस्त दिभ्य श्रक्तियों से युक्त पदाथ सूयं, चन्द्‌ जादि अथवा प्रथिवी, 
अप्‌ , तेज, वायु, लाकाश्च जाद्‌ भूत या महत्तत्व आदि विकार सब 
( भदितिः ) भ्रकृति ही ई, ( पंचजनाः अदितिः ) पंचजन = ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैदय, शुद्र, निषाद अधवा देव, मनुष्य, गन्धव, अप्सरस , सर्पं 
ओर पितरये सब जीव भी प्रकृति गुणोंके भेद से उत्पन्न होते हँ 
< जातम्‌ ) जो पदाथे उतपन्न होने वाला है वह सब ( अदितिः ) प्रकृति 
डी है, ( जनित्वम्‌ ) अथात्‌ उत्पत्ति का जाधार ही ( अदितिः ) प्रकृति 
है । अथवा अविनाश्चश्ीर परमास्मश्षक्ति को “भदिति कषा गया है । 
यह द्यौ, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, पंचभूत, पञ्चजन, संसार इत्यादि 
सब पदाथं उसी च्ह्य की शक्ति का विरस दै। 


महीम षु मातर खुव्रतानाम्रतस्य प्तीमवसे हवामहे । 


तवित्तचामजरन्तीमुरुची ख॒शमाणमादेत सुप्रणातम्‌ ॥ २॥ 

यजु० २१।५॥ 

भा--त्रह्य की ज्ञानमयी, वेदमयी नौका यां भवतारिणी शक्ति 

का वणेन करते ह । ८ सु-्रतानाम्‌ ) उत्तम पुण्यकमों की ( महीम्‌ ) 

पूननीय, ( मातरम्‌ ) उस्पन्न करने वारी, ( कतस्य पत्नीम्‌ ) महत्‌, 
यज्ञ, सस्य भौर ज्ञान का पाटन करने वाली, ( तुवि-क्षत्राम्‌ ) ब 


सा ~~~ 
--__-~ ~ 





भ 


हुवेम“ दातः-यज्ञ ० । 


१९ 


२४२ अथवैवदे भाष्ये [ स्त० ६७ 
नि 
प्रकार से क्षति से बचाने वारी, बहुत धन ओर बर से युक्त, ८ सु-प्र- 
णीतिम्‌ ) उत्तम खूप ते व्यवस्था करने सर छभ मागे मे ङे जाने 
वाली, ( सु छमौणम्‌ ) छभ सुख देनेदारी, ( उरूचीम्‌ ) विश्षार ब्रह्म 
र व्यापक, ( जजरन्तीम्‌ निस्य, जविनश्वर, ( अदितिम्‌ ) अदीन, 
सदा नवीन, मखण्डित, सव्यमयी वेदवाणी अदिति को हम भपनी 
( अवसे ) रक्षा के निमित्त ( हवामहे ) स्मरण करते द उसका मनन, 
निदिध्यासन कस्ते ह । 
खचामांणं प्रथिवी याम॑नेदस सशमोणमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ 
देवी नाव सखरिचामनागखो अस्वन्तीमा संहेमा स्वस्तये || २॥। 
ऋ० १०.। ६३ । १० ॥ यज॒० २१।६॥ 


भा०-उसी का वर्णन ओर भी करते द । ( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तमः 
रीति से सबका पाटन करनेवाखी, ( एूथिवीम्‌ ) विश्ार ( द्याम्‌ ) 
प्रकाश्यस्ररूप ( अनेहसम्‌ ) किसी प्रकार का जाघात नं पटहुंचाने वारी 
( सुश्षमौणम्‌ ) सव जीवो को सुख-श्ान्ति, श्चरण देनेवारी, ( सुप्रणी- 
तिम्‌ » उत्तम खूप ते विधान की गहे या छम मागमे ले जाने वाली, 
( देवीम्‌ ) देव दशर की बना हुई ( सु-रित्राम्‌ ). उत्तम पुण्यकम्‌ 
रूप पतवारों वाली ( जखवन्तीम्‌ ) दोपादि चिद्रों ले रहित, कभी न 
हूबने वाली, ( नावम्‌ ) संसार को पार उतारने मे समथे, वेदमयी या 
यज्ञमयी ज्ञान-नौका मे हम ( अनागसः.) निष्पाप (स्वस्तये ) अपने 
ही उत्तम कल्याण साधने के ङए ( आरस्हेम ) सदा चद । अथात्‌ 
अपने जीवनो को सफर करने के खयि वेद्‌.का जाध्रय । उसकी 
व्यवस्थामे चरु। | | 


॥ 1 १५. %| ५ ®] (९ 
वाज॑स्य च प्र॑सवे मातरे सदीमदिति नाम॒ वचसा करामहे । 
ए 


३--्रगुवेदे गयप्लात ऋषिः । ( तृ ° ) “अनागतम्‌ दतिःकऋ० ॥ . 


= 


सू° ७४८ । १] स्म काण्डम्‌ । २४३ 





यस्या उपस्थ उवैन्तरिल्ं सानः शर्म्॑चिवरूथं नि यच्त्‌ ॥४॥ 
यज॒० € । ५ ॥ 
भा०-८ वाजस्य ) अन्न के ( प्रसवे) उत्पन्न करनेके कार्यं 
( महीम्‌ ) विशाल, ( भदितिम्‌ ) भखण्डित, समस्थर्वाखी ( महीम्‌ ) 
प्रथवी को ( वचसा ) वेदोपदेश्च के अनुसार (नाम) ही ( करामहे ) 
तैयार करते देँ । ८ यस्याः ) जिसकी ( उपस्थे ) गोद म ( उर ) यह 
विशार ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, जल, या मेघ है । (सा) वह (नः) 
हमे ८ त्रि-वखूथम्‌ ›) तीन संजिला ( श्रमं ) गह ८ नियच्छात्‌ ) बनाने 
के रषु अनुकूल हा । अध्यात्म मै-वाज = क्षानवरु के उत्पन्न करने 
हम उस्र परम महती, अखण्ड व्रह्मश्षक्ति की वाणी द्वारा स्तुति करते दै 
जिसे आश्रय पर यह विश्ाङ अन्तरिक्ष खड़ा है। वह हमे (त्रि-वख्थम्‌) 
तीनों तापं से बचाने वाला मोक्षसुख प्रदान करे । 





---- 9 


 [७८८) | आत्मज्ञान का उपदे | 


(५ (~ भ 


अथवौ ऋषिः । अदितिर्देवता । आषीं जगती । एकच सूक्तम्‌ ॥ 


दितः पञ्ाणामषदेतेरकारषमव दकाना बहुतामचमणाम्‌। 
तेषा ह धाम गाभषक्ससद्रय ननान्‌ नमसा परा आस्त कदचन।९ 


भाग परमात्मा ( दितेः) दितिके ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रों के- 
स्थान को ( नदितेः ) भखण्डित, भविनाशी वितिश्यक्ति के“युन्न ( बह- 
ताम्‌) बडे नौर (मनमेणाप्‌ ) जव्यथित (देवानाम्‌) देवों अरात्‌ प्राण- 


रूप इन्द्रिय सामर्थ्यो के मब ( अकारिषम्‌ ) नीचे, जधीन करता हँ । 
~~~ न = =-= न 
छ भयस्यामिदं विश्व मुवनमाविवेश तस्यां नो देवः समिता धमं॑साविषत्‌ 


इति उत्तरां यज॒ ० ॥ 


क्योकि ८ तेषाम्‌ ) उनका ( धाम ) तेज ( सञद्वियम्‌ ) सञुद्र अथात्‌ 
आरमा वे उस्पन्न होने वाखा होने के कारण ८ गभिषक्‌ ) अक्ति गम्भीर 
ह । ८ एनान्‌ ) इन ॐ सद्श ( नमसा ) नमन करने वाटे भन्न सामध्थं 
से युक्त ( परः कश्चन न ) दूसरा कोद पदाथ नहीं दै । क्यप कौ दी 
खयां दिति ओर भदिति। दिति के पुत्र दस्य जौर अदिति के एत्र 
आदिस्य, सुर असुर, देव दानवादि के कथानक नारुंकारिक हं । कश्यप 
अर्थात्‌ सर्वद्रष्टा ईश्वर दौ शक्तियों का स्वामी है दिति का ओर 
अदिति का, जङ्‌ प्रकृति का, ओर चिति शक्ति का । जङ्प्रकृति सँ अचेतन 
पदाथ उत्पन्न होते ह भौर चिति शक्ति जीव है । दिति = प्रक्रत के पुत्र 
जड पदाथ = देहो को परमाप्मा ने अदिति = चिति अथौत्‌ चेतनामय 
जीवों के जघीन किया । 





~~ 
[ ८८९) ] उत्तम मागेद्शेक । 
उपरिवश्रव षिः । बृहस्पतिर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । एवच सक्तम्‌ ॥ 

भद्रादधि भ्रयः महि वृहस्पतिः पुर एता ते अस्तु । 
अथेममस्या वर आ पृथिव्या श्ररेशदच कृणुहि सवैवीरम्‌ ॥१॥ 
भा०~हे पुरुष ! त्‌ ८ भद्रात्‌ ) शारीरिक भौर इहलोक के सुख 
से भी ८ जधि ) उपर विद्यमान ( श्रेयः ) परम कल्याण, श्रेष्ठतम पद 
को ( भ्र इहि ) प्राक्च हो । ( बहस्पतिः ) समस्त महान्‌ रोको का स्वामी 
वेदवाणी क विद्वान्‌ पथदशचैक (ते) तेरे ८ पुरःएता भस्तु ) सामने, भागे 
आगे चरने वाखा हो । वह तुक्षे सदा उत्तम उत्तम मागं दशवे । (भथ) 
ओर ८ इमम्‌ ›) इस जीव को ( अस्याः ) इस ( एथिभ्याः ) प्रथिवी के 


८ बरे ) उत्त, वरण. करने योग्य, श्रेष्ट शंतियुक्त, परम उच्च स्थान - 


पर ( सर्व-वीरम्‌ ) सब स्थाना म शौर प्रजां मे वीरः सामभ्यवान्‌ 
ओर ( भारे-्ान्रम्‌ ) शघरुभों से रहित, निभय ( छृणुहि ) कर । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स०° ९,१०।१ |.  सप्रम कार्डम्‌ २४५ 





[ ९ (१०) ] उत्तम मागेदशेक, पति चर पालक से भ्राथेना । 

उपरिवश्रव ऋषिः । पूषा देवता । १, २ त्रिष्टुभो, ३ त्रिपदा आर्षी गायत्री, 

४ अनुष्टुप्‌ । चतुक््चं सुक्तम्‌ ॥ | | 

प्रप॑थे पथामजनिष्ट पृषा धरपये दिवः प्रपथे पृथिव्याः । 

उभे श्भिश्रिय्तमे खघस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥१॥ 
ऋ० १० । १७ ॥ ६ ॥ 

भ०-८ पषा) समस्त संसार का पोषक परमात्मा ( पथाम्‌ ) 
समस्त मार्गो या रोकं के ( प्रपथे ) उ्छरृष्ट, उच्चतर माग मे ओर 
(८ दिवः प्रपथे ) चौ = सूये के माग में मौर ( एथिव्याः प्रपथे ) प्रथिवी 
के मार्गं मे ( अजनिष्ट) विद्यमान है ८ प्रियतमे ) भघ्यन्त प्रियतम 
( सधस्थे ) एक ही स्थान अथात्‌ आकाश मे विद्यमान है चयो भौर 
परथिवी दोनो के ( मभि ) सन्मुख उन दोनों को ( प्रजानन्‌ ) जानता 
हभा (आ च चरति परा च ) उनके पास भौर दूर सवत्र व्यापक है \ 
पेमा आशा अलु वेड सर्गः सो श्रस्मां अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघरंणिः सवैवीरोऽग्रयुच्छन्‌ पुर एतु पजानन्‌ ॥२॥ 
ऋ० १० । १७॥।५॥ 

भा०-( पूषा › सबका परिपोषण करने वाखा परमात्मा ( इमाः 
सर्वाः आश्चाः ) इन सब दिश्लाभों को ( अनु वेद्र ) बराबर जानता है । 
मतः ( सः ) वह ( अस्मान्‌ ) हम ( अभयतमेन ) सबसे अधिक भय~ 
रहित, कल्याणकारी मा से ( नेषत्‌ ) केजाय । वह॒ परमात्मा ( स्व- 
स्तिदाः ) सब प्रकार कल्याणमय पदार्थो का देने वाला ( आणः ) 
सब प्रकार से प्रकाशमान ( सववीरः) सब स्थानों में जओौरसबसे 





६ - ऋवेदे देवश्रवा यामायन कऋषिः 


२४६ अथवैवदे भाप्ये [ सू० ९,१० । १ 
ण ----------------------~-------- ~ ~ त 


अधिक वीर. बीय॑वान्‌, सामथ्येवान्‌ , ( प्रजानन्‌ ) सब बातो का जानने 
हारा, ( भग्रयुच्छन्‌ ) कमी न प्रमाद करता इजा ८ पुरः एल ) हमारे 
जागे आगे मागदश्चक हो । 





मागदश्क विद्वान्‌ को भी इसी प्रकार का होना चाःहए । वह सब 
दिशाभों के देश जाने, भपने स्वामी का कल्याण कर, हदय मे वीर 


ज्ञानी ओर प्रमादरहित हो । 
पूषन्‌ तथ व्रते वयं न रिष्येम कदाचन । 


स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३॥ 
ऋ० ६।५४ | & ॥ यज्ञ॒० ३४ । ४१ ॥ 


॥1०- हे पूषन्‌ ! सब के परिपोषक्‌ प्रभो ! ( वयम्‌ ) दम ( तब 
्रते ) तेरे उपासनाकायं म (कदा चन) कभी (न) न ( रिष्येम) 
विनष्ट हों हम ८ इह ) यहां ( ते › तेरे सदा ( स्तोतारः ) सस्य गुणों 
का वर्णन करते ( स्मसि ) रहं । 

परि पषा परस्ताद्धस्तं दधात दक्तिणम्‌ । 

पुननो नष्माजतु स नणष्रेन गमेमहि ॥ ४॥ 

च्र० ३।५४। १०। 

भा०-( पूषा ) परिपोषक परमात्मा ( परस्तात्‌ ) दूर दूर तकं 

( दक्षिणम्‌ ) का~ङशरू' या दाये हाथ के समान बलवान्‌ ( हस्तम्‌ ) 
मपना हाथ जथोत्‌ सहारा ८ परिदधातु ) हमे दे । जिससे हम सब 


एेश्वय प्राक्च करे ओर (नः) हमारा ( न्म्‌ ) विनष्ट पदाथ.( नः) 
हमे ( पुनः ) फिर ( भाजतु ) प्रक्ष हो । हम ( नटन ) विनष्ट पदाथ 





२--८( प्र° ) “पुरस्तात इति ऋ० । 





खु १०,११।१ | सप्तम काण्डम्‌ । २४७ 
म: 
से पुनः ८ सं गमेमहि ) संगति राभ करं । 

पूषादेवताक मन्त्रों का जथं हमने परमात्म-परक क्या है । परन्तु 
पूषा विशा विट्पतिः ॥ तै० २ । ५। ७४ ॥ पूषा वै पथीनामधि पतिः । 
कवा । ३।७।१।१४।। पूपा भगं भगपतिः । शा ० ११।४।३। १५॥ 
पथ्या पूष्णः पनी गो० उ०२।६॥ योषा वै सरस्वती वृषा पूषा ॥ 
श्० २।५।१॥।११॥) पूषा भागदुवः जश्चनं पाणिमभ्याञुपनिधाता । 
का०। ११९।१।२। १७ इत्यादि प्रमाणो से राजा, राष्ट्र के सब मार्गा 
पर चुगी संग्रह करनेवाला, राष्ट्र का अधिकारी, खज्ञानची, अन्नपति, 
गृहपति ओर राष्ट्र के कर का संग्रह -करनेवाला अध्यक्षये भी (पूषा' 
कहाते द । 

--23-- 
[ १०८११) ] सरख्ती को उपासना । 
शौनक ऋषिः । सरखती देवता । चिष्डुपु । एकच सक्तम्‌ ॥ 
यर्ते स्तनः शशयुर्यो मयोभूयः खम्नयुः खुहवो यः सुद्‌ चः। 
येन विश्वा पुष्या वायीणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥१॥ 
श्र० १। ६४६४६ ॥ यज॒० ३। ~ ॥ 

मा०--हे ८ सरति ) वेदमातः गुरो ! (यः ) नो ( ते) तेरा 
८ स्तनः ) मातृस्तनवत्‌ मधुर शब्दमय उपदेश्च ८ श्यः ) अत्यन्त 
शरान्तिदायक्ृ, मथवा अतिगूढ रहस्यमय है, (८ यः मयोभूः ) 
जो सुखकरा उत्पत्ति स्थान है, (यः सुम्नयुः) जो सन को 
श्रसन्न करने वाडा है, (यः सुहवः ) जो उत्तम रीति से स्मरण 
करने योग्य भौर ( सुदत्रः ) उत्तम क्ानदाता है, ( येन ) जिससे त. 
८ विश्वा वायाणि ) समस्त वरण करने योग्य उत्तम ज्ञानां को माता के 
समान ८ युभ्यति ) पुष्ट करती है । हे सरस्रति ! वेदमातः ! ( तम्‌ ) 





१ ०--ऋष्बेदे दीर्घतमा ऋषिः ॥ 


२४८ श्रमथववेद्‌ भाष्ये | [सत ११,१२।१ 


जि 





उस स्तन अथात्‌ शब्दमय उपदेश को (इह ) इस खोक मयाइस 
गुरुगृह म ( धातवे ) हमे कज्ञान-रस पान करने के ल्यि (कः) 
हमारे प्रति उपदेश कर । 








>) 
| ११ ( १२) | सरस्वती को उपासना । 


शोनक ऋषिः । सरस्वती" देवता । ण्डि्‌ । एक सक्तम्‌ । 


४५९ (~ ९ । (6 | 1 | ^~ । 
यस्ते पृथु स्तनयिरनुयं ऋष्वो दैवः केतुर्विश्वसाभूषतीदम्‌ । 
® (0 


माना वघावद्यता देव सखस्य मोत वधां राद्मायः सूयस्य।॥१॥ 
भा०-हे सरस्वति ! (यः) जो(ते) तेरा (परुः) अति 
विस्तृत ( स्तनयिद्नुः ) गजनश्षीर. मौर जो ( ऋष्व; ) हिंसा-जनक 
आघातकारी ( दैवः ) प्रकाशमान ( केतुः ) ध्वजा के समान विद्यत्‌ 
भोर सूय ( इदम्‌ ) इस समस्त ( विश्वम्‌ ) संसार को ( आभूषति 
सुशोभित करताहै, हे देव! त्‌ उस ( विद्यता) वि्ेष दीपियुक्त 
वदयत्‌-वच्र से (नः) हमे (मा वधीः) मत मार । ( उत ) ओर 
उससे ( सस्यं मा वधीः) हमारे खेतके धानको भी मत मार ओर 
इसी प्रकार ( सूयस्य रषिमभिः) सूय॑की तीव्र किरणोंसेभी इमेन 
मार नौर हमारे धान्यो, खेतियों को न मार । पुरुषों को “सनूभ्टेकः 
हो ओर खेती सृख न जाय । र: 
यत्‌ स्फूजयन्‌ वाचामव वदन्‌ दहात तदस्य अग्नेः सारस्वतं रूपम ॥ 
एे०३1।४॥ सरस्रतीति तद्‌ द्वितीयं वल्ररूपम ॥ कौ० ५२।२१॥ 
मेघका गजन भौर विच्यद्विखास यह भी अग्निका "सारस्वत खूप? दहै 
सरस्वती वन्न का द्वितीय रूप है । राष्टरूपक्च मे राजा, राजदण्ड, राजन्य- 
वस्था कानून भादि सरस्वती-वचत्र के प्रतिनिधि है । | 
"+ - 


=-= 


१---पजन्य हति सायणः 





(कलकत्ता ~ ~ ~ -------~-~-~-----~-~~-~-~----~~~--~------ ~  --- 


स्दृ० ११,१२।१ | सप्तम्‌ काण्डम्‌ । २४९. 


"मरक म क क 





[ १२८( १३) ] सभा समिति बनाने का उपदेश । 


शानक ऋषिः । समा देवता । १ सभा, समितिश्च, २ सभा, ३ इन्द्रः, ४ 


व 9 वि (^ (अन 
मन्त्रोक्तं मनो देवता । १ भरिक्‌ त्रिष्टप्‌, २--* अनुष्टुपद्न्द; । चत॒क््चं सक्तम्‌। 
> न ५ ^ | © 


1 €| {~ श ई # (५ 
सभा च सा समितिश्चावतां प्रजापते्दुहितरो सविदाने । 
1 ० ॥ €| 1 [३ भ 
येना सगच्छा उपं सा स शंन्नाच्चारू वदानि पितरः सङ्गतषु॥१॥' 


आ०-( सभा च) सभा जिसमे सब समान हैसियत या पद्‌ के 
होकर विराजं भौर ( समितिः च ) जिस्म समस्त प्रजां एकत्र हों 
अर्थात्‌ एक पदाधिकारियों की सभा दृसरी प्रजाओों के प्रतिनिधियों की 
समिति ये दोनों ( प्रजापतेः दुहितरौ ) प्रजा के स्वामी राजा कौ दुहिता 
कन्या के समान हितकारिणी होकर भी पना हित स्वयं निणय करती 
ओर अपना काभ सम्पत्ति, भोग, यश्च जादि प्रजापति राजा को दी 
देती ह। वे दोनौं ( सं-विदाने) परस्पर टकमव्य करके (मा) 
सुज्ञ राजा का ( वताम्‌ ) पार्न करं । भौर सभासद्‌ विद्धान्‌ 
पुरूषो ! मै (येन ) मापरोगों यसे जिस क्िसीसे (सम्‌ गच्छ ) 
मिरुकर वाताखाप कश्या सलाह ट(सः) वही (मा) सुक्षको 
( उप श्िक्ात्‌ ) मेरे समीप जाकर सुने अपने विभाग काक्ञान प्राक्त 
कराए, सुक्षे सिखावे अथवा सुने मेरे राञ्यकायं करने मे समथ करे 
मुक्ति सहायता दे । हे ( पितरः ) विद्धान्‌ पुरूषो ! रष ४ 
पालन करने वारो ! भापलोग ही वास्तव मे राष्ट्र के पिता हो, भाप 
( संगतेष ) जब एकत्र हों तो मापलोगों के बीच म ( चार वदानि ). 
चँ उत्तम प्रकार से अपना अभिप्राय प्रकट करू । आप मित्रभाव से मेरे 
संग रहे, ऊुटिरु भाव से बतौव न करं । राजसभा मोर प्रजा के प्रतिनिधि 
सभा दोनों के सदस्य राजा को राजकाय को मे सहायता करं । उसे राज्यः . 


२५० अथवेवेदभाष्थे [ स्ु० १३,१२।२ 





संचाल्नर्मे समर्थं करं। उते माग दिखरावे ओर राजा पने संब 
सभिप्राय स्पष्ट ख्पते प्रथम. समिति अधिकारी समभा ( 5६2६6 
00761] 9 मौर प्रजा प्रतिनिधि सभा ([.€९1512 ६1४९) के समक्ष 
रक्खे भौर ये सब उसपर विचार करटं कि राजा के मन्तव्य किस अक्ष 
-तक प्रजा के साभकारी ओर क्रियात्मक हो सकते हे । उनसे क्या हानि 
-लाभ सम्भव दै इत्यादि । 

मन प्रोक्त ऽयवरा परिषत्‌ आदि का मूल यही सभा दै । इस स्थर 
-पर मनु की उस व्यवस्था को देख केना चादिये । सभाभों भौर समि- 
-तियों का वणन प्राचीन कार के साहित्य मे बहुत दै । प्रजाभों के विवाद्‌- 
-निणेयाथं मी सभा, समिति का रचना आवश्यक है । 

विद्यते समे नाम॑ नरिष्टा नास वा अखि । 

येतेके चं सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ २॥ 

भा०-( हे सभे) सभास्थ पुरूषो ! आपलोगां की यह समा 
है इसॐे ( नाम ) नमाने के बरख अथात्‌ दूसरों पर बर उारुकर अपनी 
बात स्वीकार करालेने के बरु को हम (विद्य) जार्ने। हे सभे 
सभास्थ एुरुषो ! यह सभा ( नरिष्टा नाम वा जसि ) नरिष्टा या अर्हि- 
सिता, कभीभी न दबने वारी दै, उसकी न्ता का उद्छवन नहीं 
{क्या जा सक्ता । इस स्यि इस सभाके बीचमें (येकेच) जो 
कोड मी ( सभासदः ) सभासद्‌, विद्वान्‌ पुरुष विराजमान है ( ते ) 
वे सव (मे) खुख्य सभापति या प्रधान या राजा या राज-प्रति-निधि 
के साथ ( स-वाचसः ) समान वचन, होकर, एक वाणी होकर (सन्तु) 
` रहं । जिससे एक मन होकर बरपू्वंक अपना कायं करं सभा एक- 


-मत होकर सभापति को अपना वक्तभ्य कहे भौर वह निश्चय बरपूवक 
कायम खाया जाय । 


[मे 
(व 
^. सि ० ~ छ 


स्यु० १३, ४।१] सप्तमं कारडम्‌ । २५१ 





एषाम खमासीनानां वचो विज्ञानमा ददे । 

रस्याः स्वस्याः ससदो मामिन्द्र गिन कृणु ।॥ ३॥ 

भा०-( श्षाम्‌ ) इन ( सम्‌-नासीनानाम्‌ ) एकत्र होकर सभा 
म विराजमान विद्धान्‌ पुश्षों, पदाधिकारियों, एवं प्रजा के प्रतिनिधियों 
के ( वि-्तानम्‌ ) विशेष ज्ञान ओर ( वचः) बरुको ( अहम्‌) मँ 
उनकी सम्मति लेकर (भाददे ) स्वयं प्राक्च करतारह। हे८( इन्द्र ) 
परमेश्चयंवान्‌ राजन्‌ प्रभो ! ( अस्याः सवस्या ) इस समस्त ( संसदः ) 
सभा के ( भगनम्‌) रेश्वयं का स्वामी ( माम्‌) युक्षे ( कृणु ) बना । 

यद्‌ वो मनः परागत यद्‌ बद्धभिह केह वा । 

तद्‌ ब आ वतयामसि मयि वो रमतां मनः॥ ४॥ 

भा ०--समापति या वक्ता, सभासदां के प्रति कहे कि हे सभासद्‌ 
महानुभावो ! (वः) भापलोगों का८( यद्‌ ) जो ( मनः) मन 
८ परागतम्‌ ) कहीं अन्यन्न गया है या८यद्‌ ) जो मन ( इह वा- 
इह वा ) भुकं अमुक विषयमे ८ बद्धम्‌) ल्गा है, ( वः) भापके 
( तद्‌ ) उस चित्त को मेँ ( मा वतेयामसि ) पुनः पुनः खटा केता हूँ 
अपनी तरफ खचता हू, भापका वेह ( मनः ) मन ( माय रमताम्‌ ) 
मेरे उपर, मेरी कही बात मेँ रगे, भाप मेरे वचनो पर विचार कीजिये । 





स, 
[ १३ (१४) ] शत्रु के दमन की साधना \ 
द्विषो वचोदत्तैकामोऽथर्वा ऋषिः । सुयो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । द्ज्युचं सूक्कम्‌ । 
यथा सूर्यो नक्ष त्राणामुस्तेजंस्याददे । 
एवा स्त्रीणां च पंसा च॑ द्विषतां वचै आ ददे ॥ १॥ 
मा ०-- शत्र ग्यक्ति चाहे पुरूष हो चाहे खी, वह उनको अपने 
सामथ्यं से दबाने के छ्यि जपनी आत्मा की शक्ति इन षिचारोसे 


२५२ अथवेदेद्‌ भाष्ये [ सख० १४, १५२ 
बदावे (यथा) जिस प्रकार ( सूर्यः > सूये ८ उद्यन्‌ ) उद्य होता 
भा ( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्ष, तारो के ( तेजांसि ) प्रकक्तेको(नजा 
ददे ) भपने मे मिला कर लु कर रेताहे। ( एवा) उसी प्रकार 
( द्विषताम्‌ ) देष करने वाखी ( खीणाम्‌ सखियो, ( पुंसाम्‌ च ) 
भौर द्वेषी पुरुषों के ( वचः ) तेज को मेँ (मा ददे ) दबा द अपने 
म भिरा । अपने ते अधिक उनको न चमकने देकर स्वयं अधिकः 
उउञ्वल कीत्तिवाला होड, । 








। *| ~. 
यायन्तो मा सपत्नांनासायन्तं प्रतिपश्यथ । 
| €~ ५ | *_ 
उद्यन्त्सूयै इव खानां द्विषतां वचं मा ददे ॥ २ ॥ 


भा-( स-पल्लानाम्‌ ) श्वं मे से ( यावन्तः ) जितने जाप 


रोग ८ माम्‌ ) सक्च को ( जायन्तम्‌ ) अपने प्रति भाते इए ( प्रति 
प्यथ ) भपने घे प्रपिदल देख रहे दै, ८ सुक्तानाम्‌ ) सोते इए रपो के 
तेज को ( उत्‌-यन्‌ सूर्यः इव ) जिस प्रकार उद्य होता हुजा सूय हरं 
ठता हे उसी प्रकार ८ द्विषताम्‌ ) द्वेष करने वारे माप लोगों के (वचः) 
तेज, वीये, बर, यक्षा, प्रताप को(ञआददे) मेहर दै। सूर्योदय के 
बाद तक सोने वाठे आलसी पुरुषों का वीय, बरु, तेज क्षीण हो 
जाता है इसल्यि तेजस्वी होने के ल्थि सूर्योदय के पूं ही उना 
चाहिये । 
| इति प्रथमोऽनुवाकः | 
| तत्र योदश सुक्षानि ऋचश्च विंशतिः ] 
स 
[ १४८ १५) ] इश्वर की उपासना । 
अथवा ऋषि; । सविता । १, २'अनुष्टुप्‌ , ३ त्रिष्टुप्‌ , ४ जगती छन्दः ¢ 
` चुच्चं सूक्तम्‌ । 





~ --- -----~--- ~ - 


( १४ )--““भति कविम्‌ दाति यजः० ।“ 





न व > - ~~ किकः 
[¶ ॥ - ---- पञ रे ादारारररदरदोकेतेगीरषे 


स ० १४१५।२.| सत्तम काण्डम्‌ २५३ 


अ ण न 





(~~~ 


क भ, # ~. 


गभि त्यं देव सवित्तारसोरयोः कविक्षतुम्‌ । 
अच्रीमि सत्यसवं रत्नघासरभिप्रिय सतिम्‌॥ १॥ 
यज० ४।५। प्र° द्वि° ॥ 
भाजै ( भोण्योः ) रक्षा करने वाके माता पिता ओर संसार 
के रक्षक सूं जौर प्रथिवी दोनों के ( सवितारम्‌ ) प्रेरक ओर उस्पादक, 
८ कविक्रतुम्‌ ) क्रान्तदर्शी क्लानवाले अथवा क्रान्तदरी मेधावी लोगों 
के ज्ञान से परे सवातिश्चायी क्तान से सम्पन्न, तथा ( सस्य-सवम्‌ ) 
सत्य अथात्‌ सत्‌ प्रङकति से उत्पन्न समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाठे, 
(रत्नधाम्‌ ) रमण करने योग्य समस्त ज्ञान का एवं रमणीय जीवन 
ञे जानन्दजनक पदार्थो मौर सूयं जादि रोको को धारण पोषण करने 
वारे, ( रियम्‌ ) सव को प्रसन्न करने वाङ, प्यारे ( मतिम्‌ ) सब को 
मानने या मनन करने योग्य ( व्यं देवम्‌ ) उस प्रकाश्ञमय अथवा परम्‌ 
देव की ( जमि अचामि ) सदा उपासना कर, उघे प्रास्त करू । 
ऊर्प्वा यस्यामतिभ अदिद्युतत्‌ सर्वमनि । 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ ख: । :॥ २॥ 
यजु? ४ । २५ त.० च० 
भा०-८ यस्य ) जिस परमदेव की ( मतिः ) अपरिमित नात्म 
श्क्तिमयी ( भाः ) कान्ति ( सवीमनि ) उसके चराये इस जगत्‌ मं 
( उध्वं ) सबसे ऊंची, सब पर अधिष्ठात्री होकर ( अदिद्य॒तत्‌ ) 
प्रकाश्चमान है वह ८ हिरण्य-पाणिः ) सब को प्रकाश देने वारा, या 
श्रकाज्ञमान पिण्डों सूर्य जादि रोको को भी भपने हाथ में रखने वाखा, 
( सुक्रतुः ) सब से उत्तम ॒ज्षानवान्‌» क्िव्पी ( कृपात्‌ ) अपने सामथ्य 
सही (खवः) इस सूयं स्वख्प नक्षत्र संसार को ( अमिमीत ) 
बनाताहे।. 


~ तः 





~ सवेम॑न्तव्यम्‌ इति सायणः । मननये।ग्यमिति मही परः । 
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सावी दव प्रथमाय पितरे वरप्माणमस्मे वरिमाणमस्मे । 
अथास्मभ्यं सवितर्वायौणि दिवोदिंव आ खवा भूरि पश्वः ॥३॥ 
उत्तरार्थः ऋ० ३ । ५६ । भ्रण द्वि° ॥ 
भा०--हे ( देव >) परमात्मन्‌ ! प्रकाशशस््रखूप देव ! तु ( प्रथमाय ) 
सबसे प्रथम, सर्वश्रेष्ठ ( पित्रे) पिता अर्थात्‌ सव्र प्राणों के पार्कः 
जीवात्मा के व्यि दी ( सावीः ) ये सव पदाथ उत्पन्न करता हे। नौर 
( अस्मै ) इस जीव के व्यि तु ही ( वभ्मणम्‌ ) वण देह या भोगः 
सामथ्यं जौर ( अस्मै ) इस जीवके च्यि हीत्‌. ( वरिमाणम्‌ ) सब 
पदार्थैः से जधिक श्रेष्ठता भी प्रदान करतां ह । (भथ) इसी प्रकार तु. 
(अस्मभ्यम्‌) हम जीवो के स्यि (सवितः) हे सवोत्पादक प्रभो! 
( वार्याणि ) सब अभिलाषा करने योग्य उत्तम पदाथ धन नौर ( भूरि ) 
बहुत से ( पश्व; ) पञ्युसमूह वा इन्द्रियगण ( दिवः द्विः ) दिनों दिनि 
(आ सुव ) प्रदान कर | 
दमूना देवः स॑विता वरैरो दधद्‌ रत्नं दकं पितृभ्य आयूषि । 
पिवात्‌ सोभ ममददेनि्रे परिज्मा चित्‌ कमते अस्य धर्मणि 
भा०-८ देवः > प्रकाशमान ( सविता ) सबका प्रेरक ओर उत्पा- 
दक भौर सदैश्वयंवान्‌ (वरेण्यः) भौर सब को वरग करने योग्य, सबका 
प्रिय प्रु ( दमूना; ) सबको उनॐ अभिरुपित पदार्थो को प्रदान करता 
है। वह ही ( पितृभ्यः ) देह, इन्द्रिय, मन ओर अपनी प्रजा, गृह जादि. 
के पाटन करने वाङ जीवो को ( रत्नम्‌ ) उनके रमण करने योग्य कम- 
फर ( दक्षम्‌ ) ्ञान गौर ( आयूंषि ) दीघ जीवन ( दधात्‌ ) प्रदान 
करता है । ८ अस्य ) इस. साक्षात्‌ प्रमु की ( धमणि ) धारण व्यवस्था 
मे रहकर यह जीव ८ सोमं पिबात्‌ ) सीमस्रख्प परमानन्द रस का 
पान करता है ओर वह आनन्द रस (रुम्‌) इस जीव को (ममदत्‌ ) 
मस्त कर देता दै, भपने मै मस्र जौर मत्त कर ठेता दै, नौर वह जीवः 


+ न ध न क~ ----------------------~---------~-------- र 
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क~ ,£ [ख ६ | क, 
( परि-उमा ) सवत्र गतिमान्‌ , सवाक्षकाम होकर ( इष्टेचित्‌ ) उस 
परम पूञ्य, इष्ट, उपास्य प्रु को ( क्रमते ) प्राक्च करता, उस्म रीन 
हो जाता है । 





0 
[ १५ ( १६) ] इश्वर की उपासना 
सृयु्छषिः । सावता देवता । त्रिष्टुप्‌ 1 एकच सूक्तम्‌ ॥ 
तां सवितः खत्यखवां खुचित्रामाहं चरणे खुमति विश्ववाराम्‌ + 
यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां सहस्रधारां मद्विषो भगाय ॥१ 
यजु ० १७ । ७४ ॥ 
भा०--हे ( सवितः ) सव के उत्पादक प्रेरक प्रभो ! (महम्‌ ) भँ 
८ सव्यस्षघाम्‌ ) सस्य पदार्थो गौर ज्ञानां को उत्पन्न करने वारी, 
(सु चित्राम्‌ ) अति अदभुत या अति पूजनीय, ( विश्व-वाराम्‌ ) 
समस्त संसार कीं रक्षा करने वाली ( ताम्‌ ) उस परम ( सु-मतिम्‌ ) 
उत्तम रीति से मनन करने योग्य, दिव्य श्षक्ति की ( मा इणे ) साक्षात्‌ 
सतुति करता ह ( जस्य ) इसकी ( याम्‌ ) जिस दिभ्य, शक्ति कोः 
( सहखधाराम्‌ ) जो कि सखो लोकों या समस्त विद्व को धारण 
करने वारी है ८ प्रपीनाम्‌) भौर जो अति पुष्ट गौ के समान नानन्द्‌- 
रस का पान करानेः वाली है ( गाय ) अपने देश्वयशील जास्मसम्पत्‌ 
को प्राक्च करने के लिए ( महिषः ) महा (कण्वः) ज्ञानी पुरूष (अदुहत्‌). 
प्राक्च करता है । 
----£:----- 
[ १६ (१७) ] सौभाग्य की प्राथेना । 

मृगचऋषिः । सविता देवता । तिष्टप्‌ । एकच सक्तम्‌ ॥ 


_----------_____[___ 


[ १६ ] ( व° ) (सन्तराम्‌” इति यजु । 
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वृहस्पते सविंतवैधेधन ञयोतयेने महते सौभगायं । 
संशितं चित्‌ सन्तर सं शिशाधे विश्वं एनम मदन्तु देवाः॥५१ 
यज्ञ॒ ० २७ । ८ ॥ 
भा०-हे (्हस्पते) बृहती, वेदवाणी ओर च्रहत्‌ = विश्ार रोको 
के स्वामिन्‌ ! ( सवितः ) सर्वो्पादक परमेश्वर एवं आचाय ( एवम्‌) 
इस ती ब्रह्मचारी पुरुष ङी आत्मा को ( वधय ) बदा, श्विशाटी बना 
ओर ( एनम्‌ ) इस मात्मा को ( महते ) बडे ( सौमगाय ) सौभाग्य, 
आत्मसम्पत्ति भौर विद्यासम्पत्‌ प्राक्च करने के चिप ( ज्योततय ) ज्ञान से 
प्रकाशित कर । भौर ८ संश्ितम्‌ ›) अच्छी प्रकार तपस्या से सम्पन्न इस 
ज्रह्म चारी तपस्वी पुरुष को ( सं-तरं चित्‌ ) खू्र ही अच्छी श्रकार ( सं 
शिश्ाधि ) शासन कर, शिक्षा दे । जिससे ( विश्वे ) समस्त ( देवाः ) 
ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष ( एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ व्ह्यचारी को देख कर 
८ भनु मदन्तु ) इसकी सफर्ता पर प्रसन्न हां । राजा अपने रण्ट्रमं 
विद्रानों को इस प्रकार का आदेश्च करे । पिता, आचायेसे पुत्र के ख्यि 
भ्राथेना करे । भाचायं मपने ्षिष्य भौर यजमान के स्यि इश्वर से इसी 
श्रकार की प्राथना करे । इस प्रकार यह मन्त्र उभयपक्ष मे लगता है । 


---"-;-८---- 
[ १७ (१८) ] इश्वर से एेश्वये की प्राथेना । 
भृगुर्धषिः । धाता साविता देवता । १ त्रिपदा आर्षी गायत्री, २ अनुष्टुप्‌, 
` ३, ४ त्रिष्टुभो । चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 
घता दघातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः । 
ख नः पूर्णेन यच्छतु ॥ १॥ 
- भा०-( धाता) सब का धारण. मौर पोषण करनेवारा, (जगतः 
पतिः ) समस्त जगत्‌ का पालक, ( दैश्लानः ) सव का स्वामी, ईश्वर 


न 


प णे न "~~~ --~-------- 
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८ नः ) हमे ( रयिम्‌ >) देश्वय, यश्च भौर बल ( दधातु ) प्रदान करे। 
ओर ( सः ) वह (नः) हमे ( पूणन ) हमारी पूण शक्ति ओर साधना 
के अनुसार ८ यच्छतु ) बर जौर धन प्रदान करे । ईश्वरं जितना हम 
माप्त कर सके, रख सके, उतना हमं दे । 


धाता द॑धातु दाशुफे पाची जीवात॒माक्षिताम्‌ । 
४ | १ 4. (९ 
चथ देवस्य धीमहि सुमति विश्वराघसः ॥ २॥ 


भा०-( घाता) सब का धारणकत्ती, पारक, पोषक प्रसु 
८ दाशे ) अपने को समपंण करने वाटे अथवा सव को दान करनेवारे 
जीव के यि ८ प्राचीम्‌ ) अति उत्तम रीति से प्राक्च होनेवालो ( जधि' 
ताम्‌ ) अक्षय ( जीवातुम्‌ ) जीवनश्ञक्ति को ( दधात्तु )दे। ( वयः ) 
हम ( विश्व-राधसः ») समस्त धनां के स्वामी ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप, 
भरञ्ु, देव की ( सुमतिम्‌ ) उत्तम मनन करने योग्य श्ाक्तिका ( धीमहि) 
-ध्यान करते हें । 


4 6 । 1 भ 
धाता विष्वा वाया द घातु प्रजाकामाय दाशुष दुरोणे । 

अ] > * | =| भ (1 4 सजं ८; 
तस्मे देवा श्रमरत स व्ययन्तु विश्वे देवा अदितः सजोषाः।।२॥ 


आ०--८ धाता ) पोषक, पाक्‌ प्रु ( प्रजा-कामाय दाञ्युषे ) 
रजा की अभिलाषा करने वारे दानी गृहपति को ( दुरोणे ) उसके 
चरमे ८ विकवा वार्या ) समस्त प्राक्च करने रोग्य जावश्यक धन धान्य 
आदि पदार्थो का ( दधातु ) प्रदान करे । ( विश्वै देवाः ) समस्त देव, 
। विद्वान्‌ गण, ( स-जोषाः ) ओर प्रेम से युक्त स्नेही, (अदितिः) भखण्ड 
शक्तिश्चारी माता ये सब ( देवाः ) दिब्यगु्णोवार व्यक्तियां ( तस्मै ) 
उसके व्यि ८ अश्ृतम्‌ ) अदधत, आत्म-श्चक्ति, जी वन-श्ति का ( सं 
-उययन्तु ) दान कर । | 

१७ 
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धाता रातिः साचतद्‌ ज़षन्ता प्रजापातार्चाचपातना च्रगच. । 


त्वष्टा विष्यः प्रजया सरसाणो यजमानाय द्वाचेण दधातु ॥ ४ 
यजु० द । १७-॥४ 


भा०-८ धाता) वह प्रञ्ु सव काखष्टा, धारक ओर पालक | 
( रातिः ) सब श्रेय कल्याणकारी पदार्था ज्ञान मौर बल `का देने वाखाः | 
(सविता) मौर स्र का प्रेरक, सव का जाज्ञापर हे । वही (प्रजा-पतिः) 
प्रजा-का पार्क ( निधि-पतिः ) ज्ञान की निधि, भण्डार भौर धन के 
भण्डार का स्वामी मौर ( अग्निः) प्रकाशस््रख्प है। उसी के भिन्न 
भिन्न गुणों ओर कर्तव्यो का पालन करने वाके अधिकारीवग भी राष्ट्‌ 
मन घाता, राति = दानाध्यक्ष, सविता, प्रजापति निधिपत्ति ओर श्चि 
आदि पदाधिकारी नियत हां, बे अपनेको राजा का स्वरूप जानकर 
( नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस प्रजाधन की इश्वर के समान ( जुपन्ताम्‌ ) 
प्रेमसे रक्चा करे । ( विष्णुः) व्यापक परमेश्वर के समान राज्य कां 
कत्त धता ८ त्वष्टा ) राजा, (प्रजया) अपनी प्रजा के साथ (सं-रराणः) 
आनन्द्पवंक ` जीवन व्यतीत करता इभा, ( यजमानाय ) इश्वर के 
उपासक, दाता भौर खभ कमं के कन्त उत्तम पुरुष को ( द्रविणं दधातु ) 
सब प्रकार द्रव्य रखने की श्राक्ति दे। जो उसके द्रव्य की रक्षा कर, 
उसको द्व्य सपे । । 

इन मन्त्रों के आधार पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि स्छतिकारीं 
ने कहा है । जिस प्रकार ईश्वर के निमित्त व्याग करने ओर उसकी पूजा 
करने वाखा यजमान है इसी प्रकार राजा के निमित्त कर देने वाला 





४~--( दि ° ) (निधिपावेदेवाऽग्निः” । इति यजः । "वरुणो मित्रो अग्निः" 
( त्‌० ) वष्युस्त्वष्टाः इत म० सण ( त° .रराणाः` ( च ) 'दधातः | 
दति यजः । । ॑ 
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उसको अपना राजा मानकर आदर दिखाने वाखा प्रजा का प्रत्येक पुरूष 
यजमान है । राजा उसके धनंकीरक्षाकरे। 
---। 22 ----- 
[ १८ (१६) ] अन्न की प्राथना । 
अथर्वा श्रषिः । पृथिवी पञ्न्यश्च देवते । १ चतुष्पाद्‌ भुरिगुष्णिक्‌, २ चष्डष्‌ ॥ 
दूव्युचं सक्तम्‌ ॥ 

प्र नमस्व परथिवि भिन्द्धीदं दिव्यं नभः। | 

उद्गो दिभ्यस्यं नो घातरील्ानो वि ष्या डतिम्‌ ॥ १॥ ` 

भा०--हे ( प्रथिवी ) परथिवी मातः! तु.( श्र नभस्व ) सू मच्छी 
रीति घे हर आदि साधनों से खण्डित की जावे । हे ( धातः) ईशर! 
( ईशानः ) तू सामध्यंवान्‌ विचत्‌ खूप दोकर ( इदम्‌ ) इस (दिग्यम्‌ ) 
दिव्य गुणवाछे ( नभः ) मेघ को ( भिन्धि ) खण्डित कर भौर (दिभ्यस्य ) 
दिभ्य (उदगः ) जल के मरे ( दृतिम्‌ ) बड़े भारी छष्पे अथात्‌ मेघ को 
(विस्य) खोर > । ्‌ | 
न घरंस्वताप न द्िमो ज॑घान भ्र नमतां पृथिवी जीरदानुः । 
आप॑श्िदस्पर घृतमित्‌ करन्ति यत्र सोः सदमित्‌ तत्र द्रम्‌२ 

भा०-( घन्‌ ) घाम या म्रीष्मकार का प्रचण्ड सूयं ( न तताप ) 
भूमि को जब अयिक न तपा रहा हो भौर जब ( हिमः) हिम, पाला 
अति श्चीत भी ( न जघान ) पीडित न करे तब ( पृथिवी ) यह थिवी 
क्ेत्रमूमि ( जीरदानुः जीवनप्रद्‌, अन्न का प्रदान करने योग्य ` होकर 
( प्र नमताम्‌ ) च्छे ख्पसे तैयार की जाय भौर तभी ( आपः) 
जरुधाराएं ( चित्‌ ) भी ( भस्मे ). इस भूमिपति या क्षेत्रपाल के खपु 
( घृतम्‌ ) घी या आयु भौर बलम्रद्‌ भन्न जर ही मानो (क्षरन्ति) बहाते 
ड । ठीक भी है वर्योकि ( यत्र ) जदा ( सोमः ) सोम, जख वषौने 





© *~ 
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वाखा मेघ बरसाता है ( तच्र ) वहां ( सदम्‌ इत्‌ ) सदा दी ( भद्रम्‌ ) 
सुख, कल्याण भौर सुभिक्ष रहा करता दै । 


(----- (¬) 
ह 





[ १९८ २० ) | प्रजापति से पुष्टि की प्राथेना । 


ब्रह्मा ऋषिः । प्रजापातिदेवता । जगती छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
प्रजापति्जनयति प्रजा इमा धाता दघातु सुमनस्यमानः! 
सं जानानाः समनसः सयोनयो मयि पृष्ठ पुष्ट पतिदंधातु ॥१॥ 

भा<-८ प्रजापतिः ) प्रजानों का पालक परमेरवर (इमाः प्रजाः) 
इन प्रजाभों को ( जनयति ) प्रथम उत्पन्न करता है । ओर फिर ( सुम- 
नस्यमानः ) उन स्प्नके प्रति उत्तम कल्याणमय चित्त होकर वही प्रजा- 
पति उनका ( धाता ) धारण ओर पोषण करने वाखा होकर ( इमाः ) 
इन प्रजाभों को ( दधातु ) पुष्ट करता है वे प्रनाएं ( स-योनयः ) जो 
किं एक ही मूर स्थान अथात्‌ परमात्मा से उत्पन्न हदं ह वे ८ सं-ना- 
नानाः ) सम्यक्‌ ज्ञान ते सम्पन्न ओर ( सं मनसः) एक ही चित्त 
वाखी हों । ( पुष्ट-पतिः ) पोषण क्रिया का स्वामी परमेश्वर ( मयि ) 
सन्न म अथात्‌ प्रत्येक प्रजाजन में ( पुष्टम्‌ ›) पुष्टि ( दधातत ) दे। 
(= 
[ २० ] अनुमतिः नाम सभा क] वणेन । 

अथवा ऋषिः । अनुमातेरदेवता । १; २ अनुष्टुप्‌, ३ विष्ट्प्‌, ४ भुरिक्‌ 

त्रिष्टुप्‌, ५ जगती, & आतिशाक्वरगभां जगती । षड सूक्तम्‌ ॥ 


प 


अन्वद्य नोऽनुमतियेज्ञ देवेषु मन्यताम्‌ । 
~ | | 0 
शग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाश्चषे मम ॥ १॥ 
य॒ज्जु° २४ । € ॥ 
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भा०--८ द्य ) अव, वत्तमान काल मे, सदा (नः) हमारी 
( अनुमतिः ) एक दुसरे के अनुकल हितसाधना की मति या सभा 
( देवेष ) विदान्‌ घरषों मे ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगति जोर सत्कम अनु- 
छान आदि कायं की ८ अनु मन्यताम्‌ ) सदा आज्ञा दे । इस प्रकार 
परस्पर के हित का चिन्तन करने वारी संस्था ओर ( हन्य-वाहनः ) 
हण करने योग्य विचारों को हम तक पहुंचाने वाखा ( अश्चिः च) 
अभि = हमारा अग्रणी, ज्ञानवान्‌ नेता ये दोनों ( मम ) मेरे ( दा्षे ) 
दानक्षौर समाजव्यवस्था के अनुकल अपना भाग देने वाले पुरुष क 
छिये ( भवताम्‌ ) उपयोगी, हितकर पदाथ श्राप कराने वाले होवे । 

अन्विद॑ममते व्व मख श च नस्कृधि । 

जषस्व हव्यमाडत श्रजां दति रराख नः ॥ २॥ 

यजु २४। ९ ॥ 

भा०-हे (८ अनु-मते ) अनुक्ता करनेहारी सभे ! (त्वम्‌) त 
( इदम्‌ ) इस सब का्यंग्यवस्था को (भनु ससे) समाज कौ भ्यव- 
स्था मौर हित के अनुकर विचार करती है । (नः) हमारे ल्यि (श 
च छथि ) कल्याण गौर सुखदायी कार्यो को करती दै । हे ( देव ) 
विद्वानों वे बनी समे ! ८ गा-इतं ) हमारे दिये ( हभ्यम्‌ ) धन जौर 
अन्न जादि पदां को ८ जषस्व तू प्रेमपूवंक स्वीकार कर नोर (नः ) 
हमे ( श्रजाम्‌ ) उत्तम सत्‌ प्रजा को (ररास्व) श्रदान कर । इय वा भनु- 
मतिः, स यच्छमं शक्रोति कन्त यचचिकोषति इयं हास्मै तदचुमन्यते । 
० ५।२।३1४॥ इर्य वा अनुमतिः। इयमेवास्मै राञ्यमनुमन्यते। 
ते० १।६। १1 ४-५\॥ 


8 ^ 0 
२--( प्र ) “लभन्यासे) इति यजु । ( ° ) क्ल दक्षाय नः इषि" 
इति यजु ° । 
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जो भादमी जिस प्रकार का काम करने म समथ होया जो को 
निस काम को करना चाहता है उसे यह प्रतिनिधिसमा या लोक-सभा 
उसकी अनुमति [ अनुज्ञा = मन्जूरी ] देती दै । “जजुमति' नामक 
लोकसभा दही इस राजा को राञ्यका जधिकार्‌ प्रदान करती है । 
मनुमती राकेति देवपल्यौ इति नैरुक्ताः । बनुमातरमनुननात्‌ । 
निर० देवत० ५।३।८ ॥ देवों, विद्धानां का पार्न करनेवाली सभा 
अनुमति "जौरः "राका कहाती है । इसी निरुक्ति से, खी भी अनुमतिः 
मौर "राका? कही जाती है । पुरुष अपने सव घर के काये अपनी लखी 
की अनुमति से करे। उसके पश्च मै-हे अनुमते ख!त्‌ हम इस 
सब गृह कायं मे अनुमति दे भौर हमे सुख श्लान्ति प्रदान कर । हम 
पुरुषों कै प्रद्‌।न किये धन "अन्नः वख आद्‌ को स्वीकार कर ओर हे देवि! 
उत्तम प्रजा को उत्पन्न कर। बेदकीद्षटि मे देह, गह, समाज, जीर 
राज्य ओर समस्त जगत्‌ इन पाचों की रचना, भौर इनके कार्य नौर 
प्रबन्ध समान ख्प से होने उचत दहं । उन सवक रचना कं सद्धाता का 
वणन भी समान क्षब्दां मे वेदने कयादहे। 
अनुं मन्यतामनमत्य॑मानः प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम्‌ । 
तस्यं वयं हेडसि मापिं भूम खमृडाके अस्य खुसतौ स्यम ॥३॥ 
 भा०्-जो ( अनु-मन्यमानः) सबको अनुमति देनेवाला पुरूष 
अधिकारी है यह हमे ८ अक्षीयमाणम्‌ ) कमी न नष्ट होने वाटे 
८ श्रजा-वन्तम › प्रजा से युक्त ( रयिम्‌ ) धन, बल को प्राक्च करने के 
स्वि ( अनु = मन्यताम ) सदा अनुमति दिया करे, इस से वपरीत 
नहीं । ( तस्य ) उस पुरुष के ( हेडसि ) क्रोध के पात्र ( वयम्‌ ) हम 
प्रनाजन ८ मा अपि भूम) कभी नहो । ( भस्य ) उस के ( सुखडीके ) 
सुखकर कायं भौर ८ सुमतौ ) उत्तम मति के अनुकूल ( स्याम) 
रहं । पूव मन्त्रों म “अनुमति देवि? अथात्‌ अयुज्ञापक सभा भौर खी का 
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९ ह (~ ^~ तै ८ 
वर्णन है, इस मन्त्र म जनुज्ञापक-अधिष्ठाता सभापति मीर गृहस्थ के 
पति, रुष का वणेन है । यजुर्वेद ( ३८ ।८, ९ ) भँ इसी मान्‌ विद्वान्‌ 
सभापति का वर्णन किया गया है (देखो महपिं दयानन्द्‌ कृत यजभाष्य) । 

५ । °| [क | 1 ~ 1 
यत्‌ ते नाम॑ खव खुश्रणीतेऽनुमते अमत सुदा । 
रि 1 1 क 28 1२ ^ "~ त 
तना नो यकं पिपृहि विश्ववारे रयि नो घहि खुभग सुवीरम्‌ ॥४ 

आ०_ उत्तम पत्नी से उत्तम सन्तान प्राक्च करने का उपदेश्च । ह 
८ सु- -नीते ) उत्तम रीति से गृहस्थकायं मे प्रवृत्त ( अनुमते ) पति के 
अनुकूट चित्तवाखी खि ! ( यत्‌ ) क्योकि (ते) तेरा (नाम) नाम 
मौर खूप ( अनु-मतम्‌ ) अनुकर खूप से अभिमत, ( सु-दाचु ) उत्तम 
आव दान कस्तेवाखा ओर ( ख-हवम्‌ ) छभ खूप से पुकारने योग्य दै 
भथदा शभ भाव उत्पन्न करने वाखा है इसख्थि हे ( विश्ववारे ) समस्त 
गुणों चे सस्पन्न भांग ! ( तेन ) उस जपते यभ ख्प द्वारा (नः) 
मारे ( यक्तम्‌ ) छुस, गृहस्थ यत्त को ( पिषहि ) पणे कर ओर (नः) 
हमे, दे ८ सु-मगे ) सौभाग्यवति ! ( सु-वीरम्‌ ) उत्तम, वीर पुत्र सहित 
( रय ) यश्च भौर बल ( घेहि ) प्रदान कर । 

{खयो के म नाम रखने चाहिय, वे गृहस्थ के सव कायपूरा करे 
ओर उत्तम सन्तएन उत्पन्न करे । राष्पक्ष मं-भनुमति सभा उत्तम रीति 
से बनाई जाए, उसके उदेश्य उत्तम ओर नाम उत्तम हो । . यज्ञ-{जसमं 
सब एकत्र होकर सभा के सव कार्या को पूण करं भौर वीर विद्धान्‌ यञ्च 
को बद्व । 

(^ भ | # (4 
यमं यज्ञमयुमति्जेगाम खुकतेत्रताये खुबीरताच खजातम्‌ । 
ल्या प्रयतिषैभूढ सेमं यज्ञमवतु द गोपा ॥ ५॥ 
भद्रा यस्याः प्रसतिवबेभूढ सेम यज्ञमवतु दवगाप्‌ा 

भ०--युनः पल्लीका ही वणैन करते द । ( इमम्‌ यन्तम्‌ ) इस 

ओृहस्थरूप यत्त को जिसमे पति भौर पती प्रेम से संगत होते ई, 
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८ जनु-मतिः ) अनुदूल चित्त वटी खी, ( सु क्षेत्रताये ) मपने उत्तम 

क्षेत्र ग सफल करन के खयि ओर ( सु-वीरताये ) उत्तम पुत्र को उत्पन्न 
करने के लये (जा जगाम) प्रष्ठ हो । तमी ( सु-जातम्‌ ) यह यज्ञ उत्तमः 
रीति ते सुसम्पन्न होता है। (अस्याः) इस खी का वह गृहस्थ के 
सम्पादन करने का ( प्रमतिः ) श्रेष्ठ विचार (हि) निश्चय से (भद्रा 
बभूव ) बड़ा कल्याणकारी होता है । (सा ) वह खी जवरय ( इमम्‌ ) 
इस ( यज्ञम्‌ ) गृहस्थ खूप श्रेष्ठ यक्त की ( देवगोपा ) विद्वानों अर 
राजाघकारया वा पतद्वारा सुरक्षित रहकर (भवतु) रक्षा करे । राध 
पक्च मे सभा राजा ओर र्ट्‌ के अधिकारी कायेकन्तांजों केषर क्षेत्र 
तय्यार करे भौर उत्तम वीर कायकत तेयार करे, उत्तम कदट्याणकारीं 
विचार भौर काय करने की स्कीम तस्यार करे गौर यत्त =राष्टर की 
रक्षा करे । 


€| ^~. 


अयुमतिःसवमिदं बभूव यत्‌ तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति । 


तस्यास्ते दृवि खुमतेो स्याग्नानुमते अनु ह ससस नः ॥ ६॥ 


1212 


भा०-इस इंश्वरीय विराट्‌ अनुमति का स्वरूप दशशते है-- (यत्‌) 
जो ( तिष्ठति ) स्थिर खूप से विद्यमान है । ( चरति ) जो चरू रहा दै, 
गति कर रहा है, ( यद्‌ उ च विश्वम्‌ एजति ) ओर जो सब युद्धिपवक 
चेष्टा कर रहा दै ( सवम्‌ इदम्‌ ›) यद्‌ सब ( अनु-मतिः बभूव ) गनुमति 
ही दै उसी की बाक्ञा से चरुता जौर खड़ा है । हे ( देवि ) दिव्य प्रकाज्ञ 
ओर गतिदायक शक्ति ! (तस्याः ते) उस तेरी (सु-मतौ) शुभ कल्याणकारी 
उत्तम मतिम हम (स्याम ) रं । हे ( अनुमते) सबकी नात्तापकः 
(नः) ह्मेभी त्‌ ही ८ भनु स्सपे) सब काय करनेकी बा्ञाः 
देती है । 


7 ० 


[ २१] प्रसु की उपासना । 
रह्मा ऋषि; । आत्मा देवता । शक्वरीविराङ्गमा जगती । एकच सक्तम्‌ ॥ 

समेत विदवे वच॑सा पतिं दिव एको विभूरतिथिजेनानाम्‌ । 
स पूर्व्यो मूत॑नमाविवाखत्‌ तं व॑तैनिरं बाच्रत एकमित्‌ पुर ^ 

भा०- हे रोगो ! ८ विश्वे) आप सब लोग (दिवः) समस्त 
प्रकाश भौर इस महान्‌ यलोक के ( पतिर्‌ ) परिपारुक उस प्रु केः 
पास ( वचसा ) वाणी द्वारा ( सम्‌-एत ,) एुकन्न होकर शरण मे जामी 
वह (षकः) एक है, (जनानाम्‌) समस्त जी ओर प्राणियों मे (अतिथिः) 
व्यापक भौर तुम्हारा अतिथि के समान पूजनीय दै । (सः) वह 
सवते ८ पूढ्यंः ) पूर्वं विमान, सवका पितामह; उत्पादक, अराः 
आदि कारण, ( नूतनम्‌ ) भपने से उत्पन्न काश्रूप जगत्‌ को ( जा वि- 
वासत्‌ ) प्रकट करता भौर उसको व्याक्च करता है, (तम्‌) उस (एकम्‌). 
एकमान्न आदिकारण को ही ( पुर ) नानाप्रकार के ( वत्तनिः ) मागं या 
रोक ( अनु वादृते ) पहु चते ह । 


[ २२ (२३) ] ज्ञानदाता ईश्वर । 
ह्या ऋषिः । मन्ब्ोक्ता ब्रध्नो देवता । १ दविषदैकावसाना पदा विराड्‌ 
गाय॒त्री, २ त्रिपाद्‌ अनुष्टुप्‌ । दल्युचं सक्तम्‌ ॥ 
9 | 11 त=्योतिविधर्मपि 
श्रय खसमा ना दश कवाना मतिज्यातिवधसण ॥ ९॥ 


साम० १1 ४५८ ॥ 





| मालाम 
[२१] १-“समेत विश्वा ओजसा ( दि० ) य एकद्द्‌ भूराति-(त्‌ ०) नूतनम्‌ 
जीगिषम्‌ ( च ) धवत्तेनीर-' ॥ पुर इति पदं नास्ति साम० ॥ 
[२२] १-८ प्र° ) “आन्वीदृशः" ( च ) (विधम' इति साम° । 
२-मन्युमन्तश्चितागोः" इति साम° । 
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मा० --( सहम्‌ ) सह = बर्वाच्‌ सवशक्तिमान्‌ ( सतिः ) 
मनन योभ्य मति विचार = ज्ञानस्वरूप ८ अयम्‌ ) यह परमेश्वर (विधम- 
णि अ्योति; ) विशेष धमं वाङ आत्मा मे उ्योतिख्प से प्रकाश्चमान होकर 
(नः) हमे (कवीनाम्‌) क्रान्तदर्ञी ऋषियों को (दे आ) साक्षात्‌ होता 
-डै, उनको ज्ञान प्रदान करता है। 

ध्नः समीचीरुषसः ससेरयन्‌ , 

्ररेपसखः खचतघः खसरे मन्युमत्तसा्चते गोः ॥ २॥ 

भा०- सूय जिस प्रकार अपनी प्रातःकाटीन स्वच्छ, उत्तम कांति- 
युक्त दिन को प्रकाशित करने वाली उषां को प्रतिदिन प्रेरित करता है 
उसी प्रकार जात्मा मी अपनी दीषियुक्त, निष्पाप, त्ानमय, दीियुक्त 
ज्योतिष्मती प्रज्ञाभो को प्रेरित करता दै । जिस प्रकार. ( ब्रध्नः) सूर्य 
( अरेपसः ) मल, दोष से रहित ( स-चेतसः ) क्ञानोत्पादन करने वारी 
मनोहर ( स्व-सरे मन्युमत्‌-तमाः ) दिम के समय अति प्रकाश्ञमय 


( समीचीः ) उत्तम सुहावनी (उषसः) उषाभो को ( गोः चिते) जंगम 


प्थ्वी के पदाथद्‌ शानि के ल्य ( सम्‌-एेरयन्‌ ) उत्तम रीति से प्रकट 
करता है उसी प्रकार ( व्रध्नः ) प्राण, इन्द्रिय भौर मन को एकत्र बाधने 
वाला. ध्यानबद्ध योगी ( गो, चितेः ) सवप्रेरक, परम प्रभु के दक्लेन के 
च्य (स्व-सरे) अपने म व्यापक प्रु मे (मन्युमत्‌ तमाः) अति मननश्चीट 
( अरेपसः ) पाप, मल, विक्षेप से रहित ( सचेतसः ) ज्ञान भौर 
चित्त शक्ति से सम्पन्न ( समीचीः ) उत्तम रीति से आत्मा को प्राप्त होने 


वारी ( उषसः ) पाप या तामस आवरण क जला देने वारी विश्चोका 


उयोतिष्मती प्रज्ञामों को ( सम्‌ रयन्‌ ) उत्तम रीति से प्रेरित करता है। 
॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

[ तच्र स॒क्तानि नव, ऋचश्च द्वार्विंरतिः | 

ऽ 








५ 


~~~ 


1 
पि 
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[ २३ (२४) ] बुरे विचार ओर बुरे जाचार्‌ का त्याग 
यम ऋषि; । दःस्वप्ननाशनो देवता । अनुष्ट्प्‌ । एकव सूक्तम्‌ । 
कोप्व॑प्न्यं दौजवित्यं रक्षा ञ्रभ्वमराय्यः। 
दुर्णाम्नीः स्वा द वौ चस्ता द्मस्मन्न।शयामसि ॥ १॥ 
अथववे० ४ 1 १७। ५ ॥ 

भा०--( दौः-स्वप्म्यम्‌ ) इर स्व्ष्नँ ८ दौः-जीविस्यम्‌ ) दुख से 
जीवन के बीतने, जीवन में बुरे भाव, बुरे भाव, लुरे आचार जोर हीनता 
ङ होने ओर ( रक्षः) धर्मकार्यं म विध्न के होते तथा ( जभ्वम्‌ ) 
जीवनका मं सामध्यके न रहने ओर ८ अराय्यः ) सख्द्धि, सस्पत्ति 
ओर उत्तम गुर्णो रहित दु्टवृत्तर्यो, (दुः नाम्नी) जुरे व निन्दित नाम वारी 
जर (दुः-वाचः) दुष्ट वाणी बोलने वाटी, सब हीन मानस वर्तयो को 
इम ८ अस्मत्‌ ) अपने से ( नाद्ययामसि 9 दूर करं । इसको व्याख्या 
(.४।१७।५ ) मै भी कर आये ह । 

+ 
[ २४ (२५) ] सवेपरद प्सु । 
नहा ऋषिः (सित देवता 0 । सा 

यच्च इन्द्रो अखनद्‌ यदग्निर्विभ्च देवा मरुतो यत्‌ स्वकः । 
तदस्मभ्यं सविता सत्यघर्सा परजापंतिरलुमतिनि य॑च्छात्‌ ॥९॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जो फर ( नः ) हमे ( इन्द्रः ) राजा ( अन्नः ) 
ज्ञानवान्‌ राजा का मी अग्रणी, पुरोहित, आचाय, ( विश्वे देवाः ) राष्ट 
के समस्त श्वक्तिघासी, विद्वान्‌ जधिकारी, ( मर्तः ) सरद्गण, वेगवान्‌ 
-सुभट, वीर पुरुष जर (सु-मकीः) उत्तम ज्ञानी, प्रकाशवान्‌, शक्तिमान्‌ 
वेलञा(नक लोग ( अखनत्‌ ) खोदकर गु गु स्थान ‰ ! खाकर हम देते 
ई ( यत्‌ ) उस वस्तु को वास्तव मे हमे ( सत्य-घमा ) सव्य का धारण 
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करने वाका ( प्रजा-पतिः ) सब प्रजा का परिपाखक्‌ स्वामी, (सविता) 
सर्वोत्पादक, सवप्रेरक ८ अनुमतिः ) सव का भनुक्ञापक प्रथु ही (नि 
यच्छात्‌ ) दिया करता है । 

¬ 
[२५ (२६)] विष्णु अर वश्णरूप परमेश्वर का सवसे पूवे स्मरण 


मेषातियिक्रीषः । विष्णुर्वरुणश्च देवते । १} २ त्रिण्डुभौ द्ल्युच सूक्तम्‌ ॥ 








ययोरोजसा स्कभिता रजासि यो वीये वीरतस्रा शविष्ठा । 
यौ पत्यते अप्रतीतौ सदोभिर्विष्णुमगन्‌ वरुणे पृवेहतिः ॥ १॥ 
यज० ८ | ५६ ॥# 
भा०-( ययोः ) जन दोनों के ( मोजसा ) बरु प्ते ( रजांसि ) 
खोक ( स्कभिता ) थमे हए दै ओर (यौ) नो दोनां ( शविष्ठा ) अति 
वख्वान्‌ जर ८ वीय; ) नाना बलो ते ( वीर-तमा ) सव मे अधिक 
वीर, वीयवान्‌ , सब केप्रेरक दै, मौर (यौ) नो दोनों ( सहोभिः) 
दृसरो को दमन करने चाङे बरा ते ८ अप्रतीतौ = अभ्रतिदतौ ) इतने बद 
हुए द कि उनकी बराबरी कोद नहीं कर सकता इसख्यि वे ही (पव्येते) 
संसार म देश्वय॑वान्‌ प्रतीत हो रहे है, उन दोनों अथात्‌ ८ विष्णुम्‌ ) 
विष्णु ओर (-वरुणम्‌ ) वरुण को ८ पवहूतिः अगन्‌ ) हमारी सब से 


प्रथम कार वा स्मरण पहुंचे । अथात्‌ सब से प्रथम हमः उन दोन 
शक्तियों का स्मरण करं । 


9 ^ (~ | (~ (~ (1 ^~ 
यस्येद्‌ प्रादेशे यद्‌ विराचते प्र चानति वि च चष्टे शचींभिः। 
पुरा देवस्य धभरा सहोधिर्विष्णुमगन्‌ वरण प॒ वेहूपिः || २॥ 

भा०-उक्त दोनों श्क्तियां को भौर हम अधिक स्पष्ट करते देँ । इस 


विशाल संसार मै ८ यस्य-प्रदिधि ) जिसके शासन मे ८ इदम्‌ ) यष 
समस्त विश्च ( वि-रोचते ) नाना प्रकार से शोभा पा रहा है, (श्र भनति 
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च 


च ) ओर उत्तम खूपले प्राण धारण करता दै, जीवित रहता है, भौर 


~ 


भ. 


८ शचीभिः च चि चष्टे ) नाना शक्तियों ते प्रेरित होकर नाना प्रकार के 
पदार्थौ को देखता, पाता अनुभव करता है, भौर जिस ( देवस्य ) सव- 
श्रकाश्चक सर्वशक्ति के प्रदाता प्रञरु परमात्मा के ( धम्णा) धारक बर 
ओर ( सहोभिः ) दमनकारी व्लों से ( रा ) पूव कस्पों मे भी यह 
जगत्‌ उसके शरासन मे रहा, प्राण केता रहा, जौर नाना शक्तियों से नाना 
फल प्रा करता रदा वह शक्ति विष्णु जर वरुण है, ये दोनों नाम उसी 
केह । उस (विष्णुं वरुणम्‌) व्यापक जौर कष्टनिवारक प्रमु को (प्वहूतिः) 
सवते प्रथम हमारा स्मरण, नाम म्रहण ( जगन्‌ ) प्राक्च हो । 








~¬ 
[ २६ ] व्यापक प्रसु को स्तुति । 
मेषाततिथिऋषिः । विष्णुदेवता । १ तरिष्टुप्‌ , २ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री? 
३ च्यवाना षट्पदा विराट्‌ शक्वरी, ४-७ गायच्यः, 

८ त्रिष्टुप्‌ । अष्टचै सक्तम्‌ ॥ | 
विष्णोर कं भ्रा वोच बीयोणि यः पाथिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्तरेधोरुगाएयः ॥ १:॥ 

~ यज॒ ५। १८ | ऋ० १। १५४।१॥ 
भा०-८ विष्णोः ) ्यापक परमेश्वर के ( दीयांणि ) बर, शक्षि- 
पूवक व्यि विश्षाल कार्यो को(नुकम्‌ ) शीघ्र ही, यथाशक्ति ( प्र 
वोचम्‌ ) उत्तम रूपे विस्तार से कहू, ( यः ) जो धरसु ( पाथिवानि ) 
विस्तृत ( रजांसि › तीन रोकं को ( वि-ममे ) नाना भ्रकर से बनाता 
है, ओर (यः) जो ( उक्रम्‌ ) उपर के रोक अथात्‌ दय॒रोक को 


ध थे 


ऋ ------ 
[२६] १-यजुषि ऋग्वेदे च ओतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ( प्र० ) "वीयोणि 


प्रवोच इति ऋ० । 
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( सधस्थम्‌ ) जिसमें कि नक्षत्र भोर तारागण साथ-साथ उहरे इषु 
हं ८ अस्कभायत्‌ ) थामे हुए है, वह ( तरेधा ) तीनो रोकं मे (वि- 
चक्रमाणः ) व्यापक है । वही परमात्मा ( उरुगायः) सब बडे वड 
महाव्माओं चे गाया जातादहै या वही वेद्‌ द्वारा बहुत से पदार्थाकाः 
क्तानो पदेश्च करता दै । 


"~ ® 


कि । (५ ॥ ^~ |, ष कि 
प्र तद्‌ विष्णु स्तवते वीयाणि मगो न भ्रीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
1 | $ 
परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः ॥ २॥ 


यज़्॒० ५। २० प्रण द्वि०॥ ऋ० १। १५४॥।२। प्र० द्वि° ॥ 


भा०-(तत्‌) उस लोकिकं अपनी महिमा का जौर ( वीयोणि ) 
अपनी नाना श्रक्तियों का ८ विष्णुः ) वह व्यापक परमेश्वर ( स्तवते ) 
वेद द्वारा स्यं स्तुति करता है । वही ( भीमः गः न ) सिह के समान 
भय देनेवाङा है ।, ( ऊु-चरः ) सवव्यापक ओर ( गिरिष्ठाः ) सक 
वेदवाणियों मै विराजमान दै | .वह ( परस्याः परावतः) दूरसे दूर 
देश्च मे विद्यमान हो कर भी हमारे दयां म ( ना जगम्यात्‌ ) भति 
समीप ही विराजता दै । 


= अ 


| (० 1 1 ® (~ __ | ^~ | 
यस्योरुषु ्चिषु विक्रमणेष्वाधच्चियन्ति थुवनांनि विश्वा । 
< ^| (~~ | ^~ 
उर विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । 
न । ॥ (९. ^~ 
घत घतयान पव प्रप्र यज्ञपात तर ॥ ३॥ 
(प्र०-च० ) यजुः ५। १९ । ऋ० 4। १५४।१ 
भा०--( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( उरुष ) विशार (त्रि) 
तीनों ( विक्रमणेष ) विक्रमो मया नाना प्रकार के क्रमों, सर्गो वाडे 
तीनों भ्रकार के जगतां मे, ईश्वर की प्रथिवी, अन्तरिक्ष भौर द्यौ इन 





२-( प्र ) "वीयेण" इति ऋ० । 
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~ 1 रर स््् 


तीनों प्रकार की रचनाओं मे (विश्वा) समस्त ( सुवना ) वस्तुषु 
( अधिक्षियन्ति ) निवास करती द उस विशार जगत्‌ मेहे (1वष्णो) 
व्यापक परमेश्वर ! माप ( उर्‌ ) उनका आच्छादन करते हुए ( वि 
करमस्व ) नाना प्रकार से व्यापको रहे हो, भाप (नः) हम जीवो 
के ( क्षयाय ) निवास्तके ल्थि दी (उर्‌) इन विशार रोकोंकी 
( कधि ) रचना करते हो । हे ( धृत-योने ) क्षरणशीरु इस संसार के. 
उत्पत्तिस्थान ! आश्रय ! भौर आदिकारण !, जथवा घृत = तेजोमय ` 
सूर्यादि लोका के जाश्रय !, माप ( घृतम्‌ ) इस समस्त तेजोराशि. 
अथवा इस क्षरणक्षीक विश्च संसार को ( पिव ) पान करते हो, प्रख्य 
कारु इसे मस रेते हो (८ यक्ञ-पतिम्‌ ) जाप यक्त = जीवनमय यज्ञ 
या देह मे कतुमय इस जीव को (प्रप्र तिर) पार करो। 
इदं विष्णा च॑क्रमे छेधा नि दधे पद्‌ । समूढमस्य पांसुरे॥४ 
० १ । २२।७ ॥ यज० ५। १५ ॥ साम० उ० २।५॥ 
भा०-( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर ने ८ इदम्‌ ) यह ` समस्तः 
जगत्‌ ( वि चक्रमे ) नाना प्रकार से बनाया है ओर उसमे स्वयं व्याघ् 
इभा ह ओर उसने ( त्रेधा ) तीन प्रकार से ( पदा ) पदां, कानसाधनों 
या विशेष शक्तियों को ( नि दधे ) संसार में स्थापित क्या है (अस्य) 
इस परमेश्वर का निज स्वरूप ( सम-ऊढम्‌ ) छपा पड़ा ह जस तरकार 
कि ८ पासुरे ) मद्री मेँ कोद वस्तु छिपी पड़ी रहती है |` 
जीण पदा वि चक्र॑मने विष्णगोपा अदाभ्यः । 
इतो धमौणि धारयन्‌ ॥ ५॥ 
० ११२२ 11 


भा०- ८ गोपाः ) समस्त गतिकशचीक, रोका जर इन्द्र्यो का 





0 (~ 
४-८ द्वि° ) "पदम्‌? दहाति ऋ० । ¦ ५८ १० ) “अतः' इति ऋ० ५ 


२७२ ` अथर्ववेद भाष्ये [ सर० २६८. 


म - 
पालक, ( अदाभ्यः ) जविनाश्ली, नित्य, ( विष्णुः >) व्यापक, परमात्मा, 
( इतः ) गति द्वारा दी ( धर्माणि ) समस्त रोको का ( धारयन्‌ ) 
धारण करता हृभा ( त्रीणि >) तीन ( पदा ) दाक्तियो को ( वि चक्रमे ) 
सर्वत्र प्रेरित करता हे । 

विष्णोः कमणि पद्यत यतो व्रतानि पस्पशे । 

इन्द्रस्य युज्यः सख। ॥ ६ ॥ ऋ० १।२२। ११९॥ 

भ(०-( विष्णोः ) सवंच्यापक परमात्मा के ( कमणि ) माश्चये- 
जनक कामों को ( पद्यत ) देखो, ( वयः ) जिनसे जीवात्मा (तानि) 
सब ज्ञानं र कत्तव्य कमो को ( पस्पशे ) प्राक्च करता ह । वह शरस 


ही ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( युज्यः) सदा साथ देने वाला ( सखा). 


परम मित्रहे। 
(क ~ ० 1 ^~ 

तद्‌ विष्णोः परमं पद्‌ सद। पश्यान्ति सूरयः । 

दिवीव चक्तराततम्‌ | ७ |} ऋ० १ ।२२। २० यज॒ु० । ६ । ५॥ 

भाग-( विष्णोः ) सवग्यापक दश्वर के ( परमम्‌ पदम्‌ ) सबषे 
-उच्छृष्ट, परम मोक्ष पद्‌ को ( सूरयः ) विद्धान्‌ लोग ( सदा पहयन्ति ) 
-सदा साक्षात्‌ करते ई, वह परम क्षानमय मोक्षपद्‌ ( दिवि ) दरोक 
म ( चुः इव ) सब पदार्थौ के दशक सूयं के समान, अथवा ( दिवि) 
प्रकाश मे ( चश्च; इव ) आंख के समान ( जा-ततम्‌ ) खुङा है \ 
नो ~ ~) ॥ (^~ न [ब्द 
डिवो विष्ण उत वां प्रथेव्या स्रहो विष्ण उरोरन्तरिश्चात्‌ । ` 

५२ क अभ ® 
हस्ता पणस बहुभिवसव्यरापरयच्छ् द्क्तिण।दोत सव्यात । 1८॥ 


यजु० ५ । ९० ।। 


[र 


८-( प्र० ) ध्दिवो वा विष्णा ( द्वि° ) (महोवा हति यजु । उभा 
हि दस्ता वसुना पृणस्व शति यज्ञ॒° । 


ऋ =+ 
॥ 1 
| 1 ता र 
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भा०- हे { विष्णो ) व्यापक परमेश्वरं ! जाप ( दिवः) चय॒खोक 
ते ८ उत वा ) ओर ८ एुथिग्याः ) पृथिवी सोक -से ओर ( महः ) बडे 
( उरोः ) विश्चाल ( अन्तरिश्चात्‌ ) अन्तरिश्च खोक; से प्राक दोने योग्य 
( बहृभिः ) बहुत से ( वसन्येः) धनो द्वारा ( हस्तौ ) अपने ज्ञान 
ओर कम क दोनों हस्तो को ( पृणस्व ) भर ङे जौर ( दाक्षणात्‌ ) दायं 
( उत ) ओर ( स्यात्‌ ) वार्यं, दोनों हाथों से, ( जा ५ यच्छ) 
ह्म पदान .करे | | 

[ २७ ] वुद्धिरूप कामधेनु का वणेन । 
मेषाति थेक्षिः । इडा देवता । त्रिष्टुप्‌ । एकच सक्तम्‌ ॥ 


< 1 ] 
इडेवारमा अनु वस्तां रतेन यस्याः पदे पनतं दे वयन्तः। 
चतपद¶ शक्वरो सोपमप्णोप यज्ञमस्थत वश्वदेवा ॥ १॥ 


भा०-( इडा ) श्रद्धा बुद्धि, सस्य धारण करने वाले बुद्ध खूप 
कामधेनु ८ एव >) ही (अस्मान्‌ ) दर्म ( रतेन ) ज्ञान भौर कमे से 
( अनु वस्ताम्‌ ) भाच्छादित करे, सुशोभित करे, ( यस्याः ) जिसके 
( पदे ) पद अथात्‌ प्राि ओर ज्ञानम ( देवयन्तः ) अपने को देव, 
उत्तम गुण सम्पन्न बनाने की चेष्टा करने वारे, अथवा देव, ईश्वर भौर 
विद्वानों की उपासना करनेवारे रोग, अपने को ८ पुनते ) पवित्र कर 

हँ । वह (८ घत-पदी ) तेजोमय स्वरूप वारी, त्षानमयी, पद्‌ पद्‌ 
पर घत के समान पुष्टिकारक, बुद्धिवधक पदाथ को उत्पन्न करनेवाखी 
कामधेनु के समान ( शक्री ) सब प्रकार से शक्तिमती, ( सोम-प्ष्ठा ) 
सोम -- जास्मा, मौर ब्रह्म को अपने पीड पर धारण करनेवाली, बात्मा 
ओर ब्रह्मज्ञान की पोषक होकर ८ वैश्वदेवी ) समस्त विद्वानों को हित- 
कारक गौर भात्मा के सब इन्द्रियगण के स्यि सुखकारी होकर (यज्ञम्‌) 
घत्त, ्युभकम या परमात्मा मे ( अस्थित ) स्थित ह । 

. > => 
१८ 


२७४ अथववेद भाष्ये [ सू० २८१ 


न 


| स 
(२८ ) ऊुशल कीं ्राथनो । 
्रधातिभेक्षि; । वेदादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । एकच सूक्तम्‌ ५ 
॥ 1 ~ ©| 
वेदः स्वस्तिद्रेवणः स्वस्तिः प॑रशुरवदिः परशनः स्छस्त । 
। 


अ) 6 1 9 भ =| तल ~ जु 1 म्‌ 
हविष्छृतो यज्ञियां यज्ञकाास्ते वासा यज्ञस जवन्तपस्‌ ॥१॥ 


भा०--८ वेद्‌ ) वेद्‌, पुरूष गौर द्भमरु्टि ( स्रस्तः ) हस छ्यभ 
कल्याणकारी हो, ( घणः >) जिस पर ब्द ख्कडी रख कर॒ करता है 
वह रकडी का मड भी ८ खस्ति ) छभकारी दो । ( परञ्चुः ) घास 
कायने की दानत्रीये पदा भी (नः) हमे ( खस्ति) छभ ओर 


सुखकारी हो । ( हविः--छृतः ) भन्ञः हवि को तैयार करने वारे (यज्ञ, , 


कामाः ) यज्ञ के मभिलापी ( यक्तियाः ) यन्न करने मे शर 
( देवासः ) विद्वान्‌ रोग आकर ( इमं यक्तं जषन्ता्‌ ) इस यज्ञ का 
रेमपूचंक सेवन करं । 
अध्यात्म मे--वेद्‌ = पुरुष । दुघण = प्राण, परश्च = ज्ञानवञ्च, वेदि 
[चतिश्चक्ति । यज्ञिय = इन्द्रिय । यक्त = जात्मा । 
= 
[ २९ 1 अम्मि चौर विष्णु कौ स्तुति 


तेधातिथिक्रैषि । अभ्नाविष्ण्‌ देवते । १, २ त्रिष्डमो । द्युचं सुक्तम्‌ । 





अग्नाविष्णु महि तद्‌ व महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम । 
दमेदमे खघ रत्ना दधानौ प्रतिं वां जि घृतमा च॑रण्यात्‌ ॥१॥ 

भा०-हे ( भभ्नाविष्ण्‌ ) जभ्ने! भौर विष्णो! ( वाम्‌ ) ठम 
दोनों का ८ तद्‌ ) बह अपूव ( महि ) बदा ( महित्वम्‌ ) यश दै कि 
आप दोनों ८ गुद्यस्य ) गुहा मे स्थित, सुगूढं ( शृतस्य ) प्रलवण करने 


(व क 4 


(९8 )-(त० च ०) “दमे दमे समिध यक्ष्यग्ने प्रति ते जहा घरृतसुच्चरण्यत त) 
इति य ०८।२४। 


गर नि 
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करते हो, भपने भीतर उसको धारण करते हो । गाप दोनों (दमे-दमे) 
घर घर मे ८ सक्च) सात ( रत्ना ) रमण करने योग्य श्यां को (द्‌- 
धानौ ) धारण करते हो । ( वाम्‌) ठम दोनों को ( जिह्वा ) जीभ (प्रति 
घृतुम्‌ » श्रस्येक धृत का { आ चरण्यात्‌ ) जास्वाद्‌न करती है । 
अग्नाविष्णु सहि चामं धचियं वौ वीथो घृतस्य गद्यं जुषाणौ । 
दमेदमे सुष्टुत्या वाच्रघानौ प्रति वां जिह्वा घरतसुचरण्यात्‌ ॥२॥. 

भा०--हे ( अञ्चाविष्णु ) अघने ओर विष्णो { ( वाम्‌ ) भाप दोनों 
का ८ सहि ) बड़ा ( प्रियम्‌ ) मनोहर (घाम) तेज ओर धारण सामथ्यं 
दे । ओर आप दोनों ( घतस्य ) अ्योतिमय जास्मा के ( गुद्या ) गुद्य, 
गढ रहस्यमय त्वो ज्ञानमय भौर कममय रहस्यं को ( जषाणौ ) 
सेवन करते हुए ( वीथः >) उनको प्राक्च करते हो 1 ( दमे-दमे ) प्रत्येक 
घर या देह मे ८ सु स्तस्या ›) उत्तम स्तति, ज्ञानशक्ति से ( वादृधानौ ) 
बृद्धि को प्राक्च होते रहते हो । ८ वाम्‌ ) जाप दोनां की ( जह्वा ) जिह्धा, 
आदान शक्ति ८ प्रति धृतम्‌ ) प्रत्येक धरत, तेजोमय उछ्छास को (उत्‌ 
चरण्यात्‌ ) प्राक्त करे । राष्ट्र म अञ्चि-विष्णु = राजा, मन्त्री, राजा सेना 
पति । गृहस्य मे अभ्चि-विष्णु = यजमान ओर पुरोहित । नाधिदैविकर्मे 
जअभ्म-विष्णु = भि भौर सुय । घृत = जर । 
ध 

| ३० | ज्ञाना जन । 
सृग्वंगिरा ऋषिः । चावापृथिव्यौ भित्रो ब्रह्मणस्पतिः सविता च 
देवताः । ब्रहती छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 





स्वाक्तं मे यव,पाथवी स्वाक्तं मिजो अकरयम्‌ । 

स्वाक्त मे वरह॑णस्पतिः स्वाक्तं सिता करत्‌ ॥ १॥ 

भा०-( चयावाप्रथिवी ) द्य भौर एूथिवी अथात्‌ माता भौर पिता 
(मे) मेरी आंखों ( सु-खाक्तम्‌ ) उत्तम रीति से बज्ञन करं, सुञ्ञ 
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नि 
सब बातें खोरकर स्पष्ट खूप से बतलावें । ( मिन्नः ) स्नेह करने वालाः | 
( भयम्‌ ) यह मेरा मित्र मी ( मे सु-जाक्तम्‌ ) मेरी जला मेपन्षानका `, 
उत्तम अञ्जन लगाव । वह भी मेरे जगे सब वातं स्पष्ट रक्खे । (ब्रह्मणः 
क ^~ ¢ ध ५५ पत्‌ 
पतिः ) ब्रह्म अथौत्‌ वेद्‌ का परिपाक नाचाय भी (म सु-नाक्त्‌) | 
मेरी जांखों म ज्ञान का अञ्जन करे, युते सन ज्ञान स्पष्ट रीतिसेउप- 
देश करे । ( सविता ) सबका उर्पाद्‌क्‌ भ्रेरक परमात्मा भी (मेसु- | 
भक्तम्‌ ) मेरे टदय के नेत्रां मे मञ्जन ख्गाकर्‌ उनको दीघद्श करे + 
[ ३१ ] अपनी उन्नति ओर राषटरदेषी का च्य । 
भृग्वंगिरा छंषिः । आयुदरैवता । त्रिष्डप्‌ न्दः । एकाच सुक्तम्‌ ॥ 

[ष्‌ | € | ह ^| € ऊ इ + न 

इन्द्रो तिभिर्वह लाभिनों शरद्य यावच्छष्ठाभिमेघवज्छ्रुर जिन्व । 

1 $ | 1 1 । 

यो नो देष्व्यघरः सस्पदीष्ट यद्यु द्धष्मस्तसनुं पाणो जहातु ॥१॥ 
ऋ० ३ । ५३ । २१ ॥॥ 
भा०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! हे (शूर) बख्वन्‌ ! शक्तिमन्‌ { ( यावत्‌, 
्रेष्टामिः ) अति अधिक श्रेष्ठ ( बहुकाभिः ) नाना प्रकार को ऊत 
भिः ) रक्षा करने की विधिर्यो (नः) हमे (अद्य) आज, सदा 
ही ( जिन्व ) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर । भौर (नः) 
हमारे राया समाजसे (यः) जो च्यक्तिया शत्रू भथवा राष्ट 
( देष ) देष करे (सः) वह (अधरः) नीचे ही नीचे ( पदीष्ट) 
चलता चला जावे अर्थात्‌ उसे दण्ड दे। भौर (यम्‌ ड ) जिसको 
( द्विष्मः ) हम सब अप्रिय जाने ( तम्‌उ ) उसको (प्राणः जहात)ः 
प्राण छोड दे, वह जीवित न रहे अथात्‌ उतेत्‌ प्राणदण्ड भी दे। 


| 
| 
1 
। 
| 
| 


~~ 





[ ३१ ] १-( द्वि° ) 'याच्छेष्ठामिमेः इति ऋ० । 


| 
। 
| 


4 
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[३२ ] दीघ आयु की प्राथेना । 
बह्मा ऋपिः । आयुदेवता । अनुष्टुप्‌ छन्द; । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
उप॑ प्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतीच्र धम्‌ । 
अग॑न्म विश्र॑तो नमो दीधेमायुः रृणोतु मे ॥ १॥ 
| |  ऋ० &। ६७।२६ ॥ 
भा०--{ श्रियम्‌ ) जपने को प्रिय गने वाली, (पनिप्नतम्‌.) सदा 
क्रियाशीर, निस्य प्रयोग मे जने वारी ( युवानम्‌ ›) सदा तरुण अथात्‌ 
श्रवरू ( अहुती-बृघम्‌ ) जाहुति पडने पर बदने वारी भश्च थात्‌ 
जाठराधिमे हम खोग ( नमः विश्रतः) भन्न को डाला करे, इस प्रकार 
सदा ( उप अगन्म ) इस अघि के समीप हम रहं अथात्‌ इससे हमारा 
वियोग कमी न हो । इससे वह प्रवर जाठर भसि ( मे ) मेरी ८ दीघम्‌ 
आयुः ) दीव आधु ( कृणोतु ) करे । मन्दाभ्चि मेँ भन्न का भोजन करना 
भाययुनाशक है । प्ररु जाठर अग्नि के होते इएु भूख ख्गने पर अन्न 
लाने से आयुष्य बहता है । 
छ¬ 
[ ३३ ] दीघायु की प्राथेना । 
ब्रह्मा ऋषिः । मरुतः पूषा अभिश्च मन्त्रोक्ता देवताः । पथ्या परक्तिरचन्दः ॥ 
एकच सूक्तम्‌. ॥ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पृषा सं बृहस्पतिः 
सं मायसिः सिञ्चत घजय। च घनेन च दाघेमायुः कृणोतु मे॥९॥ 
मा०- (मरुतः) प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आद्‌ शरीर 
उयापी सरूद्‌गण गौर शुद्ध वायुएं, ८ पषा ) प॒ष्टिकारक मन भौर सूय 
( बृदस्पतिः ) ब्रहती अर्थात्‌ वाणी का पति मात्मा या परमात्मा ओर 








[ ३२ ] १-दीर्घमायुः कृणोतु मे, इति पञ्चमः पादो ऋर्वदे नास्ति । 
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__ _--------------[[[_ 
से भौर ( धनेन च) धन से ( सं सिजचन्त॒, सं, सं, सं सिञ्चतु ) 
मच्छी प्रकार सीचं, सन्ने. प्रदान करं भौर (मे) भेरी ( जाद्ुः) जायु 
को भी ( दीघेम्‌ ) लम्बा ( कृणोतु ) करं, बद्व । 
4 ~~~ 


[ ३४ ] श्ु-पराजय की प्रायेन । 


€ ¶ + भ ९ व्‌ न्च स; 
अथर्वा परमेष्टी च ऋषि; । जातवेदो देवता । जगती छन्दः । एकच सक्तन्‌ । 


र 1 भ 
अग्ने जातान्‌ भ्र णद मे सपत्नान्‌ परत्यजतान्‌ जातवेदः जुद स्व । 
अधस्पदं दणष्व ये पुंतन्यवोऽनागसस्ते वथमदितये स्याम ॥१॥ 
पूवैः, यज्जु० ५५।१५॥ 


भा०~हे ( भने ) भन्ने ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! त्‌(मे) मेरे 
(जातान्‌ ) उत्पन्न इए ( सपत्नान्‌ >) शचुर्जां को (भ्र णुद्‌ ) दूर कर। 
भौर हे ८ जात-वेदः ) समस्त उतपन्न हृष पदार्थो को जानने हारे वदन्‌ ! 
( अजातान्‌ ) तू उनकोभी जो अभी शतु बने नहीं इए भ्रव्युत उनके 
शंत्ु बन जाने के लक्षण दीख रहे हों उन को भी ( प्रति नुदस्व ) द्र 
कर । ओर (ये) जो ( परतन्यवः) सेना ेकर सुश्च पर चदा 
करने के उद्योग मरै, उनको ( अधःपदम्‌ ) मेरे चरण के नीचे, वा 
मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे से कम योग्यता भौर कम मान प्रतिष्ठा | 
वारा ( हइृष्ुष्व ) कर । ( ते अदितये ) तुक खण्डनीय शासन करने | 
वाके राजा के छिथ ( वयम्‌ ) हम प्रजागण सदा ( अनागसः ) निरपः 
राध ( साम ) रह । | | 





~ 





{३४ ] १-“प्रणुद नः सपत्नात्‌”°, “नुद जातवेद” इति यज॒° । उत्तरासु | 
यजुषि “अभि नो ब्रूहि खुमता अदेडंस्तव स्याम॒ शमोद्िवरूय उद्धौ।' 
डते यजु ° । | 
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( ३५ › शन्रु-परजाय की प्राथना । 
अथवो ऋषिः । जातवेदा देवता । १, ३ त्रिष्टुभो; २ अनुष्टुप्‌ । 
ठ्‌चं सक्तम्‌ ॥ 
प्रास्यास्स्छदट्नाए्व्सहस सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो जद स्व । 
इदं शष्ट पिपृहि सौभगाय विश्वं एनमजु मदन्तु देवाः ॥ १॥ 
रवारः यजु० १५। २ ॥ 
भा०-- टै मञ्चिस्बरूप ८ जात-वेदः; ) अपने उस्पन्न शत्रु ओर मित्र 
सब को भरी प्रकार से जानने वारे राजन्‌ ! तू ( अन्यान्‌) अपने 
राषटरके प्रजाजनों ते भिन्न ( स-पत्नाम्‌ ) तेरे समानतेरे राष्ट्र पर 
भपना आधिपत्य जमाने का दावा करने वाले श्ल्रुगण को ( सहसा ) 
वरपूवेक्‌ ( सखस ) अच्छी प्रकार दबा ओर (८ अजातान्‌ ) भप्रकट 
शत्र्भो को ८ प्र नुदस्व ) दुर करदे ( सौभगाय ) नौर उत्तम घन 
धान्य सखद्धि के ल्यि ( रष्टरम्‌ ) इस रषष्टर का ( पिष्रहि ) प।रून करं 
भौर सव को सन्तुष्ट कर । जिसमे ( एनम्‌ ) इस राजा को ( देवाः } 
समस्त विद्वान्‌ खोग, श्षिट्पी गण, विद्या, श्लिस्प, धन धान्य से सम्पन्न 
शक्तिमान्‌ रोग ( विश्वे ) ओर सब प्रजाएं भी ( अनु मदन्तु ) इसके 
उत्तन शासन से प्रसन्न होकर इसे आश्ीवाद्‌ दे' । 


इमा यास्त शतं हिराः खसं धमनी डत । 
9] = 1 
तास ते सवीसामहमश्मना वित्वमप्यघाम्‌ ॥। २॥ 
भा०-( इमाः >ये (या) जो ८ ते) तेरी ( शतम्‌ ) सैकडां 
८ उत ) भौर ( सहखम्‌ ) हजारों ( धमनीः ) धमनी, स्थूरं नाड्या 


है ( तासाम्‌ ) उन ८ सवासाम्‌ ) सबके (विम्‌) सुख, छिद्र को (महम्‌) 
म ८ अडमना ) पस्थर से, पत्थर के खान कठोर प्रतिबन्ध से (नपि-, 





[ ३५ ]--"सहसता जातान्‌ प्रणुद्ा नः सपत्नाषर्‌ शते यजु ° ॥1 
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अधाम्‌ ) बन्द्‌ करता हँ । रीर कौ नाद्यो मौर धमनियों के समान 
राजा के शक्ति प्राक्च करने ओर प्रजा को चूसने के सेकडां छोटे बड 
साधन है उनको कठोरं प्रतिबन्ध घे रोकना चाहिये । 


+ ९ 9 1 (8 ८, | 
परं योनेरव॑रं ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि भून्मोत खलुः । 
ज र ॐ: क १ ५३ 
मर्थ! त्वाभ्रजसं क्ररोस्यश्मानं ते अपिचान कृणोमि । ३॥ 


मा०--( ते) तेरे ( योनेः ) पद्‌, स्थान या जाश्रम के ( परम्‌ ) 
उत्कृष्ट, सबसे उन्नत पदको मेँ प्रना का सख्य प्रतिनिधि ( अवरम्‌ ) ङछ 
नीचा ( कृणोमि) करता हँ नौर एर म्र (स्वा) वक्षे (प्रजा) 
प्रजा ( उत ) भौर ( सुनुः ) तेरा पुत्र अथवा तेरा प्रेरक मन्त्री आदि 
भी (मात्वा अभि भूत्‌ ) तेरा तिरस्कार न करे। ( त्वा ) तक्षको मै 
(भ.स्वम्‌) ख = धनसे रहित जोर (ज-प्रजसम्‌) प्रजा पुत्र आदिते रहित 
(८ कृणोमि ) हरता हँ । (ते) तेरे (अपिधानम्‌) चारों तरफ का जाव 
रण ८ दमान्‌ ) पत्थर का ( कृणोमि ) बनाता हूं । 

राजा की सर्वोत्कृष्ट पदवी पुरोहित से नीचे रहे। प्रजा मन्त्री 
भौर राजाङमार आदि राजाका अपमान न करं । राजा का अपना 
कोई धन या जायदाद्‌ नदीं । प्रजा गौर राष्ट्र हयी उसकी साव्जनक 
जायदाद्‌ है । उसका पुत्र कोद उसका निजी पुत्र नही) प्रद्युत वहम 
उसकी सामान्य प्रजा के समानदहै। वह राजाका पुत्र होने से राज्य 


का स्वामी नहीं हो सकता । राजा का पुत्र राजा नहीं, यह एक पत्थर | 


के समान द्द्‌या अभेद्य दै अथात्‌ यह नियम खूब कोर होना 
चाहिये । २; ३ इन दोनों मन्त्रों को सायण नेप्द्रेषिणी खी के 
गभं-निरोघ-परक रुगाया है । अफिथ ने इन दोनों मन्त्रों को अदलीख 
जानकर अथं नहीं किया । परन्तु अथव-स्वीनुक्रमणी के अनुसार इन 
दोनों का देवता पूव॑मन्त्रानु सार “जातवेदाः, ८ राजा ) € । 

ॐ) 








~~~ 


# `. 
&9 - ना व नीं 
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८ २६ › पति पत्नी की परस्पर प्रम बृद्धि की साधना । 
अथवा ऋषिः । सक्षि देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 


| > 
श्रद्या नौ 


नी मधु्लंकताशचे अनीकं नौ खमञ्जनम्‌ । 
ग्न्त: छणष्व मां हदि मन इन्नौ खहासंति ॥१॥ 
भा०--वर वधू पति पत्नी परस्पर प्रेम भ्यवहार वदान के किष 
उ विचार सदा अपने चित्त म करं | हम पति ओर पल्नीर्दै (नौ) 
मारी ( अक्ष्यौ ) आंखे' ( मधु-संकारो ) मधुर मघुके समान प्रिममय 
अत ते सिची हों । ८ नौ ) मारा ( सम्‌ अञ्जनम्‌ ) एक दूसरे के प्रति 
निःसंकोच ग्यवहार ओर चित्त के भावों का स्पष्ट ख्पमें प्रकाश करना 
मौर परस्पर मिकना भी भौर ( अनीकम्‌ ) सुखं जीवन हो । हे भ्रिय- 
तम ! ओर प्रियेतमे ! ( माम्‌ ) मुद्चकछो तू ८ भन्तः हृदि ) भीतर हृद्य 
ञं ( करृणुब्व ) रख ठे नौर ( नौ ) हम दोनों का ( मनः इत्‌ ) मन भी 
(सह अक्षति ) सदा साथ रहे । 
--"-®-- .. 
८ ६७ ) षति पल्नी के परस्पर प्रेम ब्रृद्धि को साधना । 
अथर्वा ऋषिः । पतिदेवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । एकच सक्तम्‌ ॥ 
मि त्वा मजजतेन दधामि मम वाससा । 
यथासो भस कवरो नान्यासोा कीतयारचन ॥ १॥ 
भा०--हे प्रियतम ! हे मेरी प्रियतम खी! (मम ) अपने ( मनु- 
जातेन ›) मनु = मनन, दद्‌ संकट्प से बने, ( वाससा ) आच्छादन करने 
वाङे बर से (त्वा ) सुक्षको (जमिद्धामि ) बाधिता हँ लौर बांघती ह । 
( यथा ) जिससे तू (केवलः) केवर, एकमान्र पत्नौ भौर पति ( भसः ) 
डो । मेरे अतिरि दृसरी पत्नियां जौर चखियों के विषय मं (न चन 
कीत्तेयाः ) कभी बात भी न किया कर । 
न 
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[ ३८ 1 खर्थवर-विधान । 
मथवा ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । १, २५ ४५ ५ अनुष्ट्प्‌; 
३ चतुष्पादुष्णक्‌ । पन्चचं सूक्तम्‌ ॥। 
हदं खनामि मेषज्ञ मपश्यसभियेरद स्‌ । 
 परायतो निवतेनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ।॥ १॥ 

 भाग्- खी ८ इदम्‌ ) इस ( भेषजम्‌ ) नवध अथात्‌ डः मानो 
दवारा उपदिष्ट ओषधि को ( खनामि ) खोदती हूँ, विदेक विचार पूवक 
स्वीकार करती ह, यह ओषध एेसी है ( मा-पश््यम्‌ ) कि पत्ति शुक्ते ही 
देखे, यह इसे ( अभि-रोरुदम्‌ ) अस्यन्त दूर जाने से रोके ओर यदि वहः 
कायवश्च प्रवासी भी हो तो ( परायतः ) दूर के दक्ष से मी (निवतनम्‌) 
उसे छोटा ठे, ( आयत ) नौर आते हुए परति को ( प्रति नन्दनम्‌ ) 
प्रसन्न कर दे। 

येना निचक्र आसरीन्दरं देवेभ्यस्परि 

तेना नि कुव त्वामहं यथा तेऽसानि सुप्रिया ॥ २॥ 

भा०-( जासुरी ) आसुरी भथाौत्‌ बुद्धिमानों द्वारा उपदिष्ट विवेकः 

` इद्धि येन ) जिस प्रकार (देवेभ्यः) इन्द्रियः के ( परि ) उपर (इन्द्रम्‌) 
इन्दर, आत्मा को (नि चक्रे ) बरुश्ारी करती है। ८ तेन ) उसी प्रकार 
( अहम्‌ ) मेँ स्वयंवरा कन्या स्वयं ( स्वाम्‌ ) तक्षको (नि र्वे) सवंथा 
भपने पर नधिकारी बनाती हूँ । (यथा) जिससे (ते ) तेरी मै (सुप्रिया) 
बहुत प्यारी ( असानि ) हो जाञ। 


प्रतीची सोममसि प्रतीच्यत सूयम्‌ । 
परतीची विश्वान्‌ देवान्‌ तां त्वाच्छा वदामसि ॥२।। 


भा०- पुरुष कन्या के प्रति कहता है । ८ सोमं प्रतीची भसि ) त्‌. 
सौम्यगुण युक्त पुरुष के भ्रति पल्नीभाव से आई है, ८ सूयेम्‌ प्रतीची ) त्‌_ 


त तता 
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सूच = विद्वान्‌ , या उत्तम सन्तानोत्पन्न करने में समर्थं पुरुष के प्रति जाद 
हे । ( मौर विश्वान्‌ देवान्‌ प्रतीची ) तू समस्त देवों विद्वानों के समक्ष 
ड है । ( ताम्‌ ) देसी उत्तम चरित्रवती ( त्वाम्‌ ) तक्षको हम ( जच्छ. 
वदामः ) उत्तस कहते द । 
अह व॑दासि नेत्‌ त्वं खभायामद त्वं वदं । 
येद खस्त्वं केवलो नान्यास। कीतेयार्चन ॥ ४ ॥ 
ा०-- स्वयंवरा कल्या पुस्ष के प्रति कहता है । ( भहम्‌ ) म 
( खभायास्‌ ) विद्वानों की सभा म ( वदाम्‌ ) जव भाषण करू तब (न. 
इत्‌ खम्‌ ) तू भावण मत कर । ( जह ओर बाद्‌ मेरे बोर चुकने परं 
८ स्वम्‌ वद्‌ ) तू मी अपनी अभिकाषा ओर योग्यता प्रकट कर। इस 
प्रकार दोनों का परस्पर भभिश्राय प्रगट हो जाने के उपरान्त यदि त॒म्हा- 
सी जभिरापा गृहस्य मै मेरे संग रहने कौ द्दंहो तो ( त्वम्‌ ) तू (मम 
इत्‌ ) मेरा ही होकर ( असः ) रह, ( जन्यासाम्‌ ) उसके बाद्‌ भरः 
खयां के विषय मे ( न चन कीतंयः ) नाम भी मत लेना । 
यदि वासि तिणोजनं यादे वा न्यस्तिरः। 
इयं ह मह्यं त्वामोषाधिवेद्‌ध्वव न्यांनयत्‌ ॥ ५ ॥। 
भा०- हे मेरे अभिलाषी पुरूष ! (यदि वा) चाहे त्‌ < तिरःजनम्‌ ) 


जनां से भी परे, भरण्यो सें (यदिवा) जौर चाहे ( न्यः) नदीकेभी 


( तिरः ) पार हो । (इयम्‌) यह ( भोषधिः ) ओषधि जिसको में ख्यं 
वरा कन्या धारण करती हूँ, ( खाम्‌ ) तक्षको ८ म्यम्‌ ) मेरे ट्ण सक्ष 
प्राक्च होने के स्यि (बद्ध्वा इव) मानां बाधकर इस जन समा मे (निः 


जानयत्‌ ) अवद्य रयेगी ॥ , _ 
। इति तृनायोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र षोडश सूक्तानि, चऋध्चश्वकतरित्‌ | 


[इ षे 
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[ ३९ ] रससागर व इर का स्मरण । 
प्रस्कण्व ऋषिः । मन्त्रोक्तः सपणों देवता । वरिष्डुप्‌ छन्दः । एकच सुक्तम्‌ 

दिव्यं खुपर्ण पयं वृहन्तसपां गर्भ वृषभमोषघीनाम्‌ । 
श्रभीपतो वृष्ट्या तपयन्तमा नो गोष्ठे रथिष्टां स्थापयाति ॥१॥ 
प्म० १ । १६४ | ५२ ॥ 
भा०-( दिव्यम्‌ ) यलोक म या दिव्‌ = मोक्ष में विद्यमान, 
८ सुपणम्‌ ) श्लोभन खूप से पतनशीर, पालन जौर ज्ञान से युक्त, 
( पयसम्‌ ) ज्ञानमय आत्मबल से युक्त, ( ब्रहताम्‌ ) सहान्‌ ( जषाचरू- 
गभम्‌ ) कर्मो मौर विक्तानों को म्रहण करने वाले, ( ओषधीनाम्‌ ) 
जाषधो वनस्पातयां के प्राति ( च्रृषभम्‌ ) जल-चरष्टि कर उनको बढाने 
वारे मेधया सुय के समान ज्ञान-जलों मौर भानभ्द्‌ बरष्टि के करनेवाटे 
८ अभी पतः ) ओर अपने श्रण मे भानेवारे जीवों को ८ वृष्ट्या ) 


भानन्द भौर मद्धत की वपाँ से ( तपंयन्तम्‌ › तृक्च करते इए उस परम , 


परप, परमेश्वर को हम स्मरण करं, जो ( नः ) हमारे ( गोष्टे ) गौ = 


इशन्द्र्या कं नवासस्थान देह मे ( रयस्थाम्‌ ) रयि =वबरू, प्राणको 
-स्थापित करता है । 


--1-£5- न 
| ४० ] रससागर इश्वर का स्मरण । 
प्रस्कण्व त्यि; । सरस्वान्‌ देवता । १ भुरिक्‌ विष्टप्‌, २ त्रिष्टुप्‌ । 
यच सूक्तम्‌ । 
यस्य तरत पशा यान्त सवं यस्य तत उपतिष्ठन्त आपः। 


यस्य त पुष्टएातानविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१॥ 
वि 9 


[३९ |--“ऋगवदे दीघंतमा ऋषिः । सरस्वान्‌ सूर्यो वा देवता । ( प्र° ) वायत" 
( द्वि° ) (दशेतमोषधीनां । ( तृ० ) ८तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसे 
जोहवीमिः इति ऋ० 


क ० 


वा 
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भा०--( यस्य ) जिसके ( वत्तम्‌ ) कयि कम का ( सवे पशवः } 
समस्त = पश्च बद्धं जीव ८ यन्ति) भलुगमन करते हं, अनुकरण करते 
ह । ८ यस्य ) जिसके ( व्रते ) कषान मे (जापः) नापः = माक्षकाम,. 
जीवन्मुक्त, छतां पुरुप ( उप-तिषटन्ते ) उपस्थित हँ, विद्यमान दै, ओर 
८ यस्य तरते ) जिसके अपने किये कमं में ( पुष्ट-पतिः) उन नाना 
प्रकार के पुष्टिकारक पदार्थो का स्वामी, पूषा परमेश्वर स्वयं ( नि विष्टे) 
विराजमान है 1 ८ तम्‌ ) उस्र ( सरस्वन्तम्‌ ) महान्‌, सदर के समान 
समस्त ज्ञान ओर कर्मो के विनाल स््रामी, प्रु को इम ( जवषे); 
अपनी रक्षा के किषएु ( हवामहे ) स्मरण करते दे । 
आ परत्यञ्चं दाश्वे दाश्वंस सरस्वन्तं पुष्टपतिं रथेष्ठाम्‌ । 
रायस्पोष श्रवस्मुं वसाना इह हुवेम सदन रयीणाम्‌ ॥२॥ 
भा० ( इद ) इस संसार में भौर इस मानव-देह मे (वसानाः) 
रहते इए ठम ८ प्रत्यञ्चः ) प्रत्येक पदाथं मे व्यापकं ( दा्चुषे दाश्वं सम्‌ ) 
अपने को उसके अधीन समपण करने वाङ साधक को बर, ज्ञान 
प्रदान करते इर, ( सरस्वन्तम्‌ ) शक्ति, किया ओर ज्ञान के सागर 
८ पुष्-पतिम्‌ ) सब पुण्यो के स््रामी, सबके पोषक, ( रयिःस्थास्‌ ). 
रयि-बल भौर प्राणों मे गधिष्ठाता खूप से स्थित ( रायः-पोषम्‌ ) धनोः 
भौर प्राणों के पोषक, ( श्रवस्युम्‌ ) देहधारियों को अन्न प्रदान करने 
हारे ८ रयीणां सदनम्‌ ) तथा समस्त एेइवर्या जौर बलों के जाश्रयस्थानमेः 
परम आत्मा को हम सदा (भा हुवेम) स्मरण करं मौर उसको पुकार ॥ 
 ----ू- 
[ ४१ ] सक्ति की प्राथेना । 
प्रस्कण्व ऋषिः । श्येनो देवता । १ जगती, २ त्रिष्टुप्‌ । द््ुच सूक्तम्‌ ॥ 





(~~ ~. 1 
अति घन्कान्यत्यपस्तंतदं श्येनो रृचत्ता अवसानद शेः । 
(~~ 1 =| ष ॥ ^~ । 
तरन्‌ विरश्बान्यवया रजांसीन्द्रेण सख्या शव आ जगम्यात्‌॥ ९॥' 
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ध न्न 


भाग जिस प्रकार सुय सर्स्थलो सै भी जलां की वषो करता है 
जोर इन्द्र = मेध के खूप सवत्र कल्याणस्रूप होकर प्राक्त होता है 
उसी प्रकार ( इयेनः ) क्षानवान्‌ या सव-व्यापक प्रयु ( छचक्षाः ) सब 
मनुष्यो का द्र ( भवसान-दश्लः ) अवसान अथात्‌ प्र्यकार्मे भी 
सब पदार्थौ भौर कम, कमफल का दष्टा, ( धन्वानि ) भोपभूमिरयों 
को ( अति ) अतिक्रमण करके ( जपः ) छान जरो को ( ततद ) 
-वषता है भौर ८ विश्वानि) समस्त ( जवरा ) नीचे के ( रजांसि) 
"लोको को ( तरन्‌ ) पार करता इजा थात्‌ दन तीनों लोकों की जहां 
स्थिति नहीं वहां पर रहता इजा ( इन्द्रेण सख्या ) अपने {न्न जीव 
के द्वारा ( शिवः ) यह कल्याण भोर सुखमय, जानन्दमय, तुरीयपद, 
मोश्चख्प परमात्मा ८ आ जगम्यात्‌ ) प्राक्च होता है, साक्षात्‌ होता है । 


(~ = 0. 
श्येना रचक्षा दिव्यः खुपणेः खहसखपाच्छतयोनिवेयोधाः । 


सनोनियच्छाद्‌ वसु यत्‌ पराभृतमस्माकमस्तु पितं सव धावत्‌ २ 


भा०-( इयेनः ) सवन्ञ, सवग्यापक, ( चृचक्षाः ) संब जीवों का 
दष्टा, ( दिभ्यः ) मोक्षधाम का खामी, प्रकाश्ख्वरूप, ( सु-पणंः ) सुख- 
पूवक उत्तम रीति से सबका पारक, ८ सहस्र-पात्‌ ) सहो चरणों 
-वाखा अथौत्‌ सवंगति, ८ शत.योनिः ) अपरिमित, संक्डां पदार्थौ का 
कारण भौर आश्रय, ( वयो-धाः ) समस्त अन्न, कमफर का धारण करने 
वाखा, ( सः ) वह परमात्मा ८ यत्‌ ) जो ( परा-्टतम्‌ >) धन, क्तान 
ओर सुख पर अथात्‌ आस्मा से अतिरिक्त इन्द्रिय मन, शरीर भादि 
-करणों ह्‌।रा प्राप होसे उस ८ वसु ) जीवनोपयोगी ज्ञान ओर धन को 
( नः ) ह्मे ( नि यच्छत्‌ ) पूणं रीति से प्रदान करे) भौर वही सब 
सुख ( भस्माकम्‌ ) हमारे (पितृषु) पालको या प्राणों मे भी (स्धावत्‌) 
भन्न या ग्राह्य विषय होकर स्वतः ( अस्तु ) प्रा हो । 

---- ~ {3:-,---- 


डि भ्न 7 कक 9 छ 
अः को क = - 
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[ ४२ ] पापमोचन की प्राथेना । 


प्रस्कण्व ऋषिः । सोमर््रो देवते । १, २ त्रिष्टुभो । द्व्यच सक्तम्‌ ॥ 


€~ 1 4 (~| 
मोम।खुद्रा चि उहल विधूचीसर्माकाया जो गयमाविवेश । 
=> | < कः क 00 भ 
वाघेथां दरे चिच्छति पराचैः कृतं चिदेनः प सुसुक्तसस्मत्‌ ॥१॥ 
श्र 


०६ ॥ ७४ । २ प्र० दद वृ० १।२४। € त° चण ॥ 


मा०~--हे ( सोमादद्वा ) सोम ओर सद्र, जल भौर अग्नि (या) 
जेः ( अमीवा ) रोगकारी पदाथ ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) प्राण म, घर 
मैया शरीर सने ८ जाविवेश्च ) प्रविष्ट हो गया हे उस ( विषुचीम्‌ ) नाना 
श्रकार ते ह्यारीरमें, घरमे या देक में फैरनेवाले रोग का ( विड्ृहतष्‌ ) 
नाना प्रकार के उपायो से नाक क्रो । ओर माप दोनों ( निः-ऋतिम्‌ ) 
सब प्रकार के कष्टा जौर दुःखों को (पराचेः) दूर ही ( बाधेयाम्‌ ) रोको, 
द्र ही उसका विनाक्च करो । भौर ( स्मत्‌ ) हमसे ( इतम्‌ चित्‌ ) 
क्षि हृए ( एनः ) पापा या रोग को ( प्रमुक्तम्‌ „) छुडाभो । 


सोम शब्द्‌ से--राजा, वायु, चन्दर, क्षत्रिय, अन्न, प्राण, वीय 


भख्रत, आास्मा, ब्राह्मण भादि का अ्रहणहोतादहं। रुद्र शब्द्‌ ते अभि 


योर. प्रतिहत्ता. प्राण आदि स्थि जाते है । यहां रोगनिवारण ओर 
वापनाश्चन का प्रकरण है । रोगनाक्न्मे सोम भौर सद्र दो प्रकार के 
चिदित्षक ह । एक सोभ = नीय श्ञान्त गुण मौषधियों से चिकित्सा 
करने वाके, दृसरे सद्र = तीक्ष्ण ओषधियों द्वारा चिकित्सा करने वाले । 
यापनाद्न से आधिभौतिक म उपदेशक भौर दण्डकत्त । भाधिदैविक मं 
जल जौर अद्नि। अध्यात्म नै प्राण भौर जपान, या प्राण भौर उदान 
खेने चाहियं । ` 


=-= ---------------- = क 


[ ८२ ] °श्रगेदे भरद्याजो बाहेस्त्य ऋषिः" १-(तु°) । मारे बाधेथां 
निश्चरति ( च० ) (सुसुरध्यस्मत्‌' इति ऋ° । | 
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$ 


$ |. भ < 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्‌ विश्व! तनूषु मेषजानि धत्तम्‌ । 
0 ॥ ॥ ~+ =| 
अव॑ स्यतं मञखतं यन्नो असत्‌ तनूषु बद्धं कृतमेनो श्रुमत्‌ ॥२॥ 
< ऋ० ६।७४। ३ ॥ 


भा ०--हे पूर्खोक्त ( सोमार्द्रा ) सोम ौर रद्र ( यवस्‌ ) आष 


दोना ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनव ) शरीरां म ( {श्चा सैषान ) सव 
प्रकार की ओपधियों का ८ धत्तम्‌ ) प्रयोग करो। ओर (यत्‌) जो 


क्छ ( नः ) दमारे ( तनूषु ) शरीरो मं ( कृतम्‌ एनः) हमारा दी किया 


पाप, रोग या कुपथ्य ( असत्‌ ) दै उसको ( जव स्यतम्‌ ) नष्ट करो 


ओर ( भस्मत्‌ ) हम ते उसे ( अव सुञ्तस्‌ ) दछुंडाञो । 

ध 
[ ४३ | चार प्रकार की वाणी 

प्रस्कण्व ऋषिः । वाग्‌ देवता । निष्ट्प्‌ न्धः | एकच सुक्तम्‌ ।। 








शिवास्त एका अश्िवास्त एकाः सव विभपिं सुमनस्यमानः । 


(~~ £| ~~ | ~ 1 
तिखो वाचो निदिता श्चन्तरस्सिन्‌ ताखामका वि पपातानु घोषम्‌ 


भा०-हे पुष ! (ते ) तेरे प्रति (एकाः) एक प्रकार की वाणां 
( शिवाः ) शिव, कस्याणकारणी, र्‌ खप्रद दै, ओर्‌ (एकाः) एक प्रकार 
की, दूसरी ( ते ) तेरी ( अशिवाः ) अशिव, अम गलकारी -निन्दामयः 
वाणियां ह | तू उन सब को ( सुमनस्यमानः ) अपने, चित्त को छम, 
सुन्द्र, अविछ्कृतभाव से रखते इए ही ( विभपि ) धारण कर, सुन । 
अथात्‌ स्तुति जर निन्दा दोनों को प्र्न्नचित्त होकर सुना कर, स्तुतियौ 
से प्रसन्न मत हो भौर निन्दाके वाक्योसे उद्वि्न मत दहो । क्योंकि 
( भस्मन्‌ ) इस पुरुष के ( अन्तः) भीतर ( तिखः वचः ) तीन प्रकार 
की वाणियां ( निहिताः ) रक्खी हँ (१) पराजो आत्मा में बीज खूप 
से विद्यमान रइती हँ ( २ ) पयन्ती जो वक्ता के प्रयोग के पुव मन्म 
संकल्प ख्प से जाती हे | (३) मध्यमा, जो इच्छापू्ंक मानस संकस्पो 





~> -०- ग की + 


न ~ = 9 ~ ~ = ~ 


स्ये क क -- 
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सरह कर द्टीश्वारीर के हष, विषाद्‌ भादि मुख विकारोंको प्रकट करती 
है, ( तासाम्‌ ) उनम से दी ( एका ) एक भौर, चौथी वैखरी ( घोषम्‌ 
भनु) शण्द्‌ के स्वरूप मेँ जाकर (वि पपात) नाना रूप से बाहर भाती 
है । प्रयोक्ता के भीतर ही निन्दात्मक वाणीके भी तीन रूप रहते है 
जौर केवल एक चतुथं भाग ही बाहर भातादहै। इससे वही भधिक्र 
उसके पाप से युक्त है, न कि श्रोता । 
व, 
[ ४४ ] इन्द्र ओर विष्णु । 
प्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो विष्णुश्च देवते । भ्रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
एकच सक्तम्‌ ॥ 
उभा जिग्यथुनं परा जयेथे न परा जिग्ये कतरश्चनेनयोः। 
इन्द्र॑श्च विष्णो यदपस्पृधेथां धा सहं वि तदैरयेथाम्‌ ॥१॥ 





ऋ० ६ । ६६।८॥ 

भा०--८ उभा ) दोनों इन्द्र भौर विष्णु ८ जिग्यथुः ) विजय करते 
ह, ( न परा जयेथे ) कभी श्त्ुभों घे हारते नीं द । ( एनयोः ) इन 
दोनों भसे ( कतरः चन) कोद गकेरा भी (न परा जिग्ये ) नीं 
हारता । ८ इन्द्रः ) इन्द्र (च ) भौर हे ८ विष्णो ) विष्णु ! तुम दोनों 
८ यत्‌ ) जब भी भपने विरोधी भसुरों के साथ ( अप स्परषेथाम्‌ ) होड 
करते हो, युद्ध करते हो ( तत्‌ ) तब तब ( सहस्रम्‌ ) समस्त संसार 
को ( त्रेधा) तीन प्रकारसे ( वि ेरयेथाम्‌ ) भ्याक्च करते भौर वश 
कर ङऊेते हो | विजय कर र्ते भौर उनमें वीर सामध्यवान्‌ होकर 


क्लासन करते हो । 
--'- {शुः ---- 


„== ~~~ ~~ 
[ ४४ ] १-“ऋन्वेदेऽस्या; भरद्वाजो बादस्पत्य ऋषिः ।' ( द्वि° ) “कतरश्च- 


नेनोः इति ऋ० । 


१९ 
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न 
[ ४५ ] इष्य के दूर करने का उपाय। 
1 वन ऋषिः । र्यापनयनम्‌ भेषजं देवता 1 १, २ अनुष्टभौ । 
। | दयुचं सक्तम्‌ ॥ | 
८ “जनाद्‌ विश्व जर्नानात्‌ सिन्घुतस्प्याथतम्‌ । 
दुरात्‌ त्वा मन्व उद्धतमीष्याया नाम भेषजम्‌ ॥ १॥ 


{० --ईष्या, दाह या दृसरे की उच्चति को देखकर जलने के दुर 
सभाव को दुर करने के उपाय _का उपदेश करते द| दे ष्य द्र करने 
> उपाय खूप अओओषधे ! त्‌ ( देष्ययाः नाम >) देष्य को छुकाने या दबाने 
का उत्तम साघन डे, इसी से उसका ( भेषजम्‌ ) इलाज या दभ्या नाम 
के मानसं रोग की उत्तम चिकित्सा है । ( स्वा ) वन्को मानी ( दूरात्‌ ) 
दर ते ( उद्‌-खंतम्‌ ) उखाड़ कर ` लाया गया ( मन्ये ) मानता हूं । 
तश्चको ( विश्व-जनीनात्‌ ) समस्त जनों के हितकारी, ( सिन्छुतः ) नदी 
या समुद्र के समान ववश्ार उपकारी सबके प्रति उदार मनुष्य षे 
( परि आाश्छतम्‌ ) प्राप किय जाता हे .1 


जब हृद्य में ईषा के भाव उद्य होंउनको -द्बानेकेल्यि या 
र करने ढे स्यि उन रोकोपकारी महापुरुषों का-भ्यान करना चाहिये 
जो भपनी सवस सम्पत्ति को नदी के समान परोपकार मे बहा देते दहं। 
ओर भपने भाप उसका भोग नदीं करते । दृसरे के बदते यश्च नौर ` कीतिं 
से न जर कर स्वयं यशस्वी भौर सच्चे परोपकारी बनं । केवल दष्यौः भें 
जलने से कोद बडा नहीं हो सक्त? | 

न 1 
श्र्ेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः प्रथक्‌ । 
एतामेतस्येष्यीमुद्नाश्चेमिव शमय ॥ २॥ 
श 11 1, २4 ५ - ~ = ~ पी 9 # 


[ ४५ ]--पन्चपटङ्कायां द्वच सक्तम्‌ । ` 


स ~ 
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भा०--८ उद्ना ) जरते ( भश्निम्‌.इव ) जिस भ्रकार जरुती जाग 
को श्रान्त कर दिया नाता है उसी प्रकार ( जभ्नेः दव दहतः ) जख्तौ 
आराग के समान या ( दावस्य दहतः ) जंगर को जाती भडकती आग 
के समान ८ दहतः ) जरते, ऊदते हुए या भयानक खूप मे भद्कते इण 
८ एतस्य ) इस इदंपाल दों वाले चित्त की ( ईषयाम्‌ ) इषां कोगप्रेम से 
या दूसरों के सच्रित्र गुणो से ( क्षमय ) शान्त कर । ` ्‌ 

| 1 

| ४६ ] सभा, प्रथिवी रौर खी.का वणेन । 
अथर्वा ऋषिः 1 विदपत्नी देवता । १; २ अनुष्टुप्‌; ३ 'तरिष्ट्प्‌ । 
| तुच सूक्तम्‌ ॥ ` ` 


न्न. 


सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वस। 

2 ५ =| (~ ई | ^ 
जषस्व हव्यमाहुतं धरजां देवि दिदिडढिनः॥१॥ : 
( ऋ० २॥ ३२।६। यज्ञ॒ ३४। १० ॥ 


(आहे देवि | विहपल्नि ! दिभ्य गुणां वाल्य प्रजा्भो का पाटन 


। 
करने वारी । हे ८ सिनीवाछ्ि ) ` अन्न का प्रदान करने वारी ! अथवा 


त्रेमन्दधे ! हे लि! हे ( प्रथुस्तके ) बहुत से शुरो वारी या बहुतां षे 
प्रहसित या विल्लारु मध्यभाग वारी ! या उत्तम कामनावति | या 
गृधु = द्यरोक `के प्रति सदा सुखी रहने वारी ! तू ( देवानाम्‌ ) देव = 

वायु, सूयं, जर, मेघ मादि दिभ्य पदार्थो के साथ ( स्सा) स्वयं 
सभावतः नैसर्गिक खूप मे संगत है । तू. (< जा-इतम्‌ › आहुत्नि च्वि 
इ (म्‌) सच नया नन अन्न को, या वीयंकोजो बीज ख्पले तेरे म `बोते है 


९ 
{४६] १-ऋश्दे गृत्समद ऋषिः । स्तक: केशमारः स्तुतिः, कामे वा इति महीधरः 


ृथ्सयमितकेशभारा इ।त उञ्वटः, २५ दिदिडिढ-उपचया्स्य दिदि शतेवा 
लोटि शपः ठः ५ 
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उसे ( जुषस्व › प्रम से स्वीकार कर ओर ( नः ) हमे ( प्रजाम्‌ ) प्रजा 
को उत्कृष्ट रूपसे उत्पन्न हो जने पर ( दिदिडाड ) प्रदान कर । महाण 
द्यानम्द ने मन्त्र को खी के वणन में लगाया है । 


या सख॒बाह्ुः स्वङ्गुरिः सुषमा बहुसूवरी । 
तस्यै विद्पल्न्ये हविः सिनीवाव्ये जुहोतन ॥ २॥ 
ऋ० २।३२। ७) 


भा० _ पूवं मन्त्र मे कष्ठी विदपत्नी-सावेजनिक सभा, प्रथिवी भौर 
खी तीनो का प्रेष से वणन करते है। (या) जोषी ( सुबाहुः) 
उत्तम बाहुभों वारी, ८ सु-भङगुरिः ) उत्तम अंगुख्यों वारी, (इसूमा) 
उत्तम उत्पादक अगां वारी, सुभगा परथुजघना, ( बहू-सुषरी ) बहुतः 
ते, भधिक से भधिक दक्ष पुत्रां को उत्पन्न करने में समथं है, ( ते ) 
डस ८ सिनीवाल्ये ) पत्नी के खयि ( हविः जुहोतन ›) हविः = अन्न 
नित्य प्रदान करो । सावजनिक सभाके पक्षर्मे-(या सुबाहुः) जो 
उत्तम वीर भटो द्वारा सब विध्नों को बाधने वाली, ( सु-अङ्गुरिः ) सक 
उत्तम राष्ट्रीय अगो वाली, ( सू-सूमा ) राश््मं जरु तथा दृध का उत्तम 
प्रबन्ध करने वारी, (८ बहू-सूवरी ) बहुत प्रकार की राष्ट्रीय प्रेरणां 
की ञा्ञाषं देने वाली है ८ तस्ये विपल्न्ये ) उस सावजनिक सभा ॐ 
खयि सब रोग ( हविः जु्टोतन ) भपना अपना भाग प्रदान करं। 
प्रथिवी भी क्षत्रियो द्वारा सुबाहु" देशवासियों द्वारा, उत्तम देशों द्वारा 
'सु-भङ्गुरि", नाना पुरुषो, अन्ना वनस्पतियों के उत्पादन से सुषूमा" 
भर “बहू-सृवरी, है । 
या विश्पत्नीन्द्रमग्ं प्रतीची सह खस्तुकाभियन्ती देवी । 
विष्णोः पत्नि तुभ्यं राता हर्वीषि पतिं देवि राघसरे चोदयस्व ॥ 

भा०-हे (देवि ) देवि } पतिकी कामना करने वारी! क्‌ 





कि 


खू० ४५७।१ |] सप्तम काण्डम्‌ २९३. 





अपने ८ पतिम ) पति को ८ राधसे ) धन नौर यज्ञ प्राक्त करने के रिण 
( चोदयस्् > प्रेरित कर । उसी प्रकार दहे ( विष्णोः पत्नि) व्यापक 
ल्ावभौम राजा या तेरे हृदय मे व्यापक प्रियतम की ( पलि ) पालिक! 
रानसभे ! ( तुभ्यम्‌ ) तरे निमित्त तुन्न ( हवींषि ) पयस साधनः भौर 
अधिकार ( राता) प्रदान कयि गये दै । यह ( विक्पप्नी ) पूर्वोक्त 
अ्रजातन्त्र शरासन की वह प्रतिनिधि सभादहै, (या) जो ( देवी) 
विद्वानों की बनी हृद है, ओर (.सहत-स्तुका ) सहल संघों को अपने 
भीतर मिराये हुए ( जभि-यन्ती ) प्रकट होती हद, ८ इन्द्रम्‌ ) राजा, 
या पति के भी ८ प्रतीची ) सन्मुख उसके समान शक्ति वाली (भसि ) 
है । रेस हे ८ पल्नि ) गृहपालिके, राषटूपालिके, जन-राजसमभे ! तू मपने 
८ पति >) पति, सभापति या राषटूषति को ( राधसे ) पुत्र, यश्च भौर 
अ्थ-प्रासि के हिए न्यायमागं मं ( चोद्यस् ) प्रेरित कर । 

"नाविष्णुः एथिवीपतिःः इस पुरानी किवदन्ती का यदी मन्त्र मूख 
ड | राजा को वेद्‌ "विष्णुः कहता है । वह "विदपत्नी' का पति है। 
इन्द्र राजा है ओर विष्णु राषटूसभा का सभापति है । वह पूत जमा- 
वास्या का वर्णन हभा । अमावास्या नाम खी का है जमा = सह वसते 
पत्या इति अमाघास्या । जो पति के साथ रहे | “अमा' एक साथ [जसं 
सब भ्रज1ए "वास्याः बैठ सके । जनरल कान्फरन्स, महासभा, साधारण 
सभा । 


॥ 





य 
[ ४७ ] डू नामक अन्तरंगसमा का वरेन । 
अप्वा ऋषिः । कुहूर्देवी देवता । १ जगती , २ त्रिष्टुप्‌ । 
द्थचं सूक्तम्‌ । 
कुह देवं सृतं विद्मनापसमस्मिन्‌ यज्ञे खहवा जोहवीमि । 


( 


सानो रथि दिश्ववरि नि यच्छ।द्‌ ददातु वीर शतद्‌ायसुक्थ्यम्‌॥ ९ 
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भा०- अभव उत्तरा बभावास्या का वणन करते है, जो उस साधा- 
रण. महासभा की अन्तरग सभा है। मँ सभापति ( सु-हवा ) उत्तमः 
रीति षे जाह्वान करने म समथ, उत्तम आक्तापक, उत्तम मन्त्रणा देने 
समथ,. ( जस्मिन्‌ यज्ञे ) इस राषटूमय यज्ञ मेँ ( देवीम्‌ ) विद्वानों कीः 
बनी; (विद्यमा-भपसम्‌) समस्त उचित कतव्यों को जानने वारी (सु कृतम्‌ 
उत्तम कायं सम्पादन करने वारी, ८ ऊहूम्‌ ) ऊह्‌ नामक गुष्सभा, अन्त- 
रंग समा को ( जोहवीमि ) आाद्वान करता हू, चराता हूं । ( सा ) बह 
( नः) हमे, हम रष्टर के शासका को ८ विश्व-वारम्‌ ) समस्त राष्ट के 
वरण करने योग्य, उनके मभिमत अथवा राष्ट की रक्षा करनेवारे (रयिम्‌) 
धन, यक्ना, उत्तम कम का ( नियच्छात्‌ ) उपदेश करे या उत्तम रयि = 
व्यवस्था पत्र को प्रदान करे, ओर ( उक्थ्यम्‌ ) प्रक्षंसनीय यावेद केः 
अनुसार ८ शत-दायम्‌ ) सैकड़ों सुखो के देने वाङ ( वीरम्‌ ) सामथ्य- , 
वान्‌ पुरुष को ( ददातु ) राषटर्के कायं मँ प्रदान करे, नियुक्त करे । 

राष्ट्रपति या मंत्री (सुहवा) जिसको अन्तरंग सभाः बुखाने का जधि- 

कार हो । वह (व्रिद्यनापसरम ) जन्तरंग के सभासदां को पूवं मे विचारः 
णीय विषय जना देवे ओर फिर बुखावे। उसमे सव रहतकारी उत्तमः 
निणयों या प्रस्तावों को स्वीकृत करावें भौर उनको कायं रूपम खाने के 
किए उत्तम शासक को नियत करे । 
ुूदेवानासरखतस्व पत्नी दव्य नो अस्य ह विषो जुषेत । 
शरणोत यज्ञसुशती नो श्द्य रायस्पोषं चिङ्कितुषी दधातु ॥९॥ 

भा०-( देवानाम्‌ ) देवगण, विद्वानों के बीच मे ( अष्टतस्य पनी ) 
कभी न विनाश्च होने वारी, स्य सिद्धान्त या नियम का पारुन करने वारः 
( भस्य हविषः ) इस हवि = मन्त्र या विचार को ( जुषेत ) सेवन करे 
विचार करे । भौर ( यज्ञम ) रण््र के हित को या परस्पर के संग साहा- 
स्य॒ को ( उशती ) चाहतो इई ८ शणोतु ) सब सभासदां ॐ मत कीः 


॥ 
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भटी प्रकार सुने । ओर (भच) भव (चिकितुषी) सब वात यथाथ खूप से 
जानती इद ( नः ) हमारे रार के ( रायस्पोषम्‌ ) धन की सम्पत्ति इद्धि 
को (दधातु) करे । ऊह के वणन के साथ साथ गृदपक्ी के कक्तम्यों का भी 
वर्ण॑न ह्यो गया है । जैवे (१) मैं सुहवा पति (डू) जितेन्करिय विदुषी पनी 
को यज्ञ में बुखाता टरं । वह हभ सब प्रकार से हृष्ट पुष्ट पुत्र प्रदान कर | 
(२) वह अपने जद्ूत दीर्घायु पति की पत्नी पूजा के योग्य दै । वह 
अपते पति की कामना करती है भी हमारे बीच मे विदुषी होकर बदा 


की मान्ता सुने जोर प्रजाओं को युष्ट करे । 


्‌ -- 

[ ४८ ] राका वाम राजसभा ओर खली के कततवयों का वणेन । 
अथर्वा ऋषिः । राका देवता । जगती छन्दः । इय॒च सक्तम्‌ ॥ 
राकामहं सुहव! खष्टुती हवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना | 
सीव्यत्वपः सृच्याच्छिद्यमानया द्द्‌।तु वीरं शतद्‌ायमु- 
कथ्यम्‌ ॥ १॥ । ऋ० २।३२।४ ॥ 

भ०--(जहम्‌ ) मै षुस्ष ( राकास्‌.) पूणं चढ्वाली पूणिमा के 
समान शोभा, षोडश करायुक्त गुणवती खी का ( सु-हवा ) उत्तम ज्ञान 
ओर ( सुस्त॒ती ) उत्तम गुण वणेन युक्त वाणी से ( हुवे ) वणन करता 
हू । वह ( सुभगा ) छम; सौभाग्य सम्पन्न खी (नः ) हमारे उपदेशों 
का (श्लणोत्‌). श्रवण करे । ओर (व्मना बोधतु) भपने भीतरी अन्तःकरण 
ते उसको समक्षे, विचार करे फि वह ( अच्छियमानया ) कभीन टूटने 
वारी (सूच्या) सूची सरे (भपः) सन्तति कम को (सौग्यतु) सीये । अथौत्‌ 
न टूटते हए भ्रजा जन्तु को बनाये रक्खे नौर ८ शत-दायम्‌ ) सैकड़ों 


दाय घन को प्राक्च करने वारे ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय (८ वीरम्‌ ) यत्र 
स 


~> 


1 ) वव्वा प 


२९६ अथववेदे भाष्ये [ स= ४८।२ 





को ( ददातु ) उत्पन्न करे । भथौत्‌ सर्वांग गुणसम्पन्ना महिरूाएं वीर, 
उत्तम राजा हाने योग्य यज्ञस्वी पुत्रों को उसन्न कर । 


क | ^~ ` |~ 
यास्ते राके सुमतयः सुपेशशो याभिदंदासि दाशुणे वसूनि । 
1. "6 = 1 =^ गोष ॥ । 
ताभिनों श्रद्य सुमना उपागहि खहस्रणोष सुभगे रराणा ॥२॥ 
ऋ० २। ३२ ५॥ 


भा०--हे (राके) सुखप्रदे ! पूणप्रकाज्ञायुक्त खि ! ( याः ) जो (ते) 
तेरी ८( सुपेशसः ) सुन्दर कान्तिवाली ८ सु-मतयः ) उत्तम बुद्धियां 
उत्तम विचार ह८ याभिः) जिन्हों से ( दाशुषे ) अपने स्वस्व जपण 
करने वाङ प्रियतम पति को ( वसूनि ) नाना प्रकार के जीवन के सुख 
भौर नाना घन ८ ददासि ) प्रदान करती है ( ताभिः) उन उत्तम 
विचारों षे ८ सु-मनाः ) सदा प्रसन्नचित्त होकर ( नः ) हम, प्रजा- 
वासियों को हे ( सु-भगे ) सौभाग्यवति ! ( रराणा ) नाना प्रकारके 
आनम्द्‌ प्रदान करती हृदया नाना प्रकारसे मानन्द प्रसन्न होकर 
( सहटसखर“पोषम्‌ ) सब प्रकार के पुष्टि, धन, धान्य सम्पत्ति को (उप-गा- 
गहि ) प्राक्च करा । «उत्तम महिलाप्‌ जिन उत्तम विचारों से भपने पतियों 


को सुखकारी होती हँ उन धिचारों भौर सत्‌-क्म से भपने सम्बन्धी 


ओर पड़ोसियों को भी सुखकारी हों । 


 विदपन्ञी पक्ष म-राकाभी उस राजसभा का नाम है जिस्म 
राजा स्वयं १६ या २० अमात्यो सहित राष्ट के कार्यो का विचार करता 
है । कार्यो कौ प्रारम्भिक भनुमति प्राक्च करने के ट्य “अनुमतिः नामक्‌ 
सभा का वणेन पूवा चुका है। यह “उत्तरा उससे भी उक्छृष्ट राज- 
सभा है जिसषे अंतिम निणेय प्राक्त करके राजा अपने राष्ट मँ कायं करे। 
इस पक्ष मं मन्त्रों की योजना निश्नङ्खित खूप मे जाननी चाहिए । 





२-( च ० ) “सदस्रपोषम्‌? इति ऋ० । 
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( ¶ ) ( राकाम्‌ अं सुहवा सुष्टुती हुवे ) राजसभा को मैं स्यं 
खाता ह ( श्णोतु नः सुभगा ) वह श्रीमती राजसभा मेरे निणय को 
सुने । ८ बोधतु त्मना ) स्वय विचारे । (भच्छि्यमानया सूच्या सीग्यतु) 
न री सूदं से जैसे फटे वख को सिया जाता है उसी प्रकार वह विचार 
ङ योग्य सब अंगो को क्रम ते सृद्ष्म उदधि से विचारे, उनको सम्बन्धित 
करे भर ८ शतदायम्‌ ) सैकड़ काभप्रदं ( उक्थ्यं वीरं ददातु ) प्रशंस 
नीय वीर, कायंकत्तौ को नियुक्त करे । ` | 

(२) दहे (राके याः ते सुपेशसः सुमतयः ) राजसमे ! जो तेरी 
उतम सम्मतिं है (याभिः दाश्चवे वसूनि ददासि) जिसके द्वारा राजा को 
नाना धन प्रदान करती.है ( ताभिः नः सुमनाः सदस्रपोष रराणा सुभगे 
उपा गहि ) हे श्रीमति ! उनसे दी सुचित्त होकर सहखगुणा दव्य देती 
इदं श्रा दो । ्‌ 

[ ४९] विद्धान्‌ पुरुषों की सियो के कत्तव्य । 
अथवा रषि; । देवपल्यो देवता;ः। १ आर्षी जगता । २ चतुष्पदा 
पंक्तिः । दवथच सुक्तम्‌ ॥ 
देवानां पत्नींखशतीरवन्तु नः ध्रावन्तु नस्त॒जये वाजसातये । 
याः पाशचिवाखो या श्रपामपिंव्रते तानो डेवीः खहवाः शम 
यच्छन्तु ॥ ९॥ श्र० ५।४६।७॥ 
आा०-विद्वान्‌ पुरूषो की विदुषी ख्यो को ओर उचे क्माका 
उषदेश्च करते है--( देवानां पज्लीः ) देव = विद्वान्‌ या राज्यशासक 
अधिकारी रोगों की विदुषी सिय भी ( रुशतीः , सुप्रसज्ञ? इच्छापूवक 


{ ४६ ] १-च्छत इति ऋ० । अस्य ॒क्तस प्रािकषत्र आत्रेय ऋषि 
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( वाज-सातये ) संग्राम यत्त भौर ज्ञानघ्रासि, शिक्षाके कायके रिष 
भौर ८ तुजये ) बालकों कीरक्षा मौर रण्टरमे बर या जोश्चष उखन्न 
करने के ख्षिये (नः) हम्म ( अवन्तु) भादृरपूवकं मारव । ओर 
(याः) जो ( पाथिवासः ) राज-घरने की उन्नत पदाधिकार -परः 
स्थित रानियां द नौर (याः) नो ( अपाम्‌ ) प्रना्भों ढे (त्ते) 
पालन या कासन के कायम या सदाचार शिक्षण मे नियुक्त द ( ताः) 
वे ( देवीः ) विदुषी खियां भी ( सु-हवाः ) उत्तम उपदेश करने मे 
समथ होकर प्रजा्मो मे ( श्म ) सुख शन्ति ( यच्छन्तु > प्रदान करं । 

उत श्ना व्य॑न्तु देवपत्नीरिनद्राण्यशश्राव्यभ्विनी राट्‌ । 

आ रोदसी वरुणानी ्रणोत॒ व्यन्त ववर्थ कतजनीनाम्‌ ॥२ 

भा०--( उत ) ओर ( देव-पक्ती ) देव = विद्वान्‌ पुरुषों की खियां 
भी ( ग्नाः ) छन्दोमय वेद्वाणियों का ( ग्यन्तु ) अभ्यास किया करं । 
भर ( इन्द्राणी ) इन्द्र, महाराज की खी, ( अग्नायी ) भौर सेनापति 
करो स्त्री ( जश्विनी ) अश्वी, वेगवान्‌ रथ, विदत्‌ भादि के प्रणेता क्कि्पी 
पुरषो की भौर (राट्‌ ) राजा की स्त्री, रानी ( रोदसी ) रुदर दुष्टोके 
रखाने वारो राष्ट्र के दमनकारी विभाग के अध्यक्षकी स्त्रीये सब 
( वरुणानी ) भौर वरुण राजनियम-विधानकारी न्यायाधीश की स्त्री 
ये सब ( आश्टणोतु ) कायं भ्यवहार नौर स्त्री संसार के कार्यं व्यवहारो 


को सुना कर । भौर ( जनीनाम्‌ ) प्रजा की स्त्रियोंको (यः क्रतुः) 


जो कार नियत हो उस अवसरसेये ( देव्यः ) विदुषी स्त्रियां (व्यन्तु) 
पाक्त हां ओर स्त्रियां की व्यवस्या किया करं । 
स्त्रयो के साक्षी आदि स्त्रियां हों । स्त्रियों के सामाजिक, नैतिक 
जर चिकित्सा जादि काय स्त्रियां ही करं भौर उत्सव आदिके जवसरी 
_ पर भौ स्त्रियों की भवन्धक सितरयां हो, यह वेद्‌ की आज्ञा है। _ 


~. 


२-तोकाय अपत्याय हति सायणः, वलायति दयानन्द; । 


सू ५०।२. | सप्रम काण्डम्‌ । ` २९९. 


ति 


` ( ५०.) आस्म संयम । ` ` 
किंतववधनकामी अङ्गिरा ऋषिः । इन्द्रो देवतां । १, २१ ५, ८५ € अनुष्डः 
३, ७ त्रिष्टुप्‌; ४ जगती; & भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवचं स्तम्‌ । 
` यथौ व्ञमशनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति। ` ्‌ 
 एवाहामय कितवानक्तेबभ्यासमप्राते ॥ १॥ 
भा०--८ यथा ) जिस प्रकार (अश्नानः) मेघकी बिज्ञरी (विश्वाहा) 

सब दिन, सदा ही ( अप्रति ) विना कसी. न्य को प्रतिनिधि बनाये: 
स्वयं ही ( हान्त ) वनाश्च करती है, ( कितवान्‌ ) तथा. चक्र जुभरी 
{जिस प्रकार जुजारियो को स्वयं पासो से मारता है ( एवा ) इस प्रकारं 
ही ( अहम्‌ ) में इन्द्र, जात्मा ( अद्य ) आज इन ( कितवान्‌ ) जिनके 
पास ऊर नदीं रेषे निःस्व अचेतन जडं वपया को (८ अक्षैः ) भपने 
जक्ष इन्द्रिय, गण से (८ प्रति ) विना अन्य कसी को प्रतिनिधि क्वि, 
स्वयं अपने वल से ( बध्यासम्‌ ) मारूं, याक्तान र कम का विषय 
बना; । अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय गौर प्रणेन्द्ियों घे इन ननश्रतन जड पदार्थाः 
को जे जीवन मे बाधा . उत्पन्न करं दबाकर अपने वश्च. करट । अध्यात्म 
विषय को, (कितवः या जुवारियां कां क्रोडा क समान °अक्ष' जाष्दं 
दरयथेक पदों से इटेष द्वारा वणन [कया गया है । 


तराणामतुराणां विशामवषाणाम्‌ । 
संनतं विश्वतो भगो अन्तहंस्त कृत मम ॥ २॥ 


^ वि == =-= = 
[ ५० --अनुक्रमाणकाहर्तालापपुर्तकु प्रायः सवन (रकेतवदन्धनकामः 9 


बन्धनकामः इति ब्लूमफील्डः, "दन्दधन' इत २।डर ^बध्यास्तम्‌ 
इति पदनिरश्ात्‌ “बाधनः इति ग्दिानेः, बध्यासम्‌ शते पाः सखीका- 
रात्‌ “वध इति सायणः । `सावानैकपाढाच्तर (न्यासम्‌ इतः 
सायणस्षम्म्तः पाठः । “कितववधनकाम इदातेः पाठः युद 
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भा०-८ तुराणाम्‌ ) जतिः श्ीश्रता करने वारी चञ्चल, अविवेकी, 
( तुराणाम्‌ ) मन्द, जो शीघ्रता न कर सके जथात्‌ तामस, ( मवज्ु- 
-चीणाम्‌ ) तथा जो अपने दृर्षोकोया प्रकृतिसिद्ध स्वभावो को परिष्याग 
-नहीं कर सकतीं एेसी ८ विक्षाम्‌ ) ्रजाभों जथौत्‌ प्राणेन्द्रिय कमन्द्िय 
-रूप अध्यात्म प्रजां मे से ( विश्वतः ) जो सब से अधिक ( मगः) 
सम्पत्तिमान्‌ रेशव्यवान्‌ है वह आत्मा ( सम्‌-मा-एतु ) युद्ने प्राप हो । 
क्योकि ( कृतम्‌ ) समस्त मेरी क्रिया शक्ति मथवा पुराथ. जयात्‌ धमं 
सथं काम मौर मोक्ष, कम भौर कमफ सब ( मम ) मेरे (अन्तहस्तम्‌) 
-भपने हाथ के भीतर है। 


© | ८९ | * =| ^ क 1 1 छ 
ड श्र्चि स्वावसु नमेभिरिह भ्रखक्तो वि चयत्‌ छत नः, 
०] (~ १ (~. ४ = 9 
-रयैरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदज्ञिणं मरुतां स्तोमम्नुध्याम्‌ ॥३॥ 
ऋ० ५।६।१०॥ 


भाम ( भभ्चिर्‌ ) प्रकाशस्वरूप, ( स्-वमुम्‌ ) स्व = अपने देह 
कया जास्माके भी मीतर वसने वारे उस प्रञुकी, ( नमोभिः) 


-नमस्कायें द्वारा (८ ईडे › स्तुति करता टँ । वह ( इह ) इस संसारम 


८ प्र-सक्तः ) अपनी उत्तम शक्ति से सवत्र व्यापक रहकर ( नः ) हमारा 


( कृतम्‌ ) किया पुरुषाथं हमे ही ( वि चयत्‌ ) नाना प्रकार चे प्रदान 


करता है । संग्राम म ( वाजयद्भिः ) बरु पक्डते हए या वेग से जातें 
ए ८ रथेः-इव ) रथों से जिस प्रकार नाना देशो को जाता हँ र उन 
को वध्र करता हँ उसी.्रकार मे भात्मा का साघक योगी ( प्रदक्षिणम्‌ ) 
स्वयं अति उन्छृष्ट बरुश्चाखी ( स्तोमम्‌ ) समुह अर्थात्‌ इन्द्रियगण की 
८ ऋध्याम्‌ ) भपने वश्च करू । ओर उन की शक्ति को बताऊ । (विजय 


३-श्ग्बेदे इ्यावाङवं आत्रेय कषः । ( द्वि °च ० ) “इद प्रसत्त °प्रदुक्षिणिन्‌ 
मरुताम्‌ ' इयात ऋ० । 





कि पं 


सु० ५०।४ ] सत्तम्‌ काण्डम्‌ । ` ३०९ 





श्रू सेनापति के पक्ष भी उपमा के बर ते रुगता है । मन्त्र तैत्तिरी- 


यत्राह्यण, यैत्रायणी संहिता भी जाता है वहां कीं मी इस मन्त्र का 
यूतक्रीडा से सम्बन्ध नदी है । इसण्यि जए के पक्ष मे सायणक्त अथं 
भसंगत है । 


कः | ५4 क 
वयं जयेम त्वया युजा वतसमरस्माकर्म॑शसुदं वा भरेभरे । 


(क (भ 1 ^~ 1 न 
छ्यस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुग कधि प्र शच्रूणां मघवन्‌ वृष्ण्या रुज ॥४ 
० १ १०२। ४ ॥ 


भाग-हे इन्द परमेश्वर ! (स्वया ) तुञ्च ( युजा ) सहायक की 
सहायता से ( वयम्‌ >) हम ८ इतम्‌ ) भावरणकारी, वेरने वाठ तामस 
भावरण का ( जयेम ) विजय करं । जिस प्रकार देश्चयवान्‌ राजा की 
सहायता से उसे यैनिक अपने नगर को घेरनेवाले श्रन्रु पर विजय प्राक्ठ 
करते है उसी प्रकार ईश्वर की सहायता से हम साधकगण भाव्माको 
चेरते वाङ तामस भावरण अथवा राजस इन्द्रियगण को भपने वक्षा करं । 
हे प्रभो.! ( भरे-भरे ) प्रस्येक संाम मे ( भस्माकम्‌ ) हमारे ( अंशम्‌ )' 
ग्यापक आत्मा को ( उत्‌ भव ) उन्नति की तरफ ञे जानो । हे इन्द्र !' 
८ भस्मभ्यम्‌ ) हमारे लि ( वरीयः ) सबसे उच्छृ जौर महान्‌ मोक्च- 
पद्‌ कोभी ८ सुगम्‌ ) सुखसे प्रास करने योग्य ( छधि ) कर । भोर 
( शत्रूणाम्‌ १) हमारे बर भौर ज्ञान का नाश्च करने वाटे काम, क्रो 
आदि श्घरुभों के ( इृष्ण्या ) घरों को (प्ररुज) भच्छी प्रकार तोड़ डार । 
इस मन्त्र का भी चूतक्रोडा से कोई सम्बन्ध नरह । अतः सायग भादि 
का का शूतपरक भ संगत । + श्रथं भसंगत है । 





८ तृ० ) भ्वरिवः इति ऋ० । ऋग्वेदे कृत्स आंगिरस श्रषिः ॥ 
इन्द्रो देवता । 


१ श्चातन-नाशः 
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र| » * ^] (~ र| म 1 
अनैव स्डा संडिखितमजेषमुत खंरुयम्‌ । 
अचि वको यथा मथंदेवा मथ्नामि त दूतम्‌ ॥ ५॥ 


आ०- हे प्रतिपक्च ! राजस जीर तामसभाव | ८ सं-ङ्खितम्‌\ 
खूब अच्टी प्रकार खा पर खड इट टेख के समान हृद्य पटर पर्‌ 
अङ्कित थवा भूमिमानचित्र के ससान जा।ललत ८ उत ) जर (संरुधम्‌) | 
हरेक उति के कारय स सुकते आगे वदने से रोकने वाटे, वकार बाध | 
कते सेने अपने मास्मा ङे बरू से ( जजषम्‌ ) जीत च्या हं। बीर. 
( यथः ) जिस प्रकार ( जाव ) सेड को ( बकः , भाड्या ( मथद्‌ } ¦ 


ड कर लोर डाख्तादै उस प्रकार (त ) तेरे ( इतम्‌ ) एषु 


द््फर को ८ मथ्नामि >) स मा सथ = । जध्यात्मवेदी के ष्एुदीक्च. 


पदा ३ । एक *जस्मद्‌-विषयः जात्सा ओर दसरा युध्नद्‌-वषय 


(> 1 


| 


संसार } यह! ससार र प्रवतत ऊविद्याट्रत उाचरण ङो सथ कर त्म 


(~ 


दा इत पर, जिखको पूवे सन्त्र म हेत ऊह दिलय का प्रत्यक्ष 


र्‌ दस! छै) 2 ५ 


उत पडामतिदीवा जयति तसच्‌ इठन्ना प्त चिनोति काङ। 


खो देबकासो न धन रूणाद्ध्‌ सामत्‌ त रपय. खजात स्द ध्ाभेः।६॥ 


स्०--( उत ) जर “इन्डध` इश्वर या राजा या पुडवच्वान्‌ जीव 

ह्ये समस्त पाल्ये से { अति-दीवा ) अस्वन्त धिङ्‌ तजस च्यवान 

ञ्यदहारदान्‌ . स्रारन्दी, हष्दान्‌ होने ङे कारण ( ५-हा₹ यति ) भप 

स्तरे दाङ छे भ्र ज्यत स्ता ३ ! ( रू! ) उति सस्य पर (दष्नी) 

र इरक्पर डस परङूार ९ इतसइद ) अपदे उस्यशटद “ङ्त ना 

५ ५ {2 < 

य डे खेच उर डे उस परङ्णर बह शास्या { कपडे ) अपने उरि 

यस सं अ € इदस ) सवि कन अग इ र "ण ड खष्ददे ८ ङरख ) {य र =र उथद 
खर २ इदे { ङूदस्र्‌ ) {ङ्ख ङस अधस इद = इए 










इ-{ ॐ ) “पलस्य सदाहे सते ० । 
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भ भ 





५ 





उपकार के कमं को ( विचिनोति ) अपनी सुख प्राक के निमित्त चुनता 
ओर करता है । ( यः ) जो पुरूष (देवकामः) विद्वान्‌ महात्मा, देवतुल्य 
पुरूषो के निमित्त अपने ( धनम्‌ ) धनको ( न रुणद्धि ) रोके नीं रखता 
शरस्युत उत्तम सजन पुरुषों के उपकार तथा उनकी भभिखाषा के अनुकर 
व्यय करता है, इन्द्र॒ भथौत्‌ परमेश्वर ( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही (सखधामिः) 
पनी दान्ञक्ति्यो से ( रायः ) धन, ` सम्पत्ियां ( सं सृजति ) प्रदान 
करता है 1 शरर्ग्बेद्‌ मे यह मन्त्र इन्दर्‌ की स्तुतिमेहै। सायण ने वहां 
उत्तम अथकरके भी दइस स्थर पर इस मन्त्रको भारी ज॒भारिये पर 
र्गा द्या 


गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन गा श्चुघं पुरुहत विश्च । . 
वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिजयेमः ॥ ७ ॥ 
+ त्ु० १०।४२ | १०॥ 
भा०--हम ( गोभिः ) गौ मादि पडो का पाटन करके (दुः ए-) 
वाम्‌ ) दुःख प्राक्त करने वारी ( जसतिम्‌.) दुगतिया दर्द्रिता से 
( तरेम ) पार हौ, अर्थात्‌ गोपालन से हम अपनी. दरिद्रता का नाञ्च 
करं । हे ( पुरुहूत ) बहुत प्रजाभों से पूनित इन्द्‌ ! राजन्‌ ! ( यवेन ) 
जौ आदि धान्यो से ( विश्वे) हम सब (्षुधम्‌ ) भूख से (तरेम ) 
पार हों । अन्नसरे भूख को शान्त करं भौर ( राजसु ) राजाीं के 
बीच म (प्रथमाः) भ्र उच्छृष्ट पद्‌ प्राप करके (वयम्‌) हम लोग (भरिष्टासः) 
परस्पर की हिसा न करते इश्‌, स्वयं भी सदा सुरक्षित रहकर ८ छन- 
नीभिः" ) बर्वती शक्तियों द्वारा ( धनानि ) नाना प्रार्‌ की धन- 
सम्पत्तियां को ( जयेम ) जीत, प्राप्त कर । 
-( द्वि° ) "पुरुहूत विश्वाम्‌” ( त° ) "यं राजाभेः' ( च° ) (घनान्ब्‌- 
 स्माकनें दृजनेनाजयेम' हति ऋ० । | ६ 
१ . वृजनेन बलेन ‰ति सायणः ऋ्वेदमाष्ये ॥ बल्कारिणीभिरिति अयवेभाष्ये । 


३०४ अथववेद भाष्ये [ स्‌° ५०।९ 
[र 
सायणने इस मन्त्र म भी “कूजनी' शब्द्‌ से बल्कारिणी पषेष्ी 
रमर की दण्ड्या ली । यदि वेक्रर° १०।७२॥ १० मै अपनेष्टी 
कयि इस मन्त्र का नथ देख र्ते तो अथर्ववेद मै यह अनथ न करते । 
अभ्याटन पश्च म-(८ गोभिः ) वेदवाणियों द्वारा ( भमतिम्‌ ) मविद्या 
से पार हो, हे पुरुहूत परमात्मन्‌ ! हम सब सात्विक होकर यव नादि 
अञो से मूख को दूर करं । राजमान विद्वानों मे श्रेष्ठ होकर हम परस्पर 
हिसा न करके, प्रेम से रक्षा करते इए जपनी ( बरजनीभिः ) बाधां 
ञततैर विषय प्रलोभनं का वर्मन कर देने वाली स्याग-ृत्तियों ओर वैराम्य 
साघनारभो द्वारा ( धनानि ) धारणीय बलों को प्राक्च करं । 
= क| =] भ, =| ~| 
कृतं मे दक्िशे हस्ते जया म ख्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूयाखमश्वजिद धनेजयो हिरण्यजित्‌ ॥ ८॥ 
भा०~-( मे ) मेरे ( दक्षिणे ) दाय ( हस्ते) हाथमे ( कतम्‌) 
नरा अपना किया इभा कमे, रुषाय हे जोर ( मे सभ्ये ) मेर वाय हाथ 
म ८ जयः ) जय, विजय ( भा-दितः ) रव्खा है । में अपने परिश्रम 
ते ( गो-जित्‌ ) गोधन का विजेता ८ अदव-जित्‌ ) अश्वो का विजेता 
( धर्नजयः ) धन का विजेता भौर ( हिरण्यजित्‌ ) सरणं का विजेता 
( भूयासम्‌ ) होड, । अध्याम मे कृत = साधना चा तपस्या ए 
हाये हेतो दूसरे हाथ मे सब विष्यो प्र विजय है । तप के बरु ते 
गो = इन्दिरयो, ज्व = करन्दरिय नोर मन धन = अष्ट सिद्धियों भौर 
( हिरण्य ) भस्मा जौर नवनिधियों पर भी वश्च हो नाता दै। | 
अन्नाः फर्वतीं दव दत्त गां कतीरिणी मिव । 
सं म॑ कृतस्य धार॑या घनुः स्नावनेव नह्यत ॥ & ॥ 
आहे ( भक्षाः) इन्द्रिय गण | जिस प्रव्छार धनी पुरुष 
( क्षीरिणीम्‌-इव ) दृध वारी, दुधार ८ गाम्‌ ) गौ का. दान देते है. उसी 
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प्रकार तुम ( फलवतीम्‌ ) उत्तम फरुवारी ( यवम्‌ ) क्रिया या क्तान- 
भ्यवहार का (दत्त) दान करो। ओर ( माम्‌ ) खन्न फो (कृतस्य ) 
अपने [कये उत्तम कस की ( धारया ) परम्परा से ( स्नान्ना-इव ) तांत 
से ( धनुः ) धुप के समान ( सं नद्यत ) प्रवर खूपसे, भली प्रकार 
वांच खो । 





¬ 
( ५१) रक्ता कौ प्राथेना | 
अगिरा ऋषिः । इन्द्रावदस्पत देवते । विष्टुप्‌ । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
दढ रस्प्ातच' पार पत पश्चादतनलतरस्वट्‌ वरद्‌घासाः | 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतः नःसखखा सखभ्या वरायः कृणोतु ॥ १ 
[०--ट ब्रहस्पातः ) ब्रहस्पात, वड़ा का स्वामी (नः) हमे 

(पश्चात्‌ ) पीछेषेया पश्चिम दिश्ला से ( उत ) भौर ( उत्‌-तरस्माव्‌ ) 
उत्तर दिश्ला या उपर से ( अधरात्‌) नीचेसे या दक्षिण दिक्ञा से 
{ अघायोः ) पापी, इव्यारे पुरुष ऊँ हाथ से ( पातु ) वचावे । (इन्दः) 
इन्द्र, एेश्चयवान्‌ राजा ८ पुरस्तात्‌ ) आगेते या पूव दिक्षा से भौर 
मध्यतः ) बीचमे से बचावे। गौरं (नः) हमारा सखा अर्थात्‌ 
परमात्मा या इन्द्र (सखिभ्यः) हम मित्रों के लिये (वरीयः) श्रेष्ठ पदार्थं 
या उत्तम काय ( कृणोतु ) करे, अथवा ( सखा सखिभ्यः नः वरीयः 
छणोतु ) हममे से प्रस्येय मित्र-माव से अन्यां को मित्रः नान कर उनके 
छिपे अपनी शक्ति षे उत्तम सेः उत्तम कायं करे,या उन्हं जाश्रय दे। 

इन्द्र ओर ब्रहस्पति राटूपक्ष मे राजा के वाचक है| मध्यात्म में 
श्राण भौर परमेश्वर के । 

॥ इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि योदश त्रिश्चऽचः ] : 
[ ५१ ] ¶-वरीवः कृणोतुः शति ऋ० । प ४४ 0 
३० 
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क ~~~. 


[| ५२ ] परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 





अथौ ऋषि; । सांमनस्यकारिणावद्ििनौ देवते। ¶ कङुम्मत। अनुष्डुष्‌ › र जगती } 
दय॒च सूक्तम्‌ ॥ 
> 9| स (क | = (७ 
सश्लाने नः स्वेभिः सज्ञानमरणेभः। 
1 ॥ ~ ४ ॥ 
सन्ञानमण्विना युवमिहास्मासु न यच्छतम्‌ ॥ १ ॥ 


आआ०--हे ( अश्विनो) अश्वियो ! खीुरूषो (नः) हमारा 
( सभि; ) जपने बन्धुओं के साथ ( स-क्लानं ) उत्तम संमति, एकमति, 
मेक.नोरः रहे, मौर ८ अरणेभिः ) जो रोग हमे श्रिय नही रगते उनके 
साथ भी ( सं-क्षानम्‌ ) हमारा मे जोल बना रहे, ( इह ) इस समाज 
म ( अस्मासु ) हमारे बीच मे ( युवम्‌ ) तम दोनो गृहस्थ मे नव प्रविष्ट 
ख्ली-षुरुष, पति-पत्नी होकर माये हो, तम भी हम मे ( सं-क्तानम्‌ ) 
परस्पर मेकजोरु ८ नि यच्छतम्‌ ) बनाये रक्लो । नया सम्बन्ध होने से, 
नव.बन्धु्भ के घर भ जाते ही बहुत से कलह उन्न होते ह अतः उन 
प्रविष्ट गृहस्थो को यह उपदेश है । 
सं ज।नामहे मन॑खा सं चिङ्त्वा मा युष्महि मन॑खा दैव्येन । 
माघोषा उत्‌ स्थुवेहे विनिहते मेषुः पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥२॥ 

भा०--हम रोग (मनसा ) चित्त से सदा (सं जानामहे ) आपस 
म मिरु कर, सहमति करफे रहा करं, ओर ( सं विक््वा .) उत्तम रीति 
ते आपस के सब मामलों को समश्च वृह्ल कर ( दैन्येन ) विद्वानों के 
(८ मनसा ) मननशीकु चित्त के अनुसार होकर अपस म (मा युभ्महि) 
फूट पूट कर, जदा न रहं ओर ( बहुरे ) बडे ( विनिहते ) यु) के 
निभित्त ( घोषाः ) हाहाकार के शब्द्‌.( मा उत्‌ स्थुः) न उठा कर 
भौर ( भहनि जागते ) युद्ध के दिनि ङे उपस्थित हो जाने पर भी 
८ इन्द्रस्य ) इन्द्र जथौत्‌ राजा का ( इ५; ) बाण ८ मा प्रत्‌ ) यु 


विक व +~ ~~ ------------ 


ताता 
क रि 
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के निमित्त नच्छेया ( इन्द्रस्य इषः) राना केबाण या देश्चयंवानों 
के बाण गरीबों परन पडं। हम मिक कर रहं, समन्न वृक्ष कर वचार 
कर आपसर्म न षट, महायुद्ध संसाःमेन दहा, युद्ध-दन के उपास्यत 
हमे जाने पर भी राजार्भो के शाख एक दूसरे पर न गिरं या रुञ्चस्वानू 
पुस्षोां के गरीनों पर भमाक्रमगनदहां) 
~~ 
[५३ ] दीघोयु की प्राथेना । 

ब्रह्मा ऋषिः । मायुष्यकारिणो बृदस्पतिरश्िनौ यमश्च वताः | १, २ त्रिष्टुु , 
३ युरिक्‌ तिष्डप्‌ , ४ उण्णिरगमा मषीं पक्तिः, ५-७ अनुष्टुप्‌ । रपतचं सक्तम्‌ ॥ 
शस त्रभूयादाधरे यद्‌ यमस्य वृहस्पतेरिशस्तेरमुखः। 


~ ~ (9 (~~ 
पत्यैहतामभ्विना मृत्यु मस्मद्‌ देवानामञ्चे भिषजा शर्खभिः॥१॥ 
यजु ० २७ । ६ ॥ 


भा०- दहे ( ब्रहस्पतेः° ) इन्द्रियों के पारक ! हे (अन्न) ज्ञानवन्‌ ! 
८ यद्‌ ) जब तू जीव ( अमुत्र-मूयात्‌? ) परलोक या परकारमे होनेवाछे 


( यमस्य >) सवनियामक, यमस्वखूप प्रमु की दी ( जभि-शस्तेः ›) मरण- 


वेदना से अपने श ( नसुञ्चः ) मुक्त कर रेता दै तव ( भश्िना ) भश्चि- 
गण अथात्‌ प्राण अपान, ( देवानां भिषजा ) देवगण अधात्‌ इन्द्रिय या 
विद्टजनों के विछिव्सक होर ( शचीभिः ) भपनी -.क्तथाके द्वारा 
( जसमत्‌ ) हम से ( श्युम्‌ ) देह ओर नास्मा के छूट जाने को घटना 
को ८ प्रति ओहताम्‌ ) दुर करं । अथवा ( अश्विनौ ) शल्यतन्त्र भौर 
ओषधतन्त्र के ज्ञाता दोनों प्रकार के चिक्रिससिकं लोगाक व्क भय 
को दूर करं । 


= न्न ज = । --- -- 





[ ५३ ] १-८ प्र ) "अमुत्रभूयादध" इति यजु° । 
१-रुगबुद्धावपि कान्दसः  सालोपामावः इति नायणः । 
२-अमुत्र । यात्‌ । इति पदच्धेदः इति उब्वट; । 


+ 
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3 ५ ~ 6. | । ^~ 
खं क्रमत मा जहीतं शरीरं प्राणापानो ते खयुजावह स्ताम्‌। 
ह (91 ©| ० अ शि क 
शतं जीव इारदो वधेमानोऽच्चिष्ठे गोपा आाध्रपा वासष्ठः ॥९॥ 
भआ०--हे (प्राणापानौ ) प्राण ओर अपान ! ( सं क्रामतम्‌ ) तुम 
दोनों समान खूप से बराबर चरते रहो । ( शरीरम्‌ ) शरीर को (मा 


जहीतम्‌ ) कभी मत छोडो । दे बाख्क । (ते) तेरे प्राण मौर नपान | 
दोनों ( इह ) इस शरीर म ८ स-युजौ ) सदा साथ सहयोगी होकर | 


( स्ताम्‌ ) रहे । ओर हे वारुक ! त ( वध॑मानः ) निरन्तर वृद्धि को 


भ्राक्च होता इभा ( शरदः शतम्‌ ) सौ चरस ( जीव ) जीवित रह। 
( अधिपाः) सव प्रार्णो का अधिपति ( वसिष्टः ) छरीर मे सबसे. 
सख्य ख्प मं वास करता हना, रेष्ठ वसु ( जश्चिः ) भ्राणख्प सख्य | 


जीव = अञ्चि ८ ते) तेरा सब से उत्तम ८ गोपाः) रक्षक दै । 

पराणप जि का वणन आथर्वण श्रदनो पनिषत्‌ मे-- "स एष वैशवा- 
नरो विश्वपः प्राणोऽञ्चिरुदयते ।› छान्दोग्य उपनिषत्‌ म भी प्राण अथ्चिका 
वर्णन है । वसिष्ठप्राण का वणन बृहदारण्यक उष० (&।१।५७ ) 
म्र-- “ते ह इमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः । तद्‌ होचुः को 
नो वसिष्ठ इति । तद्‌ होवाच । यस्मिन्‌ वः उत्क्रान्ते इदं शरीरं “पीयो 
मन्यतेसवो वसिष्ट इति 1 जिसके उत््रमण होने पर यह श्ररीर 


(५ ~ ( ~ ^ र 
वहो जाता हे वही वसिष्ट-मस्चि सुख्य-प्राण जीव है । पूवं मत्र मे. 


जक 


पठित "अद्विनोः इस मन्त्र मे श्राणापानौ' कहे गये ह भौर प्व 
मन्त्र म पठित "अन्चिः को इस मन्त्र मे “जधिपा वसिष्ठः" पद्‌ घे कटा 
गया है ।. | | 
भ ®^ (~ # ॥ ® 

आययंत्‌ ते अतिहितं मराचेरानः प्राणः पुनरा तादिताम्‌ । 

[द 6. ९1 (~ =| ^, न ||२॥ 
अरथिष्टदाद्रार्निच्छतेरुपस्थात्‌ तदात्माने पुलरा वेशयामि त 

भा०~-हे बारुक ! (ते) तेरा ८ यत्‌ ) यदि ८ मायुः ) जीवन 

दक ( पराचैः ) दूर भी ( भति-हितम्‌ ) कर दिया दो तो भी (प्राणः 
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जपानः) प्राण जौर भपान ( तौ) दोनों ( एनः ) पिरि भी (भा दताम्‌) 
इस देह मे जाजादें । ( अञ्जिः ) सुख्य-प्राण-रूप जीवन की जभ ही 
( निच्छतेः ) भति कष्टमय शत्यु के ( उप-स्थात्‌ ) समीप से ( तत्‌ ) 
उतर आयु नो ८ पुनः) रिरि ( बाहाः) ठे बातादहै। (तत्‌) उस 
भायु को ( ते >) तेरे ( मात्मनि ) देह म ८ षुनः ) फिर भी ( भावेक्ञ- 
यामि) प्रवेश कराद्‌ । 

यदि श्रीर मे चे प्राण-जपान के रुक जाने से जीवन की जाश्चा दूर 
भी होजाय तो भी प्राण मौर पान, श्वास भौर उच्छवास दोनों की गति 
ठीक कर देने पर जीवन पुनः अपने को सम्भार सकता है । देदरम 
इस प्रकार योग्य प्राणाचाये पुन: जीवन प्रवेश करा सकता है । 
तरेम पाणो हासीन्मो अपानोवहाय परा गात्‌ । 
खण्त्िभ्य॑ एनं परि ददामि त पनं स्वस्ति जरसे बहन्तु ॥४॥ 

भा०--८( इमम्‌ >) इस बालक के शरीर को (प्राणः ) श्ण (मा 
हासीत्‌ ) न छोडे, ओर ( अपानः उ ) अपान वायु भी इसको ( जव- 
हाय ) छोडकर ( परा) दूर (मागात्‌ ) न जाय । मे पिता गौर 
आचाय जपने वारक को ८ सक्षपिभ्यः ) सात कपि, ज्ञानद्वष्टा प्राणों के 
अधीन ८ परि ददामि ) सौपता हँ । (ते) वे सातां प्राण ( एनम्‌ ) इस 
जीव को ( जरसे › बुदापे के काल तक ( स्वस्ति ) सुखपूवंक ८ वहन्तु ) 
प्टुचा दं। | 

प्र दिशतं प्राणपानावनडवादहाविव वजम्‌ । 

अयं ज॑रिस्णः शेवधिररि्ठ इह वघेताम्‌ ॥ ५ ॥ 
£ भाग्-दहे ( प्राणापान ) प्राण भौर पान ! तुम दोनां ( वनब्रम्‌ ) 
पड्यशषाखा वा रथ म ( अनडवाहौ-इव ) द) बरछा के समान इस देह मं 


८ प्रविश्नतम्‌ >) प्रवेश्च करो । ( भयम्‌ ) यह बाखक ( जरिम्णः ) वाधक 
कारका सी ८ निधि) पात्र, खल्ञाना हो, ज्थीत्‌ वह बुदापा भी कुम्ब 


0 तक 


भि च 


३१० ` अथर्ववदभाष्ये [ सू० ५३७ 


^~ ^^ 











भोगे भौर ( रिष्टः ) विना किसी प्राणवाघ( के ऊुशर पूवक ( इह ) 
इस लोक में ( वधंताम्‌ ) बृद्धि को प्राक्च हो । 


= = | ~ *| ~ _ "~ 
आते पाणं खुत्रामखि परा यदम सुवामि त । 

1 ^ =| ~~ ~ < 
आयुना विश्वतां दधदयसग्निवरेण्यः ॥ ६॥ 


भा०-हे बालक ! (ते) तेरी ( प्राणम्‌ ) प्राणश्चक्ति को(भा 


सुवामसि ) तेरे समस्त श्शरीर मे हम प्रेरित करते दै । भौर (ते) तेर 
( यक्ष्मम्‌ ) रोग को ( परा सुवानि ) द्र करते है । ( अयम्‌ ) यह 
( जश्चिः ) सुख्य-प्राण ही (नः) हमारा ( विश्वतः ) सब प्रकार पे 
( दधत्‌ ) भरण पोषण करता है भौर इसीलियि ( घरेण्यः ) सबसे श्रेष्ठ 
जौर सबके वरण करने योग्य है । 

उद्‌ वयं तम॑सस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 

दव देवत्रा सूयेमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ || ७ ॥ 

ऋ० ¶।५०। १०॥ यज्॒० २७ । १०॥ २०। २१॥ 

भाग (वयम्‌) हम (तमसः) तमस, अन्धकार, ज विद्या, भक्तान, 
दुःख, इसके मुल पाप से ( परि ) दूर, ऊपर, ( उत्‌ ) ऊंचे हों भौर 
( उत्‌-तमम्‌ > सवते श्रेष्ठ ( नाकम्‌ › सुखमय परम पद्‌ को (उदुरोहन्तः) 
भ्रा होते इश्‌ ( देव-त्रा ) भकाशमान रोका मौर ज्ञानवान्‌ पुरूषो के 
भीतर ८ सूयम्‌ ) सूयं के समान प्रकाशक, प्रेरक ( उत्‌-तमम्‌ ज्योतिः ) 
सर्वोकृ्ट परम ज्योतिःस्वरूप ८ देवम्‌ ) उस परम देव प्रु को (अगन्म) 
भ्राक्च करं । 

इस सूक्त मे दीधं जीवन प्राक्च करने भौर उसमे परम प्रु को श 


कर मोक्ष षा ञेने का उपदेश किया गया दै । 
= । 


५-‹उद्‌ वर्यं तमसस्परि ज्योतिष्यश्यन्त उत्तरम्‌ । इति ऋ० । (च) “<, 


पदयन्त उत्तरम्‌” शते यज्‌॒० ।, 


प क ्-------------~-------- । 9 


(१ 
कि 
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[ ५४ ] ज्ञान के भरुडार वेद्‌ । 
१ ब्रह्मा,२ भृगृकषि । ऋकक्षामनी देवते । अनुष्टुप्‌ । दव्युच सक्तम्‌ ॥ 
ऋचं साभ यजामहे याभ्यां कर्माणि कुवेते । 
एते सद॑सि राजतो यज्ञ देवेषु यच्छतः ॥ १॥ 

भा०- हम विद्वान्‌ लोग ( कचम्‌ ) ऋग्वेद भौर ( साम ) साम- 
वेद भर्थात्‌ उसके मन्त्र-पाठड नौर गायन दोनों का ( यजामहे ) अपने 
शल्यो को उपदेश करते द । ८ याभ्याम्‌ ) जिन दोनां केद्वारा ( कमा- 
णि 9 समस्त यज्ञ कमे, रोकिक भौर पारमार्थिक कमे ( कुवते ) रोग 
{कया करते ह । ( सदसि ) इस संसार मे ( एते ) ये छरगवेद्‌ भौर 
सामवेद दोनों ही ८ राजतः ) प्रकाशमान ई। भौर ये दोनों ( देवेषु ) 
विद्वानों के भीतर ८ यन्तम्‌ > यक्त काया प्रमु परमाध्मा के स्वरूप 
का ( यच्छतः ) उपदेश करते ह । उद्रमेवाऽस्य यज्ञस्य सदः । श० ३ 1 
५ । ३ । ५ । प्रजापतेवी एतदुद्रं यव्सदः । तां० & । ४ । ११ तस्मात्‌ 
सदि ऋटकसामभ्यां कुवन्ति । देन्द्ं हि सदः । श० ४।६।७।३॥ 
तस्य प्रथ्वी सदः । तै० २।१।५। १ । मथौत्‌ यज्ञका उदर भाग 
'सदःः स्थान होता है । वह प्रजापति का उद्र भाग है । वह इन्द्र विष- 
यक हे । उसमे कऋश्वेद्‌ मौर साम का पाठहोता है। वह प्रथ्वी ही 
«सदः? है । इसमे श्राणी विराजते ह| 

ऋचं साम यदभ्रा्ं हविरोजो यजवलम्‌ । , 

एष सा तस्मान्मा िंखीद्‌ वेदः एषः शचीपते ॥ २॥ 

भा०्-में ( ऋचम्‌ ) ऋग्वेद से ( यत्‌ ) निस ८ हविः ) ज्ञानमय 
साधन ओर ( साम) साम से ( भोजः) जिस आत्मिक्‌ बर जर 
( यजुः ) यजुवद से जिस बाह्य क्रियामय शारीरिक बरु को (भध्राक्षम्‌ ) 
प्राक्च करने या जानने की इच्छा करं वह सब मेरी हिसा नहीं करने वाखा 


` डो 1 हे ( सची-पते ) शक्तियों भौर वाणी के स्वामी भाचा य १. ( एषः ) 
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यह ८ वेदः ) सर्वोत्तम विक्ञानमय वेद्‌ अथात्‌ अथववेद्‌ ( षष्टः ) इस 
प्रकार पृछा गया । ( तस्मात्‌ ) इस कारण से ( मा ) मेरा.(मा हिंसीत्‌) 
विनाश्च नहीं करता । ग्देद्‌ से व्यवहार के साधनां कान्ञान करे, साम 
ते आात्मबल या ब्रह्मबर प्राक्च करे, यज्वेद से कमकाण्ड आर क्षात्रबर कां 
सम्पादन करे, तथा विज्ञानमय जअथववेद्‌ से विज्ञान को प्राक्च करे, इस 
प्रकार वेद्‌ या देङवरीय ज्षान कसी के विनाश का कारण नहीं होता। 
[ ५५ ] आनन्द की प्राथेना । 
खगुऋषिः । इन्द्रो देवत! । विराट्‌ परा उष्णिक्‌ । एकच सक्तम्‌ ॥ 
ये ते पन्थानाव दिवो येभिर्विश्वमेरयः। ्‌ 
तेभिः सुम्नया घहि नो वसो ॥ १ ॥|.सामण्प्र०२।८।८॥ 


भागे ८ इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे (ये) जो (पन्थानः). 


माग या प्रेरक शक्तियाँ ह ८ दिवः) जिन्होने कि प्रकामान सूय तथा 
समगर दोक को मरी ८ अव ) जपने जधीन रक्खा हुमा हं । (यामः) 
जिन्हों से ८ विश्वम्‌ ) समस्त संसार -को(ेरयः) त्‌. चखा रहादहै, 
( तेभिः ) उन शक्तियों से हे ( वसो ) समस्त संसार को बसाने हारे 
प्रभो ! ( नः) हरमे ( सुम्नया ) सुखकारी दक्षा में ( जा धेहि ) रख । 

अध्यात्म म-- द्यो = ब्रह्माण्डकपार के नीचे जो प्राणमाग ह जिन से 
( विहवम्‌ ) समस्त देह प्रेरित, स्चा्ति होतादै। उन इन्द्रियां या 
प्राणों सहत हे वसो ! आत्मन्‌ ! हमं (सुम्नया) सुम्ना = सुमना = सुष- 
म्ना नाडौकंद्वारा समाधिददश्राम प्राप्त करा । विशेष देखो सामवद्‌ 
भाष्य स° | १७२ | 





[ ५५ ] ¶१-धये त मन्था अधो दिवा यभिन्यैश्वमरयः । उतत श्रोषभ्तु नो भवः ॥ 
दाति साम० । तत्रे वामदेव श्रषिः | इन्द्रो देवता । 
१. "सुम्ने । आ” इति सायणाभिमतः पदच्छेदः । 


कायात 
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[ ५६ 1 विषचिकित्सा । 
अथवा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः वृश्चिकादयो देवताः, २ वनस्पतिर्देवता, 
8 ब्रह्मणस्पतिर्देवता । १-३, ५-८ अनुष्टुप्‌ । ४ विराट्‌ 
प्रस्तार पंक्तिः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 

तिर॑श्िराजेरखितात्‌ प्रदाकोः परि सभूंतम्‌ । 

तत्‌ कङ्कपवंणो विषमिय दीरूदनीन शत्‌ |. १ ॥ . 

भा०-( इयम्‌ ) यह ( वीरत्‌ ) कुता, जोषधि ८ तिरश्च-राजः ). 
तिरी धारियों वाके, ८ बसितात्‌ ) काटे नाग भौर ( परदाकोः ) महा- 
नाग से (परि सम्‌-शृतम्‌) शरीर प्रवेश कराये इणु (विषम्‌) विष को, 
ओर (कङ्क-पवंणः) कौवे के समान पोरा वाङे उड्ने सापि के (विषम्‌), 
विष को मी ( अनीनशत्‌ ) विनाश्च करती है । 

इयं छीखन्मध्ुजाता मघुश्चुन्मधुखा मधुः । 

सा विहतस्य मेषञ्यथों मशकजम्भनी ॥ २ ॥ 

भा०-( इयम्‌ ) यह ( वीरुत्‌ ) खता, ओषधि ( मधघु-जाता ) 
मधु = परथिवी से उपपन्न दै, ( मघु-खा ) मधु = जानन्द्‌ गुण को प्राक्च 
कराने वारी, ( मधघु-श्चुत्‌ ) मधुर रस को चुजाने वाली ( सूः ) मधु 
ही है, वह ( विहृत्य ) विदोष खूप से ऊटिल्गामी सर्पा के विषम 
विष की भी ( भेषजी ) उत्तम चिकिस्सा है, ( भथो ) भौर ( मशक 
जम्भनी ) मच्छर आदि विष्ठे कीटो काभी नाश करती हे । 

सायण ने “मधु शब्द्‌ से मधुक मोषधि री है-वह क्या है इसमंः 
संदेह दै । क्योकि वह बहुतां का नाम है । परन्तु हमारी सम्मति मे य 
स्दतः “मधु = शहद है । मघु के गुण राजनिघण्टु म-- 

. 'छदिर्दिक्काविषश्वासका घश्षोषातिसारजित्‌' 

मधु = वमन, दिचकी, विषवेग, सस, दमा, खासी भोर तपेदिक, 
अतिसार आदि का नाश करता दै 
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'उच्टेविरुध्यते सवं विषान्वयतया रघु । 
उष्णात्तखुक्षरष्णेवा तन्निहन्ति तथा विषम्‌ ।° 

मधु उष्ण स्वभाव के पदार्थो से मिलकर हानि उत्पन्न करता है, वह 
-स्वयं विप हो जाता है, इसलिए वह उस समय विषिका भी नाशन 
-करता है । 

यतो दष्ट यते धीतं ततस्ते निदेयामसि । 

श्रसस्य तृप्॑दंशिनो सशकस्यारसं विषम्‌ ॥ ३॥ 

भा०- हे विषात्त नाग वे काटे हुए पुरुष ! तेरे श्षरीर मे ( यतः) 

-जिस स्थान से८( दष्टम्‌ ) नागनेया विवरे जीवने काटा है ( यतः) 

भौर जिस स्थान से ( धीतम्‌ ) रक्तपान क्रिया है, ( ततः ) उसी स्थान 

-से हम उसके विष को ( निह्ध यामसि ) बाहर कर दुं | इस प्रकार 

.( तृप्रद॑श्विनः ) मरपेट या अति क्लीघ्र काट ठेने वाले ( मभेस्य ) बालक 

सपं का नौर (८ मश्चकस्य ) मच्छरों का भी ( विषम्‌ ) विष ( भरसम्‌ ) 

-निबर होजाता है । ्‌ 

मयं यो वको विपरुब्य्ो मुखानि वक्रा छजिना कृणोषि । 

-ताति त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकामिव से नमः॥ ४॥ 

भा०- विषो को वश्च करने की रीति छिखते ईदै-हे ८ ब्रह्मणःपते ) 

-वेदविद्या के विद्वन्‌ ! ( यः ) जो (८ अयम्‌ ) यह ( वक्रः ) टेदा मेद्‌ 

(वि-परः) सन्धिस्थानों मं नाना प्रकार की चेष्टा करता इजा (वि-अङ्गः) 

भङ्गो म विकार दिखाता इभा, छटपटाता इभा, काले नाग से काटा 

-इभा पुरुष ( दृजिना ) वजन करने योग्य या बरपू्ंक, असाध्य खूप पे 

( युखानि ) यख को ( चक्रा ) टेदे मेडे ( कृणोषि ) करता है, (तानि) 


उनको ( त्वम्‌) तू ( इषीकाम्‌ इव ) सीक के समान ( संनमः) इक 


न्देयासीधाकरदे। 
भथवा-यह त्र सपं काटे पुरुष परः न रुगकर सप पर भी रगता 





त 


श्सु° ५६।६ | सप्तमं कारडम्‌ । ३१५ 


[त 


है ( जरय-यः ) यह जो सप ( वि-परः ) नाना पोरभों वाला, (वि-अङ्गः) 
विचित्र शरीर का, ८ दृजिना ) दुःखदायी प्रहार करने वारे, ( खखानि ) 
खों को ( वज्रा ) टेदे करता दवै, फुंफकार फुंफकार कर मारता है। हे 
(८ ब्रह्मणस्पते › विद्वन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( तानि ) उसके इन सब मुखो को 
( 'इषीकामिव सं नमः ) सीक के समान श्ुकादेता है। अथाौत्‌ तेरे 
{विचार ओर ओषपधिवरु ते वह नाग भपने फन को धरती पर छरा 
ङ्ेताहै। सायणादि भाभ्यकासो ने उक्त मन्त्र की पूवं रीति से व्याख्या 
ङी है। हमे दृसरी सहमत है । ६ 


== | क (ष, | > ॥ॐ 
अरसस्य शकटस्य नीचीनस्योपसपतः । 
~~ > 1 (~ ० ® 
विषं द्यःस्यादिष्यथो एनमजीजभम्‌ ॥ ५॥ 


भा०-नाग-दमन का उपदेश्च करे अब उनके विष-संप्रह का उप- 
देश करते द । पूर्वोक्त रीति से ( रसस्य ) मन्त्र जथात्‌ विचार नोर 
भौषध के बर तरे निर्व॑ल इए, भौर ८ नीचीनस्य ) नीचे पड़ पड़े ( उप- 
सखपंतः ) सरक्ते इए ( भस्य ) इस ( शर्कोटस्य ) शकट या ककार 
नामक भयंकर महानाग के मी ( विषम्‌ ) विष को मेँ विषविद्या का वेत्ता 
परुष ( आ-जदिषि ) तोड़ डारता हयार लेता हूं । उसको पकड कर 
उसके सुखसे निकाल्च्ता हँ, ओर, फिर ( एनम्‌ ) उस नाग कों 
< मजीजभम्‌ ) मार डाुया पकड कर अपने बन्धन मे रखलु। 


नते बाह्योर्बलमस्ति न शीषं नोत मध्यतः । 

श्रथ किं पापयामुया पुच्छ बिभष्येभेकम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे बृश्चिक जादि कोट ! ( ते ) तेरी ( बाह्वोः ) बाहुभों में 
८ बं न अस्ति ) बल नहीं है, ( न शी ) न सिरर बरु है, (उत ) 
ओर ( मध्यतः न ) बीच भागम मी बरु नही है । (अथ) तो फिर 
< सुया ) इस ( पापया ) पापमयः दूसरे को क्ट पहुंचाने वाटी दृत्ति 





थद ८ = | 
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~~~ 


से (किम्‌) क्या ( पुच्छे ) पूछ मे (जभकम्‌ ) छोरासा विषेका कांटा याः 
थोडा सा विष ८ बिभषि ) रक्चे इए दै । 
जिनकी पूछ मे विषदहै वे कीट सव उसीजातिकेर्ह जनके बा 
सिर गौर बीच के भागे बल नदीं होता, प्रव्युत पापलुद्धि से भ्ररत 
होकर वे भपने पूछ के थोडेसे विषसे भी बहुतसा विनाशश्च [कया करते 
हे । कदाचित्‌ विष-पुच्छ सपभी होते हों जिनका [क यह वण्न हां 
अगले मन्त्रे शश्ार्छोरः का पुनः वणन है। 
श्रद्‌न्ति त्वा श्िपीलिका वि वुंखन्ति मयूयेः । 
स्व भल व्रवाथ शाकौटमरसं विषम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे सपं ! ( त्वा ) तुन्ञे ( पिपीलिकाः ) कीड्यां (जदन्ति) 
खा जाती ह । मौर ( मयूयः ) मोरनियां तथा सुर्भियां ( वि चश्वन्त ) 
तक्षे नाना प्रकार से काट डारुती ई । हे पिपीछिकामो, सु्मियो नौर 
मोरनयो ! तुम जीवगण जो सपको खा जाती ओर काट फाट डउाख्तीः 
हो ( सवे ) ठम सब & ) भली प्रकार ( व्रवाथ ) बतला रही दहो कि 
(८ श्ार्कोटम्‌ ) शकट या कर्कोटक नाग का ( विषम्‌ ) विष ८ जरसम्‌ )' 
निब है । अर्थात्‌ उसके विष का प्रबर प्रतिकार भी उपस्थित दै । 
य उभाभयः श्रहरखि पुच्छेन चास्येन च । 
यास्ये नते एवेषं किमु त पुच्छधावसत्‌ | ८ ॥) 
भाग्यः) जोत ( पुच्छेन च) पृछसे मी जौर (जस्येन च 
खसे भी ( प्रहरसि ) प्रहार करता है, काटता है, ( ते ) तेरे (जस्ये) 
सुख मे ( विषेन) विषनहींदहै८( किम्‌ उ) तो क्या वह ८ पुच्छ-घौ) 
१छड म ( भसत्‌ ) है । 
( पुच्छधिः ) “पुच्छवत्‌ आधीयते इति पयुच्छधिः” पुच्छ के समान 


~~~ ~ ~~~ म 
----- 





¶१- भर ब्रवायः इत्यक पद्‌ सह इति योगविभागात्‌ तिङन्तन समासतः इल 
सायणः 1 (मल ब्रवाथ' शत पददयामात पदप।ठः। 
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~ 





{जस अंग को धारण किया हे वह शुच्छयिः कहाता है। हिन्दी म 
-पख्डी' है । 
[५७] सरस्वती रूप ईर से भ्राथेना । 
व[मरेव ऋऋाषः । सरस्वता दवता । जागत छन्दः । युच्‌ सूक्तम्‌ ॥ 

-यदाराखा वद्‌ तो मे विचु्लुभे यद्‌ याच मानस्य चरतो जनां अचु । 
यदात्मानं तन्वां से विरिष्टं सरस्वती तद्‌ा परंणद्‌ धृतेन ॥१॥ 

 भा०- ८ जनान्‌ ) सवंसाधारण रोगे के ( अनु) दितके ख््ण 
उनके प्रति ८ मे वदतो ) मेरे बोरते इए ( आश्सा उन द्वारा किष 
गष मेरे ्रति घात-प्रतिघात, पीडाकारी प्रयत्न, दिसन मादि द्वारा मेरा 
८ यत्‌ ) जो मन ( वि-ख्चुभे ) विक्षोभ या च्याङ्ख्ता को प्राप्त हो, ओर 
८ जनान्‌ मनु चरतः >) रोगो के हित ॐ छिषएु उनकेपासजाजा कर 
( याचमानस्य ) भिक्षा कसते हए (< यत्‌ मे वि चुष्षुमे) जो मेरा मन 
विक्लोम, व्याछरुता यः बेचैनी को प्राक्च हो भोर ( मे तन्वः ) मेरे शरीर 
मे मोर ८ आत्मनि ) आत्मा तथा मनम ( यत्‌ विरिष्टम्‌ ) जो विशेष 
ख्पवे क्षति जाई हो, चोट १द॑ची हो, ( सरस्वती ) विद्या देवी, (घतेन) 
अपने ज्ञानमय मर स्नेदमय धृत = मरहम से ( तत्‌ ) उस घाव को 
८ पणत्‌ ) पूरदे, मरदे, आरोग्य करदे । लोकहित के भ्याख्यान देने 
ओर लोकहित के कामो मे भिक्षा करने मं शतशः रोकप्रवाद्‌ जोर दुरप- 
वादों से जे मानस विक्चोभ, भाघात, उयथाएं ओर हृदय की चों 
उत्पन्न हां उनको आन्तरिक विक्ञानमयी हद्य-देवता सरस्वती भरदे । 
वह ज्ञानमयी देवी परमात्मा ही है । | 

वाक्‌ वै सरस्वती । श० ५।५।४।२५॥ योषा वै सरस्वती पूषा 

षा । ० ५।५।१।११॥ करकूसामे वै सारस्वताुत्सौ । तै १।४।४।९॥ 


सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वच्ररूपम्‌ । कौ० १२।२॥ वाणी सरस्वती ह । 
चर कीसी भी सरस्वती है । ज्ञानमय प्रमु को त्रण्वेद्‌, सामवेद ये दोनों 
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व्रारस्वती के दो खोत द । सस्ती ज्ञानमय वच्र दै, वह पुष्टिकर देवी दै, 
जलात्मा मे बर उध्पन्न करती है । 
सत्त रन्ति शिशवे मरुत्वते पितरे पत्रास्रो अप्यवंीचतन्तृताने | 


म 


उमे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभ अस्य पुष्यतः ॥२॥ 
चर० १० । १३ । ५॥ 


भा०-( मरत्वते श्षिशवे ) सात मर्तो से युक्त, सात श्िरोगत 
प्राणो से युक्त ( शिशवे ) इस शरीर मे शयन करने वारे) जथवा 
अपने आष्मबरु से श्ररीरपिण्ड प्राणो के सातो मां को बनाने वारे 
शक्िञ्युः नाम भात्मा के ल्यि या उसके निमित्त ( सष्ठ) सातां प्राणः 
८ क्षरन्ति ) गति करते दँ । टीकहीहे । क्योकि ( पित्रे) पताके च्यिः 
८ पुत्रासः >) उसके कड ( अपि ) भी ( ऋतानि ) नाना क्मांको 
( भवीकेतन्‌ ) किया करते ह । इसी प्रकार वह शि आस्मा प्राणां का 
पाक भोर उत्पादक होने से पितादहै, उस ८ पित्रे) पताके ख्यिये 
उससे उत्पन्न प्राण उसके पुत्र ह भौर "पुरुत्रायते इति पुत्रः" स निर्क्त- 
वचन के भनुसार आस्माकी नाना प्रकारसे रक्षाकरनेसेभीये पुत्र 
है, इस प्रकारये ८ पुत्रासः) प्राण खूप पुत्रगण ( ऋतानि) स्य, 
यथाथं ज्ञान प्रा्षिख्प व्यापारोको८ जपि ) भी ( अवीच्रतन्‌ ) 
किया करते द । ओर ( भस्य ) इस भात्मा के ( इत्‌ ) ही ( उमे)ये 
दोनों ( राजतः ) सदा प्रकाशमान, जीवित जागृत दै । ( अस्य ) इसके 
ही निमित्त ( उभे यतेते ) दोनों प्रयत्न करते हैँ । भौर ( उभे) दोनों ही 
( भस्य ) इसको ही ८ पुष्यतः ) ष्ट करते है, इसको सवर बनाये 
रखते हँ | अथवा-इस मन्त्र मे ३ वार “उमेः जाया है अतः ( भस्य 


इत्‌ उभे) ये दोनों कानःउसी के हैँ. ( अस्य उभे राजतः) दोनों 
वि 1 


( द° )-“अप्यवीवतन्नृतम्‌ › ( तृ° )) “उभे इदस्योभयस्य, ( च° ) 
'उभयस्य पुष्यतः° हदाति ऋ० । ९ | 
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आलं उसी की चमकती हँ (उमे भस्य यतेते) दोनों नाके उसके ण गति 
करती ह ( उभे भस्य पुष्यतः ) रसना भौर सुख दोनों उसको यष्ट करते 
ह । सातों शीर्षण्य प्राणो का इस एकार वणेन कर द्या दै । पूव मन्त्र 
म इसी मा्मा-रूप-सरस्वती का वणन दै । ““पराच्िलानि व्यतृणत्‌ स्व- 
यंभ; 1 कडवह्टी ३ । १ । “जपां श्िशचुमातृतमास्वन्तः' । त° सं° १८ । 
८२। १ ॥ “सुदेवो भसि वरुण यस्य ते सक्त सिन्धवः । ऋ० ८ । ६९ ॥: 
१२ । “मरत्वत्‌, पद के सामथ्यं से मरुत्वान्‌ "इन्द्र" है । ^“इन्द्रोऽस्मान्‌ ` 
अरदद्‌ वच्नबाहुः अपाहन्‌ चत्रं परिधि नदीनाम्‌ \ ( ऋ० ३।३३। 8) 
ये सब मन्त्रगण उसी इन्द्र भात्मा का वणेन करते ह जो उपनिषद्‌ म 
प्रजापति खूप होकर अण्ड म ७ प्राणों से सात छिद्र करता इभा वणन 
किया गया है । “सोऽदुभ्य एव पुरुषं सुद्ष््यामरूखयत्‌ । तमभ्यतपत्त- 
स्याभितस्षस्य सुखं निरभिद्यत सुखाद्‌ वाग्‌ , वाचोऽञ्भिः । नासिके निरमि- 
चेता नासिकाभ्यां प्राणः, प्राणाद्वायुः । बक्षिणी निरभिदयेताम्‌, अक्षीभ्यां 
चक्चुपी , चष्ुष भादिस्यः । कणौ निरमिद्येतामित्यादि समस्त प्रकरण मे 
"दिध मात्मा? भौर 'भपांशिञयुः का जध्यात्म वणन किया हे । इसी के ्थि' 
ब्रहदारण्यक मे छिखा है--^भयं वाव शिश्चुयाय मध्यमः प्राणः (आस्मा) 
तमेताः सक्त अक्षितयः उपतिष्ठते 1“ तदेष श्छोको भवति-““अवौ.. 
गविलश्चमस ऊध्व ुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासत भरषयः, 
स्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ इत्यादि (बर° उ० २ ।२।१-४ ) 
(अ 
[ ५८ ] अध्यात्म सामरस-पान । 

कौ रपाेक्रषिः । मन्तोक्ताविन्द्रवरुणौ देवते। + जगती, २ त्रिष्टुप्‌ । दथृचं सक्तम्‌ ॥° ` 





~. € ॐ ५ (~~ = ५ 
इन्द्रवरुण खुतपाविम सुतं सोम पिचतं मद धतव्रतौ । 
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[५८ | १-(द्वि०) %ृतत्रता' । (11 नत) जष्वरं । (च०) व्याति इति ऋ०॥ त्‌० ) “अध्वरं । (च० ) “याति! इति ऋ०। 
अस्य ऋग््धयस्य ऋषे भरद्वाजो बादैस्पत्य ऋषिः । 
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। <स] वसो = ८ ~ ~ (~ । श~ =| 
नुबो रथे अध्वरो देववातये प्राते स्वबसरसुप यातु पीतये ॥ १॥ 


श, 


व° ६.। ६९ । १०॥ ` 


भा०-दहे ८ इन्द्रावरुणा ) इन्द्र ओर वरुण जाप दोनों (सत.पौ) 
सोम अथौत्‌ ज्ञान का भौर जाभ्यन्तर भानन्द्‌ का पान करने हारे हो । 
अतः ८ मद्यम्‌ ) हष गौर तृक्िजनक ( सुतम्‌ ) इस उत्पादित ` (सोमम्‌) 
ज्ञान ओर आानन्द्-रस को ( त-्रतौ ) स्थिर, नियत, कमनिष्ठ भौर 
समस्त कमो को धारण करने मे समथ होकर ( पिबतम्‌ ) पान करो, 
( युवोः ) ठम दोनों के भीतर ( रथः.) रमण करने वाला ( अध्वरः ) 
कभी न हिंसित, सदा जीवित, अमर, ` `यज्ञमय जामा ( देव-वीतये.\ 
देव = इन्द्रियगणो से प्राप ज्ञान का भोग करने के चिरि जौर { पीतये ) 
-विचार धारण मे प्रतिदिनं आनन्द रस पान करने के ख्यि ८ प्रति स्व- 
सरम्‌ ) प्रति देहरूप घट में ( उप यातु ) प्रास्च हो, जथवा ( प्रति. स्व- 
सरम्‌ उप यातु ) देह के प्रव्येक स्वयं सरण करने योग्य इन्द्रियों स व्याप 
हो अथवा प्रतिदिन प्राक्च हो। त | 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तस्य चृष्णाः सोमस्य चृषणा वृषेथाम्‌ । 
इदं जामन्धः परिषिक्तमासद्यास्मिन्‌ वरिष मादयेथाम्‌ ॥ २॥ 
` 5 ० &। ६६ । ११॥ 
भा०-( इन्द्रावरणा ) हे इन्द्र भौर वरुण ! प्राण जर अपान | 
"तुम दोनों ( मघुमत्‌-तमस्य ) सब अधिक आनन्दमय ( च्रष्णः ) 
वीयेवान्‌ , ( सोमस्य.) रसो के रस एवं सब प्राणों के प्रेरक, आत्मा के 
, ( इषणो ) तपक हो । जाप दोनों ८ ब्रृषेथाम्‌ › भीतर सब प्रकार के सुखां 
का वषण करो । ८ इदम्‌ ) यह ८ वाम्‌ › तुम दोनों के लियि ( मनन्धः) 
जीवन धारण करने मे समथं मन्न जादि मोग्य पदाथ ( परि-सिक्तमू ) 





२-८ त॒० ) "परिषिक्तमस्मे आसा” दाति ऋ० । 
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तब जहयापान्रख्प इन्दरर्याॐे सुखो म रक्वा है। माप दोनों 
( अस्मिन्‌ ) इस ( बर्हिषि ) दृदधिश्ोल, उद्यमशील, श्रमयुक्त देहरूप यज्ञ 
म॑, कश्लासन पर विराजमान ब्राह्मणो के समान ( आ-सद्य ) विराज कर 
( मादयेथाम्‌ ) आनन्दित, हर्पित एवं तृप्त होओ । यक्ञ मं मरह-पात्रो स 
सोम भर कर इन्द्र वरण का आह्वान करना, प्रतिनिधिव्राद्‌ से, मात्मा की 
देहमयःवेदि गौर इन्द्रियरूप यन्ञपात्रोः मं जानकममन सोमरस को 
भर कर ञात्मगत प्राण-जपान को तृक करना ही है + 

तं सोम अध्नन्‌ । तस्य यज्ञो ग्यगरृह्णत । ते ग्रहा अभवन्‌ । तद्‌ 
महाणां अहस्वम्‌ । ते०२।२।८।६॥ तद्‌ यदेनं पा्रेबय॑गृह्भत 
तस्माद्‌ ग्रहा नाम । क्०४।१।३।५॥ तेदेवाः ( इन्द्रियमात्राः ) 
सोममन्वविन्दन्‌ । तमध्नू ! तस्य तथाभिन्ञायं तनूञ्यगृह्णत ते ग्रहा 
जभचच्‌ । तदू ग्रहाणां म्रहत्वम्‌ । श० ४।६।५।१॥ अष्टौ अरहा; । 
ख १७।६।२।१॥ प्राणा वे अ्रहाः। श्०४।२।४। १३ ॥ 


--&-,-- 

[ ५९ ] निन्दा का प्रतिवाद । 
दादरायणिकपिः । मन्त्रोक्तोऽरिनाश्ना देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
एकचं सूक्तम्‌ ॥ 

[~ (ऋ ५. । 
यो नः शपादशपतः शपतो यश्च॑ नः तापात्‌ । 
1 (~ | ञं 1 
वृच्त इव वद्युता.हत आ सूलाद्‌नु गुभ्यतु ॥ १॥ 


भा०--( यः) जो ( अश्षपतः ) निन्दा न करते हुए भी (नः) 
हमं ( शपात्‌ ) बुरा भला कहे । भौर ( यः च ) जो ( शपतः ) प्रति- 
चाद ख्पमें जुरा मला कहते हुए (नः) ह्मे (शपा) भौर बुरा भखा कहे 
वह ( विध्यता हतः ) बिजली की मार से मरे हुए ( उक्ष इव ) ब्क्ष के 
२१ 


~~~ ~ = = 
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समान ( भा मूलात्‌ ) चोटी से जड़ तक (अनु छ्यु) सूख जाता है । , 
ग्य का निन्दक लौर प्रतिनिन्दक दोनों ही सस्य भौर मानस पापक | 


सख जाते है । ४ `; 
| इति पन्चमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्रं सृक्तान्यो ऋचश्च पन्चारवशतिः । ] 
9 6 
[ ६० ] गृह-खामि चर गृहः बन्धुं के करेन्य । 
बह्मा ऋषि; । रम्या गृहाः वास्तोष्पतयश्च देवताः, १ पैराऽनुष्डप्‌ त्रिष्टुप्‌ , २-७ 
अनुष्टुभः । सप्तचं सक्तम्‌ ॥ | 





+© ~ =| =| | 
ऊर्जं बि्॑द्सवनिः खुमेधा अघोरेण चक्षुषा भित्रियेण । | 
क श | + | क | 
गहानेमि सुमनो वन्दमानो रमध्वं मा बिभीत मत्‌॥१॥ 
यजु० ३। ४१॥ 


भाग गरूदपति जव ८ गृहान्‌ ) अपने घर, खी, पुत्र आदि के 
पास ( एमि ) भाड़ तब ( ऊजेम्‌ ) पुष्टिकारक भन्न को ( विभ्रत्‌ ) लिि 
हए भाऊ । ओर भाकर ( वसु-वनिः ) भावासयोम्य अन्न, देख, धन 
भाद को सव मे बाह ओौर ८ सुमेधाः ) उत्तम छुद्ध उदधि से युक्त होकर 
( अघोरेण ›) भघोर, सौम्य, प्रसन्न ( मित्रियेण ) स्नेहपूणं ( चकुषा ) 
द्टि ते सबको देख भौर ८ सु-मनाः ) छभ प्रसन्नचित्त होकर सबको 
( वन्दमानः ) नमस्कार करं हे ग्रह के वासियो ! भौर खियो 
आदयो ! ८ रमध्वम्‌ ) भाप रोग भानम्द-प्रसन्न रहो, ( मत्‌ ) खक्ष 
( मा बिभीत ) किसी भ्रकार का भय मत करो। 


० | | 1 
डमे गहा मयोभुव ऊजेस्वन्तः पय स्वन्तः । 
भ । = =| 
पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥ २॥ 


[६०] १-“भगृहा मा विभीतं, मा वेपध्वमूजं विभत एमि । ऊज विदः सुमन 
“  - सुमेषो गृहानेमि मनसा मोदमानः” इति यज्ञु०॥ ए: 
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भाग-( दमे गृहाः ) ये हमारे घर परिवार ( मयः-ञुवः ) सुख 
भानन्द्‌ के उस्पाद्क, ( उजसखन्तः ) धन धान्य मादि से पूणं, ( पय- 
स्वन्तः ) घी दुध मक्खन प्ते भरपूर, ( वामेन ) धन से ( पणाः ) भरे 
पूरे ( तिष्ठन्तः ) रहकर ( ते ) वे ८ मायतः ) बाहर दे भाते हुए ( नः ) 
हम रोगों को जभ्युस्थान द्वारा ( जानन्तु ) जानं, सत्कार करं । 

येषास््यति श्रवखन्‌ येषु सौमनसो बहुः । 

गृहायुप ह्यामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥ ३॥ 

अज १४२१॥ 

भा०--( प्र-वसन्‌ ) प्रवास मँ गया हमा पुरुष (येषाम्‌ ) अपने 
जिन सम्बन्धियों का ( धि एति ) नित्य स्मरण किया करता है, ओर 
( येष } जिनके प्रति या जिन पर वह (बहुः ) बहुत बार, बहुधा, 
( सोमनसः ) उत्तम चित्तवारा, सुप्रसन्न एवं कृपाल या जिनके विषय 
म वह बहुत षार नाना प्रकारके श्युभ -संकल्प किया करता है, उन 
( गृहान्‌ ) घर परिवार के बन्धुं को, हम सदा ( उप हयामहे ) याद्‌ 
करं, उुरखावे, जिसषे (ते) वेनः) हमें ( ना-यतः) पुनः घर पर 
आते हुवो को ( जानन्तु ) जाने भोर हरमे प्रेम से मिल । 

उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंसुदः। 

श्रजतुध्या अतृष्या स्त गृह्णा मास्मद्‌ बिभीतन ॥ ४॥ 

भा०~-८ भूरि-षनाः ) बहुत धनान्य, ( खादु-संमुदः ) स्वादु, 
सुखकारी, मिष्टान्न भादि पदार्थे एकत्र शेकर भान्द लेने वारे, 
(सखायः ) भित्रगण, ( उपहूताः ) नाना भवसरां पर, बुरये जाया 
करं । भौर हे ८ गृष्ठाः ) घर के सम्बन्धी रोगो ! जाप रोग (अष्षुभ्याः) 
भूख से पीडित न होकर सदा तृष्ठ रहो, गोर ( भतृष्याः स्त ) कभी प्यासे 
न.र् कर सदा तृ्ठ, भरपूर रहो, ८ भस्मत्‌ ) हम से ( मा विभीतन ). 
भय मत करो । ¢ 
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उप॑हूता इह गाव उपहता अजावयः । 

अथो अन्नस्य कीलात्त उपहूतो गेप नः ॥ ५॥ 

॑ यज॒० ३।४२॥ 

भा०-( इह ›) इस घर म ( गावः) गौएुं ( उपहूताः ) राई 
जां, ( भज-मवयः ) बकरियां नौर मेडं मरि ( उपहूताः ) लाई जाव 
८ भथो ) नौर ( भन्नस्य ) अन्न का ( कीलालः ) सारभूत अं नथोत्‌ | 
अञो म से भी उत्तम २ बरुकारी सारवान्‌ जन्न ( नः ) [हमारे ( गेषु ) | 
घरों मे ( उप-हूतः ) राया जावे । | 


> योय 3 अज र 


| 

सृयृतावन्तः खुभगा इरावन्तो दसासुदाः । | 

ञत॒ष्या अजतुष्या स्त गृहा मार्परद्‌ विंभीतन ॥ £ ॥ | 

भा०-हे ( गृहाः ) हमारे गृह ओर परिवार के बन्धुजनो ! भप 
खोग सदा ८ सूनृता-वन्तः ) सत्यभाषण किया करो, ( सु-भगाः ) सदा 
उत्तम भाग्यज्ञाली, सम्पन्न भौर ८ इरा-वन्तः ) धन धान्य से युक्त रहो। | 
नित्य ( इसा-यदाः ›) दसञुख, प्रसन्न रहो । सदा ( अतृष्याः ) तृष्णा | 
रहित भौर ८ भक्षुध्याः ) विना भूख के, सद्‌ा तृक्त ( स्तः ) रो । भौर ` 
( स्मद्‌ ) हमसे ( मा बिभीतन ) भय मत करो । 4 | 

इष्टेव स्त मायुं गात विश्वा रूपाणि पुष्यत । 

देष्यामि भद्रेण खह भूयसो भवता मया ॥ ७ ॥ 

भा०-हे गृह के बन्धुजनो! भाप रोग ( इह एव ) इस गर म 
ही (स्त) खख से रहो । (मा अनु गात ) जव हम विदेश्च जाथ तो 
हमारे पीछे २ मत जानो, यहांदही ( विश्वा ) समस्त ( ख्पाण १ 
भौर गौ मादि पशयुभों को ( पुष्यत ) पृष्ट करो । मँ विदेश्न से ( भण 
सह ) कल्याण भौर सुखकारी पदार्थो सहित ( भा-एष्यामि } 
भाङंगा भौर ( मया ) मेरे द्वारा हयी भाप रोग ( भूयांसः ) ख सम्प | 


क~ ~ ~~ 
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( भवत ) होकर रहो । गृह, परिवार, पुत्र, भाई, स्त्री, बन्धुं के संग 
सदा सा ही व्यवहार करते रहं जिससे सव को सुख हो, सम्पत्ति भौर 
परस्पर प्रेम बदे । 





"01 


 [ ६१ ] तपस्या का व्रत । 





अथवा ऋषिः । अश्च्रवता । अनुष्टभौ । दय॒चं सक्तम्‌ ॥। 

यद्ग्ने तपसा तथ उपतप्यामहे तपः। 

धरिया: श्रुतस्य भुयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १॥ 

भा०- हे (ञ्चे) भने! परमात्मन्‌ ओौर तस्परतिनिधे ब्रह्मन्‌ ! 
भाचायं ! ( यत्‌ ) जो ( तपः ) तप, ( तपसा ) ब्रह्मज्ञान द्वारा किया 
जाता दै, उसी ( तपः) तप को हम भी ( उप-तष्यामहे ) करना चाहते 
ह । ( श्रुतस्य ) ब्रह्म, वेदक्ञान के ( प्रियाः ) प्यारे (भूयास्म ) हों, भौर 
( आयुष्मन्तः ) आयुष्मान्‌, दीघेजीवी भौर ८ सु-मेधसः ) उक्तम पवित्र 
धारणावती इद्धि घे युक्त हों । 

अग्ने तपस्तप्यामह उपतप्यामह तपः । 

श्रुतानि शण्वन्तो वयमायुभ्यमन्तः सुमेधसः ॥ २॥ 

भा०- ह ( अन्ने ) ब्रह्मन्‌ ! आचाय ! ज्ञानमय, क्ञानप्रकाश्चक । 
हम ( तपः ) तप ( तप्यामहे ) कर, भौर ( तपः ) तपस्वरूप भस्मा 
भौर ब्रह्म की ही (उप तव्यामहे) उपासना या ज्ञान करं । हम (श्रतानि) 
वेद्वाक्यों का ( श्ण्वन्तः ) श्रवण करते हए ( सु-मेषसः ) उत्तम इद्धि 
सम्पन्न भौर ( आयुष्मन्तः ) दीघायु होकर रहं । 

'तप प्यारो चने इति धातुपाठः । वेद्‌ का पयोरोचन, साक्षात्कार 
भौर भनुक्शी लन करना (तप है । ऋत, सत्य, तप, शम, दम, यज्ञ, मनु- 
ष्यसेवा, प्रजोत्पाद्न, प्रजारक्षण, प्रजावधन भौर स्वाध्याय तथा प्रवचन 
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करनाःयही तप है । राथीतर घाचायं सत्यपाख्न को तप कहते दहै। 

पौररिष्ट भाचायं “तपः को. ही तप कहते ह । वास्तव मे ऋत जादि 

सभी "तपः हँ । रतं तपः, सस्य तपः, श्रतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, 
§ € 6 = न, तेत ८ 

शमस्तपः, दानं तपो यज्ञस्तपो, भूखुवः सुवश्रहयटुपास्वेतत्तपः । ( तैत्तरीय 

सारण्यक प्रपा० १० । अनु० ८ ) तैत्तिरीयारण्यक में चत जादि क्यों 

तप है इसकी विस्तृत भ्याख्या देखने योग्य दै । (मनसदचेन्द्ियाणां 

चेकामरयं तप उच्यतेः । मन भौर इन्द्रियों का दमन दी तप है । 

£5---- 

। ९ 


कदयपो मारीच ऋषिः । अभिद्वता । जगती छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 





श्रयमिः सत्पतिरुद्धकष्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ पराहितः। 
नाभा पृथिव्यां निहितो दविद्यतदधस्पद्‌ कृणुतां ये पृतन्यवः १॥ 
यज० १५।५१॥ 


भा०-( भयम्‌ ) यड (अर्चिः) क्ञ।नवान्‌ परमेश्वर भौर भाचाय, 
राजा, ( सत-पतिः ) सञ्जन पुरुषों भौर सद्‌ ब्रह्मचारियां का पार्क, 
( बृद्ध-दृष्णः ) महाबलश्ाली, भयु मे बद्ध, ओर अथात्‌ ज्ञानः 
बृद्ध-पुरुषों द्वारा बलवान्‌, ( पुरः-हित ) अुखिया सब के लागे 
प्रधान पद्‌ पर स्थापित होकर, ( रथी इव ) रथी जिस प्रकार (पत्तीन्‌) 
पेदरु सैनिकों पर ( भजयत्‌ ) विजय पाक्तादहै उसी प्रकार यह भी 
विषय वासना ख्पी श्रु तथा देश्च के श्तरुभों पर विजय पाये हृए 
है । ( एथग्याम्‌ ) विस्तृत संसार की ( नाभा ) नाभि अथात्‌ केन्द्र म 
,८ निदितः › स्थापित सुये जिस प्रकार ( दविद्यतत्‌ ) निरन्तर सब की 
प्रकाशित कर रहा है इसी प्रकार परमेश्वर सब संसार को प्रकाशित 
करता है, भावाय क्षिष्यगमण को विद्या ते काशि करता दै भौर राजा 
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श्रमे ज्ञान का प्रकाश्च करताहै। (ये) जो ८ परतन्यवः) कामादि 
इदमन भौर हमारे देश्च के दुहमन परतना = सेना केकर हम पर चदु- 
भाव, ( मधः पड कृणुताम्‌ >) उन्हं भाप नीचा कर, ऊच । 





"-द्- 





[ ६३ ] राजा का श्मामन्त्रण । 


मरीचिः कादयप ऋषि; ॥ जातवेद देदता 1 जगती चन्द्‌: 1 पक्व सूक्तम्‌ ॥ 


पतनाजत सह मानमेमुक्थेह वामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ । 


स नः पषद्‌त दुमाख वश्वा त्तामद्‌ दात दुारतान्याञ्चः। ९॥ 


भा०- ८ एतना जितम्‌ ) सेना्नों द्वारा समाम का विजय करने 
चारे, ( सहमानम्‌ ) शत्रु को दबाने वाले, ८ भिम्‌ ) अभि के समान. 
तेजस्वी परन्तप राजा की, उसके ( परमात्‌ ) परम नथौत्‌ सबेषेउ कृष्ट 
होकर हमारे बीच मे ( सध.स्थात्‌ ) हमारे साथ रहने के कारण, 
( हवामहे ») हम स्तुति करते है, उसको अपनी रक्षा भौर शिक्षा के 
लिये आदर से बुकाते है, क्योकि ( सः ) वह (नः) हमें (विश्वा) 
समस्त ८ दुः-गानि ) दुगम स्थानों से ( मति पध्व्‌ ) पार कर देता है 4 
ओर वही ८ देवः ) सवं ्यवहारङ्खक राजा, ( अभि; ) म्नि के 
समान समस्त पापों को मस्म करने हारा, दुष्टां का तापकारी (दुः-दतान) 
सब दुष्ट कमां का ( मत क्षामद्‌ ) सवथा नाश कर। 


--*®-- 


[६३] ¶-दैनसी-हिटनि जादयः क्षाम्‌, श्यस्य स्थाने (क्रामद्‌ शते बान्छ!^त्‌ । 
तदयुक्तम्‌ । कापि तथानुपलम्मात्‌ । शक्षामद्‌ इ।ते नाशकरणयस्य लाय 
च्छान्तस्य गिचि लट रूपम्‌ 4 
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[ &४ ] पाप से चछरृटने का उपाय । 
य॒म ऋषिः ॥ कृष्णः शकुनिनिक्रतिवां मन्त्रोक्ता देवता । १ अुरिग्‌ अनुष्टुप, 


२ न्य॑कुप्तारिणी बृदती छन्दः । द्यु सक्तम्‌ ॥ 


म जि = ० 


इदं यत्‌ कृष्णः शकुनि रभिनिष्पतन्नपीपत्तत्‌ । 
आयो मा तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ वान्त्वंहसः ॥१॥ 
भा०-८ इदम्‌ ) यह ( यत्‌) जो ( कृष्णः) काला या मनक 
पनी तरफ जाकपण करने वाला ( शकुनिः ) शक्तिमान्‌ प्रवर पापया 
पापका भाव ( मभि निः.पतन्‌ ) चारों जोरसेव्ड वेगे हमारे 
मात्मा पर आवरण करता जा, मंडराता हमा, क्षपटता हा ( अपी- 
पतत्‌ ) हमको गराता है, हमारे उपर आक्रमण करके हमें पापे 
मागां में ढकेखता है, ( आपः ) परमात्मा की व्यापक शक्तियां जो मक्षे 
श्रा ह वही ( तस्मात्‌ ) उस ८ सव॑स्मात्‌ ) सव प्रकार के (दुः-इतात्‌) 
दु्ट-कम्मय ( अंहसः ) श्रव पाप ते ( पान्तु ) बचाचं । काटे काकके 
स्पश से उस्पन्न पाप से बचने के ल्द जलोंवेप्राथना मान कर सायण 
भोर तदुनुयायी पाश्चात्य पण्डितं ने व्याख्या की ह वह असंगत है। 
उन्न यम प्रपि ओर निकैति अर्थाद्‌ पाप देवता पर विचार नहीं किया । 


----ायानाकाा 
| न ^ रं छः 


क 


इव्‌ यत्‌ कृष्णः शङुनिरवाखक्षननिछैते ते सुखेन । 

द्माग्नमां तस्मादेनखो गाहेपत्यः प्र मुखत ।॥ २॥ 
भा०-हे ( निः-क्रते ) भात्मा को नीचे ठे जाने वाटी निच्छैते! 
पापरहृतते ! जन्ममरणकारिणी खस्युदेवते ! ( इदं यत्‌ ) यह जो (कृष्णः) 
काटा, तामस, मने को अपहरण करने वाखा, ( शकुनिः ) अतिप्रबर 
विषयविक्षेप हरम, ( ते ) तेरे ८ खुखेन » स्वरूप से (गव-मग्क्षत्‌) नीच 


१, मृश अवमश्चने (तदादिः ० ) मक्ष स्षाते( ध्वादिः ) इत्यनयोरेकतरस्य 
रूपम्‌ ॥ 
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_- ~ --------- 
गिरादेता है, या हमसे बन्धन खूप मं संसक्त हो जाता है, ८ तस्मात्‌ > 
उस ८ एनसः ) पापसे ( गाहं-पव्यः ) गादेपव्य, गृहपति आत्मा का 
हितकारी प्राणरूप अश्चि दी ( माम्‌ ) सुक्को ( प्रसुज्तु ) भली प्रकारः 
क्त करे । प्राणायाम के बलसे हम पापसते्टने का उद्योग करं । पापः 
का संकल्प चित्त मे भाते ही यदि प्राणायाम करं तो भवर पापवासना 
निमूर हो जाती है भौर ख्व्युकाभयमी दूर होतादहै। प्रथम मन्त्रम 
प्रस की शक्तियों के स्मरण से मौर दूसरे मन्त्र मे देह-खूप गृह के पति- 
मात्मा की सुख्य शक्ति अथात्‌ प्रागमय-जघ्चिकी साघनाते पाप के 
मुक्त होने का उपदेश है । । 

प्रजापति; गाहंपस्यः । द ~ ८ । २४ | एष एव (भामा) गाहपत्योः 
यमो राजा (श०२।३।२।२)। 
ऽ । 
[ ६५ | पापनिवारक 'अपामागे, का खख्प वणेन । 
दुरितापमृष्टिप्राथीं शुक्र ऋषिः । अपामा गवीर्द्‌ देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः } 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 
ग्रतीचीन॑फलनो हि त्वमप।मागं खुरोथ । 
सर्वान्‌ मच्छपर्थो आधि वर्मीयो यावया इतः॥ १॥ 
भा०- हे (अपामा ) अपामागं लते ! ( वम्‌ ) तू जिस प्रकार 
(प्रतीचीन फलः) अपने फलों को अपने से दूने वारे के प्रति कष्टदायौ होकर 
अपने फा को उसको वख वे चिपट देती दै इसलिये ्रतीचीनफरः 
वाली होकर ( ररोहिथ ) उगा करती है । इसट्यि तेरे पास कोड नही 
जाता । इसी प्रकार हे (जपामागे) पाप क्टेशोकोदूर सेपरे रखने 
वाठ पुरुष ! तू भी ८ प्रतीचीनफलः ) भपने शतु के खिये विपरीत 
फर उत्पन्न करने वाङे कामों को करता इभा ( र्रोहिथ ) इद्ध को भ्रा 
हो । भौर ८ मत्‌ ) सुश्च से ( सर्वान्‌ ) समस्त ( शपथान्‌ ) माक्रोश या 
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`निन्दाजनक भावों को८ इतः) भमी इसी काल ते (वरीयः) स्था 
( अधि यवय ) परे कर । बथवा ` भपामागं श्रन्द्‌ ते मात्मा काही 
सम्बोधन क्रिया गया है । हे ( जपामाग ) कमेपरिश्तेधक आत्मन्‌ { त्‌ 
(.प्रतीचीन-फरः ) प्रत्यक्‌ , साक्षात्‌ होकर ही फल्ने हाराया स्वतः 
-फरुख्प होकर ८ सरोहिथ ) अधिक बलवान्‌ पुष्ट होता दहै। तू सुक्षषे 
{ शपथान्‌ ) सब पाप भावो को (इतः) यहां इस देह से (जधि यवय) 
दूर कर । देखो भथव० ४। १९ । ७ ॥ | 


1 ५ | ,.७ [कख 
यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं यद्‌ वां चेरिम पापया । 
क. ^| ४६ 1 | = 
त्वा तद्‌ विश्वतासुखापास.रगाप खज्महे ॥ २॥ 


भा०--हम ( पापया ) पापकारिणी श्रबृत्ति घे प्रेरित होकर (यद्‌) 
जो ( दुष्छृतम्‌ ) दुष्ट काम भौर ( यत्‌ शमलं ) जो मिन, करुंक-जनक, 
-षणित कायं ( यद्‌ वा ) भथवा बन्यभीजो ऊुछ ( चेरिम ) करते है, 
-हे ( भपामाग ) पापों को दूर करने हारे मण ! (तत्‌) उसको ८ स्वया ) 
तेरे बरत, हे ( विश्वतः-सुख ) सवंतोप्रुख ! रथात्‌ सव शरीर मे व्याक्च 
होने वारे ! ( नप शञ्महे ) हम दूर करते दै । 


1 ^ 1 ^~ 
श्यावद्‌ ता कुनाखना बण्डेन यत्सहासिम । 
| ¢ ~~ | < 0 1 क 
अपामाग त्वय। दय सवं तदप मज्मह्‌ ॥ ३॥ 


 भा०-( यत्‌) भौर जो ( शयाव-दता ) कारे दात वाके, मलिन 
ख, दन्तघावन न करने वारे, व्यसन ते मलिन पदाथं भथाोत्‌ मांस 
शादि को खाने वाले, ( कु-नखिना ) बुरे नखों वारे, ( बण्डेन? ) भौर 
रूडाके या परस्पर पएूट डालने वारे, चुगर्खोर के साथ ( आसिम ) 


~ --~----------~~ ~ --~- 1: 1 1 ~ --- 
((-&५ ] १ वण्डिन नुपकेनेति सायणः । भग्नाङ्ग हति हिरनिः, बाड विभाजने 


इति. धातोः पचाधच्‌ ।. वृण्ड विभाजकः । ` 
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बेटे तोहे ( जपामाग ) पापोंको दूर करने हारे। ( स्वया ) तेरे बङ पर 
( तत्‌ सव ) उस पर दुष्प्रभाव को ( भप खञ्महे ) हम दूर कर । 
। 4 कनन 
| && | नह्मज्ञान के धारण का यन्न | 

ब्रह्मा ऋषिः ^ ब्राह्मण ब्रह्म वा देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द; । एक सुक्तम्‌ ॥ | 
यद्यन्तारच्तं याद वात आसर यादे वृ्ञेषु यदि वोलपेषु । 
यद्‌ लवन्‌ पशव उद्यमान तद्‌ ब्रह्मण पुनरस्वानपेतु ॥ १॥ 


भा०-({ यद्‌) जो (उद्यमानम्‌) भध्ययन के समव मे गुरमुख से 
हता हज ब्रह्मज्ञान या वेदाध्ययन करते समय उसका तात्विक श्रवण 
( अन्तरिश्चे ) मेध के होने पर, ( यदि वाते ) प्रचण्ड वायु के चरने पर 
( यदि दक्षेषु ) भौर वृक्षों के भीतर पक्षी भादि के विद्व करने पर (यदि 
वा उर्पेषु ) या तृण, घास, धान के खेत जादि के बीच मे इधर उधर 
के दर्यां या कीट पतङ्गा के विघ्नो से, भौर (यत्‌ पशवः = पञ्ुषु) पड्भां 
के बीच मे उनकी चपर्ता के कारण ( भखवन्‌ ) मेरे कानमे भाकरभी 
निकर गया है-विस्प्त टो गया है ( तत्‌ ) वह ८ ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्मज्ञान 
( पुनः ) फिर ( अस्मान्‌ ) हमे ( उपेत ) प्राक्च हो । 
हमने जिन विधो का नि्दंष किया है उनको ही देख कर॒ भापस्त- 
म्बमे वेदाध्ययन भौर अध्यापन का निश्नलिखित स्थानों भोर भवसरों पर 
निषेव किया है | ^नाभ्रे, न च्छयायां, न पर्यादृतते आदित्ये, न हरितय- 
धान्‌ प्रेक्षमाणो, न ्राम्यस्य पञ्ञोरन्ते, नारण्यस्य, नापामन्ते । ( जाप० 
३५ ।२१।८ ) | €> =<> 


[ ६७ ] शरीरस्य अम्मय । 
ब्रह्मा ऋषिः । आत्मा देवता । परः परोष्णिग्‌ बहती । एकच सुक्तम्‌ ॥ 


पुनवेंत्विन्द्रियं पुनरात्मा दरविणं ब्राह्मण च । 
पुनरग्नयो विष्एया यथास्थाम कलपयन्तामिहव ॥ १॥ 
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भा०-(मा) सुने ( इन्द्रियं ) इन्द्रियों का सामथ्यं, बरु (युनः) 
फिर एष हो । अथवा युषे इन्द्‌, परमेश्वर का बरु जथवा च्चु कादि 
इन्द्रियगण पुनः पुनः प्रास्त हों । ( आत्मा ) मन, जीव भौर देह 
( दविणम्‌ ) धन भौर ८ ब्राह्मणं च ) ब्रह्मज्ञान भी पुनः पुनः प्राप्त हो। 
( षिष्ण्याः ) जाधानके स्थान मै विहरण करने वाले ( मञ्नयः) 


अञ्चियां, आहवनीय, गादंपस्य भौर अन्वाहायपचन भाद्‌ (यथा स्थाम्‌) 


भपने अपने स्थानों पर ( इह एव ) इस खोक मे, देहम, गृहमे भी 
( षुनः ) बार बार ( कल्पन्ताम्‌ ) प्रञ्वङ्ति हों, समथ हों । शरीरस्थ 
जभनियों का विवरण प्राणाञ्भिहोत्र उपनिषत्‌ के अनुसार इस प्रकार है। 
( 9 ) सूय-मन्नि “एक प्रपि" होकर मूधास्थान पर विराजती है । (२) 
दशनाश्च आहवनीयाभ्चि होकर सुख मे बैठती है। (३) श्चारीर अभि, 
जर में हवि प्राक्च करती है, वही दक्षिणाभ्चि होकर हृद्य मे वैडती है । 
(४) कोषटासि गाहप्य होकर हृदय मेँ रहती दै । (५ ) उससे नीचे 
प्रायश्चित्ती भभ्चि्यं प्रजननांग म रहती ह । ये पाचों श्षरीर धारण करने ते 
भौर शरीर मे विद्यमान रहने से "धिष्णयः कहाती हे । मथवा “धिषणा 
खद्ध द्वारा प्ररत होने से "धिष्ण्य' कटाती हे । 
र «<> 
| ६८ | खी के कत्तेन्य । 
रताति शषिः । सरस्वती देवता । १ अनुष्टु पृ, २ त्रिष्टुप्‌, ३ गायत्री ।. 
तृच सुक्तम्‌ ॥ 
सरस्वति वतेषु ते दिव्येषु देवि धाम॑स । ` 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्वनः॥१॥ 
भा०- हे ( सरस्वति ) सरस्वती रस-अन्न आदि से गृह भर को 
खु करनेहारी खि ! ( ते ) तेरे कार्यौ म भौर ( दिव्येष ) दिभ्य, रमण 


करने योग्य या ग्यवहार करने योग्य ( धामसु ) तेजो, साम्या मं 


1 


~> ~ 
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हमारा ( सा-हुतम्‌ ) दिया इजा ( हव्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य पदाथ 
दी ( सपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर्‌ भौर (नः ) हम गृहपतिं को हे 
( देवि ) देच { ( प्रजां ) प्रजा का (ररास्व) प्रदान कर। ्ियां 
पतिया के प्रदान एकये समस्त पदार्थो को प्रेम से स्वीकार कर भौर गृह 
म उत्तम सन्तान उत्पन्न कर । विद्या को लक्ष्य करङे--हे सरस्वती । 
हम तरे ( बतेष ) नयमपूवक भध्ययन-अध्यापन दन्य साम्यां मं 
पना ( जा-हुतं ) मनोयोग प्रदान करते हैँ उपे स्वीकार कर, हमें प्रज्ञा 
प्रदान कर । दौ हौ प्रकार के पुत्र दै एक विदयासम्बन्ध से भौर दूसरे 
योनसग्बन्ध से । विद्या सम्बन्ध से भी गोत्र चलते हे मौर योनिसम्बन्ध 
सेभो। 
इदं ते हव्यं घृतवत्‌ सरस्वतदं पितृणां हविरास्यं\ यत्‌। 


^| 


इमानि त उदिता शंतमानि तभिवेयं मधुमन्तः स्याम ॥२॥ 


भा०-हे ( सरस्ति ) सरस्वती देवि ! प्रियतमे ! ( ते हभ्यम्‌ ) 
तेरा भोज्य पदाथ ( इदम्‌ ) यह ८ धृतवत्‌ ) धृत भादि पुष्टिकारक, गभ 
पापक पदाथाः से युक्त हो । ( इदम्‌ ) यही ( पितृणाम्‌ ) बाल्कों के 
उस्पाद्‌क पता रोगां का भी ( हविः ) भन्न है । (यत्‌ ) जो (ास्यम्‌ = 
आश्यम्‌ ) खाने योग्यदहै। (ते) तेरे ( इमानि) ये ८ उदितानि) 
उचारण किये वाक्य वा जलयुक्त भन्न, ( शंतमानि ) बहुत कल्याण- 
कारी गोर सुखकारी हों । भौर ८ वयम्‌ ) हम ८ तेभिः ) उन तेरे मधुर 
वचनां मौर भन्नांसे ही ( मधुमन्तः) हदय म भानन्द्‌ .भोर हषयुक्त 
€ स्याम ) हो । 

विद्यापक्ष मँ- हे विये सरस्वति ! यह तेरा प्राक्च करने योग्य ॒तेजो- 
मय रूप है जिसको पितृ = पालक गुर मादि भी प्राक्च करते है ( यत्‌ 
-भास्यम्‌ ) भोर जो शिष्यो के प्रति देने योग्य है। तेरे समस्त वचन 
कल्याणकारी हों भौर उनसे इम मधुमान्‌ या ज्ञानी भौर भानन्दमय रहे। 
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* ल । (^ 
शिवा नः तमा भव सुस्डीका सरस्वति । 
=| थ ९ ॥ 
मात युयांम खदश्ः।॥२॥ 
भा०- हे ८ सरस्रति) स्त्ियाविये ! तु (नः) हमारे रि 
(शिवा) छुभ बौर ( श्-तमा ) जति कल्याण नौर सुखकारिणी 
( सु-डीका ) मति भानम्द्‌ भौर इष्जनक (भव ) हो । ( ते) तेरी 
( सं-दशः ) प्रेममय चि से ( मा युयोम ) कभी वंचित न हों । सयात 
तू सदा हम पर भपनी प्रेम-र्टि रख, हमसे कभी सुख न फेर । 
+" 2ः- ---- 
^ ९ 
[ ६९ ] कल्याण, ख कौ प्राथना । 
दतातिकऋषिः । सुख देवता । पथ्याप॑क्तिद्छन्द; । एकच॑ सूक्तम्‌ ॥ 





श जो वातो वातु शे नस्तपतु सूयः | 

अहानि शं भ॑वन्तु नः शे राजी भ्रति घीयतां शुषा 

नो ग्युच्छृतु ॥ ९ ॥ यज॒ २६। १०; ११॥ व 

भा०-( वातः ) वायु (नः ) हमारे किए ( श्नं) सुखकारी होकर 
( वातु ) बहे। (सूयः) सूय (नः) हमारे दिए (श्चं) सुखकारी 
होकर ( तपतु ) तपे । ( नः ) हमारे ( अहानि ) दिन ( शं) सुख 


कारी हो| (रात्री) रात्रि (श्रो) सुखकारी ( प्रति धीयताम्‌) रहे 


( उषा ) प्रातःकाल (नः) हमे ( श्रम्‌ ) सुखकारी होकर ( ब्युच्छतु.) 
प्रकट हो । 
। ~----उष्खय्- 


9 ९ 
| ७० | दुष्ट पुरुषां का वणेन । 
अथवा श्रषिः । इयेन उत मन्त्रोक्ता देवता ॥ १ त्रिष्टुप्‌, २ अतिजगती गभौ जगती? 
३-५ अनुष्टुभः ८ ३ पुरःकङुम्मती ) ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


६१ ] १-““छनो वातः .पवतां ।*° ( च० ) शं रात्रीः" इति यजु०। .: ` 





न 
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-- -__ -_ _ 
८.९ 1 | 
यत्‌ किं चासौ मनखा यच्च वाचा यञि विषा यजुषा । 
द ~ £| (^~ (> ह धु 
तन्मृत्युना नेति; सेविदाना पुरा सत्याद्‌ाहति हन्त्वस्य ।। १ 


पेप्यलाद० १६ का० । 

भा०-( भसौ ) वह॒ घर्ष, ( यत्‌ मनसा ) नो कछ भयते नन 
से विचारता दै । ( यत्‌ च ) जो ङ मौर ( यत्‌ च › जो भी (वाचा) 
अपनी वाणी से बोरुता है, गौर जो कुछ ( यजुषा ) यजुर्वेद ॐ अनुसार 
( विपा ) जज्नादि पदार्था को ( यज्ञः) यज्ञ मादि करमो दारा 
( होति ) व्याग करता दै, (निः ऋतिः) पापपरृत्ति ( मृत्युना ) मौत 
के साथ ( सं-विदाना ) एक हीकर ( सस्यात्‌ पुरा ) उसके सस्य अर्थात्‌ 
कमे खल के सत्‌ खपे जनि के पूं ही ( भख ) इस पुरूष के ( भा. 
हतिम्‌ ) व्याग आदि कर्मोका( हन्तु ) विनाश करती है । आतमसं. 
भाविताः स्तब्धा घनमानयुदान्विताः । यजन्ते नामयजञस्ते दम्भेनाविधि- 
पूवंकम्‌ ॥ तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेष नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजलरमञ्य- 
भानासुरीष्वेव योनिष ॥ गीता० १६.। १९.१२ । भश्रदधया हृतं दत्त 

9 9 [अ £ क ध ¢ 
तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। असदिद्युच्यते पाथ न च तस्भेव्य नो इह ॥ गीता० 
१७ । २८ । गव, मद मान ( निच्छति ) बे प्रेरित होकर नामयज्ञों से 
जो दम्भपूवक यन्त करता है रेसेको भौर करर भुम पापी पुरूषों कोः 
दैधर आसुरि योनियं में मेजता दै । श्रद्धारहित होकर किये यक्त, दान, 
तप सन दोनों रोको मे असत्‌, निष्फल होते हे । 


(11८ 1 ९ | १ ~ 
यातुधाना निक्ऋतिरादु रक्षस्ते अस्य ध्नन्स्वनृतेन खत्यम्‌ । 
क| (= ६ * ॥ ५ 
इन्द्रता देवा आज्यमस्य मथ्नन्तु मा, तत्‌ सं पादि यदसौ 
< । = ¢^ 
त |  . ~ . ज़्हात॥ २॥ 
भा०-मासुर भाव . वारे उरूषों ॐ कायो , ॐ विनाश क कारणां 
का उपदेश करते ई । ( यातु-धानाः ) पीडाकरी घटनाएं ( निक्त फ 
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पाप की चार, ( आत्‌ उ) ओर ( रक्षः) बाधक विघ्न ही ( जख 
स्यम्‌ ›) इसके सत्य, सत्‌ इष्ट फर का ( भचतंन ) इसके असत्य व्यव- 
हार के कारण ( घ्नन्तु ) नाकच कर देते है । ओर ( इन्द्र-इपिताः ) इन्द्र 
परमेश्वर सेप्रारत ८ देवाः ) प्राक्रातक देवी उत्पात ( जस्य ) उक्त 
प्रकार के नीच पुरुष के ( जाञ्यम्‌ ) साम्य, बल को ( मथ्नन्तु ) सथ 
-डाख्ते रै, ओर फर यह होता है फि(यद्‌)जो ऊ मी ( भसौ 
जुहोति ) वह व्याग करतां ( तत्‌) व्ह(मा से-पाद्‌ ) कभी षड 
-नहीं देता । 
च्रजिराधिराजौ श्यनो संपातिनाविष । 
आज्य प्रतन्यतो हतां यो नः कश्चाभ्यधायति ५ ३॥ 
भा०-दृसरेसे पापस अत्याचार करने वालेकामौर क्या ष्टौ 
सो भी बताते । (नः) हमारे८ यः) जो(कःच) कोहं भी 
पुरषं ( आभ-अघायात ) साक्षात्‌ ख्पसे हम पर पापकम, अव्याचार 
करता ओर अस्त्य द्स्भ, गव दिस माकर अपनी बुरी स्वाथं भरी 
चेष्टाएः करना चाहता है ८ परतन्यतः ) सेना-बल्से हस पर आक्रमण 
करते हुए उसङे युद्ध के सामथ्यं, सेना बल का ( भजिर-जधिराजौ) 
-अजिर भौर भधिराज अथात्‌ शानु का प्रतिस्पर्धी राजा भौर इससे भी 
आधिक बर्शारी मध्यस्थ राजा, मिन्न राजा ओर पाष्णि्रह दोनों मिल 
कर ( समू-पातिनो ) ज्षपरते इए दो ( रयेनौ इव ) बाज के समान 
( हताम्‌ `) विनाक्ञ करं । 


1 (९ 
अपा त उभौ बाह अपिं नह्याम्यास्यम्‌ । 
` श्रग्नेदेवस्य मन्युना तेन तेऽवाधषं हविः ॥ ४॥ 


भा०- शत्रु के बल्का नाञ्च करके उपे कैद करं। हे शत्रो! 
तेरे ( उभौ ) दोनों ( बाहू) बाहूुभों को ( पान्चौ ) नीचे करके 
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( अपि नद्यामि ) बांध दू जिसषेतू एर हमारे विरुद्ध न उठा सके । 
भौर तेरे ( भास्यम्‌ 9र्खहको भी बांध दु, जिसेत्‌ कुवाक्य मी नकटहे। ` 
( देवस्य ) देव अथात्‌ महाराज ( भन ) भभ्रगामी, नेता भौर शचुओं 
को भ्रून डालने वाल परंतप, प्रतापी राजा के ( मन्युना ) क्रोध से 
(ते) तेरे ( हविः) बर वीयं, भन्न भौरकर कारें ( भवधिषम्‌ ) 
विनाक्ञ करू |¦ 
| ® = भ [+| ॥ 
अपि नद्यामि ते बाहू अपि नह्याम्यास्यम्‌ । 
भ | 1 6 = (^~ 
च्रग्नेघारस्य सन्युना तेन तेऽवाधेषं हविः॥ ५॥ 
भा०-हेश्शत्रो ! (ते बाहू भास्यम्‌ जपि नद्यामि ) तेर बाहुं 
भौर सुख को बांध दुं । जौर ( घोरस्य भन्नेः मन्युना, तेन ते हविः भव- 
धिषम्‌ ) भ्यंकर अचि मयात्‌ नेता ` राजा के क्रोध घे तेरे भन्न, बर का 
नान्न करू । 





[ ७१ ] ट पुरुषों के नाश का उपदे । 
अथवौ ऋषिः । अश्चिदेवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । एकच सक्तम्‌ ॥ 
परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्र सहस्य धीमहि । 
धृषदध॑रा दिवेदिवे हन्तारं भगुरावतः ॥ १॥ 
भा०=-ह ( ञ्चे सहस्य ) बल पे उत्पन्न राजन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम 
रोग ( पुरम्‌ ›) सब मनोर्थो के प्ररक (विभ्रम्‌) विद्वान्‌ मेधावी ( रषद्‌- ` 
वर्ण॑म्‌ ) सब शचा के पराजय करने मे प्रसिद्ध) ( भङ्रावतः ) रट 
को तोड्‌ फोड़ डालने वारे रोगो का ( हन्तारम्‌ ) विनाश्च कर ने हारे 
( त्वा ) तुक्ञको ( दिवे दिवे ) भ्रति दिन, सदा ( धीमहि ) भपने रा 
[ ७१] १- ( च०.) “सयुरावतम्‌१ इति ऋ०, यजु० । ^ + . 


१९ 
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देहस्वरूप राट म आत्मा को हृदय म भौर ब्रह्माण्ड मं इश्वर को भी 
इसी प्रकार हम धारण कर । 


-*-&---- 





[ ७२ ] योग द्यारा आत्मा का तप । 
अथर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ अनुष्ट्प्‌ । २, ३ वत्रष्टप्‌ | तृच सक्तम्‌ ॥ 


उत्‌ तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ ॥ 
4 ॥ $ 1 
यदि श्रातं जहोत॑न यद्यश्चातं समत्तन ॥ १॥। 
० १० १५७६ | १॥ 


भा०-हे रोगो ! ८ उत्‌ तिष्ठत ) उठो, ( अव पश्यत्‌ ) देवी 
इन्द्रस्य ) इन्द्र, राजा का ( क्रत्वियम्‌ ) त्रतु जचुद्धरु ( भागम्‌ ) 
भाग ( यदि श्रातम्‌ ) यदि परिपक्वहो गयाहैतो ( जहोतन )देदो 
( यदि अश्रातम्‌ ) यदि नहीं पका है तो ( ममत्तन ) पकाजो । 
अध्यारम भै--हे साधक नेता, उसे इन्दर्‌ आत्मा के ( भागम्‌ ) 
सेवन करने योग्य ८ त्वियम्‌ ) सत्य ज्ञान, ब्रह्ममय, प्राप्तव्य मोक्ष 
पदको देखो ( यदि श्रातम्‌ ) उसका परिपाक होगया है तो उसको भात्मा 
ढ़ निमित्त भपंण करो । यदि नहीं प्क ह्भादहोतो उसको तपस्या षे 
परिपक्त कर लो । गथवा ( क्टास्वियम्‌ ` भागम्‌ ) ऋतु = प्राण सम्बान्ध 
भाग, अक्ष इन्द्रिय गण का निरीक्षण करो, यदि वह ज्ञान भौर तप 
द्वारा पक्क है तो उनको भामा म रीन कररो यदि नहीं तो उनको तप पे 
पक्त करणो । 


त 


[७२ ]-ऋ्वेदे प्रथमस्य श्चिविरोशीनर ऋषिः । द्वितीयस्य प्रतदन काशिराजः 
ततीयस्य वसुमना रोहिदश्व ऋषिः । 
१-८ व° » “्यदिभरातो?, ( च ) “यचश्रातो?, हति ० । 





| 
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श्रात हविरो 1ष्वन्द्र्‌ प्रयाहि जगाम सुरा अध्वनो वि मध्यम्‌। 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न [जपति चर॑न्तम्‌ ॥२॥ 

भा-हे इन्द्‌ ! जात्मच्‌ ! प्रभो ! ( श्रात हविः ) जादान योग्य 
वह ब्रह्म समाधि रस परिपक्त हो गया है । ( उ प्र याहि ) भौर समक्ष 
आभो, प्रकट हो । वही ( सूरः ) सव का प्रेरक आत्मा ( भध्वनः ) 
दय जाकाश्च के मध्यभाग में (वि) विशेष रूपये (जगाम) ना 
गया है | हे आत्मन्‌ ! ( स्वा ) तेरे ( परि) चासें जोर ( सखायः 
तेरे मित्र प्राण या समाहित सुक्तजन ( निधिभिः) नानाप्रकार की 
सिद्धियों द्वारा प्राघ्ठ क्ञान, शक्तिरूप रता से भरे स्वजनों सहित अथवा 
विरोष धारणाओं सहित ( नासते ) तेरी उपासना उसी प्रकार करते 
द जिस प्रकार ( कुरुपाः न ) रके पारक पुत्र या शिष्य गण ( बाज- 
पतिम्‌ ) गृह के स्वामी पिता या आचायं का ( चरन्तम्‌ ) विचरण करते 
समय या भोजन करते समय उसके चारो" भोर रहते है । 

यत्तपक्च मँ-हवि अन्न पक गया है, हे इन्द्र ! भगे भाभो, सूय 
आकाश्च.के मध्य भाग मे भागया है, तेरे मित्र ( ऋष्विग्‌-गण ) अपने 
मन्त्रस्तोमो' सहित तेरी उपाषना उसी प्रकार करते हँ जेषे एुत्रगण 
करु-पिता की । 
श्रातं म॑न्ये ऊध॑नि श्रातमग्नौ खशुलं मन्ये तडतं नवीयः । 
भाष्यन्दिनस्य सव॑नस्य दध्नः पिवनद्र बजिन पुखृञ्जुषाणः।३॥ 

5 4. „` इन्द ! भातम्‌ ( तत्‌ ) उस भरोकिक 
( नवीयः ) सव्रते अधिक प्र्ठंसनीय; स्तुति के योग्य, भति नवीन, सदा 
उञ्ज्वरु ८ प्ररतम्‌ ) सत्य ज्ञानमय परम बह्मरस को ( ऊधनि ) उर्व 
स्वगमय परम मोक्षाख्य प्रद्‌ म ( श्रतम्‌ ) सुप = ५ 


----~------~-~__~ 


-( प्र ) शबुश्रातं मन्ये तदुदरतं' ( च ) धरत" इति %° । 
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( मन्ये ) मनन करता हँ, जानता हँ । मौर (अश्नौ) फिर अभि 
ज्ञानमय गुर के समीप वास करने पर मी (श्रातं) तपस्या द्वारा, 
तपरूप चे उसी को पकाया, उसी का जभ्यास किया है । जर इस प्रकार 
अव समाधियोग होने पर उसको ( सु-श्तं मन्ये ) उत्तम रीति से परि- 
पक्व हूभा जानता हँ | ( माध्यण्दिनख ) दिन के मध्य भाग मध्याह्ध 
कार, ब्रह्म-प्रकाश् के दद्याकाश्च मं अति उञ्ज्वरुख्प सं प्रकाशमान 
होने के ( सवनस्य ) सवन काल म उत्पन्न ( दध्नः) ध्यानाभ्यास 
रसका ( पिब ) पान कर। हे ( वच्चिन्‌ ) धारण करनेहारे भात्मन्‌ ! 
तू ( जुषाण; ) उसका सेवन करता हुभा उस उसका प्रेमी होकर 
( पुर-छृत्‌ ) नाना इन्द्रियगण को जपने वज्ञ करके ध्यानाभ्यास रसकाः 
पान कर । 
७३ | ब्रह्मानन्द रस । 
अथर्वा कऋरषिः | अध्िनो देवते, घरमैसृक्तम्‌ । १, ४, ६ जगत्यः; 
२ पथ्या रहती; रेषा अनुष्टुभः । एकादशर्चं सृक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो श्धिदषणा रथी दिवस्तक्तो घर्मो द्यते वाक्षेषे मधु 
वयं हिवां पुरुदम।सो अश्विना हवामहे सधमदिषु कारवः॥१॥ 

भा०- हे ( अश्चिना ) दोनों अधियो! खी पुरूषो ! (दिवः) चखोक 
का ( रथी ) रथवारा, बिजयी, रमणकारी, प्रकाशमान ( भमः ) सूयं 
( सम्‌-इद्धः ) खबर प्रकारित होरहा है ! ! घमं; ) घमं धाम ( तक्षः) 
तप गया है । ( वाम्‌ ) तुम दोनो के ल्यि (इषे) अन्न के उपमीग 
के लियि ( मघु ) मधुर दुग्ध ( दुह्यते › दुहा जाता है । हे ( अश्विनौ) 
दोनो खी पुरूषो ! ८ पुरु-दमासः ) इच्ियो को दमन करने हारे भथवा 
बहुत से घरो' वारे धनाल्य ( वयम्‌ ) हम ( कारवः) कायं करने मे 
समथ पुरुष ( सध-मादेष॒ ) एक साथ नन्द्‌ हष के भवसरो पर 


पि पि नि रि ज 9 
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< वाम्‌ ) तुम दोनो को ( हवामहे ) भामन्त्रित करते ह । जव सूय उग 
आवे, गाय दुही जार्य, सम्पन्न रोग विद्धान्‌ खी पुरूषो" को अपने यहां 
आमन्त्रित करं । भध्याव्म मे- साधक भात्मन्ञान होने पर साक्षात्‌ 
करता दै, वह ( दिवः रथी ) मोक्षाख्य प्रकाश्च का रमणकारी आासमा- 
अभ्नि जव चेत गया है। घम्‌ = तेजोमय रस प्राक्च होगया ह । श्राण 
मौर अपान दोनो" के निमित्त मधुर रसका दोहन किया जाता है । 
इन्द्रियो के विजेता, जितेन्द्रिय हम उन भश्ियो, प्राणो को समाधि 
कार के नानन्द्‌ प्राति के कालो मे आह्वान करते दै | 
समिद्धो शरशचिरभ्रिना त्तो व घर्म आ ग॑तम्‌ । 


द्यन्ते नूनं रृषणेह धेनवो दख मदन्ति वेधसः ॥ २ ॥ 

4 यजु० २० । ५५ ॥ 

भा०-हे (अशिना) | भश्चियो (अश्चिः) अभि, सूय या यज्ञ की 
भभ्चि (सम्‌ इद्धः) प्रदीक्ष होगह भोर (वाम्‌) तुम दोनो के स्यि (घमः) 
तेजस्वरूप रस ( तक्चः ) प्रत, परिपक्त होगया है । ( जागतम्‌ ) तुम 
दोनो प्रकट होभो। हे (दृषणा) सुखो ओर बलों के वक तुम दोनों 
( इह >) इस देह भौर गेह में ( धेनवः) रसका पान कराने 
वाली प्राण््तियां भौर गौव ८ दु्न्ते ) दुही जाती द । हे (दख) दश- 
नीयरूप तुम दोनों हे सब दुःखों के विनाशक ! त॒म दोनो के बर पर ही 
(वेधसः) देह का कायं करने वाल इन्द्रियगण, गूह का काय सम्पादन करने 
चाखे भठत्यगण, यज्ञ का कायं सम्पादन करने वारे छ्स्दिगगण (मदन्ति) 
भानन्द्‌ प्रसन्न होते ह या तुमको प्रसन्न करते हं । अध्यात्म मं-भात्मा के 
भरकाश्शित होने पर वही भाष्मा कां जान्द्‌ उन प्राण भौर भपान के छियि 
पर हलो गीप्न क वालततिका 8 अष स 
२-{ द्वि° ) “तक्तो धमो विराटः ( तृ ° च ) “दे पेतुः सरस्वती 

सोम्‌ शुक्रभिहेन्दरियम्‌ इति यज्ञ॒° ॥ 


२४२ अथववेद भाष्ये | स्तू० ७३।४ 


नि 





परमरस युक्त संवित्‌ क्षान प्राक्च करती हें भोर ८ वेधसः ) कमन्द्रियःं 
भी स्व्यं प्रसन्न रहती भौर जात्मा को प्रसन्न करती ह । 


८ 1*९* । र =| त्‌ 
स्वादाछृतः शुचिदेवेषु यज्ञो यो अदिवनोच्धससो द्‌ च पानः । 
तयु विश्वे अस्रतासो जुषाणा गन्धवंस्य प्रत्यास्ना रिद न्ति ॥३॥ 


भा०--( यज्ञः >) यन्तस्वरूप, आत्मस्वखूप ( शुचिः ) सब तामस 
जावरणो' से रहित होकर ( देवेष ) विषयो से क्रीडाश्ीर इन्द्र्यो 
विद्वानो , दिभ्य पदार्थौ या अन्य प्राणो" के भीतर (स्वाहाकृतः) स्वयम्‌ 
जपनी शक्तित प्रविष्ट होकर विराजमान है। (यः) जो घात्मा 
( अरिवनोः ) अद्रिव = प्राण ओर अपान दोनो को ( चमसः) शक्ति 
प्राक्च करने या अन्नरस के भोजन का साधन दहै वही ( देव-पानः ) देवः 
इन्द्रियो की रक्षा करने वारा है। ( विवे ) समस्त ८ अदतासः ) 
अमर भाव्मा ( तम्र उ) उसका ही ( जुषाणाः) सेवा करते हए 
( गन्धवस्य ) गौ वेद्‌ वाणी को धारण करने हारे परमात्मा के (ास्ना) 
मुख अथाौत्‌ सुखवत्‌ ब्राह्यणो के हेतु उनके उपदेश्लो' द्वारा (प्रति-हन्ति) 
परमात्मा को प्राक्च होते ह । 


म्‌ 1 क ॥ | ९ 
यदाखयास्वाहुत घत पयाऽय स वामददेवना भाग अआ गतम्‌ । 


क (^| | (ऋ @\ [। +€ @. ॐ कन 
माध्वी घतारा विद्‌ थस्य सत्पती तप्त घमं पिवतं रोचने दिवः।४॥ 


भा०-( यत्‌ ) जो शक्तिरस (उखियासु) उत्सपणश्शीक इन्द्रिय 
खूप गभो मे ८ धृतम्‌ ) आत्मा का तेजोमय चेतनांश्च ( आहुतम्‌ ) 
प्रदान किया गया है ( सः पयः ) वह पुष्टिकारक अंश वास्तव है 
( भध्िनो ) प्राण भौर अपान! ( वां भाग ) तुम दोनो का भाग है । 
उसको प्राप करने के स्यि तुम इस दह मे यन्तम ( आगतम्‌ ) आभी 
नरन्तर रहो । हे ( विदथस्य ›) इस वेदना, चेतनामय जीवनरूप यत्त फे 
( धत्तौरौ ) धारण करने हारो! आप ( माध्वी ) मघुरूप भात्मा की 


रि यि क 


[ कको = ना 0 
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धारण करने हारे मौर ( सत्पती ) सतस्वरूप आत्मा के पाक हो । 
जाप उस (तक्षम्‌) तपे हुए, तप, खाध्याय, प्रवचन, श्म, दम, तितिक्षा, 
सुखक्चा माष्द्‌ साधनो से प्रतप्त, परिपक् ( घमम्‌ ) तेजोमय भात्मरस ¦ 
का ( पपवतम्‌ ) पान करो, इषे प्राक्त करो। जो ( दिवः; ) द्य भर्थात्‌ 
मूधास्थान के प्रति ( रोचने ) प्रकाशमान भाग म विराजता है । 


तप्तो वां घम। न्तत स्वदहाता प्र वामध्वर्यश्चरत पय॑स्वान्‌ । 
मघोदेग्धस्याश्चिना तनाया कीतं पातं पयस उल्ियायाः ॥५॥ ` 


भा०-हे ( जङ्वनौ ) अश्चयो ! ( वाम्‌ ) तुम्दं ( घमः ) ज्योति- 
मेय आत्मानम्द रस ( नक्षतु ) प्राक्च हो । ( स्व-होता ) स्वयं तुम्हारा 
होता = जादान प्रतिदान करने हारा ( अध्वयुः ) कभी विनाश्च न होने 
वारा ञात्मा ( वाम्‌ ) तुम्हारे बरु पर ( पयस्वान्‌ ) पुष्प्रद्‌ पदार्थो. 
भौर ज्ञान आनन्द्रस से युक्त होकर ८ प्र चरतु ) उत्तम, श्रेयोमाग में 
विचरण करे । हे अश्विनौ ! ( तनायाः ) देह के सब कार्यां का विस्तार 
करने वाली ( उचखियायाः ) उत्स पणक्ञील चेतना शक्ति के ( मधोः ) 
मघुमय, जत ८ दुग्धस्य ) दुही गड, प्रा हह ( पयसः ) ज्ञानराश्ि को 
( वीतम्‌ ) नैर ` प्रकाशित करो । प्राणायाम के बर से आत्मा के भानंद्‌ 
को प्राक्त करो । चितिशक्ति की कतम्मरा-प्रह्ा को प्राक्च करके परमानन्द 
का सुख उपभोग करो । 


[७ | (म 
उप॑ द्रव पय॑सा गोधुगोषमा घमं सिञ्च पय उखियायाः । 


र 1 । (~~ 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्यो नुश्रयाणसुषखो वि राजति ॥६॥ 
प्र० द्वि° ऋ० ५।८१।२॥ 


1 
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६-( प्र०, द्वि० ) विश्वा रूपाणि प्रतिसुच्ते कविः, प्राप्ता भद्‌ ५ 
चतुष्पदे” इति प्रथम द्वितीयो पादं। भिवेते ।। %° ॥ 
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भा०-हे ( गोधुक्‌ ) वितिश्क्ति खूप कामधेनु का दोहन करने 
चारे भभ्यासिन्‌ जास्मन्‌ 1 ( ओषम्‌ ›) दाहकारी, अन्धकारनाशक्‌ तेज को 
( पयसा ) भात्मा के बल-सम्पाद्क तृक्षिकर, आनन्द्रस ॐ साथ मिला 
कर ( उप द्रव ) उस रसमय परब्रह्म के अतिनिकट पहुंचने का यल्ञ कर 
भौर ८ उचियायाः ) उध्वं, मूधा भाग की ओर उध्वगामी वीयं के वर 
ते सपंण करने वारी, क्रमसे मूल भागवते प्रारम्भ करके उपर की मोर 
सरकती हुदै चितिश्चक्ति के उस ( पयः ) मानन्द्‌ रसको ( धम्‌ ) भ्योति- 
मेय साक्षात्‌ रस मे ( सिच्च ) भिङा । ( सविता ) सबका प्रेरक प्रसु 
स्वतः सा्चात्‌ उ्योतिमय सब पदार्थो का प्रकाश्चक, ( वरेण्यः ) सव 
योगियो का परम वरणीय, श्रेष्ठ है, उस दशा र्म मात्मा मे ( नाकम्‌ ) 
दुःख से सवथा रहित आनन्दमय स्वरूप को (८ विख्यत्‌ ) विशेष खूप से 
प्रकाशित करता है भौर भभ्यासी की यह दका भाजाने पर ( उषसः) 
तामस भावरण -की विनाशक, विद्योका, उयोतिष्मती या क्रतस्भरा प्रज्ञा 
के उद्य होने के ( अनुप्रयाणम्‌ ) अनन्तर ही वह ज्योतिर्मय सविता 
साक्षात्‌ तेजोमय ब्रह्म का स्वरूप ( वि राजति ) प्रकाक्शित होता है । 


|, | ९ = १9 
उप हये सुदुघा धेलमेतां सुहस्तो गोधुशत दोहदेनाम्‌ । 
= | 2 (~ 1 1 | ९ | ` 
श्रेष्ठ खवं सविता साविषन्नोर्भीद्धो घमेस्तदु षु भ्र वोचत्‌ ॥५॥ 
ऋ० १ । १६४ | २६ ।। अथव &।१०।४॥ 
भा०-में (एताम्‌ ) इस ( सु दुघाम्‌ ) सुख से दोहन करने योग्य 
( धेनुम्‌ ) आनन्द्रस पान कराने वादी, ब्रह्ममयी, चिन्मयी, आनन्दघन 


कामधेनु का (उप ह्ये ) स्मरण करता. हू । ( एनाम्‌ > इसको कों 
( सु-हस्तः ) कशल ( गोधुक्‌ ) गोरूप नास्मा का दोहन करने हारा 


( उत ) ही ( दोहत्‌ ) दुह सकता दै । ( सविता ) सब का प्रेरक श्रथ 


७-दीषेतमा ऋषिच्छेग्दे ।° ( च ० ) (तदु षु प्रवोचम्‌” हति ऋ० । “ 


स० ७३।८ | सप्तम कार्डम्‌ ३४५ 

न 
(नः) हमे ( श्रेष्ठम्‌ ) सवपते अधिक श्रेय, कल्याणकारी, परम मंगरुमय 
< सवम्‌ ) ज्ञान, परम प्रेरणा का ( साविषत्‌ ) प्रदान करता है भौर तब 
(८ अभीद्धः ) सव प्रकारो भौर.सव तरफ घे प्रकाशमान तेजोमय (घमः) 
-यरम रस॒ आनन्दस्वरूप ब्रह्म साक्षात्‌ होता है । भौर ( तत्‌ उ ) उस 
'परमख्प काही (सु ) उपनिषद्‌ दि म्रन्थों म ध्यानी, ज्ञानी, घरटपिगण 
उत्तम रीति से ( प्र वोचत्‌ ) प्रवचन करते ई, शिष्यां को उसका उपदेश 
करते हे । 








== 


क ५ 1 क | ९ न ५ 

हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनखा न्यागन्‌ । 
^~ ९ =| भ, 9 | € य 

द हाम्रश्विभ्या पया श्ररन्यय सा वघंता महते सौभगाय ॥८॥ 


ऋ० १।१६४। २७ ॥ 


भा०-जिस प्रकार ( वत्सम्‌ ) बछ्डं को ( इच्छन्ती ) चाहती इदं 
गाय ८ हिह्ृण्वती ) “धि धि' इस प्रकार शब्द्‌ करती इदं, हंभारती इं 
चच्डे के पास जाती है उसी प्रकार ( वसु-पत्नी ) देह मं सुख्य खूप 
से वास करने वारे नात्माखूप वसु की "पत्नीः शक्तिस्वखूप वचितिशक्ति 
{ वसूनाम ) अपने पुत्ररूप अन्य प्राणखूप वसुओं के निमित्त ( मनसा ) 
मनोव से ८ नि-आगन्‌ ) उनको प्राक्च करती है, उन तक पटंचती हे । 
भौर निस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( भध्न्या ) कभी न मारने योग्य, 
सुश्ीखा, गोमाता ( अदिवभ्याम्‌ ) खी पुरषो, गृह के निवासी जनां को 
८ पयः दुहाम्‌ ) दध प्रदान करती है, उसी ध्रकारं यह चिति-शक्ति या 
चह्ममयौ धेनु ( अश्विभ्याम्‌ ) प्राण मौर भपान या त्मा भौर अन्तः- 
करण दोनों के लिये ( पयः ) पुष्टिकारक भौर तृ्ठिकारक ज्ञान क्षौर बड 
ख्परसको८ दुहाम्‌ ) प्रदान करती है।( सा) इसल्यि वह शसा 


३ -“ऋण्वेदे दघतमा ऋषिः ।' ( द्वि° ) ‹मनसाऽभ्यागाव्‌ ' शते ऋ० ॥ 
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ताम्‌ ) बद । वर्षा के पक्षम मेघरूप गौ गजेन करती इद अन्न जञादिः 
वसु का पालन करती है । चर, अचर प्राणियों के य्यि तृक्चिकारक जलः 
प्रदान करती है । जध्यात्म से-घम-मेव समाधि की दशा मे चितिक्शक्ति 
( वसुपन्ली ) वसु इन्द्रियों की पाछ्का है, वह ८ वत्सम्‌ इच्छन्ती ); 
वत्स, मन को चाहती है, ओर ८ मनसा जभ्यागत्‌ >) मनन शक्ति द्वाराः 
ही उनको प्राक्च करती है ( अश्विभ्यां पयः दुहाम्‌ ) प्राण जीर अपान जीव 
या अन्तःकरण या सिद्ध भौर साधक दोनों को रस प्रदान करती हैः 
( जध्न्या ) अमर, अविनाक्ली होकर ( महते सौभगाय ) बडे भारीः 
परम. उक्छृ्ट सेवनीय मोक्षधाम के छिये (वधताम ) बदे, शक््शाली हो # 


जुष्टो दमूना अतिंथिदरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्धान्‌ । 


[द्‌ | 


(~ 1 =| (~ | 
विभ्वा अन्ने अभियुजो विहन्य शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥९॥ 


० ५।४।५॥ ५।२८।३॥ 


भा०-( दमूनाः ) जितेन्द्रिय, जितचित्त ( अतिथिः ) अतिथिके 


समान पूजायोग्य, सवत्र शरीर मे शक्ति खूप व्यापक या निरन्तर गति- 
शील, क्षानवान्‌, ( दुरोणे ) देहखूप गृह मे, ८ जुष्टः ) अति प्रसन्न अपने 

© ५ (र ५ # र 
कम्-फला कोकरने हारा भात्मा (नः) हमारे, हम इन्द्रियगण केः 


( इम यक्तम्‌ ) इस यत्न को, परस्पर संगत हुए प्राणों के परस्पर आदान 


प्रतिदानमय भ्यवस्थित जीवनमय यज्ञ को ( उप याहि) प्राक्दहो। दहे 
( जघने ) सबके अग्रणी | सेनापति या राजा जिस प्रकार परन्तप होकर 
( विश्वाः ) समस्त ( जभि-युजः ) आक्रमणकारी सेनां को ( विहत्य ) 
विनाश्च करके ( शत्र॒यताम्‌ ) भपना बर नाश्च करने वारे, अपने पर 
आाक्रमणकारी शन्रुजं के ( भोजनानि ) भोजन सामग्री को छीनकर अपने 
रोगांकोखा देताहै, उक्ती प्रकार बा्मन्‌ ! तू८ विश्वाः ) समस्त 


&~“अस्या शऋध्ेदे वसुश्रत आत्रेय ऋषिः ॥ 


= ~ 


स्तु० ७३।१० | स्मर काण्डम्‌ । २४७. 
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( अभियुजः ) प्रघ्यक्ष खूप से इन्द्र्यो से योग॒ करने हारे पदार्था कोः 
( विहत्य ) प्राक्च कर उनको सपने अधीन करके ( शत्रूयताम्‌ जपने 
शत्रु के समान शत्वं कारास्पद्‌, आत्मा से भिन्न पदार्थो के (भोजनानि) ` 
भग योग्य फलों को प्राक्च कर, भौर हम इन्द्रियों के निमित्त प्राप्त करा। 
इन्द्रियगण का जात्मा के प्रति वचन है । प्रजा या सेनानायक का जपने 
तेनापति या राजा के प्रति वचन भी स्पष्टहै । आत्मा के अतिथि जादि 
नाम उपनिषद्‌ मे स्पष्ट कहे ह | 
हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्चषसद्‌ होता वेदिषद्‌ अतिथिदुरोणसत्‌ ।। 
८ क० उप० वटी ४ । कं० २) 

अग्ने शै महते सौभगाय तवं द्युस्नान्युत्त मानि सन्तु । 
सं जास्पत्यं खयसरमा छणुप्व शच्रयतासभि तिष्ठा महां स ॥१०॥ 

क० ५1२८ ॥ २३ ॥ यजु० ३३ । १२ ॥! 


भा०-हे (भघ्ने) अभ्चे ! अग्रणी ! ज्ञानवन्‌ ! तू (महते सोमगाय) ` 
बडे भारी सौभाग्य, उत्तम यश्च भौर सुखसम्पत्ति प्राक्च करने के ल्यि 
( श्ध )* उत्साह कर । इस प्रकार ( तव > तेरे ( उत्तमानि ) उत्तम,. 
उच्छृष्ट कोटि के ( चम्नानि ) यश्च भौर धन ( सन्तु ) हों । हे राजन्‌ ! 
तू ( जास्पव्यं ) ° पति-पल्ली के परस्पर दाम्पत्य सम्बन्ध को (सु-यमम्‌). 
उत्तम रीति से सुद्द्‌ ८ सम्‌ आङ्ृणुष्व ) कर । जोर ( शत्रूयताम्‌ ) शतु 
कै समान आचरण करने वाङ पुख्षों के ( महांसि >) सब तेजो, बला को 
( जि तिष्ठ ) दबा । राजा अपने पराक्रम से रभ्य सम्पत्ति को बद़ावे, 





१ ०-ऋग्यजपो विश्ववारा आत्रेयी काषिका । 
१, शेद्‌ उत्सदतामिति निरुक्ते ( न° अ० ४ । ख० १३ )। 


२. (जास्पत्य जाया च पतिश्च जास्पती, तयोः -कम इति सायणः । 
दाम्पत्यभिव्यथः । 


३४८ अथवेवेदभाष्ये [ स॒० ७३।११ 


[स 





राष्ट्र मे पतिपन्नी के सम्बन्ध को सुष्द्‌ करे । ओौर शन्ु के समान ज्यवहार 
करने वार्‌ राजद्रोहियों के बलों को दबावे । 


{ ९ 1 % 
-स्रयवसाद्‌ भगवती हि भया अघा वयं भगवन्तः स्म्राम। 
(~ 1 (~~ 9 1 | _ ^ 
-च्चद्धि तणमध्न्ये विश्चदानीं पिव शुद्धसुदकस्राचरन्ती ॥ ११॥ 


भा०्-~पुनः उसी गौ का वणन करते ई । हे ( मध्ये) न मारने 
-योग्य अध्यागौ| तू ( सु-यवस-भत्‌ ) उत्तम जौ की सुस खाकर (ही) 
निश्चय से ( भग-वती ) दध जादि सौभाग्यश्ारी पदार्थों से युक्त 
( भूयाः ) हो । ( जधा) ओौर ( वयम्‌ ) हम भी ( भगवन्तः ) सुख 
सम्पत्तिमान्‌ (स्याम) दाँ । हे (बनघ्ये) गौ! तू ( विश्वदानीम्‌ ) 
सदा ही ( तृणम्‌ ) घास ( अद्धि) खा जर (आ चरन्ती ) सब तरफ 
` विचरती इद ८ शुद्धम्‌ ) स्वच्छ ( उदकम्‌ ) जनर्का ८ पिब ) पान कर। 
अध्यारम पश्च मे--विड वे यवः । राष्ट्र यवः । तै०३।९०।७।२। 
-यवस अथात्‌ कभी जुदा न होनेवाले प्राण सामर्थ्यो का ही भोग करती हई 
भान्तरिक शक्तियों के ही चमस्कारिक विभूतियों का भोग करती हु 
चितिश्ञक्ति (भग-वती) एेश्वयंवती हो । नौर इस प्रकार हम साधक भी 
“ये शयवान्‌ हों । वह अयोतिभ्मती मुक्तिदायिनी चितिश्चक्ति या ज्ञानमयी, 
ब्रह्मगवी या साधक की ज्ञानमुद्रा ( अद्धि तृणम्‌ ) उस समय तृण = 
 विनाज्ञ योग्य इस शरीर को खा जाती है, अथात्‌ देह को अपने में रीन 
कर लेती है, ओर साधक विदेहभ्रकृतिख्य होने की चेष्टा करता है । ओर 
 चिति-शक्ति स्वतः शुद्ध उदक = स्वच्छ ज्ञान “कतः का पारन करती हद 
` विचरती है । वही धरतम्भरा प्रज्ञा का उद्य है । ( तत्र निरतिशयं सावं- 
बीजम्‌ । यो० सू० । ) उस समय वितिश्रक्ति की सावंज्ञशक्ति का उद्य 


होता है। 


११-अस्या ऋण्वेदे दी्धतमा ऋषिः । 





[॥ 


खु०° ७४।१ | सप्तम्‌ काण्डम्‌ । ३४९. 





राष्ट पश्च म-यवस = राष्ट्र की भायको खाकर राजा की ईश्वरी 
शरासन श्राक्ति सर्वत्र अश्या = अविनाश्ची होकर रहे, राष्टरवासी हम भीः 
प्रभु के समान देश्वयेवाच्‌ हों । बह तृण = श्न्रु को खाय भौर स्वच्छ उदक - 
°राष्ट्‌ काः पालन करे। 

|| शति षष्ठाऽनुवाकः ।। 
[ तत्र सूक्तानि चतुदश, ऋचो दाचत्वारेशव्‌ ] 
----+->+---- 
| ७४ | गण्डमाला की चिकित्सा । 
अथवा क्षिः । १, २ अपाचित-नाश्नो देवता, ३ त्वष्टा देवता, ४ जातवेदा - 
देवता । १-३ अनुष्टुप्‌ । ४ त्रिष्डप्‌ छन्दः । चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 

्रपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम । 

मुनेदवस्य मूलेन सवौ विध्यामि ता च्हम्‌॥ १॥ 

भा०-८ ोहिनीनाम्‌ ) राख्वणं की ( जप-चिताम्‌ ) गण्डमाखाः 
की फोडयों की ( माता ) उत्पादक जननी ( कृष्णा ) कृष्ण वा नीरे रंग 
की नाड्यां होती हँ (इति ) इस प्रकार ( छश्चम ) हम नपने गुरुभं 
से सुनते है । ( अहम्‌ ) में (ताः सवाः) उन सबको ( देवस्य ). 
प्रकाक्चमान ८ सुने: ) सनि, तेजस्वी अभि के ( मूरेन ) प्रतिष्ठास्थान,. 
आस्नेय-तस्व, ती जरुन पैदा करनेवाले पदाथ से (विध्यामि) वेधता हँ । 

कोश्चिक सूत्र म गण्डमाखाके रोगकी वचिकिरसाके ल्यि कुः 
प्रयोग इस प्रकार लिखि हँ १-तीखी शाका ( श्र ) से गण्डमाखा कीः 
फोड्यों को फोड़कर उनका रक्त निकाटना। २~प्रातःकारु गरम जरः 
से धोना । इ-कारी उन को जलाकर उसकोघी में मिखाकूर महम 
बनाकर गाना, ४-कृत्ते से चटाना, “‰-गङे पर पे गन्दा खून निका- 
रखने के ल्य गोह या "क गाना, ६-संधा नमक पीसकर उन पर 
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ति पि 











4 छिडक कर मिट्टी लकगाट्र मख्ना। ७-तांत से गण्डमाला रे सस्सों को 
--बाघधना । 
विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यमाम्‌ 1 
इदं जघन्यामाखामा च्छिन्चिं स्तुकामिव ॥ २॥ 
भा०-( भासाम्‌ ) इन गण्डमाखाभां मसे ( प्रथमाम्‌ ) प्रथम 
:इै जपची को ( विध्यामि ) तेज्ञ शलाका से या नस्तर से बेधता हं । 
८ उत्‌ ) भौर. ८ मध्याम्‌) बीचकीकोमीचेद्ता हँ । ( इदम्‌ ) इसी 
"प्रकार ते ( आसाम्‌ ) इनम से ( जघन्याम्‌ ) सबसे निङ्ृ्ट कोटि की 
अपची को भी ८ स्तुकाम्‌) फुन्सी के समान (भा छिनद्धि) काट 
-डारुता ह | दोष की जधिकता, समता भोर न्यूनता से जपची के तीन 
-भेद दे, १ म, जिसमे भधिक मवाददहो। रय, जिसमे कम।३य, । 
जिसमे बहुत सामान्य । तीनों की उत्तम रीति से चिकित्सा करे । 
द्या का उपाय । 
त्वाष्टणाहं वचसा वि त इंष्यांममीमदम्‌ । 
अथो यो मन्यु पते तसुं ते शमयामास्ति ॥ ३ ॥ 
भा०-पति कहता है। हे पत्नी! मँ (ते) तरे हृद्य की 
„< ष्यम्‌ ) देष्यां के भाव या दूसरे की उन्नति भौर कीति को देखकर 
दिर म पैदा हदे जरुन को ( व्वाट्रेण ) स्वष्टा इन्दर्‌ परमेदवर या यति के 
.८ वचसा ) वचनों से, अथात्‌ पति-पद्‌ पर रहकर उसी के पद्‌ के योग्य 
अपने मधुर वचनों से ८ वि अमीमदम्‌ )१ तृष करता हँ, दूर करता हँ 
या श्चान्त करता हं । खी कहती है -हे ( पते ) स्वामिन्‌ ! पाक | 


नाथ ! प्राणपते ! ( अथ) इसके बादमभी (यः) जो (ते) तेरा 
[ ७४ ] ३-१, मद तृ्षियोगे ( चुरादिः), मदी हषंग्लेपनयोः ( दिवादिः ) मदि 


मोदमदस्वप्नकान्तिगातिषु ( भ्वादिः ) मदी हषे ( भ्वादिः )। । 


स्यू ७४।४ | सप्तम काण्डम्‌ । २५१ 





( मन्युः ) क्रोध मेरे प्रति हो ( तम्‌ उ ) उसको भी ( श्मयामसि ) इम 
शांत करं । 

इस चचा के पूर्वां मे पल्ली के प्रति पति का वचन भौर उन्तराध 
म पतिके प्रति प्लीका वचनदहै। | 

त्वष्टा पञ्चनां, मिथुनानां रूपटदर.पपतिः । ते० ३।८। ११।२॥ 
त्वष्टा वै रेतः सिक्तं विकरोति । कौ० ३।९॥ रेतःसिक्तिवें व्वाषः ॥ 
कोऽ ११। ६ ॥ स्वष्टा , पड्ुमों काया दम्पति जोड़ांका बनाने वारा 
-खूपपति (सव जीव जातियों का स्वामी ) है । वही प्रु माता के गभो 
म समानख्प से सिक्त वीय को नाना प्रकार से परिपक्त करके भिन्न रूप 
को बनाता है । अथवा रेतः-सेचन का काय व्वष्टाका है मतः व्वष्टा= 
:अजा पति भौर पति । 


ज्ञानवान्‌ को उपासना ॥ 

नतेन त्वै वर॑तपते सम॑क्तो विश्वाहा सुमन दीदिहीह । 
` त्तं त्वां वयं जातवेदः समिद्धं परजावन्त उप सदेम सवै ।॥४॥ 
भा०--हे ( तपते ) तका पारुन कराने हारे कर्मा के आचाय ! 
(जातवेदः) जातवेदा ! जातप्रज्ञ विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) त्‌ ( बतेन ) अपने 
-महान्‌ बत नियत-कन्तन्य-पारुन के काय से ( सम्‌-मक्तः) भली 
प्रकार सुशोभित हो, ( विश्वाहा) सदा ही ( सु-मनाः) उत्तम 
-हृदय ओर सु चित्त, ुभसंकल्प होकर या उत्तम विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌ होकर 
( इह ) इस रोक मे प्रकाक्चित हो ओर अन्यां को प्रकाशित कर । भौर 
हे ( जातवेदः ) जातप्रज्ञ, विद्वन्‌ ! ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध ८ सम्‌-इद्धम्‌ ) 
प्रकाशवान्‌ ( त्वाम्‌ ) तेरे समीप हम ( सवं प्रजावन्तः ) सब प्रजा वाङ 
-राजगण ौर गृहस्थी रोग (८ -उप सदेम ) भावे, तेरी उपासना भौर 

सत्संग कर, तेरे क्ानोपदेश से खाभ उडाप्‌ । 

+ 





३५२ अथववद्‌ भाष्ये [ सु०७५।१ 


~क 








उपरिवश्नव ऋषिः | अध्न्या देवता, अघ्न्या स्तुतिः । 4 त्िष्ट्प्‌, 

२ उयव्ताना पन्चपदा भरिक्‌ पथ्यापोक्तिः । दूयुचं सुक्तम्‌ ॥ 
प्रजावताः सयवस डइशन्ताः शद्धा श्प सप्रपाण पपवन्ताः॥ 
मावस्तन दशत माघशसःपार वास्द्रस्य दहेतच्रृणक्तु ॥९॥ 

ऋण &।२८। ७ 
भा०-हे गौवो! तुभ ( प्रजा-वतीः ) बछ्डां वाली होकर ( सु- 
यवसे सश्न्तीः ) उत्तम तृण जादि भोजन के व्यि चरती इद भौर ( सु- 
प्रपाने ) उत्तम जल्पान के स्थान पर ( छुद्धाः भपः पिबन्तीः ) खुद्धः 
जरां का पान करती इद विचरो। (स्तेनः) चोरं (वः) तुमपर 
८ मा ईशत ) शासन न करे । ( मघ-शंसः ) पापी बौर दृसरो को पाप 
करने की शिक्षा देने वारे व्यक्ति भी तुम पर (मा इशत) स्वामीन 
रहं । बद्कि ( रुद्रस्य ) दु्टोको रखने वारे राजा का ( हेतिः ) श्रख- 
बर ( वः ) तुम्हारी ( परि-बरणक्तु ) सब ओर से रक्षा करे । 


[ ७५ ] गो-पालन । 


गोपं शद्ध-जर पान करं, उत्तम घास खावें, राजा उनकी रक्षाका 
प्रबन्ध करे ओर चोर हव्यारो ौर हव्या करने के च्य दुक्षरों को प्रेरितः 
करने वारो को अपने पास गोषु रखने का भधिकार न हो । 

जध्यासम म--( प्रजावतीः सूयवसे स्शन्तीः ) जत्माए्‌ या खियां 
उत्तम ज्ञान से सम्पन्न होकर उस परम ब्रह्म मे विचरती हं ( सु-प्रपाणे 
शुद्धाः अपः पिबन्तीः ) उत्तम जानन्द रसे भरे यधाम मेही इध | 
स्वच्छ, निम्र अग्रत जरो का पान करती हुं वि चरं । ( स्तेनः जघस 
मा ईशत ) चोर, जतपस्ी भौर पापी इनको नहीं पावे । ओर ८ ‹दस्यः 
हेतिः वः परि ्रणक्त्‌ ) रुद्र की आघातकारिणी शक्ति तुम पर घातन 
करे, प्रव्युत रक्षा करे । । 
[ ७४५ ] १-(्र०) ्र॑नावतीः सृयवक्षं रिशन्तीः” (च ०) “परि वो रुद्रस्य हेती 

वृज्याः । हति ऋ० ।। अस्या श्चग्बेदे भरद्वाजो बाहेस्पत्य ऋषिः ॥ 
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| » ^| || न 
पदज्ञा स्थ रम्रतयः सहिता विश्वनःम्नीः। 
1 = (१९ (~ 9 
उप मा देवीदंवेभिरेत । 
9 (+ क भ | 
इमं णोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्त्समुत्तत ॥ २॥ 


भा०्दे ( रमतयः ) सदेत्र॒ मानन्दं प्रसन्न रहने हारी गौनो ! 
तुम ८ पदज्ञाः स्थ ) अपने निवासस्थान को जानने वारी हो भौर तुम 
८ विश्व-नाम्नीः ) बहुत से नामों वाली ( सं-हिताः ) एक हौ स्थान पर 
रहती इद ( देवी; ) दिव्य गुणो से युक्त होकर अथवा इधर उधर नित्य 
कऋीड्ा करती, विशचचरण करती हुदै ८ देवेभिः ) खेरूते इष अपने बडा 
सहित ( मा ) मेरे पास (उप एत ) आाजो । ( इमम्‌ ) इस ( गो- 
स्थम्‌ ) गोशाला में निवास करो, ( इदं सदः ) यह घर हे इसमे रे 
ओर ८ धृतेन» घी दूघ मक्लन से ८ भस्मान्‌ ) हमे ( सम्‌ उक्षत ) 
अच्छी प्रकार बेचन करो, बद़ाभो, प्रदान करो । 


गौं के विश्वनाम - “चित्‌ मति, मनासि, धीरसि रन्तीरमतिः 
सूनुः सूवरी इव्युच्चेरुपद्धये सष मटुष्यगवीः । भाप० ७ ।१०।४॥ 
इडे रन्तेऽदिते सरस्ति श्रिये प्रेयसि महि विश्रुते इत्येतानि त॒ अधन्य 
नामानि । तै सं० ७।१।८ ॥ इडे रन्ते ह्ये काम्ये चन्दे जयोते.ऽ- 
दिति सरति महि विश्रुति इति ते अघ्न्ये (देवरा ) नामानि ॥ ° 
 । ५ ॥ ८ । १० ॥ उक्त जापस्तम्ब जर शतपथ के वचनानुसार गौभों 
क्के र्टान्त वे हे-पुरूषदेहा की विति शक्तियो ! तुम ( पदज्ञाः स्थ ) परम 
पद्‌, आनन्द धांमको जानती हो । तुम ( विश्च-नास्नीः ) विश्च = परमे- 
श्वर को्राक्च षने वारी ८ सं-हिताः) भली प्रार्‌ उससे संगत हो 
जाती हो । तुम ( देवेभिः ) इन्द्र्यो मं प्रविष्ट प्राणों के साथ स्वतः 
( देवीः ) प्रकाशमान होकर (मा उप मा इत ) स्न साधक कोभी 
श्रा होभो । ( इमं गोष्ठं इदं सदः ) इस गौभां ओर इन्द्रियों के जाश्र- 

२३ 
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ह [3 


यभूत सुश्च आत्मा मे आभो दस भाश्रय स्थान नास्मा मै विरानो 
भौर ८ भस्मान्‌ घृतेन अक्षत ) हमे तेजोमय रसे आ्ावित करो । 


ल > | 

| ७६ ] गण्डमाला की चिकित्सा च्रोर सुसाभ्य के लक्तणए । | 

अथर्वा ऋषिः । अपचित-भिषग्‌ देवता । १ विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । २ परा उष्णकू 
३. ४ अनुष्टुप्‌ 1 ५ भुरिग्‌ अनुष्ट्प्‌ । & त्रष्टप्‌ । षट्च सक्तम्‌ ॥ 


[ सखसः खखघो असतीभ्यो असत्तराः । ` र. । | 


सेहाररसतरा लवणाद्‌ विङ्कद्‌ायसी | १ ॥ | 
भआ०-( मसतीभ्यः ) री से भी, ( जसत्‌-तराः ) लुरी, बिगड़ी 
हुदै, अपची या गण्डमाखा की फोड़यां याद्‌ ( सु-खसः ) अच्छो प्रकार 
बह रहीदहैतौ (जा सु-खसः) वेश्चीघ्र ही सुगम रीति से विनष्ट हीः 
जाती दहै । भौर यदि ( सेहः) वे छुष्क पदाथ से मी अधक्‌ (जरसः 
तरा) रसहीन, सूखी हं, तो वे ( खवणात्‌ ) नमक छड्‌ककर मलनेे 
( वि.क्टेदीयसीः ) विशेष खूप से जल छोड्ने र्ग जाती हे । | 
नमक का प्रयोग हम पूव छ्खि आयेदैँ। रस छोडती इदं गण्ड 
माका क्ञीघ्र भाराम दोजाती ईह यह वैद्यक का सिद्धान्त है । सु-खलस, 
पद्‌ को विदेश्षियों ने बहत बदलने की चेष्टा की है, वह मन्त्र का ताक ~ 
न समक्षने के कारण दं। 
या त्रेग्यां अपचितोऽथो या उपपद्य: 
विजाम्निया अपाचतः स्वय सरसः: २ ॥ 
[ऋ ~ 
१. भमन्त्रोषभिप्रयोगेण निःदेषं खवणेन विनदयन्तुः इति सायणः ॥ | 
इदं सक्तं चतुक्रौचं "विद्य व" इत्यादि द य॒च सूक्तामित्यनुक्रमाणक । ६ 
उपलब्धसंदहितासु उभ्यः समय षडचं पयस्यते । अभेदात्‌ विनियेगमेदा 
आययारेक सुक्तम्‌, ततास्तखणामेकम्‌ , तत एकस्या दकामात विवेकः 


# 
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भा०-( याः) जो ( भप-चितः ) जपची या गण्डमाखा कीं 
फोदियां ( प्रवयाः ) गद॑न पर हों ( अथो ) भौर (याः) जो ( उष- 
कक्ष्याः ) कन्ध, पीठ भौर बग मे हों भौर ( याः ) जो (भप-चितः) 
फोड्यिं ( वि-जाश्चि ) पेट या नाभि के नीचे पेद पर हां वे भी ( स्वयं 
जसः ) अपने आप जल बहाने वारी होकर ( ा-सु-खसः ) शीघ्र ही 
सुख से दूर हो जाती । | 

विजामन्‌ = पेट । 'विजामन्‌ शब्द्‌ अपश्रष्ट होकर अंमेजी म 
(८0017167) "ए ब-डोमन्‌" कहखाता है । 

स्रीभोग से प्राप्त राजयदमा का उपाय । 

यः कीकसाः प्रशृणाति तलीद्यमच्रतिष्ठति । ` 

निहास्तं सुं ज्ञायान्यं यः कश्च ककुदि श्चितः॥ २॥ 

भा०-(८यः) जो रोग८ कीकसाः ) पसो को (पर श्रणाति) 
तोड डालता हे । जौर ( तलीचम्‌ ) समीप के फेफड़ां मं जाकर 
( अव-तिष्ठति } बेठता है । ओर (यःकःच) जो कोरे रोग (ककुदि) 
गहन के नीचे कन्धों भौर पीठ के बीच म भौ ( श्रितः ) जम जाती है 
( तं सर्वं ) उस सथ ( जायान्यं ) स्त्री द्वारा प्रास होने वाठे राजयक्ष्मा 
रोग को (निर्‌ हाः ) शरीर से श्राण के बर ते निकाल दो। 

'्यञ्जायान्योऽविन्दत्‌ तञजायेन्यस्य' इति ( त° सं०२।३। ५॥ ) 

पक्षी जायान्य॑ः पतति स आ विंशति पूरूषम्‌। 

तद्‌्तितस्य मेषजञुभयोः खुक्त तस्य च ॥ ७॥ 

भ०--८ जायान्य: ) खियो के ल्ञतिभोग वे प्राक्च होने वाखा क्षय, 
श्ञोष आदि रोग ( पक्षी ) पक्षी के समान ( पतति ) एक शरीर से 
दूसरे शरीर मे संचार कर जावा दै । (सः) वही ( पूरुषम्‌ ) भोग के 
समय पुरुष के शरीर मे ( भा विशति ) पहङे थोडी मात्रामंद्ी या 





३५६ अथववेद भाष्ये [ स० ७६।६ 
नैः २ प्रवेश्च कर जाता है । ( तत्‌ ) वह निश्नाखखित उपचार (मक्षि. । 
तस्य ) १ म-अभी निसने चिरकाल से जड न पकड़ी हो भौर ८ सु- 
क्षतस्य = सु-क्चि तस्य ) २ य-जिसने सव्र जड पक्ड् मी खी हो (उभयोः) 
दोनों की ८ भेषजम्‌ ) उत्तम चिकित्सा है । जथवा ( अक्षतस्य उभयोः 
भेषजम्‌ ) लक्षत-जिसमे छाती काखूनन जाता हो, दृसरा जिस्म 
छाती वे कटकट कर खून आने खग गया हो, दोनों कौ वही चिक््सि 
हे । अर्थात्‌ कश्षरीर मे प्रविष्ट होने वजे विषेले कड को दृर भगा देना 4 
ही इस रोगसे बचने का उत्तम उपाय है, 

विद्य वे तै जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे । | 
कृथंहतच्रत्वं हनो यस्य कृण्मो हविह ॥ ५॥ 
भा०- हे ( जायान्य ) क्षय रोग ! ( ते जानम्‌ ) तेरे उत्पन्न होने 

के विषय म ( विद्य वै) हम निश्चय से जानतेदकित्‌ हे ( जायान्य) 
क्षय ! ( यतः ) जहां ते ( जायसे ) उत्पन्न होता है । ( त्वम्‌ ) तु 
( तत्र ) वहां ( कथम्‌ ) किस प्रकार ( हनः ) हानि कर सकता टै 
( यस्य ) जिसके ( गृहे ) घरमे हम विद्धान्‌ रोग ( हविः ) नाना | 
मोषधियो बे या रोग नाक्ञक हवि या चङ को बनाकर उसे (कृण्मः) 
अश्चिषोत्र करते ह अर्थात्‌ रोग नाश्चक हवि = चरु या अन्न द्वारा इस । 

क्षय रोग को नार डालने पर सब प्रकारके क्षय दूर हो जाते दै। 


~~ भ 1 
घृपत्‌ पिब कलशे सोम॑मिन्द्र वृच्रहा शर सम्नरे वसूनाम्‌ । 
न > [से [> | * ^ 
माध्य॑न्दिने सव॑न आ व॑षस्व रयिष्ठानो रयिमस्माख घेदि॥६। 
घ्म ६ । ४७।६ ॥ 


भा०-हे ८ इन्द्र ) बर्वान्‌ जीव ! तू ( कर्शे ) अपने देह ॐ 
-े ए मे ( षद्‌) 
कलक्ष भाग गथाौत्‌ मरीवा षे रेकर नामि तक के भाग म ,( ५ . 





&~"रयि स्थानो शति पाठः, ० ॥ 
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बाह्य रोगों के विनाश्चकारी वरु से युक्त होकर ( वसूनाम्‌ ) दे्टर्मं 
बसने वाले प्राणों के ८ सम्‌-अरे ) संभ्रामर्मे ( इत्र-हा ) जीवन के 
विघ्मूत रोग के नाश्कारी ( सोमम्‌ ) स्वच्छ वायु खूप जष्टतका 
( पिब ) पान कर । गौर हे ८ श्चूर ) रोगनाश्चक जीव ! त्‌ (माध्यन्दिने) 
दिन के मध्य काल के ( सवने ) सवन में वल्वश्वदेव अतिथि यज्ञ जादि 
के अवसर पर स्वयं मी ( जा-वृषस्व ) सब श्रकार भन्न मादि खाकर पुष्ट 
दो । मौर ( रयि.स्थानः ) शरीर के धनस्वखूप रयि = अथात्‌ प्राण मे 
स्थिति प्राक्च करके ( भस्मासु ) हम इन्द्रियगण मे भी ( रयिम्‌ ) 
उस प्राण को८ना बेहि) प्रदान कर। इससे हम सब बलङ्वानू 
नीरोग रगे । 
व 
[ ७७ ] राषट्वासियो के कनतेन्य । 
अगिराः ऋषिः । मरुतः सांतपना मन्त्रोक्ता देवताः । १ त्रिपदा गायत्री, 


२ त्रिष्टुप्‌, ३ जगती + तृचात्मकं सूक्तम्‌ ॥ 


~ 


सांतपना इदं ह वि्भरतस्तज्जुजुष्टन। श्रस्माकोती रिशादसः ।॥१॥ 
शर० २७ } ५६।& ॥ 


भा०- हे ८ सांतपना ) भली ध्रकार तपश्चरण करनेवाङे (मरुतः) 
विद्वान्‌ पुरुषो ! भथवा हे शन्ुभां को भच्छी प्रकार तपानेवारे ( मरतः ) 
वायु के समान तीव्र ति वाटे सैनिक भटो ! ( इदं हविः ) तुम रोगां 
ॐ निमित्त यह अन्न पयाघ्च रूपमे विद्यमान ह'। < तत्‌ ) उसको 
( जजन ) प्रेम से स्वीकार करो। मौर हे ८ रिशादश्नः) हिसक 
शनभ के विनाश्चक ! जाप रोग ( अस्माकम्‌ ) हमारी ( उती) रक्ला 
के य्य रहो । 


[ ७७ ] १-युप्माकोती रिशादाः, शते ऋ° । 


=== ~= 
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यो नो मत मरुतो द्युतिश्च त्तानि वसतो जिघोसति। 
द्रहः पाशान्‌ प्रति मुञ्चतां सस्तपि्ठेन तपसा हन्तना तम्‌॥२॥ 
# ऋ० ७ ५१।८॥ 
भा० -हे ( मरुतः ) वीर पुरषो ! वायु के समान तीत्र गति वाढे 
प्रजागणो ! भौर हे ( वसवः; ) रट के, देह केश्राण खूप या जीवन 
कै हेतु खूप वसुगणों ! देशवासियो ! (नः) हममे सेभी(यः) 
जो ( मतेः ) भन्ञानी पुरूष ( दुः-हणाघुः ) दुष्ट, दुःसाध्य क्रोध के वश्च 
होकर ( तिरः) ऊटिर्ता से ( नः) हमारे ( चित्तानि ) चित्तोंको, 
सस्य मनोर्थो या -धर्मोः को ( जिघांसति ) भाघात पर्टुचाना चाहता 
हे (सः) षह ( दुहः) द्रोही के योग्य ( पाशान्‌ ) राजदण्ड स्प 
पाशो को ८ प्रति मुञ्चताम्‌ ) प्राक्च हो, उनम बांधा जाय नौर ( तम्‌) 
उसको (तपिष्ठेन) अति कष्टदायी (तपसा) यन्त्रणा ते (हन्तन) माये । 
खं बत्छरण! मरुत॑ः स्वक उखक्तयाः सग॑रा माचुषासः। 
ते श्रस्मत्‌ पाशान्‌ प्र सुंचन्त्वनंसः सांतपना मत्छरा मादयि- 
ष्णवः ॥ ३॥ 
भा०-( सं-वस्सरीणाः ) एक एक वपं के छ्यि नियुक्त हए 
८ सु-अकः ) उत्तम ज्ञानवान्‌, पूञ्य, मननशील, भ्रष्ठ ( उरुक्षयाः ) 
बे बडे महो मे या मवनों म निवास करनेवारे ( स-गणाः ) भपने 
सहायकारी साथिथो सहित ८ मानुषासः ) मननश्लीर विचारवान्‌ 
( मस्तः ) जोदेक्केप्राण स्वरूप विद्वान्‌ पुरुष हैते) वे (अस्मत्‌) 
हमारे ८ एनसः ) पाप के ८ पाश्ञाच्‌ ) पाशो को ( प्र सुन्चन्तु ) उत्तम 
रीति ते दूर करं। वेही उस पापकारी पुरुष के ( सांतपनाः ) अच्छी 
प्रकार तपाने वाके होते भौर ( मादयिष्णवः ) दूसरों को भौ हरित 
क्रिया करते है । गर्भाधान से ठेकर उपनयन, विवाह, मभ्नहोत्र 
घ्रताचार आदि करनेवाङे गृहस्थ रोग (सातपन भि" काते ह । वे देश 





पाको 


कै ` कः ऊक = 
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ओ जपनी ग्यवस्था उक्त खूप से रक्लं भर प्रतिवषं अपनी ग्यवस्था को 
सुधार लिया करं। | 








[3 
[७८ ] यक्तिसाधना । 
अथवा ऋषिः १ सिदेवता । ५ परोष्णिग्‌, २ त्रिष्टुप्‌ । द्वयुचं सक्तम्‌ ॥। 
~~ = (-. 9 (~ 9 (~ (~ 
विते स॒श्चामि रशनां वि योक्लं वि नियोजनम्‌ । 
भ | 

इदेव त्वमजस्र एध्यग्ने ॥ १॥ 

भा०-हे ८ भन्ने) जीव ज्ञानवन्‌, नात्मन ¦ नै परमात्मा या 
आचाय ( ते >) तेरी ( रशनाम्‌ ) बन्धन की रस्सी, राग देप-परम्परा 
को ( सुद्धामि) खोड्ता ह, वक्षे खुक्त करता ह । भौर ( योक्त्रम्‌) 
तुन्न बधनेवाले देह कोभी (वि) तक्ष दूर करता ह । भौर ( नि. 
योजनम्‌ ) तुके बाघनेवाके कमं फर कौ परस्परा को भी तक्नसे ८ वि) 
श्थक्‌ करता हँ ॥ ( त्वम्‌.) तु भब ( गजल ) असित, अविनाश्ष 
श्वस्प होकर ८ इह एव ) इस सुश्च परम पद ब्रह्य ॐ उद्धा स्वरूप मं 
सी ( एषि ) रह ॥ 


‹  भज्निरजसंः ( आत्मा पुरुषविधः ) श० & । ७। ४ ।.४ ५ 


५, { ® ८ ५ | क =| 
श्रस्मे ज्षत्राणिं धारयन्तमग्च यन ड्म त्वा ब्रह्मणा देग्यन । 
वम < 

[र ^| 


दीदिदयस्ममभ्च द्रविरोह भद्र रेत वचो दविद देवताखु ॥२॥। 
भा०-हे (अश्न ) भ्रणदख्प अञ्च! ( अस्मै ) दस आस्म के 
न मत्त ही ८ क्षत्राणि ) समस्त वी यौ को ( धारयन्तम्‌ ) धारण. करते 
इए ( स्वा ) तुको ( दैव्येन ) देव, भा्मसम्बन्धी ( बरह्मणा ) द्य 
-बल्ते ( युनम्मि) युक्त करता, ह, उस्म समाहित करता ह।त्‌ 
,( नस्मभ्यम्‌ ) , हमरे ल्व ( इह ) इस सोक मे ही ८ द्रविणा) नाना 
तानो भौर बलों भौर विभूतयो को ( दीदिहि) प्रदान कर॥ भौर 
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( इमम्‌ ) इस नात्मा को वह प्राण ( देवतासु ) इन दंद्धियगणोँर्म 
( भद्रम्‌ ) सखकारी ( हविदाम्‌ ) अन्न गौर बरश्चक्ति तथा उनकी 
भोग्यदराक्ति को देने वाला ( प्र-वोचः ) उपदेश किया जाता दै । पुरोहित 
राजा के प्रति भी ८ भस्म) इस राष्टरके ल्यि (क्षत्राणि धारयन्तम्‌ 
हे ञन्चे त्वा दैन्येन चऋ्यणा युनज्मि) क्षत्रबलों को धारण करनेवारेः 
त्च परतप राजा को ईश्वरीय वेदक्ञान से युक्त करता हूं । ( इह भस्म. 
भ्यं द्रविणा दीदिहि) इस राष्ट्र ह्मे श्रेष्ठ धन प्राप्त करा नौर 


( देवतासु इमं भद्रं हविदीम्‌ प्रवोचः ) विहन्‌, उत्तम देवसद्श पुरषाः 


म इस एरूषको सुखकारी उत्तम अन्नदाता होने का उपदेश्च कर । 
---1- र -~----- 
[ ७९ ] खी के कत्तव्य । 
अथवा ऋषि; । मन्त्रोक्ता अमावास्या देवता । १ जगती, २-४ त्रिष्टुभः ) 
चतुक्धैचं सक्तम्‌ । 
यत्‌ तै द्ेवा अकृण्वन्‌ भागघेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा \ 
तेन॥ नो यज्ञ पिपुहि विश्ववारे रयि नो धेहि खुभगे सुवीरम्‌॥१॥ 
भा०-हे ( भमा-वाखे ) सहवास करनेहारी खी ! ( ते महित्वा )' 
तेरे महश्व या गौरव या भाद्रभाव के कारण ( सं-वसन्तः ) एकत्र एक 
देष्षा या गृह मे निवास करनेवाले ( देवाः ) विद्वान्‌ रोग ( यत्‌ ) जो- 
( भागधेचम्‌ ) भाग, अधिकार (ते) तेरे निमित्त ( भक्रण्वन्‌ ) नियत कर 
देते द (तेन ) उसीतेतू (नः) दमा ( यक्तम्‌ ) यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, 


जो परस्पर संगत रहने से हो रहा है उसको (पिग्रहि) पूण कर, पारनः 
कर । ओर हे ८ विश्ठ-वारे ) सब उत्तम गुणों से मलंक्रेत परति! भौर 


( सु-भगे ) सोभाग्यवति! तू ही (नः ) हमे ( सु-वीरस, ) उत्तमः 
बरूवान्‌ पुत्रर्प (रयिम्‌ ) धन को ( धेिं ) प्रदान `कर या 
धारण कर । 
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मध्यात्म पश्च मै-( जमावास्ये ) एकत्र सबको आवास देनेहारी 
दह्यन्ते ! तेरी महिमा से देव, विद्वान्‌ ज्ञानी पुरूषो ने जो तेरा भागः 
नियत किया है उससे इस यक्नास्वी मात्मा को पूण कर । हे विश्ववारे ! 
सट वरणीये, सर्वोत्तमे ! तु हमें सुवीर) रयि; भा्मस्वरूप या ब्रह्मज्ञान; 
प्रन कर| 
्हभेवास्म्य॑मावास्या! मामा वसन्ति सुकृतो मयीमे । 
मिं देवा उभये खाध्या्चनद्र॑ज्येष्ठाः समगच्छन्त सवै ॥ २॥ 

भा०~-खी कहती है-८ बहम्‌ ) में ( एव ) ही ( नमावाखा ) 
अमावास्या ( अस्मि > हँ । क्योकि ( माम्‌ ) सुने रक्ष्य करके ही (इमे). 
वे ( सुङ्तः > उक्तम पुण्यचरित्र पुरष ( मय ) मेरा आश्रय लेकर हीः 
८ जा वसन्ति ) निवास करते हं । ( इन्द्र-गयेष्ठाः ) इन्द्र, हृश्वरकोदहीः 
सुर्वश्रेष्ठ॒माननेहारे ( देवाः >) विद्वानूगण ओरं ( साध्याः ) साधना 
करनेवाले ( उभे ) ये दौर्नो हानी ओर कम॑वान्‌ ८ मयि ) मेरे आश्रयः 
पर ही ( स्वै ) सब (सम्‌ गच्छन्त ) एकत्र होते ह । इससे गृइस्थः 
ञाश्रम की उवेष्ठता दश्लयी गहं दे । | 

जध्यास्म पश्च मे- मे बद्यश्चक्ति ही अमावास्या हँ । सुन्षको ` रक्ष्य 
करके ही सब पण्यात्माजन मेरे आश्रय पर एकत्र निवास करते दहै, 
( देवा ) युक्त पर्ष जौर ( साध्याः ) सुक्तिपथ के जभ्यासौो साधक 
लोग सब एकत्र होते द । 
आगन्‌ राजी संगम॑नी वखूनामूज्ञं पुं वस्वावेशयन्ती । 
त्रमावास्याये इविष! विधेमोजं दुद्यना पयसा न आगन्‌ ॥३॥ 

भा ०-( वसूनाम्‌ ) वास करने हारे गह के प्राणियों को ( संग- 
मनी ) एकत्र मिलाकर रखनेवाली ( पुष्टम्‌) इुटिकारक ८ उजम्‌ ) 
अन्नरस को ओर ८ वसु ) धन को ( भा वेदयन्ती ) प्रदान करती हदे, 
( रात्री ) रमण, जान्ट, हषं को भ्रदान करनेवारी गृहपन्नीः 
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( आ जगन्‌ ) जाती दै । उस ( समा-वास्यानै ) सष्टवास करनेष्टारी 
-गृहपली को हम ( हविषा ) भन्न नादि उत्तम पदरथ से ( विधेम ) 
्रसन्न करं । वह ( ऊर्जं दुहाना ) अन्न आदि उत्तम पदार्था से ( विधेम) 
प्रसन्न करं । वह ८ ऊर्जं दुहाना ) भन्नरस प्रदान करती इद ( पयसा ) 


क क, 


दृध के पुष्टिकारक पदार्थो के साथ (नः) हमे ( ना जगन्‌ ) 
"प्राक्च हो । 
अध्यात्म पक्ष योगियो को रमण करनेवारी ( वसूनां संग 
-मनी ) सक्त जीवों को एकत्र वास देनेवारी, मूक्तिरूप रात्रि सब 
( उजैम्‌ › व्रह्मानन्दरस खूप धन का प्रदान करती इदं पराक हती है । 
उस अमावास्या को जिसमे जीव ओौर ब्रह्य एकत्र वास्‌ करते द अपने 
ज्ञान हवि से परिचय कर ( पयसा ) ब्रह्मत्तान के साथ ( उजंम्‌ ) श्य 
-रस प्रदान करती हृदं प्राक्च होती हे । | ८ 
अमावास्ये न त्वडेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूजौन । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्न श्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥४॥ 
| । ० ५० । १२१। १० ॥ यजु० ५०। २० ॥ 
भा०- हे (अमावास्ये ) सहदासशीरे गृहपल्ि ! ( स्वद्‌ } 
-तन्तपे ( अन्यः ) दूसरा कोद ( एतानि ) इन विश्वा ख्षाणि ) समस्त 
पुत्र जादि पदार्थौ को ८ परिभूः › शक्तिमती होकर ( न ) नहीं (जजान 
चेदा करता । ( यत्कामाः ) जो कामना रख कर हम ( ्‌ जुहुमः ) वीय 
नादि का व्याग करते दहे परमश्क्तं ! ( तत्‌ नः) वह पुत्र भादि हमं 
{ जस्त) प्राक हो । मौर ( वथम्‌ ). हम ( रयीणाम्‌ ) समस्त धन 
सम्पत्तियां के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हां। | 
परम ब्रह्मश्चक्ति के पश्च मे-हे अमावास्ये | सब के साथ विद्यमा 
८ न त्वद्‌. अन्यः 'एतानि विश्वा रूपाणि परिभूजजान ) तेरे से जतिरिकत 
कोद भी दुसरी शक्ति सर्वभ्यापक हयो कर इन समस्त नाना लोको की 
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इत्पन्न नहीं, करती । ८ यत्कामाः ते जुहुमः तत्‌ नः भस्तु ) जिस 
मश्च पद के काभ की नारकाक्षा करके तेरे प्रति हम भात्मत्याग 
करते ई वह हमारी अभिलाषा पणं हो । ( षयं स्याम पतयो रणीयाम्‌ ) 
ङम रयि - वीयं, बल भौर धनो के स्वामी हां । 
"धि 
[ ८० 1] परसपूणे ब्रह्मत । 
स्रवा ऋषिः । पौणमा प्रजापतिर्देवता । १, ३, * त्रिष्टुप्‌ , २ अनुष्टुप्‌ । 
चतु ऋचं सूक्तम्‌ ॥ 





<€ ^ । 
पुर्णा पश्चाद्त पूर्णां पुरस्तादुन्मधघ्यतः प।णमासा जगाय । 


तस्यः >ेवेः संवसन्तो महित्वा नाक्रस्य पृष्ठे समिषा मदेम ॥१॥ 

आ०- वह ब्रह्मश्क्ति ( पश्चात्‌ ) इस संसार के प्रर्य के भनन्तर 
भी ( पूणा ) पणं ही थी, भौर ( मध्यतः ) इन दोनों कारा के बीच के 
संसार के रचना कारु यें भी वह ( पौणंमासी ) पूणंरूप से समस्त जगत्‌ 
छो अपने भीतर मापने या बनाने वारी, महती दाति ( उत्‌ जिगाय ) 
तवते अधिक उच्चता पर विराजमान दै । ( तस्याम्‌ ) उसमे ( देवैः ) 
विद्धान्‌ स॒क्ताव्माभों सहित ( सं-वसन्तः ) निवास करते हुए (महि्वा) 
इम लोग मपनी श्लक्ति ओर उसकी महिमा से ( नाकस्य ) सवथा दुःख 
रहित, परम सुखमय मोक्ष के (प्ट) धाममं (इषा) अपनी इच्छा 
के मनुसार ( सं मदेम ) जानन्द्‌ का उपभोग करं । 


> (~ 9 ° ५} € ० | (द 
वृषभं वाजिन बयं पोणैमासं यजामहे । 
3 711 | [8 
ख न ददात्व्षितां रयिमद्ुपदसखतीम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-( पौर्णमासम्‌ ) समस्त संसार के रचयिता ( वाजिनम्‌ ) 
सवं शक्तिमान्‌ (वृषभम्‌) सब सुखो के वषक, प्रसु परमेदवर की (वयम्‌) 
(न 








मा 


, -(भ० ) प्रजापतेः (द्वि° ) “विश्वा जातानि परिता वभूव * शति ऋ० । 
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हम ( यजामहे ) उपासना करते दै । (सः) वह (नः) हमं ( जनुष- 
दस्वतीम्‌ ) कभी किसी के प्रयज से भी न क्षीण होनेवाली मौर स्वयं भी 
८ अक्षिताम्‌ ) अक्षय ( रयिम्‌ ) शक्ति का ( ददातु ) प्रदान करे। 
परज।पते न त्वदेतान्यन्यो विश्च रूपाणि परिभूजेजान । 
यत्क।मास्ते ज॒हमस्तन्न। अस्तु वय स्या॑स पतयो रखीणाम्‌ ॥३॥ 

भा०-हे ८ प्रजापते ) समस्त प्रजार्भो के परिपालक प्रभो ! 
८ स्वत्‌ ) तुश्च से (अन्यः) दुसरा कोदै ( एतानि) इन ( विश्वा 
ख्पाणि > समस्त प्रकाश्चमान्‌, कान्तिमान्‌ नाना खूपवान्‌ लोकों श्भैर 
पदार्थो को ( परिभूः ) सदभ्यापक्‌ सवसामध्यवान्‌ होकर ( न ) नहीं 
( जजान ) उद्पन्न करता, प्रद्युत तूदी सब का पालक, सवव्यापक, 
सव॑शक्तिमान्‌ भौर सबको उत्पन्न करने हारा है । हम रोग ( यत्कामाः ) 
जिस कामना ते प्रित होकर ( ते ) तेरे निमित्त ( जहुमः ) स्म त्याग 
करते दै ( तत्‌ नः अस्तु ) भगवन्‌ ! वह हमे प्राक्च हो । भौर ( वयम्‌ ) 
हम ( रयीणाम्‌ ) सब धनो के ( पत्तयः ) पारक ( स्याम ) हों । इसीः 
मन्त्रलिग ते पौणंमासी जादि शाब्दं परमेत्रवर के वाचक दहे, प्रसिद्धपं ण- 
मासी या पूनम आदि पदाथ प्रस्तुत होने षे “अप्रस्तुतप्रक्षसा" अंकार से 
बह्म का ही वणन किया जाता दहै । 


© #९ 1 ^~ @५ म क 
पोरमासी प्रथमा याज्ञियासदहां रार्।णामतिशवेरेषु । 
र ० __ अ (| ^~ +^ = 
ये त्वां यन्ञेयक्िये श्रधेयन्त्यमी ते नाके सुरतः प्रविष्ठाः ॥४॥ 


भा०-( पौणमासी ) पूणं ब्रह्म की सवव्यापिनी र सबकी 
उत्पादिका शक्ति ( प्रथमा ) सबसे पणं भौर सबसे भधिक शर्ट 
( यक्जिया ) यज्ञ, परमा्मा की वह शक्ति ( सीत्‌ ) है, जो (भह्वाम्‌) 


दिनों भौर ( रात्रीणाम्‌ ) रातो के समय म ( अतिक्नवरेषु ) र 
९ श~ के 
दावरी = महाप्रलय कालों को भी अतिक्रमण करके वत्तमान रहती है / 


~~~ 
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हे ( यज्ञिये ) यन्ञमय परमेश्वर की उत्पादक शक्तं ! ( ये ) जो ( रवाम्‌ ) 
तक्षको ८ यज्ञैः ) यज्ञो, प्रजापति की नाना शक्तियों के भनुकरणां द्वारा 
( अर्धयन्ति ) सशद्ध करते, ब्रह्म की महिमा को वदाते दै (ते) वे 
( सुकृतः ) पुण्यात्मा रोग ( नाके ) परम सुखमय रोक मे ( प्रविष्टाः ) 
श्रविष्ट होते हैँ । ईंइवर के गुणां को अपने भीतर धारण कर भपने नास्मा 
को उन्नत करर परोपङार के कायं करनेवाले महात्मा टोग उस्पादक उस 
शरु का साक्षात्‌ करते भौर मुक्तिका खाभ करते हे। 

(7 





[ ८१ ] सूयं ओर चन्द्र । 
अर्थवा ऋषिः । सावित्री सूर्याचन्द्रमसौ च देवताः । १, २, & त्रिष्ट्प्‌; 

२ अनुष्टुप्‌ ; ४ आस्तारपंक्तिः ५, स्वराहास्तार पङ्कः । षड्वं सक्रमू ॥ 
युवौपरं चरतो मराययेतौ शिश ऋीडन्तौ परि यातोणोवम्‌ । 
विश्वान्यो मुर्वना विचरं छ्तूरन्यो विद धज्ञायसे नवः॥ १॥ 

ऋ० १० । ८५। १८ ॥ 

भा०-( श्तौ) ये दोनों सूरय भौर चन्द्र॒ ( कीडन्तौ ) खेरूते ¦ 

इए ( शशु ) दो बालकों के समान ( मायया ) उस प्रसुको {नमग 

शक्ति से प्रेरित होकर ८ पूौपरम्‌ ) एक दृसरे के जागे पीठे ( चरतः ) 

{विचरते ह भौर ८ अण॑वम्‌ ) इस महान्‌ अन्तरिक्ष को ( परि यातः ) 

यार करते है 1 ( अन्यः) उनम से एक सूयं ( विश्वा ) समस्त 

(सुबना) कोको को ( वि चट ) प्रकाषित करता है गौर ( अन्यः) 

दूसरा, चांद जो कि ( प्रतनु ) घरतुओं को ( विदधत्‌ ) उष्पन्न करता 
णा (नवः) गये स (नाम ( नवः) नये ख्पसे ८ जायसे > प्रकट हुआ करता है । 


[८१ ] १-८ दवि ) 'यातोऽ्वरस्‌ ( द° , “विदवान्यन्यो सुवानाभिचष्टः" 
८विदभञजायतेः इड पाठभेदाः ° ॥ 


मीके 
न्द 
ऋ" ~~~ 


, =| भ (~ 1 क 9] अ । भ ! 
नकोनवो भवसि जायमानोऽद्ला केतुरूषससेष्यग्रम्‌ । 


आम देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्रचन्द्रभरास्नरस दवम | २॥) 
प्० १० ८५ | १९ ॥ 


भा०--चन्द्र का वणन करते ह | ( जायमानः ) प्रकट होता इना 


तूहे चन्द्र ! सदा ( नवः नवः) नया ही नया भ्वसि ) दो जातः 
है । कला के घटने या वदने ते प्रतिदिन चन्द्रबिम्ब में नवीनपन है 
दीखता है । ओर ( अद्वाम्‌ ) दिनों का ९ ( केतुः ) ज्ञापक ह 0 
चन्द्रमा की कलाभों के अनुसार दिनों की गणना कौ जाती दै, प्रथमा, 
द्वितीया, तृतीया इस्यादि । हे चन्द्र ! त्‌ू. ( उपस्ताम्‌ ) रात्रिया के समाक 
जौर सूर्योदय कालों के ( जग्रम्‌ ) पूव कारमं ( एषि ) जाया करता 
है । ओर ८ गायन्‌ ) माता इभा त्‌ ( देवेभ्यः ) देवगण परथिवी, जल, 
समुद्र; वायु इनको भौर इन्द्रियो को ( मागम्‌ ) इन २ का विदोष भागः 
( वि दधासि ) विशेष खूप से प्रदान करताहं। चन्द्रोदय के भवप्तर पर 
समुद्र वेका भादि नाना प्रकार के वायुपरवत्तन, मोषाधयो का पोषण: 
रोख आदि का पड़ना जादि क्रियापं होती । ओर इस प्रकार दहे 
( चन्द्रमः ) चन्द्रमा ! आह्वादकारी शक्तिवाङे! त्‌. ( दीर्घम्‌ ) म्बा 
 ( भादः ) जीवन ( तिरे ) प्रदान करता हे । 

 सोम॑स्यांशो युधां पतेऽनूनो ना्न वा असि । 

अनूनं दशं मा कयि परजया च धनेन च ॥ ३॥ 

 भज्- सूयं ओर चन्द्र का वणन हो चुका अव चन्द्र कौ उपमा 
ठेकर राजा भौर दैदवर का वणन करते ह| हे ( युधां पते ) समस्त 
योद्धा सैनिको, क्षत्रियो के स्वामिन्‌ ! सेनापते तथा योगयां के पारक 


प्रभो ! हे ( सोमस्य ) सबक प्रेरक, माहरादक, अनुरंजक बर के (अंशो) ` 
भ्यापक भण्डार! त्‌ भी ( भनूनः नाम असि ) (अनूनः नामवारा है॥ , 


तू किसी प्रकार कम नहींदहै। हे ( दश्च) दशनीय ! भथवा सव व्रजः 
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क ~ 


येक ~ 
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के दष्टः} तु (मा) सुक्लको ( प्रजया) प्रजा भौर ( धनेन) धनदे 

(च) भी ( अनूनं ) पूण ( कृषि ) कर । 

दश†ऽखि दशंतोऽसि समग्रोऽसि समन्तः । 

समभ॑ग्रः समन्तो भूयां गोभिरश्वैः प्रजया पशयुभिगहे धनन ॥४।॥॥ 
भा०- पूवं मन्त्रम दृष से कहे पदाथं की व्याख्या करते है 

हे ( दश्च) द्रो! त दश दै अथीत्‌ ( दतः ) तू दशत = दश्चनीय है 

मौर भक्ति भौर योग द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य है । भाप ( सम्‌-मग्रः ): 

सव श्रकारसे ओर सव कामों मे सब पदाथा के जागे, सवके पूव 

विद्यमान, सवके कारण स्वरूप, भौर सवके अग्रणी नेतास्वरूप ( भसि ) 

हो । भौर (.सम्‌-भन्तः ) सव प्रकार से समस्त संसार के अन्तः भथात्‌ 

लयकल ओ सवो अपने भीतर प्ररीन करने हारे हो । हे प्रमो ! मै भीः 

( गोभिः ) गौनो, ( अशैः ) जश्च, ( प्रजया ) प्रजा मौर ( पञ्चभिः) 

प्यओं ८ गृहैः ) गृहो मौर ( धनेन ) धन्‌ सम्पत्तियां से ( सम्‌-भग्रः ) 

सबका अग्रणी ओर ( सम्‌-अन्तः ) सबसे पिछरा अथात्‌ सब से उच्कृष्टः 

( भूयासम्‌ ) होऊ । 

योऽस्मान्‌ दष्ट यै वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेनप्यायस्व । 

आ वयं प्यासिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशभिगेदेधनेन ॥ >) 


भात हे प्रभो! यः) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे ( टेष्ट ) देष. 
करता है, प्रेम का व्यवहार नहीं करता ओर ८ य च ) जिसको ( वय- 
दिष्मः ) हम भरे स्नेद पे नहीं देखते ( तस्य ) उसके ( प्राणेन ). 
प्राण = जीवन के साधनों से मं ( प्यायस्व ) बढ़ा भोर ( वयम्‌ ) हमः 
८ गोभिः अङवैः, प्रजया, पञ्चभिः, गृहैः धनेन ) गौरओ, घोडा, प्रजानो,. 
पञ्चभों, गृहं भौर घनो से ( भा व्यासिषीमह ) सब प्रकार से बड कः 
प्राक्च हां । 54 
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यदेवा श्रश्चमाप्याययन्ति यमाक्ञतमल्षिता अक्षयान्त । 
तन।स्मानिन्ट्रो वरुणो बहस्पतिराप्याययन्तु सुबनस्य गापाः॥६॥ 


[० -८ य) जिस ( अंञ्युम्‌ ) व्यापक प्रश्ुको 4 देवाः ) देव 
शण, तेजोमय सूय, चन्द्र, प्रथिकी जाद्‌ खोक भौर दिव्य गुणी विद्वान्‌ 
रोग ८ बाध्याययन्ति ) महिमा कौ वदृाति ह, मथवा ( यम्‌ अंम्‌ ) 
¶ प्राप्य ] देवा [ माप्मानम्‌ | नाप्याययन्ति 9) जस व्यापक श्रु क 
दारण ङेकर विद्वान्‌, शक्तिमान्‌ कोग भपने जापको पुष्ट करते जोर बदाते 
ट । भौर ८ यम्‌ ) जस ( मक्षितम्‌ ) जविनान्ली, रस ख्प प्रमु कोया 
उसकी दी इद सदधि को ( भक्षिताः ) जविनाक्ली जीव ( भक्षयन्ति ) 
अन्न, जरः वायु जौर मानन्द्‌ रूप मेँ उपभोग करते ह । ( तेन ) उस 
ब्रह्मज्ञान षे ही ( इन्दः ) ज्ञानवान्‌, भन्ञाननाश्चक ( वरुणः ) दुःखा 
भौर पापों का निवारक, ( छृहस्पतिः ) वेद्‌ वाणी का पार्क्‌ 
भाचार्य राजा भौर अन्य विक्नारु विद्वान्‌ रोग ८ भुव्रनस्य गोपाः ) इस 
संसार ॐ रक्षक दोकर ( अस्मान्‌ ) हरम भी ( माप्याययन्तु ) पुष्ट कर 
-बदावं । माचाय, राजा पुरोहित जाद्‌ समां रोग परब्रह्म की समस्त 
उपकारक शक्तियों ते प्रनाको पुष्ट कर। 


क 


॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥। 
॥ तत्र सृक्तान्यशे, ऋचश्चकार््रेशात्‌ ॥ 
----©- छ च्य््-9 
[८२ ] इर से बलों की याचना । 
-सभ्पत्कामेः शोनक ऋषिः । अभिदवता । १, ७; ५,६ निष्ट, 


२ ककुम्मती ब्रहती; & जगता । षडचं सुक्तम्‌ ॥ 








सु ८९।२] सत्तम काण्डम्‌ ३६९ 


अभ्य॑ऽच॑त सुष्टुतिं गव्य॑माजिसस्मासु भद्रा दरविणानि धत्त । 
हमे य्॒ञं नयत हेवता। नो घृतस्थ घारा मधुमत्‌ पवन्ताम्‌॥१॥ 
श्र० ७ । ५८ । १० ॥ यज्ञु० २७। ६८ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ८ सु-स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति 
करने योग्य ( गव्यम्‌ ) गो, गतिश्चीर धात्मा, जीवों के स्थि हितकारी 
अथवा इन्दियगण के ल्यि प्राक्ल करने योग्य ( भाजिम्‌ ) अन्तिम 
रक्षय, परम नात्मा खूप का ( जमि भचत ) साक्षात्‌ करके उसका यथाथ 
वर्णन करो । भौर ( अस्मासु ) दम मनुष्यो के बीच ( भद्वा ) सुख 
भौर कल्याणकारी ( द्रविणानि ) ज्ञान मौर घन सम्पत्तिं को ( धत्त ) 
भपने पास रक्खो अर्थात्‌ उन सम्पत्तर्यो को भपने जन-समाज मे मत 
रक्लो जिससे परस्पर हानि, कल भौर कष्ट उत्पन्न हो । ( नः हमारे 
(इमम्‌ ) इस ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञ या नात्मा को ( देवता) देव भाव 
( नयत ) प्राप करा । भौर सर्वत्र ( धृतस्य ) तेजोमय, प्रकाशमय 
ज्ञान या स्नेह की ( मघुमत्‌ ) शानन्द्रस से युक्त या मधुर ( धाराः ) 
धारा, शक्तय जौर वाण्यै ( पवन्ताम्‌ ) बहं । 

मय्यतरे अञ्चि गरह्णामि ख क्त्र वच॑सा बलेन । 

माथे प्रजां मय्यायुंदंघामि स्वाहा मय्य्चम्‌ ॥ २॥ 

भा०--८ अये ) श्रथम मै ( मयि ) पने आत्मा मं ( जिम्‌ ) 
जल प्रकाद्यस्लरखूप अध्चि, तेजस्वी परमात्मा को (क्षत्रेण ) वीय, 
( वच॑सा >) तेज भौर ( बेन ) बर के धारण करने के ( सह ) साथ 
साथ ( गृह्णामि ) धारण करता हँ । मँ ( मयि ) पने मे ( प्रजाम्‌) 
प्रजा को मौर ( मयि ) नपनेमे ( जायुः ) दीधे जीवन को ( दधामि ) 











[ ८२ ] १-( भ्र ) "अभ्यषेत सुष्डति" ( च) मधुमत्पवन्ते' इति ऋ०; य° ॥ 


( तृ० ) "नयत देवताः” इति सायणाभिमतः पदच्छेद्ः । 
र 
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श्रारण करता है । ( स्वाहा >) सबसे जच्छेख्पम यों कहना ही उत्तम 
है कि ८ मयि) भने ( अ्चिम्‌ ) “अभिः को धारण करता ह । 
अर्थात्‌ “अञ्जिः को घारण करने का तात्पय वेद्‌ कं वचनाजुसार सपने मे 
नत्र = वीं, वचं = तेज भौर बल = शारीरिक शक्तिको ज्ञान के साथ 


($ 


धारण करना गौर प्रजानां के साथ > जावन का धारण करनादहा 


^~ €| €~ 


इर्‌ वाग्ने श्राघघारयारयमान्का नक्रन्‌ पूचाचत्ता नक्छाारणः। 


† 
{९ 
न 


। भ । 
त( त अआनष्टतः ।। ~| 


1 - |} 


्ञत्रेणारने सयममस्त त॒भ्यसुपदखत्ता 


। यज० २७ ४॥ 
= 


भा०-हे (अन्ने) भ्या सूयसा वियत्‌ के समान तेजसी 
नेता ! राजन्‌ ! तू ( इह एव ) इस राषटरमेदही ( रायम्‌ ) धन सम्पत्ति 
को ( अधि धारय ) धारण कर । ( प वचत्ताः) प्रव राजानां के कार्या | 
करो जानने वाले, ( नि-कारिणः) तक्ष गदीसे उतारदेने मे समथ | 
अथवा तक्षत भपमा नितया तिरस्कृत रोग ( त्वा) तुञ्लको ( मा [नक्रन्‌ ) | 
तरे पद से नीचेन करं या तेरा अपमान न कर । हे (अभ्रे) राजन्‌! 
स॒भापते ! यह राष्ट ( तुभ्यम्‌ ) तेरे य्यि (क्षत्रेण ) क्षात्रचल्से (सु- 
यमम ) सुखपूचक भ्यवस्था करने योग्य ( अस्तु ) रहे । ( उप-सत्ता ) 
तेरा ाश्रय छेने बाढी प्रजा ( भान-स्तृतः ) कभी मारो न जाकरस ^ 
८ वधताम्‌ ) बृद्धि को प्राष्ठ हो । 

निकारिणः = ज्ञान कमं समुचय ते नाना जन्मों को नीचे करने 
वारे नितरां यज्ञ करणश्चीक, इस्यादि भथ संगत नहीं, क्योकि स्वयं वेद 
“मा निक्रन्‌' इस प्रयोग मे (नि' पंक क धातु को पद्‌ से नीचे उतार 
देने भथ मँ प्रयोग करता है । नये पदाधिष्ठित राजा को चाहिए छि वह 





१-द्वि° 'पूवजितो निकारिणः? ( तु° ) श्षत्रम्नेुयम' इति यज्ञ॒ ० । | 
भग्र यजर्ेदे अशनिः प्रजापतिनऋषिः : 


स्ू° ८२ ४ । सप्तम काण्डम्‌ | ३५१ 


जि म 00 आ क क, जण क क क ५ 0 न क ५ आ ज अ + न ~ भि न निनि कि क व > > न म 


१, सब रयि ( कोप, सम्परक्लि) को भपने वश्च करर, जिते .निकारी' 
खोगजो राजा को उस्र राजपद ते च्युत करने मे सदत हो ओर पव॑ 
राजां ङे राज्य कार्यौ से पूणे परिचित या पूव राजाओं के पक्चकतां हों 
भौर उसङे नवीन राज्य के संचालन मे बाध] उपस्थित कर सर्के, वेभ। 
उसको राज पद्‌ पे नीचे न कर सकें । २. {फर वह क्षत्र-वरल या तेना. 
बरं घे राज्य को जपने वश करे । ३. वह भपने आधित लोगों की रक्षा 
करे कि उनो दूसरे विरोधी पक्ष के लोगन मार सकर, 


ए 1 | ^~ । 
अन्वाग्नरूपसामग्रमसख्यदृन्वदानि प्रथमो जातवेदाः | 
€५ 1 ~ 9१ क 
नु सृ उसो अनु र्मीननु यावांप्रथेवी आ विवेश ।|४। 
| यज॒ ० ११। १७ ॥ 


भा०-( अञ्चः ) जो प्रकाशमान. प्रजापति ( उषसाम्‌ ) उपाकालों 
के भी ( भ्रम्‌ ) पूव भाग को ८ अनु भव्यत्‌ ) क्रम से प्रकाशित करता 
ठं । ओर वही ( जातवेदाः ) समस्त पदार्थो का ज्ञाता ओर सरक्त श्रु 
( प्रथमः ) सत्ते प्रथम, सबका भादि मूक (भनु) पश्चात्‌ भी 
( महानि ) सत्र दिनों का ( अख्यत्‌ ) प्राश किया करता है । वही 
( सूथः भनु ) सूयं को प्रकाशित करता है । बही ( उपसः अनु ) उषा- 
कालों को भकाक्शित करता भौर ( रकमीन्‌ अनु ) समस्त ञ्योतिमेय 
परकाश्लमान तारोंको भौ ध्रकाश्चित करता है भौर वही (चावाप्रयिवी भनु) 
दय ओर प्रथिवी इन दोनों लोको म भी (आविवेश) सवत्र ञ्यापक है । 
प्रत्यग्निरूषखामग्रमख्यत्‌ पभ्त्यहानि प्रथमो जातवेदा; । 
प्रति सूयस्य पुरुधा च रदमीन्‌ भ्रति दाव पृथचिवी आ त॑तान ॥५॥ 
|  श्र० ४।१३। ¶ इत्यत्र प्रथमःपादः। 


~~ यो क ~~~ ~~~ > 





£ # 


४-पुरोषा ऋषियेजुवेदे । ( त° च० ) “अनु सूर्य॑स्य पुरुत्रा च रह्मा. 
ननु यावा पुथिवौ आततन्ध”» हति यज्ञ॒ ० । 
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भा० ~ ( जभ्जिः ) वही प्रड़ाशणङ प्रथु ( उषसाम्‌ जग्रम्‌ ) उषा 
ॐ खख भागको ( प्रति भख्यत्‌ ) प्राञ्ज करता है । वही ( प्रथमः ) | 
सब क] भादमूल ( जातवेष्राः ) सचन्त ( खहानि ग्रति नख्यत्‌ ) सक | 
दिनो को प्रकाशत करता है, ( सूयस्य प्रति ) सूयं की ( रश्मीन्‌ च) | 
रद्विमयो को भी वही < पुरुधा > नाना प्रकार से ( प्रति अख्यत्‌ ) ध्रा 
कित करता हे, ( चावापरथिवी प्रति नभाततान ) भौर वही द भौर | 
प्रथिवी मथौत्‌ जकाश भौर ज्ञमीन दोनो के प्रत्येक पदार्थं मे व्यापक दै! 


न> = "द 4 
\ 
कि == 


घृतं तें अग्न दिव्ये नधस्य घृतेन त्श मज॑र्दया सर्भिन्धे। 
वरतं ते देवीरचप्त्य; आ व॑हन्तु घृतं तभ्य दुतां गावो अघ्चे ।।६॥ 
भाग्-दहे (अश्च) न्ने} प्रकाश्चश्वखूप नात्मन ! ( त ) तेर 
८ धृतम्‌ ) परम तेज ८ द्ये ) दन्य, तेजोमय या इन्द्र्यो ॐ (सधस्थे) 
सहस्थान इस शरीर मे विद्यमान है । नौर ८ मनुः ) मननश्षौरु मन 
या मननाभ्यासी साधक्र ८ स्वाम्‌ ) ठुद्रको ( धृतेन) तेजोख्पते ही 
( अद्य ) सदा (सम्‌-इन्धे ) भटी प्रकार प्रकाशित करता दै अथौत्‌ 
अपने भीतरी त्मा म तरे अोतिमयख्पको दही प्रञ्व्ति कर उसका 
साक्षाच्कार करता दै । (देवीः) दिभ्यगुणों से सम्पन्न कान्तिमती (नप्त्यः) 
सम्बन्ध करने वारी, अधंयामिनी क्ञनेन्द्रियां (ते) तेरे किए ही 
( घृतम्‌ ) ज्ञानमय घृत को ( गावहन्तु >) धारण करं । ओर दे (अन्ने) 
आमन्‌ ! ( गावः ) गमनज्ञीर इन्द्रियगण ( तुभ्यम्‌ ) तेरे ख्थि ही 
( ष्ृतम्‌ ) सुखरूप घृत को ( दुहताम्‌ ) प्रदान करं । यन्ता के पक्ष। 
मे स्पष्टदै। 
. 2, 
` [ ८३ ] बन्धन-मोचन की प्राथना । 


शुनःशेप ऋषिः । षरुणो। देवता । १ अनुष्टुप्‌ । २ पथ्याक्तिः । ३ तर्द९। 








(0 ९ ५ ८. 
४ बृटतागम्‌। त्रष्टुप्‌ । चतुक्रच सूक्तम्‌ ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 
॥ 
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श्रपु ते राजन्‌ चरण गृहो हिरण्ययो मिथः । 
ततो धरतवर॑तो राजा सं घछामानि मुञ्चतु ॥ १ ॥ 
भा०-हे ( चर्ण ) वर्ण ! सचश्रेष्ट, सब पापों के निवारक, सज 
के वरण करने योऽय परमात्मन्‌ { ( राजन ) राजा के समान सर्वणि 
( ते) तेरा ( गृहः) सवको ग्रहण करने वाखा, सब देहो का श्रासक 
घास, { भप्सु ) जीवों भोर समस्त लोकां में ( हिरण्ययः ) सुवणं के 
समान तेजोमय ( मिथः = मितः ) जाना गया है । ( तततः ) वहां ही 
विराजमान ( छत-बतः ) समस्त कषान भौर कर्मो का धारण करने हारा 
( राजा ) प्रकाशस्वरूप राजा के समान सवका नचुरजनकारी त्‌ (सवां 
धामानि = दामानि ) समस्त दन्धनों को ( मुच्वतु ) छुंडा | वरूण वहीं 
परमारस्मा ब्रह है जिसङे “(मत हिरण्यययृहः की तुखना उपनिषद्‌ के 
तत्वन्तां को उपनिषत्‌ के {निश्चि{खित स्थलों से करनी चाहिये । 
“'्रह्मरोकछ वृतीयस्यामित्ता दिवि तदेरंमद्टीयं सरः । तदश्वत्थः सोमस वनः । 
त्दपराजता पूच्रह्मणः प्रएवासतं हरण्मयम्‌ । इति छास्दो ० उप ०।५।३२॥ 
धास्ना घाम्नो राजान्चेतो दरण सुज्च नः 
यदापो च्ररन्या इति वशूणति यदूचिम ततो वरूण मुञ्च नः॥२॥ 
भा०-हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! दे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो!त्‌ 

( धाश्च: धाश्चः ) प्रस्येक बन्धन सरे ( इतः) इस रोक्रमे (नः) हमें 
( य॒च्च ) युक्त कर । ( यद्‌ ) ञव हम ( ङचिम) कहं कि( जापः) 
हे सवव्यापक तथा जर की तरह पाचत्र करने वाखे ! ( अध्न्या इति ( 
हे अनश्वर ! ( षस्ण इति ) तथा है सवश्रष्ठश्रभो! ( ततः) तबहे 
(1 (90 
।  २-(भ०) (षाम्नो धाम्नो राजस्ततो वरुण नो सुन्व । यदाहुरभ्या शति 

वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो सुन्च ॥ इति यजुषि तेत्तिरीये, भाश्र, 

शां०, लाटया० श्रा तसत्रेषु च ॥ यजुवैदेऽस्य दीरषतमा ऋषिः ०॥ 
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उदुत्तमे वर्सा पराश्वमस्मदवाधम वि मध्यत श्रथाय । 
॥ #~ + ~ ध ~ 
अघा वयमादिव्य व्रतं तवानागसो अदितये स्याम ।॥ 


र्‌ ०0, 1.२, १५.॥ यज्ञ॒ १२। ५२ # 


॥) 


भा<-हे ८ वस्ण) सवश्रष्टप्रभो ! ( उत्तमम्‌ ) उत्तम, उच्कृष्ट, 
ट ( पाद्नाम्‌ ) फातिको ( उत्‌ श्रथाय) छखक्त कर, ५ अघम्‌ पाशम्‌ 
जव श्रथाय ) अधम निङ्ृष्ट बन्धन को भी दूर कर; भथवा श्रीर्‌, मन; 
वाणी तीनों द्वारा प्राक्च तीनों प्रकार के बन्धनांसे हमे उक्त कर } भजथवा 
दारर के उपर के भाग के बन्धन को, मध्य के बन्धन को भौर जघोभाग 
के बन्धनकोभी दूर कर (भध) मौर ( वयम्‌ ) हम हे ८ आदित्य ) 
सूय के समान तेजस्विन्‌ ! ( तव ) तेरे उरपादष्ट ( ब्रते) सत्य आचरण 
जादि वैदक नियमों म विचरते हए ( भदत्तये ) तरी भखण्ड नयमन्य- 
वस्था के निमित्त, अथवा तरे अखण्ड सुल प्राक्च करने के एटयं ( अनाः 
गसः ) निष्पाप, निरपराघ ( खाम ) रहं । 
परास्भत्‌ पाशौन्‌ वखण मुञ्च सर्वान्‌ य उत्तमा अधमा वारुणा य। 
दष्वण्नय दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्लृम खुकृतस्य लोक्रम्‌॥ ४॥ 


भा०-हे ( वरस्ण ) सवपापनिवारक प्रभो} ( अस्मत्‌ ) दमसे 
(य) जो ( उत्तमाः) ञ्चे र वदृ, कठोर र ( अधमाः) नीच भर 
(य वारणाः ) जो वर्ण, परमात्माकं दैवी बन्धन हँ उन ( स्वान्‌ 
पाज्ञाच्‌ ) समस्त बन्यनां का(प्रसुच्च ) भटी प्रकार चुडा, दूर कर । 
आर्‌ (दारतम्‌) इष्टाचरण र ( दुःस्वघ्न्यघ््‌ ) मन कं उस दुष्ट सर्कार 
काजी हमार स्र काल्मं बुरे ख्पमं प्रूट होता हो ( भस्मत्‌ ) हमसे 
( निः स्व = निः सुव ) दर्‌ कर्‌ (भथ) मर हम लोग (सुतस्य) एपप्र 
चारत्र से श्रा होने योग्य (खोकम्‌) लोक या जन्म को (गच्छेम) प्राक्ठ हा । 


> ~~~ भ भ 








२-\ त° ) (अथा वयमा' दति श्र° ॥ 
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दुरित दुःस्वन्य' के दूर होने की प्राथना से देहिक दुष्ाचरण भौर 


भ 


धारीर के छोडने के अनन्तर भात्माकी दुःखमय स्वावस्था के समान 
जो दशा हे उससे भी सुक्तिपानेकी प्राना की गह है। भ्यथा स्व्र- 
खोकं तथा पितृलोके" इस उपनिषत्‌ सिद्धान्त के अनुसार श्वरीर से प्रथक 


क 


जाव क्छ दश्ला स्वम्न-कार कां स्यात के समःनदहाती ह) 


५. 
| ८४ ] राजा के कचेन्य | 
भगुऋषि; । १ जातवेदा अग्निदेवता। २, ३ इन्द्रो देवता | १ जगती। > › ३ 
तरेष्टुप्‌ । तृचं सक्तम्‌ । 
= | "~ (~ ~ „^ 
छनाधरुष्यो जातवदा अमत्य विराडग्रे क्षञभरद्‌ दीदिहीह | 


^| | +स्‌ ५२९ 


(~ (५ | ^~ (~ _ (~~ ~ 
विश्वा अमवा: प्रसुञ्चन्‌ मानुषीभिः क्िवाभिस्य परि पाहि ने 


को 


गयन्‌ ॥ १ | यजु २७।५७॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी! ञमि के समान शत्रुभों को पीडा 
करने हारे राजन्‌ ! त्‌ ( जात-हदाः ) घन सुस्पत्ति प्राक्च करके ( अना. 
ष्य; ) किसी से भी पराजित न होकर ( अमत्य ) अविनाशी, जमरण- 
धमा ( विराट्‌ ) सर्वोपरि राजा जर ( क्षत्र चद्‌ ) क्षत्र-बरु को पुष 
करङे ( इह ) इस रणम ८ दीदिहि) प्रकाित्त हो । भौर ८ विश्वाः ) 
समस्त ( भमीवाः ) रोगो कोप्रजासे (प्र सुञ्छत्‌ ) दूर करॐे ( मानु- 
पीमिः ) मनुष्यां के हितकारी, ( शिवाभिः) कल्याणकारी रक्षा के 
उपाया से ( नः) हमार ( गयम्‌ ) गृह मौर प्राणों की ( ज्य ) आज 
सदा काट ( पार पाह ) रक्षा कर। 


[ ८४ } १-( प्र ) “जातवदा अनिष्टतो' ( त॒० ) शविश्वा आशा प्रतन्चन्‌ 
मानुपामिय॑ः सवेभिर परिपाहि नो वपे ।* इति याज्ञषः । (तत्रास्य। 


---~- ~~ ~ ~~ ~> ~ न 





(कषप € ¶# 


नप्व अञ्चः ब्रजापातर्रेधर्षः | 





(>< | © क 
न> चत्रसभि वाममोजोजायथा चषभ चषरनाम्‌ । 
जनमनित्रायन्त॑सुङं देवेभ्यो अङृणोर कोकम्‌ ॥ २॥ 
च्र० १६ । १८० । ३ ॥ 


दर 
||. ५ 
अपानुद 


भाग-दे ( ईन्द्र ) देश्वयश्चीर राजन्‌ ! भौर ८ चपणीनाम्‌ ) 
समस्त प्रजा के मनुष्यों मँ से ( वषम ) सर्वश्रेष्ठ | नरपेम ! त्‌ (क्षत्रम्‌) 
समस्त क्षत्रियवरु भौर (८ वामम्‌ ) सुन्दर, द्ंनीय ( भोजः अभि ) 
तेज पराक्रम को स्वय प्राक्च करे ( अजायथाः) राजाखूप त प्रकट इभा 
ह । इसलिए भने पराक्रम भौर क्षत्रवल से ( भसित्रायन्तम्‌ ) शत्रु के 
समान आचरण करने वारे ( जनम्‌ ) खोर्गो को ( नप बानुद्‌ः ) द्र 
मार भगा । भौर ( उर ) इख विस्तृत ( खोकम्‌ ) खोक को ८ देवेभ्यः ) 
विद्धान्‌ रेष्ठ पुरूषो के स्यि ( उ ) ही ( अक्रणोः ) रहने योग्य वना । 
भ्रगो न भीमः चरो गिरिष्ठा; परावत श्रा जगम्यात्‌ परस्याः। 
खकं संशायं पविमिन्द्र तिग्मे वि शवरन्तादिवि सुधो नुदस्व ॥३॥ 
 ऋ० १०।१८० । २ ॥ यज॒ १८।७१॥ 
भा०- (भीमः ) भयंकर ( गिरि-स्थाः ) पवतनिवासी ( गः न) 
पञ्च, सिह, जिस प्रकार वीरता से अपने शिकार पर दटता दै, उक्ती 
प्रकार इन्द्र शुभं पर ८ परस्याः परावतः ) दुर सेमीद्र सेना 
जगम्यात्‌ ) जा दूरता है । हे ( इन्द ) राजन्‌ ! त्‌ अपने ( खक्‌ , 
वृर तक जाने वारे, प्रसरणन्ञीर ( पविम्‌ ) वच्च को ( संशाय ) खूब 
सीक्ष्ण करके उस्‌ ( तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण शख से ( शत्रून्‌ , श्बुभ को ( वि 
तादि › सूत्र अच्छी तरह मार भौर ( षः) संप्रामकारी रोगो का 
( वि जुदस्व ) विनाश्च कर । 


व (य 





२-( त° ) “जनमंमित्रयन्तम्‌' इति श्र° । तत्रास्या ऋपिजयः । 


त 


यो ०9 10 


। 
1 
4 
। 

1 

। 

। 

¶ 
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[ ८५ | इर का स्मरण । 
स्वस्त्यवनकामोऽथरवा क्षिः । तक्ष्य देवता । त्रिष्टुप्‌ । रक सुक्तम्‌ ॥ 


किस 


द्र उ जजन दवजूत्‌ सहावान तरुतारं रथानाम्‌ । 
आरष्नाब षृननाजमाश्यु स्4स्तय तादयासहा हवम ।१॥ 
० १०१७८ १॥ 

मा<--( व्यम्‌ ) उस ( वाजिनम्‌ ) ञान, वेग. बरुवे युक्त 
( दवजूतम्‌ )' ववद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषो से पूजित, सेषित ( सहः-वानम्‌ ) 
शाक्तमानू, ( रथानाम्‌ ) रथरूप देहा या माव्माभों के रमण-स्थान इन 
खोकर म ( तर.तारमर्‌ ) उ्यापक, रक, ( मरिष्ट-नेमिन्‌ ) सबरो भ 
साग न इ्ुकान वार, ( प्रूतना-जिम्‌ ) समस्त मनुष्य भादि प्रजाभों के 
[तर उच्छृ खूप से विद्यमान, उने विजेता, उनको भपने वश्च करने 
हारे, (अाञ्युम्‌) ज्यापङ्‌ (ताक्ष्यम्‌) बरुवान्‌ परमात्मा को इम लोग अपने 
( स्वस्तये ) कल्याण के छ्य ( भा वेम ) स्मरण करते है, घुकारते है । 

~ क~ 
८६ |] इन्द्र, इर का स्मरण । 
स्वस्त्यवकामोऽथवां ऋषिः ।* इल्द्रो देवता । निष्ट छन्दः | एकच सक्तम्‌ ॥ 
चातारमिन्द्रमवितारमिनदरं दवदव खुदवं शूरामिन्द्‌ । 

ठव लु नक्र पुरूदूतामन्द्र्‌ स्वास्तन इन्द्रा सघवान्‌ ऊणातु ॥९॥ 
साम० च ४। १ ॥ ऋ० £ । ४७॥ ११॥ यज २० | ५०॥ 


-- > ~ न्न्‌ 


|= ५] १-अरि्टनेमिस्ताक् ऋषिक्रगवेदे ॥ ( ° ) ‹सहवानं (तो 
तनाजमज्युः इति ० ऋ० । 
२ ( तृ° ) 'हयामि शक्र ( च ) “स्वस्तिनो मघवा धालिन्द्रः' इति पाठः 
यजु० ऋ० । वेतिन्द्रः इति साम० । शेदेऽस्या ऋष्वो गम ऋषि; । 
यजुदे च प्रजापतिकैपिः, भरदाज इत्यपि कथित्‌ । 


> 








~ भम 





न न क क कि न 





३७८ अथवेवेद्‌ भाष्ये | सू०८७।१ | 
ह | 
भा०-मे ८ इन्दम्‌ ) इन्द्र को ( इवे ) बुखाता ह । ( भावता- | 
रम्‌ इन्द्रम्‌ ) रक्षाकारी, शचर्मो से बचाने वारु इन्द को ( इवे ) | 
बुखाता द्र । ( हवे-हवे ) प्रव्येक यत्त म या जब जब इलाया जाय 
त५ तब ( सु-हवम्‌ ) सुखप्‌ठे स्मरण रने योग्य, स्वयमेव सहायता्थ , | 
उपस्थित होने वाले ( शूरम्‌ ) शूरवीर ( ईन हवे ) इन्द्र को चुराता | 
हँ । (च॒) भौर ८ शक्तम्‌ ) शक्तिमान्‌ ( पुर"दूतम्‌ ) इन्द्रया से | 
पनित नास्मा भौर प्रजां से सस्छृत राना ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रकोमं | 
खाता हैँ । ( इन्द्रः ) वह इन्द्र ( मघवान्‌ ) धन रवय नाद्‌ ते | 
सम्पन्न होकर (नः) हमारा ( स्वस्ति ) कल्याण ( कणोत ) करे । 
क | 
[| ८७ ] शद्रः दश्यर का स्मरण । 
अथर्वा ऋषिः । दर देवता । जगती छन्दः । एकच सूम्‌ ॥ 
यो घ्नो सद्र यो श्चप्स्व+न्तयं ओषधीर्वीरुध आविवेशं । 
य इमा विश्वा वनानि चाकलृपे तस्मे रुद्राय नमो अस्त्व स्ये ॥१॥ 
भा०--( यः) जो ८ स्द्रः ) सेदनकारी, तीक्ष्ण श्चक्ति ( अग्नौ ) 
सरमे प्रविष्टे, भौर ८यः) जो ( अष्टु अन्तः) जला के भातर्‌ € 
भौर ( यः ) जो ( भोषधीः ) ओप्धियों भौर ( वीरुधः ) खता स 
( मा-विवेश्च ) प्रविष्टहै, भौर (यः) जो (इमाः) इन ( विश्वा) 
समस्त ( सुवनानि ) सुवन को ( चाक्छधपे ) बनाती है, उस ( अये ) 
अस्निस्वखूप ( रुद्राय ) रद्‌ के स्थि ( नमः) ' हमारा नमस्कार ओर 
भाद्रभाव है । अत्‌ जिस प्रसुकी शक्तियां अश्चिम तेजोरूप से 
जल मेँ स्नेहरूप से, मोषधियों मे रस भौर पुषटिख्प से, भौर रता बन- 
स्पतियो मेँ रोग द्र करने की शक्तिख्प से विद्यमान है, भौर जो समस्त 
सुवनों को नाना खूप भौर सामर्थ्यो से युक्त बनाता है, हम उस श्रथ 
का सदा स्मरण कर| 
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| ८८ |] सपेविष की चिकित्सा । 
गरेत्मान्‌ ऋषिः । तक्षको देवता । ्यवक्ताना बृहतौ छन्दः । एकर्च सुक्तम्‌ ॥ 
अगद्य(रेरस्यरोर्वा अलि । विपरेविप्रमप्रक्था विषमिद्‌ वा 
अषृक्थाः । गहसवाभ्यपाह त जाह ॥ १॥ 


भा०-- हे सप! तु ( जप इहि ) दूर चखा जा, क्योकि त्‌ ( रिः 
भासि ,) शुदे । तू सवकोक्षटदेताहे। (वै) निश्वयघेतू ८ भरि 
जास „) दुःखकारी शन्ुदं। हे पुरुष ! यदि सपेपरेन जाय ओर काट 
हीरुतो उसकी वचिङित्सा के स्यि ( विषे ) विष के उपर ८ विषम्‌ ) 
विपकोरह ( भ्रक्थाः ) ख्गाभो । विषको दूर करने के सख्यि विष कां 
ही प्रयोग करो (वै) निश्चय ते ( विषम्‌ इत्‌ ) उसी सपे विषको 
( अग्रक्थाः ) पुनः ओषधि खूपते प्रयोग करो । अथवा ( भिम्‌ ) 
उसी सापके ( एव) ही ( मभि.जप-इहि ) पास फिर पटचो भौर 
(त जाह ) उसको मारो भौर उसी का विष लेकर उससे पूव विष को 
श्नान्त करो । 
परसिद्ध भारतीय वेद्यविद्या के विद्वान्‌ वाग्भट ने अष्टांगहृदय मे सप 
ॐ काटने पर उसकी चिशत्साके खयि पुनः उसी सपं को पकड़ कर 
काटने का उपदेशक यादहै। इसका यही रहस्य है किसर्पका विष सि 
सपंके विप का उत्तम उपाय है। भौर तिस पर भी उसी जाति सपं 
का वप सप-विष को अचूक द्वा है । डा० वैडर तथा अन्य विद्वानों ने 
चिरकाल तक परिश्रम करके यह जानादहै कि विषधर सपं जव {कसी 
कोकाटतादहं तो उसका विष जखमके भीतर तो जाता ही ह परन्तु 
थोड़ासा वपकाभागरउस सपकेपेट्मेमी जाता हे। इसमे उस 
सपक शरीर म विषकृं सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है) स्पे 
काटा नाद्मी याद्‌ पुनः उस सपकोदतांषे कारलेतो संकी 1विष- 
सदिष्णुगा शक्ति षे उपरे शदारमे चद्‌। विप्र शतत} जता अत्र 








व ---------------- अ 
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भी सरकारी हस्पताल म सप~चक्स्सा के लयं प्रतिशत फणधर 


सर्पे विषे साथ २० प्रतिश्चत अन्य सपांका त्रिप मला कर मीम 
तैयार करतेद। वेदने संक्षेपर्मे उसी सिद्धान्तको रुष्ट शब्दाम 


॥ | 
दश्लीया दहै। 





ध्2-+- - | 

र | 

[ ८९ | ब्रह्मचयंपालन । | 

भिन्धुद्रीप ऋषिः । अश्चिदैवता । १-३ अनुष्टुमः। ४ त्रिपदा निचत्‌ ( 


परोभ्णिक्‌ छन्दः । चतुत्रभ्च सत्तम्‌ ॥ | 
श्रपो दिव्या अचायिषम्‌ रसन समपृरद्महि । | 
पयस्वानग्न आगम तंसासं खज वचसा ॥ १॥ | 
| कर० १।२३।२३॥ | 
भाग-र्म ( दिग्याः) दव्य, प्रकाशमय, ज्ञानस्य) ईश्वराय (जपः) | 
कमः ओर कज्ञान-कणां का ( सम्‌ जचायषम्‌ ) संग्रह क ओर उनके 
( रघेन ) सारभूत बल से जपने को ( सम्‌ अपृ्ष्महि ) सुयुक्तं क । 
हे ( अघ्चे ) ज्ञानवान्‌ प्रभो ! इस प्रकार दश्वरीय ज्षानक्रमते मं ( पय | 
स्वान्‌ ) 'पग्रस्वान्‌', स्षानवान्‌ मौर कसवान्‌ होकर (८ भागम्‌ ) प्राक्ष 
हाद (तम्‌ मा) उस खुह्नको ( वचसा) ब्रह्मतेजते ( रूषटग ) 
युक्त कर । जिस प्रकार मेव ८ दिव्यः ) दिव्य जलो का संग्रह करके ं 
विद्यत्‌ अञ्चि मिल कर प्रकाशमान हो जातादै उसी प्रकार मनुष्यः 
ईश्वरीय कषान भोर कम्मे निष्ठ होकर श्रीरमे हृष्ट एष्ट हकर जाचाय 
भौर इश्वर की साक्षिता म॑ ब्रह्मचयं का पालन करे । 





[६] १-आपो अान्वचारिषं रसेन समगस्महि । पयखानग्न आगत मां स- 
सज वच॑सा ।' इति ऋ° । ऋवेदेऽस्य सूक्तस्य काण्वो मेधातिथिश्ेषिः । | 
( दि० ) ससेन समक्षम ( च० `) वैसा प्रनया ` च षनेन चः | 
शति ऋष्वेदाद्िशि्टः पाठमेदो । यज्ञु° ॥ | 





ष्इ० ८९।३ | सत्तम्‌ काण्डम्‌ । ३८१ 
~ । न | = 1 
से माग्ने वच॑सा खज सं ध्रजया समायुधा | 
*८| भ =| ^ 
विदयुम छस्य देवा इन्द्रौ विद्यात्‌. सह ऋछविंमिः ॥ २ ॥ 


अथवे० ९।१।१५॥ १०५ । ४७। ऋ० १।२३।२४॥ 


भा-हे ८ जभने ) ज्ञानवान्‌ गुरो! (मा) मुञ्चे ८ वचसा ) तेज 
से ( सं सज ) युक्त कर, (प्रनयासं) प्रजा घे युक्त कर, ( आयुषा 
सम्‌ ) दीघं भयु से युक्त कर । ( भस्य ) इस प्रकार के तेज भौर आयु 
से सम्पन्न इस (मे) खच को ( देवाः) जानवान्‌ विद्वान्‌ षुरप (विद्यः) 
जाने, जौर ( ऋपिभिः ) मन्त्रद्र्टा्ो, वेद्‌ के विद्वान्‌ योगियों सहित 
( इन्द्रः ) देश्वस्वान्‌ प्रस्ु भी ( विद्यात्‌ ) युञ्च वेसा जाने । अथात्‌ 
विद्वानों, अधिकारियों, चपियों जौर द्र की साद्धितामें गुर के अधीन 
व्रह्म चारी व्रद्मचयं का पालन करं । 


| * *| 
इदमापः प्र बहताचद्ये च मरे च यत्‌। 


| 1 न ~ | 
यचा भदुद्राह।सत यख शेपे शरमारुणम्‌ ॥३॥ 


० १।२३। २२ ॥ यज्ञ० ६। १७॥ 


भा जस कार जलां से मरु धोकर वहा दिया जाता हे उसी 
भकार हे ( आपः ) उत्तम क्ञान ओर कम्निष्ठ जाप पुरपो! आप लोग 
८ इदम्‌ ) यह ( अवद्यम्‌ ) निन्दायोग्य मेरे अन्तःकरण के नीच.भाव 
ओर ( मलं च ) मैल, मलिन विचार श ८ प्र वहत ) वहा डालो, भौर 
अन्तःकरण को सखच्छ करदो । मेरे सनका अवद्य ~ निन्दनीय ओर 
मलिन कायं यही है कि( यत्‌) जो (च) प्राचः ( भभि-दुद्रोह ) 


दूमरो के प्रति द्वेष ओर दोह शिया करता द्र, ओर ( अनृतम्‌ › असत्य 
--------------~ ~ ~- 
२ - “इदमापः प्रवहत यत्किन्च दुरितं मथि । यद्वादमाभे दुद्रोह यद्व शेप 


उतानतम्‌' । इति ऋ० ॥ 
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कि ज नि नि 


भाषण करता टँ, भोर ८ यत्‌ च ) जो ङ मेँ ( जभीरणम्‌ १ ) निभय 
निरपराधी पुरूष को ( दोषे ) कटोर वचन कहता हँ, थवा नभय टोकर 
नै स्वयं दृसरो को बुरा भला कहता, उस्र मल को ( नापः ) बा 
वचन भौर आक्च पुरुष दर करं। 
| = (~ क # | क =] (~ श । 
पघोस्योधपीय समिदसि समेधिषीय । | 


-- || न योनय बे 





तजोधतर तेजो मयि धेहि ॥ ४॥ यनु° ३८ । २५॥ 
भा०- हे परमेश्वर ! भाप ( एधः भसि ) प्रकाश्चस्वख्प हो, मै | 
( एधिषीय ) प्रकाशित होऊ । दे परमेश्वर जाप ( सामत्‌ जास ) जच्छी | 
प्रकार दीष्ठिमान्‌ तेजस्वी दहो, मेंमी( सम्‌ एाघपाय ) दाक्तमान्‌ तजसा 
हो । हे भगवन्‌ ! (तेजः जासि ) आप तेजः-सवख्प ही जाप दक्कपा 
करके ( मयि ) यक्षम ( तेजः ) तज को ( धेहि } धारण करार्हये । 
2 


| ९० ] नीच पुरुषां का दमन । 


अंगिरा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः देवताः । १ गायत्र) । २ (वेरा पुरस्ताद्‌ बृहतीं । 
३ च्यवक्षाना षट्पदा युरग्‌ जगहर । तृच सूक्तम्‌ ॥ 


आवें वृश्च पुराणवद्‌ व्रत तारेव गुष्पितम्‌ । 
भ ॥ , 
ओजो दासस्य दम्भय ॥ ८५|| ऋण ८ | ४० । ६ प्र° द्व० ॥ 


० ज र 





१. “उत्तमर्णाय देयं वस्तु ऋणणाभिद्युच्यते तद्‌ ऋणममिग्राप्यः इति सायणः! 
८अभीरुणमनपरापिन, अनपराधी हि न विभेति । थट्रा अभिटनातिं 
चिनात्ति कमणि, यदुचरिते सत्‌ तदभारुणम्‌* इत्ति उच्वटः । भनिभेवः 
इति सन्दिग्यो हिटनिः । "नियः" इति दयानन्दः । 

&-समेधिषीयः इति पदं यजपि नास्ति । "एषोऽस्येधिषमहि) इति जु ॥ 


~ 


स्या ऋचां यजः ग्रजापातद्‌ाद्यतभाश्च ऋ 
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~~~ 
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भा०- हे राजन्‌ भने! ( ब्रततेः इव ) निस प्रकार रताभोके 
( पुराणवत्‌ ) पुराने ( गुष्पितम्‌ ) क्षा क्षंरडको माली खोज २ कर 
काट डालता दहै उसी प्रकार त्‌ ८ दासस्य) राष्टरमे प्रजाजनों तथा धन 
सम्पत्ति का नाश्च करने वाले दुष्ट पुरुष के ( जः ) बल का ( दम्भय ) 
विनाश्च कर । 
म 1 ४1 [9 =| 1 
चयं तदस्य संभ्त वस्विन्द्रेण वि भजामहे। 
| ~~ ५ > न 1 क | ०५ 
स्लापत्राम्र अरजः शश्च वरुणस्य वतनते | २॥ 
ऋ० ८ । ४० । & त° च० | 
भा०--( वयम्‌ ) हम रष्वास प्रजाजन ( अस्य ) इस दुष्ट पुरुष 
के ( संतम्‌ ) इकट्डेक्षियि (वसु) धनको ( इन्द्रेण) राजा के 
साथ मिरुकर ( वि भजामहे ) विशेष ख्पसे बाटल हे दुष्ट पुरुष! 
मे ( वरुणस्य ) सवश्रष्ठ राजा की ८ वरतेन ) बनाई श्ञासन व्यवस्था के 
अनुसार (ते) तेरी ( श्रजः ) चमचमाती धन सम्पत्ति के ( रिञ्रम्‌ ) 
गव को अभी ( स्छापयामि ) विनष्ट किये देता ह । जो तुष्ट पुरूष अपने 
धन के गवसषे दृसरों पर अत्याचार करे गौर गौं के परिदारों की इनत 
ठे, राजा, जपने कानून से, उसका धन हर टे उसकी सम्पत्ति का एक 
भाग राजा अपने कोपमे रे भौर एक भाग समाज के हितकारी कायं 
म रगाये । 
=| | 4. [र 
यथा शेपो श्रपायते स्त्रीषु चाखदनावयाः 1 
1 ^ _| 9 1 ~~ | 
श्त्रस्थस्य कृनद्ीवतः शांकरस्य नितोदिनः। 
[४ | [त । 
यदाततमव तत्तनु यदुत्तत नि तत्तनु ॥ ३॥ 
[९०] २-वखििनद्रेण वि भजेमहि नभन्तामन्यके समे इति विशिष्टः पाठभदः 
च्र० । प्रथमद्धितीययेोश््चो च्ष्वेदे नाभाकः काण्व ऋषिः § 
इन्द्राक्नी देवते ॥ 
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भा---हे राजन्‌ ! ( भवस्थल्य ) नीच दज के ( क्रदावतः ) गवारा 
की तरह बर्ने भौर सबको कट्ह आर लडाई, दगा, फसा क्‌ {लय 
टलकारने वाले, ८ श्लोकुरस्य ) करे के समान सत्क टः म जुभन 
वाले, ( नि तोदिनः ) सवकोहर प्रकार स प्राङा च्रा व्यया कन वाल 
का( यत्‌ ) जो घन, मकान आदि सम्पत्ति भधवा वरल ( भा-ततम्‌ ) 
फला हो, ( ततत्‌ ) उसको ( जव तनु ) घटाद्‌, भार ( यत्‌ उत्‌ ततम्‌ ) 
जो पद या मान उन्नत अवस्था तक्र पटुतादहोउसश्( नतु) नाचां 
कर दे । जिसे उसका ( रोपः ) काम सम्बन्धा मद्‌, दुराचार करनं का 
बल ( अप-जयाति ) दर हा जाय, भर क्ट ( स्री ) जन समाज में 
रहने वाली खियों तक ( बनावयाः असत्‌ ) न पटच सक्र, ओौर उनको 
प्रखोमन मे फास करया बल, पद याअधिक्रार से दवाकर खियांकी 
हञ्जत नटे सके। जो पुरुप दुराचारी अपने दुराचार से खियों पर्‌ बला 
त्कार करे ओर आावारमें हान, लोगो चे कलहकारी होकर नौर लोगो 
की भपने दुराचार के कारण कष्टदेतादै उसकी धन सम्पत्ति छीन री 
जाय, उसका मान, पद, मधिकार घटा दिया जाय भौर समाजसे 
वाह॒र कर दिया जाय जिससे उसके हाथां खर्याकामाननषटटनदहो) 
ग्रीफिथ ने तीसरा मन्त्र रीर जानकर छोडं दिया हं । कारण, साय- 
णने इस सक्त को, क सूत्र का विनियोग द्‌कर व्यभिचारी “जार 
के पक्ष मे बडी निरंजता से लगाया हे । ह्भिटनी मी उसी प्रवाह में वह 
गया है । कोश्चक ने केवल यह ख्खा दहे क इस सक्त से वाधक धनु. 
विष्यति आ्ञयेऽदमानं प्रहरति ।› व्यभिचारीको न आने देने के रिष 
धूञुव घे बाण केके या उखके संकेत स्थान पर्‌ पत्थरों से डके । कदाचित्‌ 
कौ श्चिक का यह अभिप्राय है कि व्यभिचारी आदमी को वेद्‌ के इस मंत्र 
की खड से धनुष बाण वे मारने भौर पत्थरों दे उसको “संग्सारः करने 


{~ 


का दण्ड दना चाहिए । यदह उचित भी जान पडता हे। मन ने खीसग्रह 


2 9 


र = 
॥ ` क -=~-----~------------- 9 र 1 
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अक्रणमं [ मनु० २। ३५२-३७२ | दुराचारी  खी-ग्यसनी पुरुष के 
कठोर दमन का विधान छ्खा है। 
॥ हाते अष्टमोऽनुवाकः ॥ 
| तत्र सृक्तानि नव ऋध्चश्च चतुरि्षतिः ] 
-->+- 
| ९१ ] राजा के कन्तेग्य । 
अथवा ऋपिः । चन्द्रमाः (राजा) देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः | एकन सुक्तम्‌ ॥ 
नः सुजासा स्ववा अवाभिः सुमडीको भवतु वश्ववदाः | 
चधा हषा अभय नः रणोतु सुवीथस्य पतयः स्याम ॥ १॥ 
० & । ४५।१२ ६०. ॥ ? २१ । ६ ।| यूज० २० ५९ || 
भा०--( सुत्रामा) प्रजा की उत्तम रीति से रक्वा करने हारा 
( इन्वः ) राजा भी ( अवोभिः) रक्षा करने ढे नाना उपायों ते ही 
< ख-अवान्‌ )` प्रजा की उत्तम रीति पे रक्षा करनेमे समर्थं होता ह , 
अथवा ( लवोभिः ) रक्षा के साधनों से स्वऽवान्‌ ) राजा स्व = धन 
सम्पत्ति भार राष्ट्र सं सम्पन्न हो जाता हे मथवा रक्षाके उपायोतेष्ी 
बत 6 जन उसके भपने हो जाते ह । ( विश्ववेदाः ) भौर वह समस्त 
शकरा क धनसचय करके राषटर्के छि ( सु-डीकः ) उत्तम रीति से 
सुखकारी ( भवतु ) हो । राजा ( द्वेषः ) भापसमं द्वेषकारी, भभ्रीति 
करने या प्रेम का नाच करने वाङे कलहकारी रोगां को ( बाधताम्‌ ) 
पाडत या दण्ड करे । भौर ( नः ) हमे ( मभयम्‌ ) समस्त राष्टमें 
. भयर हित ( कृणोतु ) कर दे जिसे हम निभंय विचरते भौर व्यापार 
, करते हुए भी (सु-वीयस्य) उत्तम बरु सामथ्यं के (पतयः) पति, स्वामी 


( स्यास ) बने रहं । परमात्मपक्ष में स्पष्ट है । 
न - 
{९८} १. 'स्वऽवान्‌' इति पादपाठः । तत्र स्ववान्‌ धनवानिति सायणादयः 
“वहवः स्वे वियन्ते यस्य सः' इति दयानन्दः । परन्तु “सुत्रामा, सुमू. 

२५ 
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[ ९२ ] उत्तम राषटरूपालक राजा । 
न्रमा{ (राजा) देवता । त्रिष्टुप्‌ चन्द । एकच॑सक्तम्‌ ॥ 


अथर्वा ऋषि! । च 
क्य क, + 4 
च्चिद्‌ द्वेषः सनुतययोतु । 


। =| 
स सु तज्राक्ा स्वा रन्व्र्‌। स्मदारा 
| ९ । _ = (~ ~| ५. ५] भ । 
यं वयं खुंसतो यज्ञयस्याप भद्र सौमनसे स्याम ।॥ ९॥ 
„ ऋ० ६ । ४७1 १६३॥ १०.1.4१३।१ ॥ ७ ॥ मजु ^° 


तरः 


 आ-८ सु-त्रामा ) राष्ट का उत्तम रक्तक, ( सु-जवान्‌, स्ववान्‌ } 


= ¢ ^ 
उत्तम रक्षा साधनों षे सम्पन्न, अथश्लाक्त ते सम्पन्न या बहुतसे सहा- 


यङे युक्त होकर (सः) वह ८ इन्दः ) रेश्वय॑वान्‌, प्रतापी राजाः 
द्वेषः ) हमारे शरतरुो को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( भारात्‌ ) दर से (चित्‌) 
ही ( सुतः ) गुक्ठ अग्रस्यक्ष, साम, दान मेद आदि सुगूढं उपायों द्वारा 
( चुयोत ) मेद ठे । ( तस्य > षे गुणवान्‌ बुद्धिमान्‌ ८ यन्तियस्य ) 
यज्ञ = पूजा मौर स्कार के योग्य राजा के 6 सु-मतौ >) उत्तम शासनः 
चा सति म रे ह इन ( एन? चवयान र त सम्मति मे रहते इए हम ( भद्रे ) कल्याण ओर सुखकारी ( सौम- 


डकः खवीर्यस्य इति सर्वर छः प्रभोग स्ववान्‌ इत्यत्रापि (सुऽभवान्‌ 

इत्येष सन्धिच्छेदः साधीयान्‌ । तथाच हिटनिः “इन्द्रः सुत्रामा स्वान्‌“ 

€] 52708. ४४८11 2101 इत्यादि । (सुः उपपद्‌ 

द्वतेबैहशः प्रयोगाः । यथा-- सुञमणं॑स्ववसं जरद्विषम्‌ इतिः 
ऋग्वेदे (५।८।२) अग्नेनिरोषणम्‌ ईडेऽभ्नि स्ववस् नमोभिः" (ऋ० ५ ॥ 
६०।१ ) “स्वायुषं॒स्ववसं सुनीथः इति ( ० १०।४७।२ ) 
इन्द्रस्य विशेषणम्‌ ॥ तत्र सूपपदादवतेर सुत्नौणादिकः इति “ स्वान्‌. 
अन्यच्च, “अवोभिः, सवान्‌ इत्यत्र “सु-अवान्‌' इत्येष पदच्छेदः सूपयोगः ॥ 
अस्याः ऋष्ेदे सुकीर्तिः का्तीवत ऋषिः ॥ 

६२] १-ऋग्वद ऽस्या क्वः पूवौधेपराधयीविपथयेण पाठः 1 जस्या ्रभ्वेदे उीति 


काक्तीवत श्रषिः। ` 


~~~ 
क 


=-= 


| 
} 
} 


| 


सकी; | 
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नते ) छभ-मनोभाव में ( स्याम ) रह, भर्थात्‌ उसङ़ प्रति सदा भच्छा 
सनोभाव बनाये रक्तं । यदि राजाश्वुर्भो ते प्रजाकीरक्चान करके 
उनसे प्रजा का नाञ्च कराता ओर निधन करतादहै याप्रजा का व्य 
शरु से युद्ध-कलह करके नाश्च कराता है तो प्रजा तंग आकर राजाका 
सर्कार नहीं करती मौर उसके प्रति दुरमाव से रहती ओर दोह करती हे । 

। --- कच 

क भ 9 (~ 
| ९३ | राजा के पराक्रम से रा्रुत्रों का विजय । 
शृषवङ्ञिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । एकर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
[ [र =| 14 + 

इन्द्रेण मन्युना छयस्नाभि ष्याम पृतन्यतः श्नन्ता चच्राण्यप्रात॥१॥ 

भा०-( मन्युना ) क्तानदीक्षि, विवेक भौर असद्य तेज या प्रताप 
से युक्त मन्युस्वरूप (इन्द्रेण) राजा साथ ( वयम्‌ ) हम ( पएतन्यतः ) 
सेना द्वारा युद्ध करनेहारे शयुं का भौर ( ब्रृत्राणि) सव प्रकार क 
वितो भोर उपद्रवं का ८ नप्रति) सवथा, निःरेष खूप से ८ घन्तः ) 
विनाश करते हुए ( अभि स्याम ) जीत रं। 

{$ 
कत्तं ०७ ० उत्पन्न 
[| ९४ | राजा का कचचेव्य, प्रजाच्नों मे प्रम उत्पन्न करना । 
अथवां ऋषिः । सोमो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । पक्च॑सूक्तम्‌ ॥ 





धुव ध्ववेण हाेषाव सोम नयामसि । 
य्था न॒ इन्द्रः केवलीर्विंशः संम॑नखस्कर॑त्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० १०॥ १७३ । ६ ॥ यजु ° ७ । २५॥ 
{ ४ } १- शुषं भुेण मनसा वाचा सोम्मवनयामि । अथा न इन्द्र इदरोऽ्त- 
पत्नाः समनप्तस्करत्‌' । इति पाठभेदः, यज्ु । ( द्वि° ) अभितोम- 
खशामृति । (अधीत इन्रः केवलीर्विशो बङिदहतस्करत्‌ इाति पाठः ऋ० । 
तत्र यजुर्वेदे भरद्वाज ऋषिः । ऋण्वदेऽव्याः श्रव ऋषिः । राज्ञः 
स्तुतदैवता । 
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[र  - --------- ----- 
भा०-हम रोग ( धरुवेण ) भ्रुव, स्थिर ८ हविषा ) अन्न नाद्‌ के | 
अंश से (ध्रुवम्‌) स्थिर द्द्‌ (सोमम्‌) प्रजा के सन्मागं मे प्रेरक शासक को 
( भव नयामसि ) पने अधीन करते या स्वीकार करते द, नपनाते 
ह । ( यथा) {जसे ( नः) हमारा (इन्द्रः) देश्चयवान्‌, दशनीय, विघ्- 
नाशक राजा (केवलीः) अपनी अनन्य साधारण ( विशः ) प्रजानां को | 
( सं-मनमः ) अपने साध मनोयोग देनेवारी, एकचित्त, समान चित्त, 
परस्पर का प्रेमी (करत) बनावे, उनको संगठित भौर सु्द्‌ करे । 
८ ~ ^ तु 
[ ९५ ] जीव के त्ास्मा च्रौर मनकी ङध्वेगति । 
कपिन॒जल ऋषिः । गृध्रौ देवते । अनुष्टुप्‌ छन्दः । तुचं सक्तम्‌ ॥ 
उदस्य इयावौ विंथुरौ यध द्यामिव पेततुः । 
उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनो हृदः ॥ १॥ 
भा०-( भख ) इस जीव के ( विधुरौ ) व्यथादायी या व्ययित 
( मृश ) रोकान्तर की आक्षा करने वारे नात्मा बौर सन भयवा 
भार्मा मौर प्राण (इयावौ गृध्रौ इव ) दो इयामरंग के गीध जिस प्रकार 
( दयाम्‌ ) काश्च मं उडते हँ उस प्रकार भध्यन्त गतिङीर, तीतर वेग~ .. 
वान्‌ होकर ८ उत्‌ पेततुः ) ऊपर उठते ह । दोनों उस समय उसके 
( हृदः ) हदय को भपने तीव्र वेग भर ताप से ( उत्‌-शोचनौ ) भति 
भधिक कान्ति देने वाठे होते ह इसि उनका नाम भी ( उत्‌-शोचन 
प्रशोचनौ ) उत्‌श्तोचन ओर प्रशोचनरै। वे दोनों उस समय हदय क 
भग्रभाग को प्रदीप्त करते है । भौर शरीर को संतक्च करते । 4 








“तस्य हैतस्य हृदयम प्रद्योतते तेन प्र्योतेनैषप आत्मा निष्क्रामति । 

चष्चुषो वा मूध्नों वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्करा मन्त प्राणोऽनूत्का- 
मति । प्राणमनु उत्क्रामन्तं सवं प्राणा भनृक्रामन्ति इत्यादि ।' ब्दा 
ण्यकोपनिषत्‌ ॥ ४।४।२॥ 
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देहावसानकाल में नात्मा की समस्त शक्तियां भस्मा यं रीन होकर 
एक हो जती ह । जर तव हृद्य का बग्रभाग प्रकाञ्चित होता है । वह 
गात्मपुज्ज हृदय या भँ या सिर भाग वे निकल जाता ओर 
भात्मा के साथ इन्द्रियगण भी शरीर कोखड देते दै ब्रहदारण्यक का 
यह स्थर विद्नेप द्षनीय हे । 

हमे नाबुदं तिष्ठिपं गावो श्रान्तसद्‌।विव । 
क्‌कुराविव करूजन्तावुद वतौ वृकाविव ॥ २॥ 

भा०--( श्रान्तसदौ गावौ इव ) थककर या हारकर बैठे हुए वैरो 
को जप्त प्रकार उनका गाडीवान्‌ पुनः उनकी पछ मरोडकर फिर उठाता 
हे, ओर जिस प्रकार ( कूजन्तौ ) गुरते इए ८ कुकंरौ-इव ›) ऊत्ते ऊपर 
को उछटते हँ, जर जिस प्रकार ( उत्‌ भवन्तौ ) उपर को क्षपटते हए 
( बरक} इव ) भेये उछरते है उसी प्रकार ( महम्‌ ) मँ परमात्मा, 
शरीरके जीण हो जाने पर ८ एनौ) इन दोनों जीव भौर मनको 
(उत्‌-अतिष्टिपम्‌) उपर को खच लेता हूं | 

ओ्रतोदिनो नितोदिनावथो सखंतोदिन।बुत । 

अपिं नद्ययाम्यस्य मेद्‌ य इतः स्रो पुमान्‌ जभार ॥ ३॥ 

भाय दोनों मरण कारम शरीर से निकरते समय इस शारीर 
म ( भा-तोदिनौ ) सवत्र ज्रथा ` उत्पन्न करते द, ( नि-तौदिनौ ) खूब 
ही तीत्र वेदना उत्पन्न करते हँ ( नि-तोद्नो ) समस्त अंगों मे 
व्यया उत्पन्न क्रिया करते ्है। (यः) जो भी जीव (खी) चाहे 
वह खी हो ओर ८ पुमान्‌ ) चाहे वह पुरुषहोतोभी (इतः) इस 
रोक से ( जभार' ) दूसरे खोक मे जातादै। मैं सत्यु रूप ्यवस्थापक 
दैश्वर (भस्य ) इस शरीरधारी प्राणी र ( मेदम्‌ ) लिगि भाग को 


~ ~~ बब ~~~ क 


ह गता श्त्यस्य "जभार ' गच्डामीत्यथेः ॥ 
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( जपि नह्यामि ) बाध देता हूं । मरणासन्न जीव को जीवन के अन्तिम 
समयमे मूत्र नहा भाता। 

(तस्य वा एतस्य पुरूपस्य टे एव स्थाने भवतः इदं च परलोकस्थानं 
च । साध्यं तृतीयं स्थानं तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने पश्यति, दध्यादि बृहदा- 
रण्यक उप० ४।३।९॥ कौशिक सूत्रकारने मण्डूक का शिर काटने 
मने इस मन्त्र का विनियोग क्रिया दै । ठीक हं । सनो{वज्ञान जर जीवन. 
विज्ञान के जानने के व्यि संढक का सिर काट कर नाडा जार प्राणां 
की गति के उत्तम निरीक्षण करने की विधि वतमान के वैज्ञानिकों के 
लनुसःर प्राचीन कारम मी थी । जिसको सायणादि ने नहीं समन्ञा। 

न 
[ ९६ ] जीव की शरीरप्रापधि का वणेन । 

कापिन्जल ऋषिः । वथो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 

असदन्‌ ग{क सदनेपप्तद्‌ वखतिं वयं । 

ञ्ास्थाने पवता श्रस्थुः स्थार्नि व्रक्ावतिष्ठिपम्‌ ॥ १॥ 

भा ०८ गावः ) जिस प्रकार गौव अपने ( सदने ) घर म (नसः 
दन्‌) आकर वेस्ती हं उसी प्रकार ( गावः) इन्द्रियगण ( सदने ) अपने 
जायतन, भागाश्रय शरीर म ( असदन्‌ ) आक्र वेठ जातीर्दे। भार 
जिस प्रकार ( वयः ) पक्षी ( वसतिम्‌ ) नपने घोसले मे भाकर बैठता 
है उसी प्रकार यह जीवात्मा अपने (वसतिम्‌) वासस्थान देह को ( उप. 
पसत्‌ ) प्राक कर टेता है । ओर उस देह मे ( पर्वताः ) पोरवाल अङ्ग 
म स्थित हड्यां भी ( भआ-स्थाने ) ठीक ठीक स्थान पर ( तस्थुः ) स्थिर 
हो जाती ह भौर ८ स्थाम्नि ) ठीक ठीक स्थान परमं परमेश्वर जीव क 
श्षरीर मे (वृक्क) युदं भादि भङ्गं को (भतिष्टिपम्‌) स्थापित करता हू । 

गभांश्य में प्रथम इन्द्रियं, फिर जीव भाता दै, मौर एर इय) 


भौर उसङे पश्चात्‌ गुदं भौर फेफडे जादि बनते है। 
ध 
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[ ९७ ] ऋलिजों का वरण । 


यज्ञाप्तमृणक्रामाऽथवां ऋषिः । इन्द्रा्न देवत । १-४ व्रिष्डुमः;) ५ त्रिपदाषीं 
भुरिग्‌ गायत्री, ६ त्रिपात्‌ प्राजापत्या बृहतौ, ७ त्रिपदा साम्नी भुरिक्‌ जमती । 
८ उपरिष्टाद्‌ बृहती । अष्टयं सूक्तम्‌ ॥ 


यदद्य त्वा प्रयति य॒ज्ञे श्रस्मिन्‌ हातश्चाकेत्वन्नव्‌णीमहीह । 
श्वम या घुवसुता शविष्ठ प्रविद्धान्‌ यज्ञमुप याहि सोमम्‌ ॥९॥ 
ऋ० ३। २६ 1 १६ ॥ यजु < । २० ॥ 
भ।०--हे ८ चिकिखन्‌ ) क्ञानवन्‌, विद्वन्‌, ब्रह्मन्‌ ! हे ( होतः ) 
ज्ञान प्रदान करने हारे देव, विद्वान्‌ पुरषो को उपदेश्च करने ओर उनको 
अपने उपदेक्तो के प्रति आकषण करने में समथ | ( यत्‌ ) क्याक हम 
यजमान लोग (इह ) इस अवसर पर ( अद्य ) आज ( अस्मिन्‌ ) 
इस ८ यत्ते प्रयति ) यत्त के प्रारम्भ होने के समय ( भद्णामह ) जाप 
को ऋत्विक्‌ खूप से वरण करते ह, इसल्यि जाप ( भ्रुवम्‌ „) नश्रयपूवक 
८ जयः ) यक्त करं या यज्ञम भावे, (उत) जीर हे ( श्वच) 
शक्तिमन्‌ ! आप ८( प्रविद्वान्‌ ) उत्तम कोट कं विद्वान्‌ हार ( सोमम्‌ 
यज्ञम्‌ ) सोमयज्ञ मे ( श्रवम्‌ ) जवद्य ( जा उप याह । जाइये, पधा- 
रिये । जथवा हे ८ शविष्ठ॒यज्ं प्रविद्वान्‌ ध्रवं सोमम्‌ उपयााह ) शक्त 
मन्‌ ! भाप यक्ञको भटी प्रकार जानते हुए सोमयज्ञ म पधार । 
भथवा सोम-रस का पान जवहय कर । 


~ ~ ~ न्ग कस 

[९७ ] १ (द्वि°, त्‌० ) “चिकित्वाऽवृणीमहद । भरुबरमयो धरु॒ताशमिषाः' इति 
जगे पाठभेदः । “वयं दि त्वा प्रयति यज्ञे अरिमिननेघ्े हो तारमवृणी- 
महीह । ऋधगया श्रषगुता शमेशः प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्‌ ॥ 
इति याजुषः पाठः । (तु ०) ऋषगयाट्‌ (च ०) विद्वान्‌ प्रजाजन्नुपया हि 
यज्ञम्‌ । ऋज्बेदेऽस्या विश्वामित्र ऋषिः । 
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भध्यास्म पक्ष मे; परमात्मा के प्रति सम्बोधन करके स्गता है । | 
समिन्द्र नो मनसानेष गोभेः सं सुरिभिंदरिवन्त्सं स्वस्त्या! 
स ब्रह्मणा देवहित यदस्ति सं देवान। खमरतौ यज्ञियानाम्‌ ॥२॥ | 
भा०--दे८ इन्द्र ) ेश्चयवन्‌ ! परमेश्वर ! (नः) इमे (मनसा) | 
मननशील चित्त भौर ( गोभिः ) इन्द्रियों सहित या वेद्वाणियो द्वाराः ` 
( सं नेष ) समान खूप से उत्तम मागमेलेचल। हे इन्दर्‌! राजन्‌ † | 
हमं ( सूरिभिः ) ज्ञानी विद्वानों के साथ (सं नेष) मिला । हे ८ हरि | 
वन्‌ ) दुःखहारी ज्ञान भर कमेनिष्ठ विद्रन्‌ ! हमे सस्स्या ›) कल्याणमय | 
उत्तम फरू से ( सं नेष) युक्त कर। भौर ( ब्रह्मणा ) बरह्म, वेद्‌, ज्ञान | 
दवारा, ( यत्‌ ) जो ऊ ८ देवहितम्‌ ) विद्वानों भौर श्षिद्पक्त श्रेष्ठ पुरुषों 
को हितकारी या देव = दिञ्य पदार्थौ म स्थित, गुण या ज्ञानी पुरूषो में 
विद्यमान ज्ञान भौर तप है उसको भी ह्मे (सं नेष) प्राक्च करा भौर 
( यज्ञियानाम्‌ ) यक्त के योग्य, यत्त्रीर ( देवानाम्‌ ) देव विद्धान्‌ पुरषो 
की ( सु-मतौ ) भ सम्मतिमें हमे (संनेष) चरा । गौणखूपवे 
धनेश्चय्य जादि सम्पन्न विद्वान्‌, सत्तावान्‌ गृहस्थ कत प्रति, प्रजार्भो का 
यह वचन भी उपयुक्त है । | 

यानावह उशतो देव देवांस्तान्‌ प्रेरय स्वे ग्ने सघस्ये । 
जल्ञर्वांसः पपिवांसरो मधून्यस्मे घतत वसवो वसूनि ॥३२॥ 
यज० ८ १९॥ 

-(भ०) (समिन््रणो' (द्वि°) “सं सूरिभर्वां सं स्वस्ति" (च ०) खुमत्या 
आक्वानाच्‌ः शते कष्वदीयः पाठ्मेदः। (प्र० ) (समिन्द्रणो," 

( दि° ) संषरिभिम॑धवन्‌” ८ त° ) "सं ब्रह्मणा देवत (च० ) 

य।श्यानां खादा' शते याज॒षाः पाठभेदाः ऋग्वदेऽस्या अत्रिऋषिः । 


३-( प्र०) “यां भावहा' ( द्वि° त° ) "पपिवांश्च विश्विऽयु घर्म लराति- 
गडताऽनु हते यज्‌० \ 
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 भा<-हे घ्ने ! अभि के समान दुष्टो के संतापक ( देव ) राजन्‌ ! 
त्‌.( उशतः) नाना पदार्था, धन, गौ आदि पञ्च, जाजीविका, दानः 
दक्षिणा आद्‌ के जभिलाषा करने वाले ८ यान्‌ ) जिन ( देवानाम्‌ ) 
विद्धान्‌ शिद्पी भौर गुणी विन्न पुरूषो को ( आा-भवहः ) स्वयं अपने 
समीप या जपने राग्यमे बुलातादहै ८ तानू ) उनको ( स्ते) भपनेर 
( सधस्थे ) संघों मे रहने की (प्रेरय ) प्रणा कर । हे ( वस्वः ) राष्ट 
मं निवास करने हारे षिद्रान्‌ शक्षित्पी गुणी विक्त पुरषो ! तुम रोग इस 
राजा के राष्ट्र मे (जक्षि-वांसः) उत्तम अर्नोको खाते हुए भौर (मधूनि) 
मधुर दुग्ध मादि पदार्थो का ( पपि-वांसः ) पान करते हुए ( वसूनि ) 
नाना प्रकारके वास्तयोग्य धन, रजन, सुवण ओौर मकान आद्कोः 
( धत्त ) स्वयं धारण करो बौर राजाकोभी प्रदान करो। 
सुग। वो देवाः सदना अकर्म य आजग्म सवने मा जुषाणाः। 
वहम।ना भरमाणाः स्वा वसूनि वस घम दिवमा रहतानु ॥ ४ 
यज॒० ८। १८ ।} 
भा०~राजा का विद्वान्‌ गुणज्ञो के प्रति वचन । है ( देवाः) 
विद्वान्‌ गुणन्त पुरुषो ! ( वः ) भप लोगोंके स्थि ८ सुगा) सुखसे 
प्राक्च करने, एवं निवास करने योग्य ( सदना ) घर ८ भकम ) बना देते 
ह। (ये) जो जापलोग (जुषाणाः) प्रेम से युक्त होकर ( सदने ) 
इस राटूनय यत्त॒ या मेरी प्रेरणा मे ( जा-जग्म ) जाते हैँ वे जाप रोग 
( स्वा ) अपने जपने योग्य ( वसूनि ) वास करने के निमित्त उचित 
वेतन आदि धनो को ( भरमाणाः) र्ते हए ( वसु ) अपने विज्ञान 
भौर शिल्प खूप ( घम्‌ ) प्रकाशमान ( दिवम्‌ ) इनर को ( अनु जा 
रोहत ) मेरे र्र्‌ के अनुकर या आावश्यकतानुकूल प्रादुमोव करो, 


~~ 


४~“य आजग्भद सवनं जुषाणाः” ( तृ ° ) "वहमाना हवींष्यरमे धत्त वस्तबो 
वसूनि स्वाहा इति यज॒°। 
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-बदाभो, उसका भभ्यास करो गीर बद़ामो । अथवा ( वसु घम दिवं 
जा रोहत अनु ) वास योग्य, प्रकाश्च से युक्त स्वगं समान उत्तम पद्‌ पर 
आरूढ हो । 

तीसरा ओर चौथा दोनो मन्त्र अध्यारम पश्च मे बडे स्पष्ट ै। 

(१ ) ८ यान्‌ उद्रातः आवह हे देव तानू जघ्ने स्वे सधस्थे प्रेरय ) 
दे देव आत्मन्‌ ! अभ्चे ! ` सुख्य प्राण ! सबके नेतः ! विषयों की भभि- 
ख [पा करने वारी जिन इन्द्रियों को तुम धारण करते हो उनको अपने 
भपते स्थान मे प्रेरित करो। ( जक्षिगंसः पपि्वांसो मधूनि अस्मै 
चसूनि धत्त ) हे वासकारी प्रणो ! तुम इस देह मँ कम-फल भोगते 
आर विषय-रस का पान करते इए भी मधुरज्ञान जाघ्मा को प्रदान 
करो । | 

(२) (हे देवाः वः सुगा सदना जकम्ये मे जषाणाः जाजग्म ) 
हे प्राणगण ! देवो ! जो आप सुन्ष आत्मा के जीवनमय यक्षम मेरेसे 
प्रीति रखते हृषु भागये हो तो तुम्हारे ल्यि सुख से गसन करने योग्य 
इन्दरिय-भायतनों को मने बना दियादहे। (स्वा वसूनि वमाना 
भरमाणाः वसु धमं दिवम्‌ अनु आरोहत ) अपने अपने प्रार्णां को धारण 
करते हुए ओर ज्ञान को धारण करते हुए पुनः प्रकाशस्वरूप सोश्षानन्द्‌ 
कोप्राक्ठकरो। इसी शली पर यह वचन ईश्वर का सूक्त गौर भक्त 
आत्माओं के प्रति भी जानना चाहिये । 
यज्ञ यज्ञे गच्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ । स्वां योनि गच्छ स्वाद! ॥५॥ 

यज्ञ॒० ८ । २२ ॥ 

भा०-हे ( यज्ञ ›) गास्मन्‌, समाधि द्वारा ईश्वर के साथ संगति 
खाभ करने हारे आत्मन्‌ ! त ( यक्तम्‌" ) उस पूज्य यज्ञरूप परमेश्वर 
को ( गच्छ ) जा, प्राष्ठ ष्टो । हे आत्मन्‌ ! त्‌ तो उसी ( यज्ञ-पतिम्‌ ) 


~~~ ~ 


५-१ यज परमात्मानं विष्णुमिति प्तायणः 


सू० ९७७ | सप्रम कारडम्‌ २९५ 


नि 








समस्त यज्ञो, जीवां के पालक प्रमु को ( गच्छ.) प्राक्त कर । ( स्वाहा ) 
-यह कितना जच्छा आदेश्चहै कित्‌ ( स्वाम्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) परम. 
आश्रयस्थान, स्योन, बात्ममू, स्वयम्भू प्रसुको दही ( गच्छ ) प्राक्च 
दो । वस यही ( स्वाहा ) घबषे उत्तम भाहृति अपना परमस्वंस्व है । 
आवमा को परमात्मा म समप्ण करे। 
=| ६. ६०९ 1 4 1 ति | 
एवते यज्ञा यज्ञपते खदसूक्तवाकः । सुवायः स्वाहा ॥ &॥ 
यज ० ८ । २२ 
भा०-हे ( यज्ञ-पते ) समस्त यत्तं के स्वामिन्‌ ! ( एषः ) यह 
भी महान्‌ ( यत्तः ) ब्रह्म।ण्ड, यइ देह भौर यह आरमा जिसमें इन्भिय 
मन प्राण जादि संगत हं अथवा यहः यत्त अर्थात्‌ जो समाधिकारुर्मे 
तेरा सग लाभ हुजा है (ते) तेरा ही है । यही स्वतः ( सहसु्त-वाकः ) 
सुन्दर सुन्दर स्तुति वचनो, मन्त्रों द्वारा वणन किया जाता दै। भौर 
( सु-वीयः ) उत्तम व्रख्का दने वाखा ह| ( स्वाहा ) बस, यह भात्मा 
हे परमाव्मन्‌ ! तेरे भीतर नपने को रीन कर देता दहै 
ब्रह्मापंणं ब्रह्मह विब्रह्य।सनौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
्रह्यैव तेन गन्तज्यं ब्रह्मकम्समाधिना ॥ गीता ॥ 
दना मन्त्रां का याल्लिकं अथे स्पष्टदै। 
। + ( ॥ न ५ 
दषड्दतञ्यो वषडडहुतेभ्यः। 
षत न कि ० ८ 
देव{ गातुविदो गातुं विस्वा गातुमित ।७॥ 
यज्‌० २। २० अस्था उत्तराधेः। यज॒० ८।२१ अस्या० पूवांषैः ॥ 
भ।{०-- यज्ञ म॑ ( इुतेभ्यः ) हवन करानेहारे विद्वानों को ( वषट्‌ ) 
दान दिया जाय भौर ( अहुतेम्यः ) जो हवन न करने वारे भी षां रेसे 
दश्ष॑कों के भी सस्काराथं ( वषट्‌ ) कुर दिया जाय । ओर ` इसके पश्चात्‌ 





६ ~ सवेवीरस्तं जषस्व सराहा” इति यजु ° 
७-५, ६, ७ एषां त्रयाणां मन्त्राणामत्रिमंनस्स्पतिवां श्चषिः । यज्‌° । 
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~~ 
यजमान कहे--हे ( देवाः › विद्धान्‌ पुरूषो ! भाप रोग ( गाज्तुवदः ) 
सव्र मार्गोकोजानतेर्दै। भप रोग ( गातुम्‌ ) मागको ( वत्वा) 


भली प्रकार जानकर ( गातुम्‌ इत ) अपने घर केमारग म पधारो । 


अर्थात्‌ यज्ञ म नाये विद्वानों को दान दक्षिणा देकर यजमान भाद्र 
पूवक उनको उत्तम मागं बतला कर मागं की सुविधा करके उनको 


विदा करे। 
रो ५ ४० 9 क 
अध्यात्म पक्ष म--हृत भौर अहुत दोनों प्रकार के साधकं के ल्य 


“वषट्‌ वही गात्मसमर्ष॑ण का मागे है । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ योगिजनो ! 
भाप रोग .( गातु-विद्‌ः ) गन्तव्य परमपद्‌ को जानने हारे हो, 
इसरियि ८ गातं वित्वा ) उस गन्तभ्य पद्‌ को जानकर ( गातुम्‌ इत ) 
उस परम गन्तम्य मोक्ष पद को प्राक्च करो | अध्वा, माग, गातु, सेतु 


इत्यादि सब शब्द्‌ परम देवमाग, परायण, मोक्ष, ब्रह्म के वाचक हें । 
1 9 (^~ (~ भ | | 
मनसस्पत इमे नो दिवि देवेष यज्ञम्‌ । 
॥ (~ (~ [श ५ ~| =| 9 
स्वाह! हिवि स्वाह। प्रथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वादा॥ 


यज० ८ । २१ उत्तराः ।८ 

भा०-८ मनसस्पते ) हे मननशील नात्मा भोर चित्त के खा 
मिन्‌ परमात्मन्‌ ! अन्तर्यामिन्‌ ! मैने ८ देवेष ) देव अथात्‌ इन्द्रियगणो 
म व्यापक ( इमं यक्तम्‌ ) इस यक्ञस्वरूप अपने मात्मा को ( दिवि ) 
तेजस्वरूप परम मोक्षपद्‌ मँ ( धाम्‌ ) धर दिया, उसी मे अपिंत कर 
दिया है । यह उसी ( दिवि ) परम तेजोमय ब्रह्म मे ( खाहा ) जच्छी 
प्रकार भाहृत ८ सराहा ) लीन हो जाय, ८ प्रथग्याम्‌ ) उस सवाधार 
महान्‌ ब्रह्म मे यह नात्मा ( स्वाहा ) स्वयं छीन हो, ( अन्तरिक्षे ) 
सवान्तयांमी, सवंग्यापक परब्रह्म मेँ ८ स्वाहा ) यह स्वयं रीन हो, 


(वाते) सव प्राणख्प सवाधार प्रयु मे (खहा) यह आत्मा लोन हो । 


८-“मनप्तस्यते इमं देवं यज्ञ स्वाहा वात धाः" इति याजुषः पाठः । 





~~ कि 





| 
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| ९८ | च्रध्यात्म यज्ञ । 
भथा ऋषिः । मन्त्रोक्ता बर्हिदैवता । त्रिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । एकच सक्तम्‌ ॥ 

स वर्हिरक्तं हविषा घतेन समिन्द्रेण चुना सं सरुद्धिः। 

सं देवेविंश्वे वेभिरक्तमिन्द्रः गच्ृत्ु हविः स्वाद।॥ १॥ 
यज्‌ ०२१।१२.२१॥। 
भा०-यह भस्मा ( हविषा ) जान भौर ( घृतेन ) तेज से ( सम्‌ 
अक्तः. ) सम्पन्न हो गयादहै, तेजोमय या प्रकाक्ित दहो गया है । यह 
-{ इन्द्रेण ) देश्वयेवान्‌ स॒ख्य ( वसुना ) प्राण नौर ( मरद्धिः ) अन्य 
गौण श्रा्णोखे भी ( सम जक्तम्‌ ) सम्पन्न हो गया है। यह ८ देवैः 
विश्वदेतरेभिः ) देव, विद्वानों समस्त दिभ्य शक्तियो भौर समस्त काम- 
नासे (सम्‌ जक्तम्‌ ) सम्पन्न होकर, यज्ञम भाहुति के निमित्त, 
( वहिः ) धान्य के समान वीजभूत एवं शम दम आदि वे ब्ृदधिश्शीर 
मात्मा, (हविः ) स्वयं ज्ञानमय हवि होकर ( इन्द्रम ) उस देश्व्य॑मय 
परमेश्वर को ( गच्छ्तु ) प्राप्ठहौो! ( स्वाहा ) यह मात्मा स्वयं जपने 

अति इस प्रकार कहता दै या यही समे उत्तम भाहुति है। 
क्क 
| ९९ |] गरहस्थ को उपदेश । 
मथवा ऋषिः । जामिमूता वेदिभेनत्रो क्ता देवता । उत्तरा भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
एकच सूक्तम्‌ ॥। 

परि स्तृणीहि परि धेष्ि वेदिं मा जामि मोषीरमय। शय।नाम्‌ । 
होतषद न हरितं हिरण्ययं निष्का एते. यज॑मानस्य लोके ॥१॥ 


[ ६८ ] १-( प्र० ) “सवार्दिरडक्तां' ( दि० ). "समादित्यवघुभिः सः” ( त॒० ) 
समिन्द्रो बिश्वदैवाभरङ्क्तां ( च० ) दिव्ये नभो गच्छतु स्वाहाः हति 
याजुषाः पाठभेदः । 

१. अमुया त्यत्र द्वितीयायाः स्थाने “याच्‌ आ शः, इति सायण; । 
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भा०--हे यजमान गृहस्य † जिस प्रकार यक्त की वेदि को कुशाओं | 
से आच्छादित किया जाता है उसरी प्रकार (वेदिम्‌ ) पुत्र भादि सन्तानः 
प्रा्च करने के साधन सख्य इस खी को ( परि स्तृणीहि ) स्र प्रकार 
पे उसका धारण ओर पोषण कर । ( असुवाः ) इत ( शयानम्‌ ) 
सोती इद ( जामिम्‌ ) सन्तान उत्पन्न करने हारी खी को (मा मोषीः) 
कभी मत छर, उसषे कुछ मत छपा, उसे चोरी करे कुछ मत कर 
( होतृ-सदनम्‌ ) होता, सवके देने वारु परमेश्वर या प्रजापति का 
सदन, स्यान ( हरितम्‌ ) वडा मनोहरं हरियारु धान्या पूण गौर 
( हिरण्यम्‌ ) सुवण से भरपूर हितकारी ओर रमन योग्य हं । यर्‌ 
( यजमानस्य ) यज्ञ॒ करने हारे, गृहस्य सम्पादन करने वाले रूप के 
(रोके) स्थान मे भी (एते) ये नाना प्रकार के ( निष्काः ) 
सुवण के सिके ह । जव सब धन धान्य से पूण भौर सुवण से भरर 
हैर ॐ खजाने है भौर गृहस्य केघर मेभी नाना धनदं तोर 
चाहिये कि अपनी खी को नच्छे वख प्रहनावे ओर उत्तम भोजन खिखावे,. 
१९ करे । 

ध्योषा वै वेदिः वृषा अञ्चः श्न १।२। ५३ १२॥ 

क 


[ १०० ] दुःखप्न का ना करना । 
यम ऋषिः । दुःस्वप्ननारनो देवता । अनुष्डप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ 1 


पर्यावते दुःष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ स्वप्न्याद्‌ भूत्याः । 

ब्रह्माहमन्तरे कृण्वे परा स्वप्न सुखाः शुचं: ॥ १॥ 

भालं ( ु.स्वष्न्ात्‌ ) बुरे स्वप्न से उपपन्न हुए ( पापात्‌ > | 
पाप से ( परि जावतं ) परे रद्र । नौर ( भभूष्याः ) अनिष्ट के ( स्व | 
व्न्यात्‌ ) संकल्प से उत्पन्न ( पापात्‌ ) पापे मी परे रहँ । ( बहम्‌ ) | 
मे ( भन्तम्‌ ) दोष. ओर अपने बीच मे ( ब्रह्म ) पवित्र ईश्वर के नाम- | 
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स्मरण या पवित्र मन्त्र को ( छृष्वे ) पापका बाधक बना केता, 
इससे ( स्वमम-मुखाः ) असत्संकट्पों से उत्पन्न होने वाटी ( छचः ) 
हृदय की संतापजनक प्रह्रुत्ियां ( परा कृण्वे ) दूर कर दृ । भथवा उरसः 
पवित्र संकटप द्वारा ( स््रस-युखाः) समन के उपकारी ८ ञ्चुचः) 
दुविचारींको ( परा ्रण्वे ) दूर कर दुं। 
= 
| १०१ | दुःस्वप्न को दूर करने का उपाय । 
यम ऋषिः । दुःस्वप्ननारनो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । एकर्च॑ सुक्तम्‌ ॥ 

यत्‌ स्वप्ने अन्नसश्नाभि न प्रातर॑धगस्यते । 

सवं तदस्तु मे शिवं नहि तद्‌ इश्यते दिव! ॥ १॥ 

भा०-(यत्‌)जो कछ (स्मरे) ख्समें मे ( मननम्‌ ) भन्न 
भादि पदाथ ( अश्नामि ) भोग करता हँ, खाता हूं, वह ८ प्रातः) स्ेरे 
उठ कर ( न अधि-गम्यते ) सत्य नहीं पाया जाता । इसख्यिमैँ संकल्प 
करता हूं कि ८ तत्‌ सवं) वहस्व जोम खम्ममे भी देखूं या करः 
( मे ) मेरे छ्यि ( शिवं ) कल्याणकारी ( अस्तु ) हो, क्योकि ( तत्‌ ). 
वह स्वदय कादेखा या च्या ( दिवा) जागने पर दिन के समय 
( नहि द्दयते ) दीखता मी नहीं । इसख्यि व्यथं खस्न के देखे सुने पर 
शोक न करे, प्रव्युत भपने चित्त को दद करके उसे "भसत्‌" समन्ने । 

3 ५ 
[ १०२ 1 विचारपृवेक उन्नति का संकल्प। 
प्रजापति रषिः । धावापृथिवी अन्तरिक्षं सत्यश्च देवताः । विराट 
पुरस्ताद्‌ बहती । एकच सूक्तम्‌ ॥ 





(~ _ ^ ^~ =| 
नसस्छृत्य द्यावाप्रथिर्बाभ्यांसन्तरिंत्ताय स॒त्यवे । 
मे क्ताम्य॒ध्वस्तिष्टन्‌ मा मा हि ्िषुरीश्वराः ॥ १॥ 
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०--( यावापथिवीभ्याम्‌ ) द॒ भौर प्रथिवी भथाौत्‌ माता ओर 
{ताको ( नमःकृत्य ) नमस्कार करे मौर ( अन्तरिक्षाय ) जन्त ` 
यामी परमेश्वर ओर ८ खध्यवे ) सवके संहारक परमेश्टर को (नमस्करुस्य) 
नमस्कार करे ( उध्वः) उचे, सीधा (५ तट्‌ ) खडा होकर 
< मेक्षामि ) चद. । ( डशवराः » ये मेरे दंश्वर, मेरे स्वामी (मा) मेरा | 
८ मा दिसिषुः ) विनाशन कर । | 

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 
[ तश्र द्वादश सूक्तानि, चऋध्चश्वका्िंशतिः ) 
अ 1 
[ १०३ 1 प्रजापति इर का वणेन । 

ब्रह्मा श्रषिः । आत्मा देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । पए+भ्यं सक्तम्‌ ॥ 
का श्रस्या ने दरहोाऽवद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन्‌ । 
को यज्ञक।मःक ड परातकामः कोढेवषु वनुते दाधमायुः॥ ९॥ 

भ।(0-८ कः ) प्रजापति राजा भौर परमेश्वर वा कौन ( क्षत्रियः) 
क्षन्रय., बर्वान्‌ ८ वस्य; )* उत्तम फल की ( इच्छन्‌ ) मभिराषा 
करता इजा ( नः ) हमे ( अस्याः ) इस भदूसुत ( भवद्यवव्याः ) 
निन्दा योग्य, घरणत ( दुहः ) पारस्परिक द्रोह घे ( उत्‌ नेष्यति ) 
ऊपर उडार्गा । ईश्वर या प्रजापति के सिवाय कौन दूसरा (यत्तकामः) 
इस महान्‌ यज्ञ को, जसम लक्षं जीव परस्पर संगति क्यिजा रहे 
द, चलाने की इच्छा करता दै, ओर इस महाप्रयु के सिवाय (कः) | 
कौन दूसरा है जो ( पतिकामः) इस समस्त संसाररूप यन्त को पूण ॑ 
करने की अभिलाषा रखता है ओर (कः) प्रजापति इश्वर के सिवाय । 
ओर कौन दहे जो ( देवेषु ) सूय, चन्द्र नादि दन्य तेजोमय पदार्था म 


"~~ ~~~ ~~~ ~~~ -- ब~ --~__ ~ ~ 


[ १०३ 1] १, "वस्वः वक्तायः प्रशस्त फलम्‌ डहाते सायणः । 
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विद्वान्‌ तपस्वी पुरुषों मे ( दीघम्‌ >) दीघं 6 भायुः ) जीवन को ( वनुते) 
प्रदान करता है । इस प्रकार समस्त जीवो ते > मभाव उत्पन्न करके 
परस्पर के घातप्रतिघात को मिटाने वारा, जीव संसार को हिंसा- 
परतिर्हिसा के भावों को हटाकर उन्नत करने वाला, संसार को चरने 
हारा, पूणं करनेक्ारा भौर दीधं जीवन का दाता विश्व का आत्मा वही 
प्रथु हं । इसी प्रकार प्रनाओं स परस्पर के सगे मिटाने वाला, एक 
दृसर की प्रतिहिंसा के भाव को हटाकर उन्नत करनेवाला, राटयज्ञ के 
चलाने भोर पूण करने वारा, राष्का जात्मा, राजा प्रजापति है। श्री 
मे वीयवान्‌ एवं कर्ता, आत्मा ही वैसा प्रनापति है । 
( १०४) प्रजापति इश्रर । 

ब्रह्मा ऋषिः । आत्मा देवता । त्रिष्टुप्‌ छग्द; । एकच मूकम्‌ ॥ 
कः पुश्च घें वर्णेन दत्तामथ॑र्वगे खुडुद्यां निव्य॑वत्साम्‌ । 
बृहस्पतिना सख्यं जुषाणो य॑थावशे तन्वं: कल्पयाति ।। १॥ 


भा०-{ कः ) प्रजापति के सिवाय भौर कौन दहै जो ( पएरदिनम्‌ ) 
श्रेत वणे, उञ्ञ्वर जथवा ब्रहमानन्द्‌ के भीतरी रस का आस्वादन करने 
वाली, ( वरुणेन ) सव विभ्ननिवारक परम राजा प्रस दर की ( भथ- 
वणे ) ज्ञानवान्‌, असित नित्य आत्मा को ( दत्ताम्‌ ) प्रदान की हु 
दुषारी सुशक गाय के समान ( सुदुघाम्‌ ) बात्म-सुख प्रदान करने 
ओर ( धेनुम्‌ ) रसपान करने वाली ( नित्य -वस्सास्‌ ) नित्य मनोखूप 
वत्स के साथ जुडी इदं जथवा ( नित्यवत्साम्‌ ) नित्य निवास करने- 
हारी नयिनाशिनी शक्ति को ( बृहस्पतिना ) वाणी के पार्क प्राण क 
साथ ( सख्यम्‌ ) मेत्रीभाव को (जुषाणः) रखता हृभ्ना या परस्पर प्रजा 
के साथ उस शकि घे प्रेम ममत्व का सम्बन्ध करता हु, (यथा.वशम्‌) 


२६ 
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जभिखाषा या इच्छा के अनुसार ( तन्वः ) इस शरीर के भीतर (कस्प- 
याति » सामध्यवान्‌. बनाता हे । अर्थात्‌ इस शरीर मे नित्य चेत नाश्ष्ति 
को श्राण के साथ जोड़कर उसे शरीर के भीतर इच्छायाः कायं करने 
ञो समर्थं कौन बनाता है १ वहप्रथु ही बनाता हे । वरुण देव ने जथवां 
ङो गाय दी इत्यादि प्ररोचनामान्र है । 














[ १०५] वेद्‌ के शासनों पर आचरण करो । 

अथी ऋपिः । मन्त्रोक्ता आत्मा देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द; । एकच सुक्तम्‌ ॥ 

अणक्रासन्‌ पौरषेयाद्‌ बखानो दैवे वचः 1 

प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः ९द ॥ ^ \। 

५1०-( पौरपेयाद्‌ >) पुरूपं या सामान्य लोगो क स्तुति जओौर 
निन्दाभों की कथार्भो से ( जपक्रामन्‌ ) परे रहते इए दे ज्ञानवान्‌. 
साधक ! तू ( दैभ्यम्‌ ) देव, परमेश्वर की ( वचः ) पवित्र वाणां वेद्‌ को 
( वृणानः ) सबसे उक्छृष्ट खूप ननं स्वीकार कर अपने ( विदवेभः ) 
समस्त ( सखिभिः ) मित्रों सित ( प्रणीती: ) वेद्‌ के प्रतिपादित, 
उत्तम न्यायानुकूल मार्गो मौर सत्‌ शिक्षार्भो पर भौर वेद्‌ के आदेशा 
पर ( भभि.भावत्तस्व ) आचरण कर । गुरु उपनयन ओर समावत्तन 
> अवससं पर भपने श्षिष्यों को इस मन्त्र का उपदेश क्रिया करते थे । 


[ १०६ ] ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ ओर इष्वर से अपनी भूल चकत ५९ 
्‌ र्ता की प्राथेना । 
अथर ऋषिः । अन््ोक्ता अशचिर्जातवेदा वरुणश्च देवते । बृहती गभां ` 
त्रिष्टुप्‌ । एकचं सक्तम्‌ ॥ 
यदस्मि चकृम किंचिद्ग्न उपारिम चर॑णे जातवेदः । 
तत॑; पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अस्रतत्वम॑स्तु नः ॥१॥ 
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भा०--दे भञ्ने ! ज्ानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! अपराधियों को अभि के 
समान पीड्क राजन्‌ ! हम ( यद्‌ ) जा ङु ( भस्छति ) विना विचारे, 
विना जाने, भूर चूक से ८ फिचित्‌ ) डच भी ( चक्रम ) कर जाय 
ओर हे ( जातवेदः ) वेदक्तान के जानने भौर अन्यो को जनानेहारे 
विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! जौर जो ऊख ( चरण ) सत्‌ भाचरण में ( भस्नृति ) 
विना विचारे, भूटचूक से ( उपारिम 9 चूक जारं, सत्‌ आचरणः न कर 
सके, हे (प्रचेतः) सवते उक्ृ्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रमो ! विद्भन्‌ | 
(स्वम्‌) चे( ततः ) उसते होने वाङे जनर्थं ते (नः) हमे ( पाहि ५ 
चचा । भोर ८ श्ये ) हमारे कल्याण के निमित्त (नः) हमें (सखि- 
भ्यः ) हमारे समान अन्य मित्र वन्धुननों को ( अशतत्वम्‌ ) मरत 

मोक्षपद्‌, परमानन्द का ( अस्तु ) लाभदहो। 


| १०७ ] सूयं की किरणों का कार्य 
शगुकषिः । सूये आपश्च देवताः । अनुष््ष्‌ छन्दः । एकं सृक्तम्‌ ।। 
अवं दिवस्तार्यन्ति खस सुभ्स्य रश्मय; । 
आपः समु द्धेया धारास्तास्ते शस्यम॑सिख्सन्‌ ॥ १॥ 


(4 


भा०--( दिवः ) चयोतमान प्रकाश्रस्वरूप ८ सूर्यस्व ) सूयं 
( सक्र } सात्त प्रकार फे ( रमयः ) छिरण ( सञ्ुदधियाः ) समुद 
या भन्तरिक्ष यामेव के ( मापः) जलो को ( धाराः) धारारूप 
( अव तारयन्ति ) नीचे भूमि पर खाते ह । ८ ताः ) वेघाराे हे. 
रष ! ( ते ) तेरे ( क्षल्यस्‌ ) कष्टं का ( नसिखसन्‌ ) नाश करं। 
सथुद काजल सूं की किरणों से मेघ खूप होकर जर रूप घे बसता 
हे उसपे समस्त प्राणी अन्न प्राक्च कर सुखो होते दै भौर कशं को 
सुखा देते हँ । 


के 
म 
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ग 


त्वमन्तरिक्षे चरसि सूयस्स्वं उयो तिषा पति; 1 ९॥ 
यदा स्वमभिवर्षासि अधेमाः प्राणते प्रजाः । 


~ 


आनन्दरूपास्तिष्ट न्त कामाया ऽन्नं मविष्यति ॥ १० ॥ 
प्रहनोप० २॥ १० धै 


५ 


[ १०८ ] हत्याकासी अपराधियों को दण्ड 1 

भयुक्ैषिः । अश्वता । ' उहतगमौ त्रिष्टुप्‌, २ त्रिष्टुप्‌ 1 द्ंचुचं सूक्तम ॥ 
(~ व 9 न (~~ 7 भ भ 

यो नैस्तायद्‌ दिप्सति याय आविः स्वो विद्धानरणोावाना अग्न । 


शक ॥ ^~ भ | | ~> |. 
प्रतीच्येत्वरणो दत्वता तान्‌ मेषामम्ने वास्तु न्मा छ्रपत्यम्‌।1९\ 


आ८-(यः)जो(नः ) हम मनै चे ( तायत्‌ ) छुपकर चोर के 
समान ( दिप्सति ) दूसरे कौ हव्या करन! चाहता हे, ओर ( यः) जी! 
(नः) हम मसे कोद ( आविः ) श्रव्यक्ष चख्प मं दुसरे को मारना 
चाहता है वह ८ स्वः ) चाहं अपना चन्यु हो या८ विद्धान्‌ ) जानवान्‌ 
भारी पण्डित हो, यदि वह (नः) दम मसे, हमारे जनसञुदाय के 
स्यि ( शरणः ) दुःखदायी है तो ( दत्वती ) दोर्तीवारी ( अरणिः) 
कष्टदायनी, उसे खा जानेवारी पीड़ा या पीडाकर यन्त्रणा ८ प्रतीची ) 


जा उसकी इच्छा के प्रतिकूल हो वह ( तानू ) उनको ( एतु ) जवश्च, 


प्राच हो । दे भने ! शुसंतापक राजन्‌ | ( एषा ) पसे हत्याकारी षड 
यन्त्री घातक रोगों के पास ( वास्तु ) निवास क खिये अपना स्वतन्त्र 


घर ( मा भूत्‌ ) नहो प्रद्युत ३ सरकार कीकेदमें रहं भौर (मा 
॥ मूत्‌ ) एसे नीच हिंसक लोमों की कोद सन्तान भी न हो । 


[ १०८ ] १-भरणि = आिकारिणो, कष्टदायिनी वेडियां ॥ सम्भवतः लोहः क 
~ आयन 


दखला के अरणि कहा जाता हं ओर अग्रेजी का {109 
शब्द इसी का अपदा हो । 


| 
च 
1 
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-यदि दषे पुरषो की सन्तान उनकी ही दायमागिनी समन्नी जायेगी तो 
उनका हत्या द्वारा घन प्राप्त करने का पेश्ञा परम्परा से कैरेगा। हस- 
¶ख्य एसा हत्याकारी पुरुष सन्तान का पिता होने का हकदार भी नहीं । 
जर नवे पुत्र भपने हत्याकारी पिताके हत्या वे प्राक्च धन के उत्तरा. 
1धकारी बन सकते ह । 





यो नः सुतान्‌ जाग्रतो वासिद्‌स।त्‌ तिष्ठतो जाच^तो जातवेद; । 
चश्वानरेण खयुज। खजोपास्वान्‌ प्रतीचो निर्ह जातवेदः ॥२॥ 
©-( यः) जो मनुष्य या प्राणी (नः) हमें ( सुक्तान्‌ ) सोते 
इ्जाको या ( जाग्रतः) जागते इभो को ( तिष्ठतः) खडे इभो 
को य।( चरतः ) चरते ह्ुभों को ( मभि-दासात्‌ ) नष्ट करे या हम 
पर आक्रमण करे, तो हे ( जात-वेदः .) प्रज्ञावान्‌ विद्वान्‌ न्यायाधी्च 1 
जाप ( वेदवानरेण ) समस्त प्रजां के नेता या उनके हितश्ारी राजा 
को( सयुजा ) साथ लेकर ८ सजोषाः ) श्रजा के प्रति प्रमभावसे 
ठन ( पचः ) तद्ूट चलने वालों को( निःदह) सर्वथा भस्नित 
भस्म छर्‌ डारु, उनका विनाश कर ॥ 
व 
| १०९ | ब्रह्मचारी का इन्द्रियजय ओर राजा का अपने 
चरा का वशीकरण । 
वादरायाणकऋषिः । अभ्निन्त्रोक्ताश्च देवताः । १ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ वृहती 
अनुष्टप्‌ | २, ३, ५, ६; ४; ७ अनुष्टुभा त्रष्ट्प्‌ । सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
इद्सुग्राय वश्च नमायो दत्तेषु तनूवशी। 
घतत कल शक्ास सना सरडात!दश ॥९॥ 


भा०--( उ्राय ) तीन बलवान्‌, ( ब्रभ्रवे ) बभ्र, सब के भरण 
पोषण करनेवाछे ब्रह्मचारी राजा को ( इदं नमः ) यह आद्र भाव प्राक्ष 
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हो (यः) जो कि ( अक्षेषु ) जपनी इन्द्रया पर भ जो राजा अपने 
चरो पर ( तनुव ) जपने श्रार म स्थत उन पररच्य करने मं समथ 
है । मै बरह्मचारी ( घृतेन ) भरकाशमय ज्ञान या स्नेहमय धृत से (कलिम्‌) 
जपने ज्ञान करनेवाङे मनको ( शिक्षामि ) सधा स्ता ओर (सः) 
वह ( नः ) हने ( इच्शे ) इस खूप मे ( ख्डाति ) ख॒ करता दे । 
जो राजा स्तेह वे अपने रोगां को सधाता दं वह सुखी रहता 2 । 


घतम॑प्सराभ्य। वंह त्वमग्ने पषुनन्ञेभ्यः लिकता श्रपश्च। 
यथभाग हव्यद्‌।ति जुषाणा पदान्त देवा उभयानि हरत || ९॥ 


1० --हे ( अभ्ने ) अधि के समान ते्जख्िन्‌ ! तपस्‌ | (त्वम्‌) 

( अण्राभ्य; ) ज्ञान मागा म शरण करनहारा दन्द्यं 

के यि ( धृतम ) पुष्टिकारक श्रेत भौर प्रकाशस्वरूप कान का ( वह ) 
राच कर, भौर ( क्ष्यः ) क्रीडाशीरु कर्ेन्द्र्यो के छियि ( पासून ) 
भूमि प्रदेश, ( सिकताः ) सेचनद्रव्य या बालके समान खक्ष पदाव 
भौर (८ अपः च ) शोधन पदाथ, जल को प्राक्त कर। इस प्रकार (देवाः) 
दररीर में क्रीडा करनेवारे हपकश्ीरक या गतिक इन्द्रयगण ( यथा- 
भागम्‌ ) भपनी सेवन शक्ति के भनुसार ( टञ्य-दातिम्‌ ) भोग्य अन्न के 
भागकौ ( ज्लषाणाः ) प्राप्त करते हुएु ( उभयानि ) वनस्पातय। पे 
उत्पन्न ओर पञचभां से उत्पन्न घृत, दृध जादि दोनो प्रकार के हव्या ) | 
हञ्य = भोग योग्य अन्न पदार्थो को प्राप्त कर ( मदन्ति ) प्रसन्न रहते दै । 
अर्थात्‌ जानशीक इन्द्र्यो को घृत जादि स्निग्व पदाथ द्वारा अधिक 
ज्ञान ग्रहणश्क्ति से सम्पन्न बनाना चाहिए भौर कथन्द्ियों को धूलिर्बमदटी, 
रेता भौर जल स्पश मरे कठोर, ु्ट भोर द्ध, दन्दर॑सदिष्णु बनाना चाहिये । 
राजा के पक्ष मे- राजा ( अष्सराभ्यः ) प्रजाओं को श्रत भा 
स्नग्ध एवं पुष्टिकारक पदाथ अनायास प्राक्त कराते । ओर भक्ष अपने 
चर-पुरुषों को भूमि के स्थलों मं, .मरुभों म भीर जर प्रदेशो म॑ कायक कि 
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भेजे । इस प्रकार समस्त रषटबासी रोग देव तुल्य रहकर अपने भधि- 
कार के सदश्च अपना वेतन भोगते हुए भानन्द प्रसत्र रहें । 


दष्छरसः सधमाद मदन्त दविधानमन्तरा स्यच । 


तामे हस्तो सं खजन्त घतेन-सपत्नं मे कितवं रन्घयन्त ॥३॥ 

भा०-( हविधानम ) हविर्धान अर्थात्‌ अन्न का जागार यदह रोक 
( च ) भौर ( सूयम्‌ ) सूय इन दोनों के (भन्तरा) बीच म (भप्सरसः) 
इन्द्रियां (सध-मादम्‌ ) अपने साथ २ हर्पित होनेवाङे जास्मा को (मदन्ति) 
हषित करती द। (ताः) वेदहीये सञ्च ब्रह्मचारी के ( हस्तौ) हाथों 
को क्रियाश्चक्ति को ८ घ्रतेन ) ज्ञान से ( सं खजन्तु ) युक्त करं मौर (मे) 
खक्ष भ।त्मा के ( सपत्नम्‌ ) रु, काम, करोध भादि को ( कितवम्‌ ) 
जो किं सुश्चको “तेरा क्या तेरा क्या? इस्त प्रकार की युक्तियों द्वारा तुच्छ 
करना चाहता है, ८ रन्धयन्तु ) नष्ट कर । 

राजा के पक म-(नप्सरसः) प्रजाप एकत्र होकर आनम्द्‌ उत्सव 
करं । राजा के हाथों को वे ८ षतेन ) पुष्टिकारक कोष भौर सेना द्वारा 
खुष्ट करं ओर राजा के ( सपत्नं कितवम्‌ ) भूमि पर समान भधिकारका 
दावा करने वाले, उसको खलकारने वाले शत्रु का विनाश्च करं । 

श्नादिनषं धतिदीन्ने घ्रतेनास्मो श्रभि क्षर । 

व्तमिवाशन्यां जहि यो श्चस्मान्‌ प्रतिदीव्यति '` ४ ॥ 

अआ०-८( प्रतिदीष्ने ) प्रतिपक्षी होकर सुन्षे वजय करनेवारे भपने 
शतु के लियि सै योद्धा ( भादिनवम्‌ ) जगे जाकर उसषर विजय करता 
हं भौर उसमे युद्ध करता हूं । हे ब्रह्मन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( स्मान्‌ ) 
हम वीर भटो को ( श्रतेन )तेजोमय द्रव्य से (अभि-क्षर) युक्त कर ओर 
(यः) जौ (अस्मान्‌) हमारे विरुद (प्रतिदीव्यति) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करे 
उसको ( अशन्परां बक्षम्‌ इव ) जेषे विजली दक्ष पर पड़कर उसको मार 
डारुती है उसी प्रकार ( जाहि ) विनष्ट कर । | 
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योनो यवे घनसिद्‌ चकार यो यश्चाणा ग्लहन शषणच।. 
स ने देवो हविरिदं ज॑घाणो गन्धवभिः सधमादं मदेम ।॥ ५॥ 

भाग्यः) जो( नः) हममेसे (देवः) देव, विद्वान्‌ ब्रह्म 
चारी ( द्यवे ) दिव्य रत, चह्यचय के पालक क नामत्त ( इदम्‌ ) इस 
प्रकार के अक्षय ८ घनम्‌ >) धन, बर, सामथ्यं को ( चकार ) उत्पन्न 
करता है ओर ( यः ) जो ( भक्षाणाम ) इन्द्रियों का( ग्लहनम्‌ ,) ग्रहण 
ओर ( रोपणम्‌ ) वश्षीकरण (च) भी करता दै वह (नः) हममे से (देवः) 
विद्वान्‌ इन्द्रियविजयी पुरप {इदं हविः) इस उत्तम उपादेय सुख, ज्ञान ओर 
च्र को ८ जञषाणः ) स्वीकार करता है । रसे ( गन्धः ) गौ वेदवाणी 
के धारणश्रीर ओर गौ इन्द्रियो के वश्ीकत्तौ जितेन्द्रिय ॐ सहित 
( सधमादम्‌ ) जानन्द प्रसन्न होकर हम (मदेम) अपने जीवन को सुखी 
करं | 

राजा के पक्चषमे- जो दमारे योद्धाको भरणपोपण का घन देता 
है, भर जो चरों भौर भटां कोवश्च करता ओर उनको अन्यो से 
अतिरिक्त मानपद्‌ प्रदान करतां है वह हमारा देव =राजा इस इवि 
मानपद्‌ भौर बकिभूत कर को प्राक्च करे भौर रेते ८ गन्धवभिः ) गौ- 
परथिवी के स्वामी राजाभों के संग हम प्रजा वासी सुखी रहं । 


क ॥ ५ 1/4 = 
सवसव इति वो नाङचेयमुव्रंपश्या राष्टूभतो द्यःत्ताः। 


= भ्र) न ~ अ = ॥ ^ 
तभ्याव इन्दवो हृदिषा विधेम बय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 


भा०-हे ( अक्षाः ) राज्ञा के आंख स्वरूप चर रोगो, सुभटो! 
( डः ) इुच्हःरः ( नामधेयम्‌ ) नाम ( सं-वसवः ) “संवसु' है, तम 
एकत्र सेना ओर संस्था बनाकर, संगस्ति होकर छावनिर्यो, सेनादरो या 
संस्थां मे रहने से “संवसु` काते हो। तुम ( रषटतः ) राष्टर्को 
धारण करने वारे, राजा के या स्यं राट धारक ( उ्ं-पश्याः) उग्रता 
से शत्रु पर देखने वाले या देखने मे भयानक ( अक्षाः ) “क्षः राजा 


~ ~~~ ~~ ~~" -~---~ ० 
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क इन्विथरूप हो । हे ( इन्दवः ) तेजस्वी पुरो ! हम ( तेभ्यः ) 
उन (वः; जाप रोगों का ( हविषा ) न्न मादि दन्यो ते ८ विषेम ) 
सत्कार करं भौर आप द्वारा राषटरक्षा के सम्पादन होने के कारण (वयम्‌) 
द्म त्रजागण ( रयीणाम्‌ ) धनो जौर बलों के ( पतयः) स्वामी 
(साम) हों। 

देवान्‌ यन्नाथितो इवे व्र॑द्यचर्यं यद्एिम । 

दक्षान्‌ यद्‌ व्रभरूनालभेते नो मडन्त्वीदगे ॥ ७ ॥ 

भा०--( यत्त्‌ ) जौ मेँ राटूपति ( नाथितः ) प्राधित वा देश्वय॑वान 
होकर ( ब्रह्मचय यद्‌ ऊपिम ) भौर जो राष्‌ रक्षा के य्यि हम अधिकारी 
लोगों ने ब्रह्मचयं क वास किया है । ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट विर- 
क्षति ( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों को ८ हवे ) अपने समीप खाता 
हरु ओर दम सब मिलकर रष्टरकी रक्षा के च्यि८ यत्‌ ) जो ( बश्रून्‌ ) 
भूरे-खार मिरे, खाकी रंग की षोश्चाक पहने ( अक्षान्‌ ) तीव्र गतिशीर 
योद्धाजों को ( जा-हुवे ) प्रक्ष करतादह्रं(ते) वे (नः) इम सब 
राजा प्रजान को ( इंदो ) एसे विजय लभ ॐ अवसर पर (खडन्तु) 
सुखी करं । 

बरह्मचारी के पश्च मे--हम जो तपस्यापूवंक विद्वानों की सेवा करते 
द, ब्रह्मचयं का पाटन करते है भौर तीन वेगवान्‌ इन्द्रियों पर वश्च करते 
डं तव देसे मोक्षपद्‌ मे यह प्राण हमे सुख राक्ष कराते ह । अन्यथाये ही 
नाना सांसारिक दुख का कारण होते हे । 
¬ 
[११०] राजा रौर सेनापति का लक्षण । 


भगुक्छपि। । इन्द्राग्नी देषेते । १ गयत्री । २ त्रिड१्प्‌ । ३ अनुष्टप्‌ । तृचं सक्तम्‌ । 








= ५ ४ |, 
श्रग्न इन्द्रश्च दाशुषे हतो वृाण्य॑थ्रति। उभा डि चंञरहन्त॑मा ॥१॥ 





चि ज्-श~ा~-  ः 
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भाग हे (अश्न) अश्न! राजन्‌ ओर ( इन्द्रः च ) इन्द भथोत्‌ 
तेनापति दोनों दही ( दाशुषे.) कर आदि देने वाले प्रजाजन के स्यि 
(अश्रति) जपने सुकाबले मे किसी को न ठहरनेः देकर (वृन्राणि ) कायं 
विन्न डाछने वारे समस्त शतरुभो को (इतः) विनाश्च करते द । इसर्यि 
( उभा दहि) दोनों दी ( बृत्रहन्तमा ) वृत्रो को नाश करने वाखा मे 
रेष्ठ हे । 
याभ्यामज॑यन्त्स्वररत्र एव यावतस्थतभुवनानि विश्वा ! 
प्रचषंणी वषर वज॒वाह्र श्रग्निभिन्दरं वुच्रहणा हबेऽम्‌ ।॥ २॥ 

भाए०-( याम्याम्‌ ) जिन दोनो के बरु से ( अग्रे एव ) पहले ही 
( स्वः ) ररोकिक सुख को ( जजयन्‌ ) प्रजाजर्नो ने प्राक्च किया। 


भौर (यौ) जो दोनों ८ विश्वा ) समस्त ( खुवनानि ) अपने साञ्य के , 


सब प्रान्तों को ( आ-तस्थतु; ) अपने वश्च किये हुए है, उन ( प्रचपणी ) 
उक्कृष्ट दरष्टा, अतएव उक्कृष्ट॒कोटि के. पुरूपणुगव ( वृषणा ) सुखो के 
वरषक, बरवान्‌ ( वञ्न-वाहू ) भषने हाथों म तरुवार छथि इए, ( तुत्र 
हणौ ) राष्ट को घेरनेवारे विक्ठरूप शचरुभ का नाश्य करने वाङे दोनों को 
( भस्मम्‌ इन्द्रम्‌ ) अभि भौर इद नाम से ( जम्‌ ) मैं ( हुवे ) स्मरणः 
करता द्र । अध्यात्म. मे भभम, इन्द्‌, इश्वर भौर जीव द! 

उप॑ त्वा देवो अग्र॑मीचमसरन ब्रहस्पति; । 

इन्द्र गीर्धिनं आ विश यजमानाय खुन्दते ॥ ३ ॥ 

भा०- हे ८ इन्द्र ) राजन्‌ ! (स्वा) वक्षन्णे ( बहस्पतिः ) वेदः 
ज्ञान का स्वामी ( देवः ) देव विद्वान्‌ पुरोहित ( चमसेन ) चमसख्प स 
( उप-अग्रभीत्‌ ) तेरा जादुर करता हे, सोमपात्र तुष प्रदान करता दे । 
तू ( सुन्वते ) सोमसवन करनेवाले ( यजमानाय ) यजमानः तेरी 
गति करनेहारे पुरुष, के निमित्त, ( गीभिः ) स्तुति, वाणियां सहितः 
( नः) हम प्रजा के भीतर ( भा-विश्च ) भा, प्रवेश कर । 
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ता्‌ 
~ क यभ + 


अध्यात्म म-न्रहस्पति प्र्ुने इस नात्माको श्रीप कपाल में सोम. 
रस पान करने का सौभाग्य दियादहै। जो साधक उसकी साधना करैः 
उसके ल्य दी वह इन्द्र जथौत्‌ भात्मा (नः) हम इन्द्रिय खूप प्रजां 
के भीतर अध्यात्म स्तुतियां सहित प्रवेश्च करता ह । 
ध 
| १११ | वीयंवान्‌ युवा पुरुष को उपदेश | 


बह्मा श्रषिः ' वृषभे देवता । पराबृहती त्रिष्टुप्‌ । एकच सूक्तम्‌ ॥ 





इन्द्रस्य काक्षिरसि सोमधानं श्चात्मा देवान।सुत मा्ंषाणाम्‌ । 
इह प्रजा जनय यस्तं श्रासु या श्नन्यच्ेह तास्ते रमन्ताम्‌ ॥१।॥। 
भा०-हे युवा पुरुष ! तू ( इन्द्रस्य ) देश्वयश्लीर, सर्वोत्पाद्क 
परमेश्वर का ( कुक्षिः ) स्ट उत्पादन करने का खजाना है । त्‌ ८ सोम+- 
धानः ) सोम, उत्पादक वीय को धारण करने वाखा, ( देवानाम्‌ ) देषः 
विद्धान्‌ जनों भौर ( मादुषाणाम्‌ } साधारण मनुष्यों के बीच मे (भास्मा) 
प्रेरक आत्मा के समानदै। हे नरश्रेष्ट! हे नरपुंगव ! ( इह) इसः 
गृहस्थ आश्रमम रह कर ( प्रजाः जनय ) प्रजानां कोःउत्पन्न कर}. 
(याः) जो प्रजां ( ते ) तेरी ( भसु ) इन भूमिः मे निवास करती 
हों ओर ( याः ) जो ( अन्यत्र ) अन्य देश्णंमें भीदही( ताः) वे,सदः 
( ते ) तेरी प्रजां ( रमन्ताम्‌ ) सुखप्वक जीवन यापन करं । 
क 4 
[ ११२ ] पाप स्र मुक्तं हानि को प्राथना | 


ब्रह्मा ऋषि । आपिः वरूणदच द्वताः । १ भुरिक्‌ । अनुष्डप्‌ । २ अनुष्टुप्‌ ।. 


~ 


दचचं सक्तम्‌ ॥ 
[4 | @ ^^ [द ~ ~ 
ुभ्भनी यावाप्रथिवी श्रन्तिखुम्न माहेवते । 
~£ ~ | ० ॥ 
आपः वक्ष खंस्छबुदंवीस्ता नो मुञ्चन्त्येहंस !॥ १६१ 
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सा 


भा०-( ञयम्भनी ) शोभादायक (-ावापथिवी ) च॒ ओर परथिवी 
दोनों ८ महि-चते ) विश्चार कायं को करनेवारी बौर ( अन्तिसुम्ने ) 
सीतरी सुख उत्पन्न करती दह । उनके बीच म ( सघ) सपणज्ील, 
नरन्तर गति करनेहारी ८ देवीः ) तेजोमय, प्रकाश्मय, क्ानस्वमाव 
( आपः >) प्राक्च करने योग्य क्ानधारार्यं, जख्ाराओं के समान, 
( सखनुः ) लवण करती है, बहा करती ई । ( ताः ) वे दश्वर कौ परम 
दिव्य श्रक्तियां ( नः ) हमे (अंहसः) पाप से ( मुञ्न्त्‌ ) युक्त करं । 

अध्यात्म ्म--य मौर पृथिवी अर्थात्‌ प्राण भौर अपान शरीर मं महान्‌ 
काय करनेवाले सुखब्रा्ष के साधन रह । उनके आश्रय पर सात ( देवीः 
मापः ) क्ञानधाराषए, सात शीषेण्य प्रण विचरते हे, वे सन्मागं मर रह 
कर हमें पाप षे मुक्त कर। 
सश्चन्तुं मा शपथ्याश्दथो वरुण्यादुत । 
अथे। यमस्थ पडवीशाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ देवक्रिल्विषात्‌ । २॥ 

सा व्याख्या देखो ( का० ६ । सू० ९६।२)। वे ही पूर्वोक्त 
{द्भ्य प्राणधाराएं (मा) मुक्षको ( शपथ्यात्‌ ) परनिम्दा से उत्पन्न 
( मथो -वारुण्यात्‌ ) भौर वरण अथात्‌ इश्वर के प्रति दुधिचार भादि से 
उत्पन्न पाप से ८ सुंचम्तु) दृर करं, (अथो) भौरवे ही ( यमस्य 
पडवीश्ात्‌ ) ग्य कौ बेडियों से भौर ( विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के 
€ देव-किल्विषात्‌ ) विद्वानों के प्रति किये भपराघ भथवा इन्द्रिया के 
खुरे भाचरण से उत्पन्न पापस युक्त करं । 
8) 
( ११३ ) खी पुरुषों मं कलह के कारण । 


-भागत्र ऋषिः । तृष्टिका देवता । १ विराट्‌ अनुष्टुप्‌ । २ शङ्कुमती चदष्पद्‌ः 


चैन 








भुक्‌ उष्णिक्‌ । इनचचं सूक्तम्‌ ॥ 
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तृष्टिके त॒ष्टवन्द न. उदम्‌ न्धि तिके । 
यथो कृतद्विष्ठ >ोऽसुष्डर. ओप्याव॑त ॥ १॥ 
भा०<--हे.( वृष्ट )'` कामतृष्णा से-आतुर खी! हे.८ तृष्टवन्दन ). 
कामातुर, व^्णातुर पुरषो को चाहने वाली, पुनः हे ( तृष्टिके ) धन- 
तुष्णातुर ख ! (यथा) जसु प्रकार से (- शेप्यावते ) भोग साधनः 
युक्त वौयवान्‌ भपने ( असुभ्मं ) भसुक = पति के खमि त्‌ ( कृत-दविष्टा ) 
देप (क्य (.भक्तः ).वडी दं । तू भपनी वृष्णाके कारण ही (अमूम्‌ ). 
असक पति पुरुप को ( छन्धि ).विनाश्च कर रही दै । अर्थात्‌ खी पुरषाः 
म काम-तृष्णा गौर धन~तृष्णा से ही परस्पर कर उत्पन्न. होती है 


2 । 


।६] 


तृष्ठासि तृष्टिका विषा विषातक्यास । 

परिचरक्ता यथासस्य॒षभस्यं वरो ॥ २॥ 

भा<-दहे कामातुर तृष्णालु खि-!त्‌ ( वष्ट), वृष्णावाली होकर 
ही ( तृष्टिका भसि ) कत्सित तृष्णावाली दो जाती है। त्‌ ( विषा). 
विपी बेल-के.समान ही ( विषातकी ) अपने हदग्रके द्वेषके विषरसे. 
पति कोसी नातङ्क.या दुःख ` देनेवांरी ( असि) हो जाती है किः 
( यथा ) जिससे (वशा इव ) जिस. कार वन्ध्या गौ ( वृषभस्य ) 
सन्तानोस्पाद्‌क वीयेवान्‌ महा .सांड. के-मी छोडने योग्य होती है उसी 
प्रकार तू मी ८ बरषभस्य ), वीयवान्‌ पुत्रोव्पादन मे समथं पति के. 
भी ( परि-बृक्ता ) छोड़ने योग्य ( भसि ) हो जाती है । अथात्‌ जो. 
खी काम-तृष्णा मै फंस जाती है वह तृष्णाके कारणदही बदनाम दयो. 
जाती दै। . 





¬+ 
( ११४ ) खी-पुरुषो मे -कलह के कारण 
भाव ऋषिः । अग्नीषोम देवते । अनुष्टुप्‌ छन्दः । द्चचं सूक्तम्‌: ॥ ¦ 


१. "कुत्सिता तष्टा त॒ष्टिका' इति सायणः ॥' ` 


अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ११४।२ 
न ~ ~ 


४९४ 


+ 





£ 


=| 
आत 

=| ॥ = *©] *~ € ख “ल || १॥ 
आते सुखस्य खकाशात्‌ सव त चचे आ दद्‌ 

भा०--दे देषक्रारिणी नधम नारि । ( ते वक्षणाभ्यः ) तेरे करि 
ओर ऊुश्ि के भागो से ( वचः) उक्त परम पातिव्रव्य रूप तेज को 
(नाददे) मैले चेता ओर ( अहम्‌ ) मेँ ( ते हृदयात्‌ ) तर हद्व 

¢ च ५ अ भ ० क ¢ 

ते मी (कचः ददे ) उस्र तज को हरचकेताद्। (ते सय वचः) 
तरा समस्त सौभाग्य, सै ( जा ददे ) स्थ ठेता दँ । अथात्‌ दुराचा- 
रिणी कामातरा खी का सोम = सौस्य स्वभाव वाखा पति उसके शरीर 
ते जपते दिये समस्त सौभाग्य के निह नलङ्कार आदि उतार टे, यदि वह 
दुराचार से बाज्ञ न लावे । इस मन्त्र का प्यं सूक्त से सम्बन्ध हे । 


द्र अ । = 
ददे वक्षणाभ्य आ तह हृद्दयाद्‌ दद्‌ । 


< 


प्रेते शन्त उ्या॑च्यः प्रानुध्याः धो अश्शस्तयः । 

स्स श्ल्स्विनीदन्त सोमो हन्तं दुरस्यतीः ॥ २ ॥ 

भा० --( व्यध्यः ) नाना प्रकारः दी पीडां { इतः ) इस हमारे 
श्वरसे( प्र यन्तु) द्रद्ी जा । :( प्र भनुध्याः ) नौर उसके पीट 
आने वाटे दुष्परिणाम मी दूर हो भौर उनके कारण होनेवारी ८ भद्र 
-स्तयः ) निन्दाद्‌ मी (प्र उ ).दृर हों । ( भञ्िः ) अरि के स्वभाव का 
डोफर पुरुष ( रक्षस्विनीः ) कायै भँ विच करने वाली दु्ाचारिणी 
-खि्यो का ( हन्तु ) दुमन करे भौर ८ सोमः ) सौम्यभाव का मुप 
( दुरस्यतीः ) दसरो का इरा चाहनेवारी दृष्ट प्रृत्तयों का भी ( हन्त ) 
-विनाद्ा करे । भपने घरों मे इस प्रकार के डरे रोग, खुरे विचार, उनखे 
उह्न्न होने वारे परिणाम, निन्दाषए, परकायं मै विघ्न डारने भौर 
दूसरों का जुरा चाहने की सव डरी भदत को धुर्प जघ के समान 
तीक्ष्ण नौर चन्द्र के समान प्रेममय होकर न अने दे । भौर इरी मादो 
चालो को भय {दखावे मौर मसे समद्षावे । 


> क $ [0 -- -----~- 
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| १९१५ |] पापी लक्ष्मी को दूर करना । 
अ्थ्वाङ्गिरा ऋषिः । सविता, जातवेदा देवता | १ , ४ अनुष्टुप्‌ | २, ३ 
त्रष्टुष्‌ । चतु सूक्तम्‌ । 
प्र पतेतः पापि लदिस नश्येतः प्रामुत॑ः परत । 
श्रयस्मयेनाङ्गन द्विषत त्वा चजामसि ॥ १ ॥ 
भा<-हे ( पापि ) पापकारणी ( लक्षि ) कलङ्कदायिनि ! दुष्टा- 
चाराण [त्‌ ( इतः) इस घर से ( प्रपत ) परे भाग, ( इतः ) यहां 
से ( नक्ष्य ) भाग जा, ( अश्रुतः) उस दृरदेशसेभी (भ्र पत ) परे 
चदय जा । (स्वा) लुज्ष कुलक्षणा को ( अयस्मयेन ) तपे लोहे के (अङ्केन) 


दारा दाग कर ८( द्विषते) तुके देय पक्ष मे ष्टम लगाते ह, ज्थात्‌ 
तुम्हं अपने द्वेषी जानकर दूर करते ह । 


यामा ्वदप्रीः पतयादटूरजुषछटाभिचस्कन्द वन्दनेव वक्चम्‌ । 
श्नन्यज्रास्मत्‌ सवितस्तामितोघादहिरण्यदहस्तो वसु नो ररांणः।।२॥ 
भा०-(या) जो ८ लक्ष्मीः) लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी होकर भी 
6 पतयाद्टः ) नीचे दुराचार मे गिरने वाखी ( अजुष्टा ) प्रेम से रदित 
होकर, ( मा ) श॒क्षे ( भभि-चस्कन्द ) एसे चिपरी इदं है जेते (बरक्म्‌) 
वृक्ष को ( वन्दनः इव ) वन्दन नामक विष वेरु विपट जाती हे.भौर 
उस पर छाकर इृक्ष को सुखा डार्ती है भौर उसको बदन नष्ठीं देली । 
हे ( सवितः ) सबके प्रेरक राजन्‌ ! न्यायक्छारिन्‌ | ( ताभ्‌ ) उस रेसी 
नागिन के समान लक्ष्मी को भी ( इतः न्यत्र ) यषां से दूसरे स्थान 
पर ( अस्मत्‌ ) हमसे पथक्‌ ( धाः ) रख । ओर ( हिरण्य-हस्तः ) 





२-१, “वन्दनःऽश्व शति पदपाढठोऽपि बहुश उपलभ्यते, प्राति शाख्या- 
नुसारी च । सायणस्तु "वन्दनाइव' दाति पदच्छे चकार तथैव च 
रकरपाण्डुरङ्ः ॥ 


[याया व कष 
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सुवर्णादि धनो से सम्पन्न त्‌.( नः) हर ( वसु ) उत्तम धन ( रराणः ) 
प्रदान कर । 
॥ = 1 ©| = ॥ €~ 

पएकःशतं लच्म्योऽमत्यस्य खाक तन्वा जन॒षोचि जाताः। 

0 ®] ^| | ५ 
ताखां पापिष्ठा निरितःप्र षहेण्मः शिवा श्स्मभ्य जातवेदो॥ 

्‌ नि यच्छं ।॥ ३॥ 

भआ०--८( एक-शतम्‌ ) ९०१ एकस एक ( क्षम्य; ) मलुभ्य के 
सरूप को दाने वाली मानस वृत्तियां ( मर््वस्य ) इस मरणधमां 
प्राणी के ८ तन्वा ) शरीर के ( साकं ) साथ ( जनुषः अधि ) जन्मते 
दी ( जाताः ) उत्पन्न होती ईह । ( ताखाम्‌ ) उनरमे से (पापिष्ठाः) पाप 
से युक्त प्रदृ्तियों को ( इतः ) इस मनुष्य से ( निः प्र हिण्मः ) सवथा 
हम प्रयजपूर्वक दूर करं भोर हे ( जात-वेदः ) विन्ञान सम्पन्न गुरो ! 
भौर आदिगुरो परमास्मन्‌ ! या गृहपते ! ८ शिवाः ) कस्याणकारिणी 
लक्टिमयों, छम मानसदृत्तियों को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( नि यच्छ) प्रदान 
कर, दमे उनकी शिक्षा कर । 


| £^ 


णता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव । | 
रमन्तं पुण्या तदमीयाः पापौस्ता अनी न चम्‌ ५ ४॥ 
भा--( लके ) वादे मे ( वि-ष्ठिताः ) एकत्र बेटी हदं ( गाः} 
गौभों को ( इव ) जिस प्रकार गवारा र्ग र पहचानती है उसी 
परहार ममी ( एताः) अपने भीतर बेटी हई इन २ ( एना ) नाना 
„र की मानल दृतिं को ( वि-नाकरम्‌ ) पथक्‌ र काय-कारण ख्प 
से विवेक पूवक जाचू । ( याः ) जो ( पुण्याः ) युण्य पवित्र ( लक्ष्मीः) 
लक्ष्मियां या मेरे स्वभाव को दक्लौने वारी उत्तम प्रवर्तयां है वे मेर 
` जीवन म ( रमन्ताम्‌ ) बार रे प्रकट हौ जोर (याः) जो (पापीः) 
पापजनक, बुरी शरदृसियां द ( ताः ) उनको भपने म ते ( वनीनशम्‌ ) 
निकार कर दूर्‌ कर द्‌ । त 
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| ११६ ] उ्वर निदान । 
अथवीगिरा शविः । चन्द्रमाः देवता । ¶ परा उभ्णिर्‌ । २ एकावतताना- 
द्विपदा आचीं अनुष्टप्‌ । दरय॒च सक्कम्‌ ॥ 
नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय ध्रष्णवे । 
नमः शीताय पूवंक्रासङृत्वने ॥। १॥ 
भा०--( रूराय ) रोगी को तड्पाने वाले ( च्यवनाय ) बल वीय 
कं नाशक ( नोदनाय ) घद्धा ख्गाने वाजे ( ष्णवे ) मनुष्य को निराश 
करनं वारु ( पवकाम-कृस्वने ) मनुष्य की पूवेकी भमिलापाभं या 


पृण॑काय, वाय, बख्को काट डालनेवाले ( श्ीताय ) श्रीतञ्वर फे ( नमः 
नमः ) नाना उपाय करो । | | 


यो अन्येद्युखुभयेदुरभ्येतीमं मण्टूकःभ्येत्ववतः ॥ २ ॥ 

भात मौर (यः) जो ( अन्येद्यः ) एक दिन छड्कर भगे 
दिन लावे, ( उभयेद्युः ) दो दिन छोडकर ( भ्येति ) मावे यादो दुन 
भाकर एक दन छोड भौर ( भव्रतः ) जो बिना किसी नियम के भवे 


वह सव ञ्वर ( इमं मण्डूकम्‌ ) इस मेक पर ( भभि-एति ) आता है 
ओर निवल हो जाता है, 


दर्दर कौ जगहों मं उत्पन्न उवर भादि रोगोको सहन करने की 
क्षमता दर्दरकी भोषधियों भोर जीर्वो महै । इसर््यि उनके शरीर 
चा भीतरी विष सवकय उवर के विण का शमनकारी होगा इस सद्धास्त 
से जवर के लि मेंढक का प्रयोग बतलाया गयाहै। रेसा द्धी प्रयोग 
सपकाटे का भी पूवं छख आये । जवर प्रकरण देखो ( का० १ सू° 
२६ ) मण्डूकं के भथ जीर भीरहै। जेते कि श्योनाक दृक्ष, मण्डूक 
पर्णी भोषधि भयात्‌ मंजीठ, ब्राह्मी इत्यादि । 
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[ ११७ ] सेनापति का कत्तन्य । 
अथवीद्धिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता । पथ्या वृहती । एकच सुक्तम्‌ ॥ 


आ सन्द्रौिन्द्र दरिभियाषि सयूरसोमभि १ । * 
प्रात्वा के चिद्‌ वि ष॑मरन विन पाश्चिनोति धन्वेव तं इदि (९॥ 

क 1 साम १०.६०.२२६ 0 चुर २०। ^. 

भा०-दहे ( इन्द ) राजन्‌ सेनापते ! ( मन्द्रैः ) उत्तम ( मयूर 
रोमभिः; ) मोर ऋ समान नीके २ वालं वाले ( हरिभिः) तज धो 
मत्‌ ( आयाहि ) शनरु परं चडाद्र कर । (त्वा) तुद्षको ( केचित्‌ ) 
कोई भी विरोधी रोग ( पानः विन) पक्षीको जायो के समान 
(मावि यमन्‌ ) न पकड़ सं कं । यदि वे ञुकाबरे पर भी आवंतो मी 
( धन्व इव ) वीर धनुर्धरी के समान ( तान्‌ ) उनको ( अति इहि ) 
अतिक्रप्रण करके अपने देश्च को चला जा। 

ईैश्चरपक्च मे - देखो, सामवेद पूर्वाध सं° २२६ । 

¦ ए 
[ ११८ ] कवचधारणए । 
अर्व ऽमिरा ऋषि; । बहव उत चद्रमा देवता । त्रिष्टुप्‌ । एकच सुक्तम्‌ ॥ 








| (~ भ~ | (~ < | 
वरमणि ते ब॑णा छादयामि सोमस्त्वा राजासरतनानु वस्ताम्‌ | | 


(>| [न ० 
उरोषदैयो वरुणस्ते छणोतु जयन्ते त्वाय देवा मदन्तु ॥ १॥ 


ऋ० ६ । ७५॥। १८॥ यजु० २७। ६.1 





[कक क यि  -- ----- == -- [व 


५ 


[ ११७ | ¶-( तृ) मालवा केचिग्नियेभुरिन्न पिनो इति साम० । त॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । 
?, अतिधन्व श्व महेश्वासा इव इति दयानन्दो यज्ुमोप्ये । तत्र पदपाः" 
अति षन्वेति जतिऽषन्व इति । भन्व इति शखविरोषः । इति दयान 
ऋगमाध्ये । उपचाराच्च ध नुैरे धन्व इति प्रयोगो बरष्टन्यः । 





| 


 ॥ ] 


| 
। 
। 
1 
। 






-- 
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भा०-- हे जयाभिकापिनू राजन्‌ ! ( ते ममाणि ) तेरे ममस्थानो 
कोम ( वमणा ) कवच ते ( छादयामि ) उक्ता ह । { सोमः ) सबका 
प्रेरक ( राजा ) सबका स्वामी (त्वा) तक्ष ( अग्तेन ) भमर शाक्त 
से ( भनु वस्ताम्‌ ) भाच्छादित करे । ( वरणः ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वरं 
( उरौः ) वड़ेसे भी ( वरीयः) बड़ा राज्य भौर जीवन ( कृणोतु ) 
करे, भौर (स्वा) तुक्चको ( यन्तम्‌ ) विजय करते हुए देखकर 
( देवाः ) देव, विद्धान्‌ रोग (८ अनु मदन्तु ) खूब प्रसन्न हों भौर तुक्षे 
उत्साहित करं । 


॥ दाति दशनोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि शेर छर चदुविरातिः | 
॥ इति सक्तम्‌ काण्डं समाष्ठम्‌ ॥ 
दशानुवाका अष्टो च दश्च चेव शतोत्तरम्‌ | 
सूक्ताने सप्तमेऽधचैः षडशीति तद्वयम्‌ । 
राति प्रतिष्ठितवि्यालकारमीमांसातीथंविरुदरोपशोभित श्रीमाञ्जदेवशमेणा 


वि राचितेऽथवेणो ब्रह्यवेदस्यालोकभाष्ये सप्तम काण्डं समाष्ठम्‌ । 





भोष्म्‌ 


्रथरववेदसंहिता 





अथाद्य काण्डम्‌ 


[ १] दीषैजीवन-विदया 


ब्रह्मा ऋषिः । आयुदंवता । 4; ५८६१ १०) ११ तरिष्डुभः।२, १; १७-२१ अनु- | 
ष्टुभ; |४) ९) ५५; १३ परस्तारपंक्तयः । ७ त्रिपाद्‌ विराड गायत्री । ८ विरार्‌ | 

पथ्याब्रहती । १२ त्यवमाना पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपाद भुरिक्‌ | 
महाबृहती । १४ पएकावक्तान्‌। द्विपद साम्नी भुरिग्‌ बृहती । एकार्ि श व्यच सृक्तब्‌ । | 


अन्तकाय मृत्यवे नम॑ः श्राणा अपाना इष ते रमन्ताम्‌ । 
इदायमस्तु पुरषः खहास्ना सूैस्य भगे श्रमृतस्य लेके १॥ | 
जा०्~गल्यु का उपाय बतङाते ह । ८ भन्तकाय ) शरीर का भन्त। 
करने भोर (खष्यवे) देह को आत्मा से जदा करनेवाङे कारण को (नमः) 
दूर करने का उपाय करो । इसे हे पुरुष ! ( ते ) तेरे ( राणाः ) पु 
मौर ( पानाः ) अपान ( इद > इख शरीर मे ( रमन्ताम्‌ ) सुखपूव 
आद मौर जाव । ( मयम्‌ ) यह ( रुषः ) देहरी मे बसनेवाला जीर । 
( इह ) इस देह मे ( मुना सह ) जीवन के बाधक विर को पर | 
सकने वाङे प्राण के साय ( सूयस्य ) सबके प्रेरक सूय ॐ ( भणि) 
वेवनीय अंशभूत ( भग्धतस्य ङोके ) शीघ्र न मरने घथात्‌ पूणं अधु ॐ | 
जीवन मे ( स्तु ) विमान रहे । ` | 


४ 


। ॥ 
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बाहर भाने वाला इवास प्राण भौर भीतर जानेवारा उच्छवास 
पान कहाता है । दक्षिम नासा का प्राण "सूयः भौर वाम नासाका 
पराण "भद्ृतः कहहाता दै, भथवा ददह्यचयं से वीयरक्षा करना सूय का 
माग है भौर प्रजा का वीय द्वारा उपपन्न करना, गृहस्य करना यह अश्रुत 
का रोक दहै । 

"प्रजा अनु प्रजायसे तदते मस्याम्रतम' तै व्रा १।५।५।६॥ ` 
जथवा (सूयस्य भागे अष्ृतस्य खोक इह पुरुषः बस्तु) सूय समस्त प्राणां 
के प्रेरक आत्मा के तेवन करने मे ओर अशत = जीव के खोक = निवास- 
स्थान इस देह मे यह जीव रहे । 


अष्टतम्‌ = अश्छतात्‌ ब्यु्निवक्तते ॥ श्० १०।२ । ६ । १७ ॥ एतद 
मनुष्यस्याद्तम्‌ यत्‌ सवमायुरेति ॥ श्च० ९।५।१।१०॥ य एवं 
शतं वषीौणियो वा भूयांसि जीवति सहैवेतद्धतमाभनोति ॥ १०। २। 
६ ।८ ॥ एते उ वाव लोकाः यदहोरात्राणि नधमासाः मासाः ऋतवः 
संवत्सरः ॥ १०।२। €! ७॥ अग्रतस्‌ उवेप्राणाः ॥ श्०९।३। ३। 
१३ ॥ प्रजापतिर्वा अष्तः ॥ ० & । ३। १। १७॥ ते देवा होचुनौ- 
तो ऽपरः कश्चन सह॒ श्रीरेणाखतो$ सद्‌ यदेव त्वमेतं भागं हरासा अथ 
ग्याच्रूव्य श्दीरेण अश़्ृतोऽषद्‌ । योऽशतोऽसद्‌ विद्यया व( कमणा वा ॥ 


अग्रत से मृच्यु दूर होती है । समस्त आयु का भोगना भदत प्राक्च 
करना है ॥ १०० वषं तक का जीवन प्राक्तकरना नत है ॥ दिन, 
रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, वषे ये भणत के रोक भौर सूयंकी परि- 
क्रमा के भागरै॥ प्राण अष्टृत है ॥ प्रजापति होना अश्धृत दै ॥ देव 
विद्वान नेदेखा कि शरीरके साथ कोहं भमर नही, तो मी यह 
आत्मा मवने क्ञरीर को परुट कर भमत रहता है । वह निष्य अग्रत 
विया भौर कम तेषहोता है ॥ 


कयि 





उदधिनं ममो अ्रभीदुदैन सोप अशुमान्‌ । 
उदेनं मरूतः देवा उदेन्द्राश्नी स्वस्तये ॥ २॥ 
मा८-मजष्य के जीवन के आधार बतलाते दं । (पनं) इस पुरुप 
को ( भगः ) भजन या सेवन करने योग्य अन्न ने ८ उत्‌ अग्रभीत्‌ ) 
दरारीर के ख्पसे रहण छ्छिया दहै । ( एनम्‌ ) भौर इसको ( अंञ्युमान्‌ ) 
ञथापन श्वक्तिया रस वे युक्त ( सोमः) जखन ( उत्‌ ) महण क्या 
दे । ( एनम्‌ ) जर इसको ( देवाः ) गतिश्रील ( मरुतः ) प्राण, अपानः 
व्यान, समान, उदान, छक्र, देवदत्त, नारा, द्धम, धनजय नामक वायु- 
खूप जीवन के साधन राणो ने (उत्‌) अहण किया है, मोर ( इन्दास्ची ) 
इन्द्र यख्यप्राण नौर असि-जाठर अचि वैश्वानर हृन्हनि इस देहमय पुरूष 
को ( उत्‌ ) धारण कतिया है क्यो १ ( स्वस्तये ) जिसदे यदह जीव शरीर 
मर सुखपूवंक जीवन सत्ता का उपसग कर ॥ 
इह तेऽखरिह धार इद्ायुरि् ते मनः! 
उत्‌ त्वा निच्रत्याः पाेभ्यो देव्या वचा भरामसि ॥३॥ 
भा०-्घयुषे दूर होने का उपाय) हे पुरूष ! ( इह ) इस 
शरीरम (ते) तेरे ( भसुः ) जीदनं के बाधक कारणों को दूर्‌ करने 
की भी न्क्ति विद्यमान ह, भौर ८ इह प्राणः ) इसी शरीर मं उत्कृष्ट खूप 
से प्राण ठेते की श्लक्ति मीहे नौर ८ इह आयुः) इसी में तेरी भु, 
दीघं जीवन है, ( इह ते सनः ) ओर यहीं तेरा सननश्नीख अन्तःकरण 
दिचमान ३ । जीवन ऊ सव साधन यहांही इस शरीर मे विद्यमान है 
तो फिर केटः अन्ञानपसे तृउन साधनों का उपयोग नहीं करता, इस्‌- 
लियि ( व्वा) तुन्न पुरूष को हम विद्वान्‌ लोग ( देव्या वाचा ) देव, 
वरमेशर की ज्ञानमयी बाणी वेदोपदेशच से ( निक्त्याः ) सवथा दुःख देने 


वाडी तामस प्रहृत्ति याशु या बल्ञान या भविध्ा के ( पादेभ्यः). 


कासो से ( उत्‌ भरामसि ) उपर उठते दै । 
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उत्‌ क्रामातः पुरूष माव पत्था मत्योः पड्वीशममसड्चमानः) 
माच्या श्चस्मार्लोकादग्नेः सूयंस्य संदटशः ।॥ ४॥ 
--हे ( पुरुष ) इस देख्प पुरीम वास करनेवारे जीव 

( जतः ) इस अविद्या के पाक्सेत्‌ (उत्‌ क्राम ) ऊपर उठ, (माञव 
पत्था ) नीचे मत गिर । ( सख्याः ) शल्य कौ ( पडवीश्लम्‌ ) पेर स वधां 
वेद्यो को ( अवसुच्चमानः ) छुंडाता दुभा ( स्मात्‌ ) इस (खोकात्‌) 
लोक या जीवन से (मा छ्ष्थः) सम्बन्ध मत तोड़, नीवन से वियुक्र मत 
हो श्रौर ‹अघचेः) अग्नि, जाचायं जोर (सूरस्यःच) सूय सव के प्रेरक परमेश्वर 
की श्ाक्त्याका (सं दशः ) भट प्रकार दशन कर्‌ । 
तभ्य बावः पवतां सःतरिश्वा तुभ्यं वषैन्त्वसखतान्यापः। 
सूरयरते तन्त्रे शं तपाति स्वां मव्युदैधत्ंमाप्र मषाः ॥५॥ 

भा०- हे जीव ! ( तभ्यम्‌ ) तेरे ल्यि ( मातरिरवा ) अन्तरिक्ष में 
गति करने वाखा ( वातः ) वायु ( पवताम्‌ ) सदा बहता रहै, तू सदा 
स्दच्छ चाथ कर सेवन कर। भौर ( तुभ्यम ) तेरे स्यि ( भापः) 
जर ( अष्छतानि ) अशत, जीवन के प्राणदख्प सू्ष्म अश्ञा को ( वपन्तु ) 
वरसावचं. प्रदान कर. तू सखच्छ जीवन की बृद्धि करने वारु जराका पान 
कर । ( ते तनये ) तेरे शरीर के लि ( सूर्यः ) यह सूय सब सौर-जगत्‌ 
-का भौर प्राणियों का प्रेरक ( श्नम्‌) कल्याणकारी होकर ( तपाति ) 
तपे । भर ८ खल्युः ) शयु, शरीर से जीव को प्रक्‌ करने वाली शक्ति 
भौ इस प्रकार (त्वाम्‌ ) तेरी ( दयताम्‌ ) रक्षाक्रे जौरत्‌ (माप्र माः) 
मत मर, चिरजीवन घारण कर । 
उद्यान ते पुरुष.नाययान जीवातु त दक्षताति कृणोमि । 


(^ ^<] ~^ 


राहि रोहमममत सरल रथमथ जावावद्‌ थमा उदास ॥ €॥ 


~------- 


~ 


अ 
६-कऋवेदे ८जित्रि' शब्दं उपलभ्यते । (तोरन्यो न जेत्रे" [ऋ० ११८०।५] 


क भ च = = भ = 


टर अथववेद भाष्ये [ सू° ५८ 


क व छा नि रि ज त नि त भ मि त 


भा०-दे ( परुष ) जीव ! सचुभ्य ! ( ते) तेरी ( उद्यानम्‌ ) 
उयर की गति द्यो, च सपने जीवन मँ ऊपर को उठ, ( न अवयानम्‌ ) 
नीचे को मत गिर । ८ ते) तेरे ( जीवातुम्‌ ) जीवन कोभीमें( दक्ष 
तातिम्‌ ) बल से युक्त (कृणोमि ) करताद्र । त्‌ ( इमम्‌ ) इस ( भस- 
तम्‌ ) भश्ृतरूप सौ वं के जीवन से युक्त ( रथम्‌ ) रमण साधन, भोगो 
के आयतन सख्पदइस देह को ( सुखम्‌ ) संख पूरक ( हि ) निश्चय 
से (आ रोह) धारण करः, भौर ८८ जिविः ) जीण होकर बुदपेमं मी 
( विदथम्‌ ) अपने जीवेन के ज्ञानसय अनुभव को ( जात्रदासि ) सवत्र 
उपदेश कर । 

माते मनस्तत्र गान्मातिरोभून्मा जीवेभ्यः प्रमदो मागाः पितृन्‌ 


¢ 


विश्च देवा श्रभि श्हन्तु स्वेदे ।॥ ७ ॥ 


[० हे पुरुष ! ८ ते मनः ) तेरा चित्त ( तत्र ) उस निषिद्ध कम 
म (मा गात्‌ ) न जाय । ( मा तिरः भूत्‌ ) तेरा चित्त तिरछा, ऊपथ 
मेभीनदहो। ( जीवेभ्यः ) जीवों के हित केल्यि (माप्रमदः) त्‌ 
प्रमाद मत कर । ( पितन्‌ ) अपने वृडे पारुकां के पीछे पीठे गद्यु क 
मुखम (माननु गाः) मत जा । प्रव्धुत (व्वा) तुक्ष को ( विश्वे देवाः ) 
समस्त ठेव, विद्वान्‌ गग भौर हृष्ट पृष्ट इन्द्रियं ( इद ) यहां इस दारीर 
म चिरकाल तक ( अभि रक्षन्तु ) सव प्रकार से सुरक्षित रम्ख \ 

मा गतानामा दीघीथ। ये नयन्ति परावतम्‌ । 

आ रो तम॑सो ज्योतिरह्चा ते इस्तो रभामहे ॥ ८॥ 

भा०-हे पुरुष ! ८ गतानाम्‌ ) गये गुज्ञरे, शरीर कौ छोडकर 
जाने वारे रोगों के छथि (मा मा दीघीथाः ) विराप मत कर, (ये) 
जो ( परावतम्‌ ) दृसरे रोक मे या दूसरे श्षरीर मे ( नयन्ति ) पटच 
जाते है, अथवा तुक्च को या तेरी मनोघृत्ति को दूसरे लोकमेरे जाते 





| 
| 
| 
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हत्‌ उनका (मा मादीधीथाः) ध्यान मत कर गोर त्‌ ( तमसः ) ख्य 
खूप स्रा पापरूप तम अन्धकार पे निकर कर ( उ्योतिः ) भणत, पुण्य- 
खूप प्रकाक्च की तरफ ८ आ रोह) चद्‌ । हम विद्वान्‌ रोग (ते हस्तौ ) 
तेरे हाथों को ( रभामहे ) पकढते ईद। त्हमारे हाथां का सहारा ङेकर 
अश्धकार के गदे ते निकुर कर ऊपर भाजा । 
गरस्य्वे तमः ॥ गो० ३० 1 २५। ¶॥ पाप्मा वै तमः ॥ श० १२। 
९।२।८॥ अतिरत्‌ ॥ श० १५।४।१।३२॥ प्राणो वै 
ञ्योतिः ॥ श०८।३।२।१४॥ 
दयामश्च॑ त्वा मा शवल॑दच प्रेषितौ यमस्य यौ पथरल्ती श्वानो । 
्रव)डहि मा वि दीच्यो मात्र तिष्टः पराङ्मनाः॥ ९॥ 
आ०-( इयामः च) इयाम भौर ( शबलः ) शबल, रात ओर 
दिनि ये दोनों ८ यमस्य ) सवेनियन्ता परमेश्वर के ( रिषितौ ) मेज इए 
८ पथिरक्षी ) जीवन मागं की यह कारु कौ रक्षा करने वारे ( श्वानौ) 
सदा गतिक्लीलर्दै। तु ( अवाङ्‌ ) सामने, जागे को भोर ( एहि ) बु 
( मा विदीध्यः ) विराप भौर पछतावा मत कर । ( अत्र ) इस रोक 
मे ८ पराङमनाः ) पूलं के गज्ञरे हए की चिन्ता करते हुए ( मा तिष्ठः ) 
मत बैड । अहव शबरो रात्रिः इयामः ॥ कौ०२1९॥ 
मेतं पन्थाम गा भीम एष येन पूव नेयथ त व्रवीमि । 
तश्र एतत्‌ पुरुष मा ध्र पत्था भ्यं परस्ताद्‌ भयं ते श्नवाक्‌॥ १०॥ 


भाज दे ( एर्ष ) मोहवश्च अपने मरोंके साथ ममता करङे 
उनङे साथ मरने की इच्छा करने वारे मुद्‌ पुरुष! ( एतम्‌ ) इस 
( पन्थानम्‌ ) मागं का (मा अजु गाः) अनुसरण मत कर । (भीमः एषः) 
यह माम बहुत भयपूणं है । (येन ) जिस मागं से ( पूवम्‌ ) त्‌. पहर 
मी (न इयथ ) नदीं चखा ( तस्‌ ) उस भक्तान मागं के विषयमेमें 
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( व्रवीमि ) तम्दं उपदेश करता ह करि ( एतत्‌ ) यह मागे ( तमः ) 
अन्धकारमय मृघ्यु है। हे ( पुरूष ) पुरुष ! उसकी तरफ़ (मा प्र पत्थाः) 
त्‌ मत जा, क्योकि ( प्रस्तात्‌ ) उसके परे, भतीत काल मं जाने षे 
( मयम्‌ ) मय है कि भटक जाय । (ते) तरे छिथि तो ( वीक्‌) 
आगे बद्ना ही ( जमयम्‌ ) भय रदित हे । 
र | 1 

रक्च॑नतु तछाग्नयो ये छ्रप्सवन्ता रतु त्वा मनुष्या यामन्यत | 
वेदवानरो श्तु जातवेद्‌ा दिव्यस्त्छा मा प्र घाग्‌ डिद्युतः खह।११॥। 


न ॥ 
- =" ----~ = 0 को का कक =-= 
~~~ 


भा०- हे पुरुष ! (ये ) जो ( अप्सु अन्तः ) प्रजार्जा मेया खोक 
म रहने वारे ( अञ्चयः ) अश्चि, प्रकाशमान सूये, चन्द्र, तारे मथवा 
पनाम मे रहने वाठे विद्वान्‌ गण ह ८ त्वा रक्षन्तु ) वे तेरी रक्षा करं । 
भोर ( यम्‌ ) जिसको ( मनुष्याः ) मनन्तीरः एुरुष ( इन्धते ) प्रदीष्ठ 
करते ह वह भमि मी ( व्वा रक्षतु ) तेरी रक्वा करे । भौर (जात-वेदाः) 
सब प्राणियों मे व्यापकया सव॑ज्ञ ( वैश्वानरः ) सवका हितकारकः 
जाढर अश्चिया इश्वर भी ८ रक्षतु) तेरी रक्षा करे, ( दिभ्यः) दन्य . 
आकाश मे उन्न होने वाखा चञ्चि भी ( विद्यता सह ) विद्यत के सहित | 
तुश्च (माप्र धार्‌ ) न जङावे। 

मा त्वा क्रव्यादाभरि मस्तायात्‌ सकसुकाव्चर । 

रक्ततु त्वा चौ रक्षतु प्रथिवी सूर्यश्च त्वा रक्ततां चन्द्रमाश्च । 

श्न्तरिक्लं रत्तत दवहेत्याः ॥ १२॥ 

भा०- हे घुस्ष (व्वा) तक्षको ( क्रव्यात्‌ ) कचा मांसं खाद ; 
वाखा जन्तु (मा भमिर्म॑स्त) नजा दबोचे। ( संकसुकात्‌ ) शाश 
करने वारे, छोभी जीवसेत्‌ ( भारात्‌ ) दूर रहकर (चर ;) चर । 
(८ यौः) भाकाक्च ( व्वा ) तेरी ( रक्षतु ) रक्षा करे । थिवी रक्त 


(+ 


[& = च © ५ 
परथिवी तेरी रक्षा क्रे। ( सूयः च चन्द्रमाः च) सूय नौर चन्द्रमा 


1 
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॥ 
1 
| 





स० ९।१५ | सष्म काण्डम्‌ । ४२७ 


~~~ था 9 म ॐ भ 











( व्वा रश्चताम्‌ ) तेरी रक्षा करं। ओर ८( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, 
वायुमण्डल तेरी ( दरेव-हेव्याः ) दैवी आाघातकारी पदाथ से ( रक्षतु ) 
रक्षा करे । 
बोधश्च त्वा प्रतीवो घश्चं रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम्‌ 
गोपायश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ ॥ १३॥ 
भा०-( बोधः ) तक्ष ्षान का बोध कराने वाला तेरा गुरु ओर 
( प्रतीबोधः ) प्रत्येक पदाथे का ज्ञान कराने वाटा उपदेदाफये दोनों 
( स्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्ता करं । ( जस्वप्नः ) न सोने वाटा, पहरेदार 
भौर ( अनवद्राणः ) कभी कुस्सित्त आचरण न करने वाला सदाचारी 
मचाये, ( गोपायच्‌ ) तेरा रक्षक लौर ( जागृविः ) तेरी रक्षा म सदा 
नागरणक्ीट सन्तरी ये सव तेरी रक्षा करं । या तरे रक्षक रोग, ्ानी 
दृसरो के ज्ञानदाता, भध्रमादी, सदाचारी, रक्षक तथा सदा सावधान 
होकर तेरी र्चा छया कर। 
ते त्व रक्षन्तु ते त्व गोपायन्तु तेभ्यो नम॒ स्तभ्यः स्वाहा ॥१४॥ 
भा०-८ ते ) ऊपर कदे पदाथे या उपरोक्त गुणों के रक्षक पुरूष 
( व्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करं, (ते ध्वा गोपायन्तु ) वे तेरी पहरेदारी 
कर, ( तेभ्योः नमः ) उनका भाद्र करो या उनको भन्न दो, भौर 
( तेभ्यः सराहा } उनको उत्तम भाद्र के वचन कहो । 
जीवेभ्य॑स्त्वा समुद बयुरिन्द्र धाता द॑ घातु सविता चायमाणः। 
मा त्वाप्राणो वलं हाखीदसु तेन ह्यामासि ॥ १५ ॥ 
भा०--( घाता ) पार्क, पोषक भौर ( त्रायमाणः ) रक्तक ओर 
( सविता ) उस्पादक ( वायुः ) सबका प्ररक या सूवञ्यापक ( इन्द्रः ) 
परम्‌ रेद्वय॑वान्‌ परमास्मा ( व्वा) तद्षको ( जीवेभ्यः ) भन्य तेर 
आश्रय पर जीने वारे प्राणियों के स्थि भौर ( समुदे ) सबके साय 
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आनन्द प्रसन्न रहने के रिष्‌ ( व्वा दधातु ) तेरा पोषण करे । ( प्राणः ) 
प्राण भौर ( बलम्‌ ) बर ( स्वा ) तुक्षे ( मा हासीत्‌ ) न छोड । (ते 
असुम्‌ ) तेरे प्राण भौर बक क्तो हम ८ नलु ) भनु खूप से ( हया 
मसि ) बुरूते दै । 

मात्वा जम्भः संह॑नुमौ तमो विदन्मा 

जिह्वा बर्हिः पर॑मयुः कृथा स्याः । 

उत्‌ त्वादित्या वस॑वो भरन्त्‌हिन्दाग्नी स्व रसुतये ॥ १६ ॥ 

भा०--८ स्वा ) वक्षे ( जम्भः ) अंगो को जकडने वाला, (संहनः) 
जबाडों को पकड़ने वाका रोग (मा विदत्‌ ) कमी न पकडे ओर (तमः) 
लो ॐ आगे अंघेरासा छा देने वारा क्िरोरोग या तमक रोगमभी 
तश्च न पकड, जौर ( जिह्वा ) जीभ मी कमी तक्ष रोग मेन जा पकद। 

त्‌ ( बर्हिः ) सदा बृद्धिशलीर रह कर ( कया ) किसी प्रकार ८ प्रमयुः ) 
मरणोन्भुख (स्याः) हो सकता है १ ८ स्वा ) तुश्चको ( आदित्याः ) 
ज्ञानयोगी, बालब्रह्मचारी, ( वसवः ) वसु बरह्मचारी ओर ८ इन्द्राप्नी ) 
राजा ओर आचाय ये ( स्वस्तपे ) कट्याण के लिए ( उद्‌ भरन्तु » ष्य 
ते उन्नति के पथ पर ठे जावे) 
उत्‌ त्या दौरत्‌ धृथिव्युत्‌ श्रज(पतिरप्रभात्‌ । 
उत्‌ त्व मत्योरोष॑घयः सोमराक्ञीरपीपरन्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०~( यौः) यह महन्‌ भाकाश्च या सूर्य. ( त्वा ) तक्षको 
( सष्योः) खघ्यु से ( उद्‌ अग्रभीत्‌ ) उपर उखामरे रहे, बचावे । ( प्रथिवी 
उत्‌ अग्रभीत्‌ ) यड प्रथिवी तुके स्यु खे बचावे । ( प्रजापततिः ) प्रजा 
का स्वामी परमेश्वर ( व्वा उत अभ्रमीत्‌ >) तु्तको बचावे ! मौर ( मोष- 
धयः ) ये मोषधियां ( सोमराज्ञीः ) जिनका राजा सोम ह भथात्‌ 


जिनमे सव्से अधिक गुणकारी जोषधि सोमरुता है, वे ८ स्वा खल्धोः )) 


तुक्षको सष्यु से ८ उत्‌ अपीपरन्‌ ) उपर उराच, बचाव । 





| 
| 
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च्रयं देवा इदहेवास्त्वय मामुत्र गादितः। 
= | € "£ न 
इमं खटस्रक्षीयैण मत्योरत्‌ पारयामसि ॥ १८ ॥ 
[०--हे ८ देवाः ) विद्धान्‌ पुरुषो ! ( भयम्‌ ) यह पुरुष ( इह 
पव जस्तु ) इस देह मँ ही पण भाघयु तक रहे । ( इतः ) इस देह को 
छोडकर वह ८ अमुत्र ) दूसरे लोकम (मा गात्‌.) शतवष के पूव न 
जावे । हम विद्वान्‌ लोग ( सहसख्र-वी्येण ) ज्ञरो उपाया षे, भपरमित 
सामथ्यप्रद विधिर्यो से, बख्युक्त, सहनश्चीरु, वीयरक्षा ब्रह्मचय के उपाय 
ले इस पुरुष को ( खत्योः ) यु से ( उत्‌ पारयामसि ) उचा उठाव, 
खव्यु षे बचाव । 
सहसरं सदसद्‌ इति निरुक्तम्‌ । 
त्व्‌ 1 ० * । ५ ( 
उत्‌ त्वा स्रत्यारपापर्‌ स घमन्तु वचखाचल्ल | 
3 | य = भ | | 
मात्वा व्यस्तकेष्योः मा त्वाघरुदो ख्दन्‌ ॥ ९९ ॥ 
भा- हे पुरुष ! मै विद्वान्‌ या इश्वर ( सव्योः ) खल्यु के पास 
ते ( व्वा ) तुक्षको ( उत्‌ जपीपरम्‌ ) ऊपर करता हं । ( वयोधसः ) 
भन्न, आयु का धारण भौर प्रदान करने वारे रोग तक्षको जु कर । 
( भ्यस्त-केरयः ) खियें बा खोल-खोर कर तेरे एए ( मा रुदन्‌ ) न 
रोया कर, भौर (८ अध-रदः ) इरी तरह से रोने वारे बन्धुजन भी 
(व्वा) तेरे यि (मास्दन्‌ ) न रोवे । अथौत्‌ त. पृण मायु होकर 
बद्ध ददा मे शरीर छोड । इससे कसी के विरापदुःखका तू कारण 
न दोगा । 
आदहाखंमविद्‌ त्वा पुनरागाः पुनणवः। 
©| © €. - त ~ (~ 
सवांज्ञ सव ते चक्षुः सबमायुश्च ते वदम्‌ ॥ २० ॥ 
श्च० ?०। १९१।५॥ 


या क भ ज कक भ ~~ [व अ क 1 


२०-( प्र ) (आहा षत्वाविदं त्व। पुनरागा पुननेवः° इति ऋ० । 
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० > क म 





भा०-हे पुरुष ! जीव ! (भाज हापेम्‌ ) मै परमेश्वर तुक्चको इस 
रीर मे प्राक्च कराताह्रं। भौर (व्वा मविवम्‌ ) तक्षको स्वयं रिण 
रहता हया तेरी खवर रखता र| इस शरीर मं ( एुनः जागा ) 


बार २ आतादै। मौर ( एनः नवः ) पुनः पुनः नया होता दै। हे 
( सर्वाङ्ग ) समस्त अंगो से युक्त एुरूप | ( ते ) तेरी ( सवम्‌ ) समस्त 
( जायुः च ) जायु ( ते ) तश्च ( अआविद्म्‌ ) प्राघ्ठ करता द्र । इश्वर हम 
दस देह मे खाता हमारी खव्रर र्डत) है, जीवन के योग्य सब पदाथ 
देता है, हम सदा नये होकर उत्पन्न होते अर श्रीरको भी प्रतिदिन 
वह नया बनाये रखता है, दमे इन्द्रियं ज्ञान प्राक्त करने ॐ ए देतादै, 
ओर वह दीघं जीवन को प्रदान करता है) 

व्य॑वात्‌ ते ज्योतिरमृदप त्वत्‌ तमो शक्रमीत्‌ । 

अपर त्वन्म्युं नि्रैतिमप॒ यदम नि दध्मसि ॥ २१। (२) 

भा०-( ते) तेरे वि ( भ्योतिः ) जीवन का रणत प्रतिदिन 
सूय॑ खूप से भोर आत्मामं क्तान खूप. से ( व्यवात्‌ ) विद्चेप रूप से 
प्रकट होता इभा ( अभूत्‌ ) भाता ह । भौर ८ स्वत्‌ >) तुक्च से ( तमः ) 
अन्धक्रार भौर गव्यु ( अप अक्रमीत्‌ ) द्र हो जाता है। नौर इम 
मी ( त्वत्‌ ) तुक्च से ( निकर तिम्‌ शष्युम्‌ ) पाप ओर पापस होने 
वारी निःशेष दुःखक्रारी गयु को ( जप निदध्मसि ) दूर करते ई भौर 
८ यक्ष्म्‌ >) यक्ष्म नामक तपेढिक रोग को भौ ( मप नि दध्मसि ) इर 


करते हं । 


[२ ] दीगे जीवन का उपदेश । 
ब्रह्मा ऋषिः । आयुर्देवता । ५, २) ७ भरिजः ।३, २६ मास्तार पक्तिः ।८ 


प्रस्तार पक्तिः । ५, १०१२१६९, १5) २०, २३-२५) ‡७ मनुष्टमः। ६-१ ५ 








| 
| 
| 
¦ 
| ५ 
। 
1 
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 सू० २।२] , अष्टम काण्डम्‌ । ४२१ 
पथ्या पाकैः । = पुरस्ताज्ज्योततिष्मती जगती । ६ पन्वपद। जगत । ११ 
विष्टारपक्तिः 1१२, २२, २८ पुरस्ताद्‌ इृदत्यः। १४ उयवसाना 
पर्दा जगतीं । दनुष््प्‌॥ १७ तिपादनुष्टप्‌ १९ उप्रिशद्‌ बहती । 

२१ सतः पाकेतः । षडर्विशत्ययं सूक्तम्‌ ॥ 

आ रभखेमामसृतस्य इनुष्टि मच्छिद्यमाना जरदं ्टिरस्तु ते । 
अस त भायुः पुनराभरामि रजस्तमो मोप गामाप्रमे्ठाः॥१॥ 
भा०-हे पुरुष ! ( इमाम ) इस ( अ्धतस्य ) भदत, पूणं १०० 
वषकी ञायु के ( इनुष्टिम्‌ )' भोग प्राक्च करने का ८ भारभस्र ) उद्योग 
कर । ( ते ) तेरी ( जरदष्टिः ) जरा अवस्था तक कीं जीवनयात्रा नौर 
जीवन पयन्त उपभोग करने के निमित्त अन्न माद्‌ सामभ्री सदा ( अच्छि- 
यमाना ) विना विच्छेद के निरन्तर जरी ( जस्तु) रहे। (ते) तेरे 
( असुम्‌ ) असु च्राणको भौर (आयुः) दीघं जीवन को ( पुनः ) फिर 
(जाभराम) प्रदान करतार । हे पुरूष! तु ८ रजः तमः ) राजस 
भौर तामस भोगों ओर विरसो मे (माउपगाः) मत जा भौर इस 
प्रकार (माप्र मेष्ठाः) त्‌ मर्य कोप्राक्ष नहो । नथात्‌ साह्विक ब्रु 
से जीवन निवह करने से दीघंजीवन प्राक्च होता है । 
जीवतां ज्योत्तिरभ्येद्यवांडग। त्वा हरामि शतशारदाय । 
त्वमुञ्न्‌ मत्युपाशान शसति द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधामि ॥२॥ 
1०--हे पुरुष ! तृ ( जीवताम्‌ ) प्राण धारण करने वारे, जीते 
जागते रोगों की ( ज्योतिः ) ज्योति, भ्रकाश्च या कान्ति को ( जवाः) 
साक्ञात्‌ ( अभि = एहि ) प्राक्च कर । ८ स्वा) तुञ्चको मेँ श्वर ८ शत- 
शारदाय ) सौ वप्की भायु भोगने के ल्थि इस जीवलोक मे (८ आ- 
हरामि ) राता । भौर ( श्ष्यु-पाश्लान्‌ ) गल्यु के बन्धनों को मौर 


-- -- ~ 





९. उनुष्टः, दनु अदन अदान इत्येकं । 





ना 
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( ज्षास्तिम्‌ ) निष्दाज नक जअपकीति या प्रधसनीय निष्दनीय गतिको | 

( भव-सुज्न्‌ ) दूर करता इजा (ते) तक्ष ( प्र-तरम्‌ ) उच्छृ, (द्राघीयः) 

दीर्घं ( मायुः ) जायु ( दधामि ) प्रदान करता ध 

वात।त्‌ ते प्राणम॑विदं सूय्षुर तवं । | 

यत्‌तेमनस्त्वयि तद्‌ धास्यामि खं वित्स्व ऊेर्वद! ज्ञद्धयालपन्‌॥३ 
भाग ते ) ते स्यि ( प्राणम्‌ ) श्राण को हे पुरष! म | 

( वातात्‌ ) इस वायु से ( भविदम्‌ ) उत्पन्न करता हँ । मौर ( नहम्‌ ) 

म प्रजापति ( तव ) तेरी ( चुः ) ददन श्र्तिको ( सूर्यात्‌ ) सूये 

उत्पन्न करता । मौर (यत्‌) जो (ते) तेरे ८ मनः) स्‌कट्प- 

कारी अन्तःकरण दै उसको ( त्वयि >) तेरे भीतर ( धारयाम ) स्थापित 

करता हक । ( ञंशैः) भपने सव अंगो, इन्द्रियं या ्ानेद्धिर्यो से 

( संवस ) भली प्रकार कान कर नौर ( जिया ) जीभ या वाणी से 

( भारपन्‌ ) स्पष्ट वाणी का उच्चारण करता हना ( वद्‌ ) बोल | 


प्रशन त्वा द्विपदां चतुप्पदासग्निमिव जातमभि सं धमामि। 

नम॑स्ते स॒त्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम्‌ ॥ ४ ॥ | 
भा०-हे पुरुष } जीवात्मन्‌ ! ( भध्चिम्‌ इव ) जिस प्रकार नाग 

को परक स्गाकरया वायु द्वारा पंखेषे जिया ल्या जाता है, उसी 

प्रकार ( द्विपदाम्‌ ) दोपाये मबुष्य-शरीर भौर ॒पक्षि-शरीरो मे भौर 

( चतुष्पदाम्‌ ) चोपायो मे ( जातम्‌ ) उष्पन्न होकर शरीर धारण करिये 

इए तुक्षको मै ईश्वर ( प्राणेन ) प्राण द्वारा ( भमि सं घमामि ) ख्य 

्रत्यक्षरूप मे चेतन्य किये रहता हँ । उत्तर मं जीव कहता है | हे भगवन्‌ । | 

( सत्यो ) सब प्राणियों को देद से प्रथक्‌ करने वाके त्यो ! ( त | 

चष्ुषे ) तेर प्रदान कयि चष्चु नादि इन्द्रिय साधर्नांके ल्यि (नमः ) | 

उनका भोग्य विषय भौर (ते प्राणाय) तेरे दिये प्राणके चयि भी 
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नि 
भँ ( नमः ) अन्न ( अकरम्‌ ) उत्पन्न कर । भशनाया वै स्युः । भूखं 
त्यु है । | 

शयं जीवतु मा मतेमं समीरयामस्ि। 

कुणोम्यस्मै मेषं मृत्यो मा पुरषं वधीः ॥ ५॥ 

भा०--( भयम्‌ ) यह पुरुष ८ जीवतु ) जीवे, सदा जीवे, ८ मा- 
श्त ) कभी न मरे । हम विद्रानृगग इसको ८ सम्‌ ईदैरयामसि ) 
उत्तम रीति से जीवन गति प्रदान करते ह । मे ( भस्मे ) इस पुरुष 
के छ्यि ( भेषजं कृणोमि ) सव इख दूर करने का उपाय करता हँ । 
दे ( त्यो ) मौत ! तू ( घुरुषम्‌ ) पुरुष को ` ( मा वधीः ) मत मार। 
उत्तम ख्पपे प्राणज्षक्ति को प्रेरित करने से भौर रोग की तुरन्त चिकित्सा 
करल्ने से शरीर स्त्य के भयते बच जाता है । । 





जीवखां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
चायमराणां सहमानां खहस्वनीमिह इवेस्मा अरिष्टत।तये ॥६॥ 
भा०--( हम्‌ ) मैं परमेश्वर ८ भस्मै ) इस पुरुष के लिय 
< शीवखाम्‌ ) जीवनप्रद्‌, प्राणप्रद ( नधारिषाम्‌) कमी भ्राण पर आघात 
न करने वारी ( जीवन्तीम्‌ ) जीवन्ती नामक भोपधि को, (त्रायमाणाम्‌) 
चयमाणा नामक जोपधि को मौर ८ सहस्वतीम्‌ ) सब रोगों के जाक्र- 
मणां को दबाने वाली ( सष्मानाम्‌ ) बलवती, रोगनाशशक, पापनाश्चक 
ओषधि या सहदेवी ओषधि को (अरिष्टतातये) नीरोग होने के ल्ि (इवे) 
जीवां को प्रदान करता हु । ॑ 
अधि चषि मा रभथाः सृजेमं तेव सन्तसशचहाया इ हास्तु । 
भवाशर्वो मरडतं शम यच्छुतमपसिध्यं दुरितं घन्तमायुंः ॥७॥ 


11 -- ~ । सहायाः शति स्ायणाभिमतः पदच्डैदः | 
२८ 
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भा०-दे शयु, संसार के संहार करने वाले प्रभो ! (जधिव्रूहि) 
तू इस जीव को दीघं जीवन प्रा करने का उपदेश कर । ( मा रमथाः ) 
इसको मार मत । ( इस खज ) इस युस्प दो उस्पन्ञ कर, रचओैर 
जारो बदा ! यह पुस्प ( तव एव ) तेरा दी ( सन्‌ ) हौकर ( इह ) 
इस रोक म ( त्हायाः ) समस्त जीवन क दतवषं पर्थन्त ( भस्तु ) 
रहे । ( मवाश्व ) हे मव ओर शयं ! सर्वोत्पाद्‌क जर सवेविनाशक 
शात्यो ! तम दोनो अपने अपने अवसर पर इस जीव को ( डतम्‌ ) 
सुखी करो भौर ८ तमै यच्छतम्‌ ) सुखमय कल्याण व्रदा करो । इस 
पुरूष के ( दुरितम्‌ ) दुष्कमे, पाप, दुष्ट जातचचरण को ( जपस्य ) दूर 
करे ( मायुः घत्तम्‌ ) दीधे जीवन प्रदान करो । ्‌ 


0 व क सर क केन ञौ - ¢ ब 
उत्पतन्ति काल म जीव म॑ ुशचेष्टामों को दुर करने ओर वाधक कालः ` 


ञं तपस्या करने ते भी दीधं जीवन प्राक्च होता मौर जीवन मे सुख होता 
हे । नदीं तो बाख्यकाल क कर्संग भौर वार्धक कारु की सोगतृष्णा ही 


जीवन को रोगमथ भोर जी ण कर देती टै) 
भरि | [| ^ 1 नर (~), =| 
श्रस्मे सत्यो श्रां बराम्‌ द॑यस्वोदितोः यमत्‌ । 


अरिष्टः स्वङ्ग सुशवुज्जरस। शतद।यन च्रात्मन्‌! अुजमश्चताम्‌॥८ 


आहे ( मृत्यो ) व्यु स्प प्रभो ! ( अस्मे ) इस जीव को 
( मधि ब्रहि) त्‌ उपदेदा कर ! ( इमम्‌ ) इस रुप 1 ( दयस्व ) 
पान कर । ( उदितः ) दुःखो से ऊपर ड कर, भभ्युद्य को 
करॐे ( भयम्‌ ) यह पुरूष (एतु ) जीवनपथ प आवे । नौ 


( आरटः ) किसी प्रकार भी पीत न होकर, ( सवाङ्गः ) सव अग | 
दे पणं, हृष्ट उट ( सुशरत्‌ ) उत्तम व 
( जरसा ) उुदापि मे ( सत-हायनः ) सौ वप पूण करे ( आत्मना) 


पनि देह से ( भुजम्‌ ) अपने योग्य, कस फल का ( अदनुता् ) | 


भोग करे } ५ 


॥ 
॥ 


1 
॥ 
$ 





| 
। 


| 
| 


| 
४. ध 
3 
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देवाना. 


(~ ~| 


| (^~ 
तिः पर्‌ त्वा बुणक्तु पास्यामि त्वा रज॑ उत्‌ त्वा 


11 (+ 


| ^^ 

1 ॑ म॒त्योरपीपरम्‌ 
~» *| (~ अ (~ 7 स 

श्ारादाग्न क्रव्याद्‌ निरूहं जीवातवे ते परिधिं दधामि ॥ ९ ॥ 


भा०--( देवानाम्‌ ) दन्य पदाथं भभ्नि, वायु, विदय॒त्‌, वष, 
उट्का आदि पदार्थाका भौर राष्रके शासक, विद्वान्‌ भौर शक्तिश्चाङी 
भधिकारी पुरषो का ( हेतिः) भाघातकारी शख या दण्ड ( त्वा) 
तक्षे ( परिघ्रणक्तु ) जाघात न करे, अपने जाघात से वचाय रक्ते । 
(स्वा) तज्ञ जीव को (रजसः) राजस प्रलोभनों षे ( पारयामि ) 
पार करता ह । ( कन्याद्म्‌ ) मांस खाने वल पद्यु को जौर प्राणना 
शक ( मशनम्‌ ) भन्न को अथवा ( कर्याद्म्‌ अभ्चिम्‌ ) नर शरीर के 
मांस को स्वीकार करने वाले श्वास को ( मारात्‌ ) दूर ( निरूहम्‌ ) 
करता हँ । भौर (ते) तेरे ( जीवातवे ) जीवन के खियि ( परिधिम्‌ ) 
उत्तम सुरक्षा ( दधामि ) स्थापना करता ह| 


यत्‌ ते जियानं रजस मृत्यो य न वध्यम्‌ ४3 | 

प्य इम तस्म्राद्‌ रक्षन्ता ब्रह्मास्मे वमे कृण्मसि॥ १० || 

भा<-हे ( श्ष्यो ) शस्यो! त्मा को श्चरीर से प्रथक्‌ करने 
हारे तमःस्वरूप स्यो ! ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( भनवधभ्यंम्‌ ) भसद्य 
भौर अजेय ( रजसम्‌ = राजसम्‌ ) रजोगुण का बना इभा ( नियानम्‌ ) 
नीचे जाने का मागं है, ( तस्मात्‌ ) उस ( पथः ) मा से ( रक्षन्तः ) 
इस जीव की रक्षा करते हुए हम ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान या वेदोपदिष्ट ज्ञान 
को ( अस्मै ) इस नीव की रक्षा के ल्यि ( वम ) आवरणकारी कवच 
( कृण्मसि ) करं । राजस कायं भोर विचार मनुष्य को नीचे गिराते ह । 
वे मोत की तरफ ङे जाते हे, उनसे बचने के व्यि सात्विक मागं, वेदो- 
पदिष्ट ब्रहज्ञान एक भारी कवच है । | 
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जणों ते घ्राणाषानौ जसं म्र्यु दीघमायुः स्वस्ति । 
व॒रुवतेन प्रतान्‌ यमदृताश्चरतोप सेघामि सवन ॥९१॥ 
भा०-( ते प्राणापानो ) हे एर! तेरे प्राण भौर अपान, भीतर 
ते बाहर मौर बाहर से भीतर चरने वे इवार्तो को( कृणोमि) 
उचित खूप से सुधार देता ह । भौर इस प्रकार ( जराम्‌ ) बुद्पि मौर 
( खष्युम्‌ ) मौत दो्नोको ( जप सेधामि ) दर कर देता । इस , 
प्रकार ( दरम्‌ ) दीधे ( आयुः ) जीवन ( स्वस्ति ) तेरे यि कल्याण- 
कारी, सुखजनकं सौर अविनाक्षीहो। इसी प्राण सौर अपान शी 


उचित गति से ( वैवस्वतेन ) विवस्त्रा सूयं से उष्पन्न कार के ( प्रहिः 
तान्‌ ) भेजे ( चरतः ) निरन्तर गतिश्षील, परिवर॑नक्षीर (यम-दृतानि) | 
यमके दूत खूप कार के खण्ड, दिन, मास, पक्ष, ऋतु, वपं जादि. 
( सवौन्‌ ) सब को ( जप तेघामि ) जीवन विनाक्न करने के कायेषे ` 
द्र करता हूं । | 

श्राद्र।ति निक्रीति परो ग्राहि क्रव्यादः पिशाचान्‌ । 

रक्तो यत्‌ सर्वं दु भूतं तत्‌ त्रं इवाप हन्मास ॥ १२॥ 

भा०-( तमः इव ) जिस प्रकार प्रका दारा अन्धकार दूर कर, 
दिया जाता है उसी प्रकार हम ( निक तिम्‌) अविदयामय पि की 
दृति को, ( भरातिम्‌) दान न देने वाली, कंजूसी, कृपणता को । 
( ग्राहम्‌ ) हाथ पैर जकड्‌ देने वारी मथवा सब की सुख सम्पत्‌ 
चाट जाने वाली कोभदृत्ति को, ( क्रव्यादः ) मांसाहरी जन्तु्भो कौ, | 
भौर ( पिक्ञाचान्‌ ) घृणित शव मास ॐ लानि वाके पिक्नाचों को, गीर ¦ 
{रक्षः ) धम कायं से परे हटाये रखने वा, विकारी परो ॐ, 
भौर ( यत्‌ ) जो ङ मी ( हुभूतम्‌) दु या दुःखकारी पदार्थ 
( तत्‌ ) उस सब को ( परः ) परे ( भरात्‌ ) दूर दही (भप हन्मसि } 
मार भगायं । । | 
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द्ग्नषट प्रणमम्रताद्‌ायुष्मतो वन्वे जातवेदसः । 


यथानरिष्या श्रमः सजूरसस्तत्‌ते कृणोमि तदुते समृध्यताम्‌ ३ 
भा०--हेषु रुष! (ते) तेरे (प्राणम्‌) प्राण को ( अभ्रः ) 
मकाशस्वरूप ( अ्तात्‌ ) अशृतमय, जमर ( मायुष्मतः ) दीघं जायु 
से सम्पन्न ( जातवेदसः ) वेद्‌, लानमय, सवज्ञ प्रमुया सूर्यसे 
( वन्वे ) प्राक्च करता । ( यथा ) जिसघे तू. भी ( अशतः ) मश्त- 
मय होकर (न रिष्याः) विनाशको प्राक्षन हो। ( सजूः गसः ) 
ठ्स जश्धतमय के साध प्रेम करता रह । (तत्‌ ) उस्र परमपद्‌ का 
( ते ) तेरा ब्रह्मज्ञान तेरे लिये ( सष्टभ्यताम्‌ ) सणद्धिकारक, सर्वफ- 
ख्प्रददहो। | 
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शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी संतापे अभिधियो। 


शते सूयं आ त॑पतु शुं वातो वातु ते हृद । 

शिवा चनि क्षरन्तु त्वापो दिभ्याः पय॑खतीः 1। १४ ॥ 

भा०-हे पुरुप ! (ते) तेरे छ्य ( दयावापरूथिवी ) चयौ मौर पथिवी, 
( अभिश्रियौ ) सवर तरफ़ से शोभायमान या सन तरफ से आश्रय देने- 
वार, ( असन्तापरे ) संताष, क्लेश से रहित, सुखकारी, ( शिवे ) सभ, 
कट्याणकारी ( स्ताम्‌ ) हौ । हे पुरुष ! ( ते >) तेरे यि ( सूयः > सूर्य 
( शमर ) कल्याण, सुखकारीख्प मे (आ तपतु ) तषे, प्रकाशित हो, 
ओर प्रथ्वी को संतप्त करे। भर (तेदहदे) तेरे हर्य के अनुदर 
( वातः ) वायु भी ( शम्‌ ) कल्याण ओर तुखकारी होकर ( वातु ) 
बहे । ( शिवाः ) ञयुभ, सुखकारी ( दिव्याः ) आकाश्च से उत्पन्न, दिभ्य, 
गुणकारी, ( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक अननां से सद्र (आपः) वषा की 
जरुधाराए्‌ (त्वा) तेरे देशा ॐ प्रति- ८ अभि क्षरन्तु ) सब ओर ते 
जवे भूमि पर पड भौर भूमियों को सौचं । ` : 
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शिवास्ते खन्त्वोषधय उत्‌ त्वांहा्मघरस्या उत्तरां पुथिवीसभि। 
तच त्वाषित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्र मसखादुभा ॥ १५ ॥ 

 , आ०-( ते) तेर लियि ( ओषधयः ) ओषधियां ( शिवाः ) 
कल्याणकारी (. सन्तु ) हो । मै तुक्च रोगी एवं अस्वस्थ रुप को सरस्य 
ओर रोग रहित करने के स्यि ( जधरस्याः ) नीची ओर दीन गुणवाली 
भूमि ते ( उत्तरां एथवीम्‌ अभि >) उच्छृष्ठ गुणवाली, ची, स्वच्छ वायु 
से पूणे पवेत की मूमि म (उत्‌ अहारषम्‌ > उपर -खे जाऊ । ( तत्र ) 
वहां ( सूयौचन्द्रमसौ ) सूयं ओर चन्द्रमा दोनो ( आदित्यौ ) भ्रकाश्चमय्‌ 


पुज, अदिति = अखण्ड सामथ्य॑वान्‌ शक्ति के पुज ( उभौ ) दोनो ही 


दै 


( त्वा ) तेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा कर्‌ । तेरे जीवन को दीं कर । ओषधि | 
ऊच ० क | 
का सेवन ओर उंचे स्थर पर सूयं जौर चन्द्र॒ के प्रकाश का वेवन दीघ | 


जीवन का कारण है । 


1 ~. % ५ § 1 रः 

यत्‌ ते वासः परिघान यां नीवि छषणुषे त्वम्‌ । 

@ . > {| भ | ॥ = [९५ | न~ 

शिवं है तन्वे तत्‌ छृण्मः सस्पशद्दणमस्तु त ॥ १६॥ 
भअ हे पुरुष! (यतते) जो तेरा € परिधानम्‌ ) शरीर की 
पने का ऊपरी (वासः ) वख है जौर ( याम्‌ ) जिसको तू (नीविम्‌) 
ज्रीर के कटिमाग स धोती या पाजामा या रगोटी ( कृणुषे ) बना कए 
तेड रगा छेत है ( तत्‌ ) उस वख को भी हम (ते रन्वे) तेरे शरीर 
ल्यि ( शिवम्‌ ) सुखकारी, कल्याणकारी ( कृण्मः ) कर । जिससे व 


च्च ( ते ) तेरे लि ( संस्पश ) स्पक्षे मे ( अटुक्ष्णम्‌ ) रखूला 


कठोर, क्रेशकारी न { अस्तु ) हो, प्रव्युत सुखकारी, कोमरु ही भी | 


क्षरीर मे न चुभे। 


| | .1 द्‌ ५ 
यत्‌ क्ुरेणं मरचैयता खु तेजसा वप्ता वपसि केशश्च । 
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शुभ. सुख मा ज आयु" भ्र म्न ॥ १७ ॥ ` 
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भआ०-हे पुरुष ! तुम लोग ८ सु-तेजसा › खूब चमकते, तेन धार 
वाले तीक्ष्ण ( श्युरेण ) छरा से ( मच्यत ) वालों को साफ़ करादो, 
जओौर कमं करा दो । हे नापित पुस्ष! त्‌ ( वका) केशों को काटनेवाला 
नाह होकर ८ केदाश्मश्र ) क्षिर के बालां ओर सुख पर के मछ आदि 
बालों को भी ८ वपसि ) मूंड डा । हे पुरुष ! ( तव ) तेरा ( मुखम्‌ ) 
सुख ( छभम्‌ >) सुन्दर, श्नोभायुक्त हो । इस अवसर पर हे नापित ! तु. 
(नः) हमारे ( जायुः ) जीवन का (मा) मत ( प्रमोषीः ) नाश 
कर । अर्थात्‌ हे रोगो ! तीक्ष्ण धार वाले दुरे से वारु बनवाओ, [सिर 
के ओर मुख के बार साफ़ कराओ, सुन्दर सुखसे रहो, परन्तु नाई 
असावधानीषे किसीकेप्राणन ले, उस्तरे निर्विष हों भोर उनका 
सावधानी से प्रयोग करे । 
शिचौ तें स्तां ब्रीहिययाववलनालाधदोमधौो । 
एतौ यच वि व।चेते एतौ मुञ्चतो अहसः ॥ १८ ॥ 
भा०-हे घुरुष ! ( बीहियवौ ) धान्य ओर जौ दोनों (ते) तेरे 
स्यि ( शिवौ) शक्षिव, कल्याणकारी, सुखकारी ( स्ताम्‌ ) हों\ वे 
दोनों तेरे ८ अबषासौ ) बर के विनाशक या कफ़कारी न हों भौर वे 
दोनों ( अदोमधोौ ) खाने मै सुखकारी, मधुर प्रतीतं हा । ( एतौ ) 
ये दोनों ( यक्षम्‌ ) राजयक्ष्मा जौर अन्य रोगों का (वि बाधेते ) 
नाना प्रकार से नाश्॒ कर, ( एतौ ) वे दोनो ( अंहसः ) मानस जौर 
करीर के पाप ओर पीडां वे भी एुरष को ( सुतः ) चुडाते ह । 
यद्दनाखि यत्‌ पिबसि ध्यं कृष्याः पयः। | 
यवा ¦ यद नाचे स्व ते अन्नमविषं छृणोमि ॥ १६ ॥ 
 भआ०्-हे पुरूष ! त्‌. ( यत्‌ ) जिस ८ धान्यम्‌ ) धान्य, अन्न को 
९ हृष्याः ) कृषि, खेती से उन्न करके ( भङ्नासि ) लाता है ओर 
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.{ यत्‌ ) जिस पुष्टिकारक दृध भौर जरु को ८ पिबसि ) पान करता है 
ओर ८ यत्‌ ) जो पदाथे भी ( आद्यम्‌ ) खाने योग्य हे ओर ८ यद्‌ अना- 
द्यम्‌ ) जो पदाथं खाने योग्य नदीं हे अर्थात्‌ पीने जादि के योग्य ह उस 
८ सवम्‌ ) सध ( अन्नम्‌ ) अन्न को (ते) तेरे लिए ( अविषम्‌ कृणोमि ) 
विष रहित करता हू । 
अच त्वा राजये चोमाभ्वां परि दद्मसि । 
श्ररायेअ्यो जिघत्खभ्य इम मे परि रत्तत ॥ २०॥ 
भा०-हे पुरुष ! (स्वा ) तक्ष (अद्ध ) दिन ॐ समय ओर 
( रात्रये च) रात्रि के समय ( उभाभ्याम्‌ ) दप्नों के सुखप्चक 
उपभोग के छ्य ( परि दद्मसि ) हम स्वतन्त्रता देते दै । ओर हे विद्वान 
रूपो ! आप लोग (मे ) मेरे ( इमम्‌ ) इस शरीर भौर धन की 
( अरयेभ्यः ) निधन जौर ( जिघस्सुभ्यः ) भुक्खदो से ( परि रक्षत 
रक्षा करो । 
प्रत्येक भ्यक्ति को दिन भौर रात विचरने की स्वतन्त्रता है। ओर 
 राजकर्मचारी लोग प्रजाजन की अराय" अथौत्‌ निधन, विना सम्पत्ति क 
-जरायमपेशा डाकुभों से भौर जिवस्सु अथात्‌ दूसरों को खा जाने वाके 
हिंसक जन्तुओं से रक्षा करं ।. | 
शतं तेऽयुतं हायनान्‌ द्वेयुगे चीणिं चत्वारि रृण्मः। 





इन्द्राग्नी विभ्वे देवास्तेन मन्यन्तामदहणयिमानाः ॥ २१॥ 

भा०- हे पुरष ! ८ ते > तेरे भ्यवहार के ल्यि ( श्वतं हायनान्‌ ) 
सौ वर्पो, ( अयुतं हायनान्‌ ) एक सहल वर्षो का जौर ( दव युगे , ५ 
युग ( त्रीणि चस्वारि ) तीन छग ओर चार युगो का विस्तार ( कृण्मः ) 
बताते है । ( इन्द्रा ) राज्याधिकारी तथा ज्ञानी ओर ( विवे देवाः} 
समस्त विद्वान्‌ लोग ( अहृणीयमानाः ) विना संकोच छै ( ते) तेर 
इस भ्यवहार को ( अनुं मन्यन्ताम्‌ ) स्वीकार करं ।* ` ` ` 
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शरद्‌ त्वा हेमन्ताय वखन्ताय च्रीप्माय परि पद्मसि । 
वष्राणे तुभ्य स्योनानि येषु वधेन्त॒ ओषधीः ॥ २२॥ 


भा०-हे पुस्प ! हम ( श्चरदे ) श्च्द्‌, ( हेमन्ताय ) हेमन्त, 
( वसन्ताय ) वसन्त, ओर ( ग्रीष्माय ) भ्रीष्म तुके उपभोग के लियि 
( व्वा ) तुक्षको ( परि दद्मसि ) सव प्रकार से स्वतन्त्र करते है । ओर 
(येष ) जिन कालं मे ( मोषधीः ) ओपधियां ( वधेन्ते ) बदृती दै 
सवत्र हरियारी ही हरियाली छा जातीदहै वे ( वर्षाणि ) वषा केकाङ 
भी ( तभ्यम्‌ ) तेरे लियि ( स्योनानि ) सुख्कारी हों । 

मरत्युरीशे द्विपद सल्युरशे चतंष्पदाम्‌ । 

तस्मात्‌ त्वां सृत्योग।पतेरुद्धराभि सर मा विभेः॥ २३॥ 

भा०-( ल्युः ) ख्ष्यु ( द्विपदाम्‌ ) दुपायों पर भी (दशे) 
बरशाली है बीर ( व्यु ) शखल्यु ( चतष्पदाम्‌ इरे › चौपायों पर भी 
वलक्नारी है, उन पर भी वह शासन करता है। इसख््यि हे पुरुष 
( गोपतेः ) पञ्ओं के ओर उनके समान मयातुर . अक्ञानी प्राणियों केः 
सनामी ( तस्मात्‌ ) उस ( ष्ये ) ख्ल्यु वै मँ ( व्वा ) तुन्न ८ उद्‌ 


भरामि ) उपर उडठाताहूं! (सः) वहतू जञानवान होकर ख्त्यु खे 
(मा बिभेः) मत उर) 


९4 क~ ~ | 3 
सोऽरिष्ट न म॑रिष्यखि न मरिष्यछि मा विभेः। 
| ॥ न 
नवेतत्न भ्रियन्ते नो यन्त्यघमं तमः: ॥ २४ ॥ 


भा०-हे ( अरिष्ट ) हिसा से युक्त अघिनाश्नी आर्मन्‌ ! पुरष ! 
(स ) वह, ते इस श्शरीर कि सवथा पएरथक्‌ चेतन्य नात्मा है । तु 
(म मरिष्यसि ) कमी नहीं मरेगा । ( न मरिभ्यसि ) 5 निश्चय से 
कभी नदीं मरेगा । भतः (मा बिभेः) तू भय मत कर । ( तत्र ) उष 
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परम पद्‌ उेतन्य खूप मे प्राक्च होकर ज्ञानी सक्त पुरुष (न वै श्रियन्ते ) 
निश्चय से नहीं मरते (नो) ओर न (अध तमः) अधस, नीचे के 
अन्धकारमय नरक रोक को टी ( यन्ति ) जाते ह । 

सर्वौ वे तत्र॑ जीवति गोरदवः पुखषः पशुः । 
यत्रेदं ब्रह्म क्रियन्त परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥ २५ ॥। 
भआ1०~-( यत्र ) जिस देश ओर जिख कारु म ( इदम्‌ ) यह 

८ ब्रह्म ) वेदक्ञान ( जीवनाय ) जीवन की रक्षाके खयि ( परिधिः ) 
शरक या दुगं के समान (क्रियते) बना लिय! जाता है ( तत्र) 

वहां ( वै ) निश्चय से ( गौः अश्व; पुरषः पड्ः ) गौ, अश्च, मनुष्य ओर 

यञ्च सब जीव ( जीवति ) जीते रहते ह । क्योकि वेद मे इन सब के 
जीवन के उपायो का वणन है । 

परि स्वा पात्‌ समानेभ्येऽभिचारात्‌ सवन्घुभ्यः। 

अगन्चरवासृतोऽतिज्ीवो मा ते हासिषुरसवः शरम्‌ ॥२६॥ 

भा०- हे पुस ! पूवं मन्त्र मेँ कडा हुआ वेद्ञानमय दुगं, (व्वा) 
तेरी ( समानेभ्यः ) तेरे समान बर) विद्या ओर आयु वाले पुरूषो 
चे होने वाले ओर ( सबन्धुभ्यः) साथ रहने वाटे बन्धुजनो की ओर 


चे होने वा ( अभि-चारात्‌ ) आक्रमण से ( परि पातु) रक्षा करे।. 


तू ( अमन्निः ) कमी न मरनेवाला, अविनाक्षी ओर ( अग्धतः ) अद्धतः 
अमर जीवात्मा है, तू ( अतिजीवः ) अन्य सामान्य जीवों की दशा 
को अपने क्ञानबरु से पार कर ठेतां है, अतः ( ते शरीरम्‌ ) तेरे शरीर 
को ( असवः ) प्राण (मा हासिषः ) कभी परित्याग न करं । 
४ स |. + (^ 

` ये मृत्यव एकशतं या नष्ट अतितायोः । 
9 


`, मुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा श्रग्नेवैश्व।नरादाधे ॥। २७ ॥ 
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भा०-( ये ) जो ( एक-शतम्‌ ) एक. सौ एक (व्यव) शत्यु्‌ है 
ओर ("याः ) जो ( अति-तायौः ) पार करने योग्य ( नणष्ट्राः ) नाश्च- 
कारिणी अविद्या ग्रन्थि हँ, ( वैश्वानरात्‌ ) समस्त जीवों के भीतर 
उयापक ( श्रेः ) प्रकाशमय प्रमु के ( अधि ) बरुपर या उसकी तरफषे 
प्रतिनिधि होकर, ( देवाः ) ्तानी पुरुष (त्वाम्‌ ) तश्षे ( तस्मात्‌ ) 
उनसे ( मुञ्चन्त ) दुडावे | 

श्रग्नेः शरारमसि पारयिष्णु रक्ताहास्ति सपत्नहा । 

अथो अमीवच्रातनः परतुदरनोम भेषजम्‌ ॥ २८॥ [ ५ ] 

भा०- हे जाव्मन्‌ ! पुरूष ! तु स्वयं ( भगनेः) उस स्ञानमय 
आत्मा का ( शरीरम्‌ असि ) शरीर है। त्‌ स्वयं ( पारयिष्णु) इस 
क्लेशामय संसारके पार करने मे समथं, ( रक्षोहा ) समस्त विष्नों 
भौर विध्नकारी दुष्टो का नाशक भौर ( सपत्नहा ) च्म का नाशक 
( असि >) है ( अथो ) भौर तू ( अमीव-चातनः ) समस्त रोगो, क्लेशो 
का नाक्ञकटहे। त्‌ ही ( पूतः) इस रारीरखूप इक्ष को सदा पवित्र 
करने वाला ( भेषजम्‌ ) सब भव रोगों का परम भोषधघ है । 

ब्रह्म के बिषय मे--८( पूतु-दुः ) इस महान्‌ ब्रह्माण्डमय बृक्ष को 
'पविन्र करने वाखा है । अथवा "“उध्वमूरो भवाकश्षाखः एषोऽश्वत्थः 
सनातनः, इत्यादि प्रतिपादित पविच्र बृक्षस्वरख्ूप ब्रह्म ही भवरोग का 
परम भौषध हे । 


इति प्रथमोऽनुवाकः; ॥ ड 


[ तत्र द्वे सूक्ते, एकोनपन्वाश्ब्चः |] 


~~ "श्- व 
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[ ३ 1 प्रजा-पीदुकों का दमन । 
चातन ऋषि; । भश्चिपरैवता, रक्ोदणम्‌ सक्तम्‌ । १-६) ८-१३,१, १६, १८.२० 
२४ जगत्यः । ७, १२, १४, १५, २१, ९२ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२२, २३ अनुष्टुभो । २५ बृदतीगर्मा जगती । २६ गायत्री । 


घड्धि श चव्यचं सक्तम्‌ ॥ 


र्ोदणा वाजिनमा जिघमिं भिच परथिष्ठमुपयामि शम । 
शिशानो श्रञ्चिः कत॑भिः समिदधःसनो दिवा स रिषः पातु 
नक्तम्‌ | १ ॥ श्म १०1 ८७ । १ 

भाग ८ वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ ( रक्षोहणम्‌ ) राक्षस, विध्नकारी 
पुरो ॐ नाशक पुष को ( आाजिघमिं ) भौर मी भधिक प्रबल करता 
है । भोर ( प्रधिष्ठम्‌ ) उस महान्‌ से भी महान्‌ ( मित्रम्‌ ) मरण से 
बचाने वाछे प्रजा के पालक, प्रजाके मित्र राजा की (क्म) इस श्रण को 
( उपयामि > प्राक्च होता हँ । वह ( जभ्निः ) अश्चिके समान शुका 
ताप, परंतप, ( शिशानः ) निरन्तर तीक्ष्ण स्वभाव का होकर ( क्रत 
भि: ) अपने करमो दवारा ( समिद्धः.) प्रदी्, उज्वल, कीत्तिमान्‌ होकर 
(सः) बह (नः) हमे (रिषः) टिसक पुरूष से ( दिवा नक्तम्‌ ) 
दिन भौर रात ( पातु) रक्षा करे। 


=|“ भदः 6 | । | 
अयेद्रष्य श्रचिषौ यातुधानानुप स्पृश जातवेदः खमिद्धः । 


आ जिया मूरदेवान्‌ रभख क्रव्याद्‌ ृष्ट्वापिं घत्स्डासन्‌ ॥२॥ 


० १० | ८७ 1 ८ 1 
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[9] १-ऋेदेऽस्य सक्तस्य पायु्धषिः । अभ्भी रक्षोद। देवता । 


१. वृष शक्तिविन्धने ( चुरादेः ) 


[ऋ ~ ~ ~ -- 


। 
। 
। 
। 
| 
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भा०-दहे ( जातवेदः ) समस्त .प्रजाजनों के जानने हारे भि के 
समान राजन्‌ ! त्‌ ( समिद्धः ) भङ्कती आग के समान राज्य आदि 
देश्वये भौर उसके उचित.तेज नौर सामर्थ्य से प्रदीक्ठ होकर ( भयोदषटः ) 
अपनी लोहो को दादू से, शखों से सुसनित होकर ( मचिषा ) अपने 
तेज से ( यालु-घानान्‌ ) प्रजा के पीडक एवं दण्डनीय पुरुषांकोदही 
< उपस्पृश ) ज्वाला पे जला, ( मूर-देवान्‌ ) इन मुद्‌, अज्ञानी, विषय 
भोगो के व्यसनी रोगो या जुजाखोर रोगों को (८ जिह्भया ) अपनी 
जिह्व! द्वारा अथात्‌ अपने उपदेश वाणी दारा भी ( भारमस्व ) 
अपने वश कर ओर ( करभ्याद्‌ः) तू. कचा मांसखा जाने वाङ, उग्र 
गरकृति के हिंसक युरपों पर भी वृष्ट्वा ) उपदेला्त की वर्षां कर 
( भासम्‌ जपिधरस्व ) उनके सुखो पर पट्टी वाध अर्थात्‌ वे तेरे रेते वश्च 
महो कि तेरे विरोधमें कुछ बोरुन सर्दे। 
मूरदेवाः - मारकब्यापाराः राक्षसाः इति सायण ० भाष्ये । मूङेन 
ओषधेन दीयन्ति परेषां हननाय क्रीडन्ति अथवा मूदाः कार्याकार्यविभाग- 
उद्धिशचन्याः सन्तो ये दीभ्यन्ति इति सायणोऽथव॑भाष्ये । भर्थात्‌ हिसक राक्षस 
या विप भौषधों से दुसरोंको मारके मज्ञा दटने वारे या कायाकाय 
को न जानकर विवेकरहित होकर जूभा खेलने वारे । भ्रीफिथ के मत में 
(7 00115] @०त७' 2001675 मूख देवों के पूजने वाङ । 
भथवा--जो मूद्‌ होकर भ्यसनों म कीड़ा करं वे मूरदेव है उनको 
(जिह्वया जारभस्) जिह्धा के व्यसन द्वारा वश्च करे । इसी प्रकार कञ्या 
मांसखोर जन्तुभं के सुखपर बांधकर वश्च करे जिसपे वे काट न सके । 


~ 


ॐ (९ (^~ = | %| 
हि दष्टं हिखः शिशानोव॑रं पर॑ च । 


भ ७ 9 =] (~ 1 1 
ह्यग्न जस्भः स घद्याभ यातुधानान्‌ ॥ ३॥ 
| ऋ० १०१ ८७। २ ॥ 


| ^~ | 
उभोभयाविन्नुप धे 
~| य 


ह| 9 
उतन्तारक्ष एारे 


३२-( भ्र° ) उपपेहि दष्टः ( त° ) "परिपाहि राजन्‌" इति ऋ० । 





ध अथवेवेदभाष्ये [ सुरथ 
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भ०-हे अश्न ! राजन्‌ , हे ( उभयाविन्‌ ) अच्छे ओर बुरे, 
उत्तम ओर मधम सबको प्रजा ख्प ते रक्षा करने हारे राजच्‌ ! त्‌. स्वय 
( हिखः ) दौ का सक होकर ( शिक्लानः ) जति तीक्ष्ण स्वभाव 
होकर उस दुष्ट एुरुप के ( अवरं परं च) नीचे भौर उपर के ( उभा) 
दोनों ( दंष्ट्रौ) ददो की ( उपेहि ) भपने वश्च कर ८ उत ) ओर 
( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष मै ( परि याहि) विचरण कर भौर ८ यातु- 
चानान्‌ ) पीड्ाकारीं दुष्ट पुरुप को ( जम्भः ) हननकारी, पीडक या 
उनको फस केने वाले उपायो से ( अभि संबेहि ) पकड कर जपने 
वक्रा कर । | ्‌ 
ऋते त्वयै यातुघानस्य मिन्चि हि खाश्चिदैरंसा हन्त्वेनम्‌ । 
पर पव शि जातवेदः शृणीहि करञ्यात्‌ ब्र॑विष्णुविं चिनेत्वेनम्‌॥४॥ 
श्म १०॥ ८७ । ५॥ 
भआा०-हे (अन्ने ) अभ्रे ! शतुनाशक राजन्‌ । त्‌ ( यातुधानस्य ) 
प्रजा को पीडा देने बारे दुष्ट डाक एर की ( खचप्‌ ) खार को 
{ भिन्धि ) शरीर ते कटवा कटवा कर छिलवादे)] (हिखशनिः) उसको 
मार डार्ने वारी विदत्‌ ( हरसा ) प्राण हरा करने वाटे धवको से 
( एनं हन्तु ) उसको मार डाञे | जोर उसके ( पवौणि >) पौर पोरूको 
हे जातवेदः, भ्रहञावान्‌ राजन्‌ ! ( शरणीदि 9 कटवा डर । ओर 
८ क्रविष्णुः ) मसि का भूखा ( क्रभ्यात्‌ ) मांसाहारी जन्तु ( एनम्‌ ) 
दुष्ट पुरुष को ( विचिनोतु ) नाना श्रकार्‌ ते नोच नोच कर खा जाय । 
= प्रजापीडको को राजा विचिन्र दण्ड दे जेते उसकी खारू छिर्वा 
दे, बिजली के धक्को म मरवा दे, पोर पोर कटवादे या भूखे शेर चीतो 
ते फडवा दे । जिसमे उसको अपने किये भत्याचारो का प्रतिफर पिठ 
ओर अपने से पीडितो के कष्टा का भी उचे ज्ञान हो) 


-----_- 


न 


ज ऋ क 








नि 
, ४-८ भ्र ) (विचिनोतु वरणम्‌ इति ऋ० ॥ 


॥(. ~ - 


न बै अकः 


---~- ~ ग 


~ ~ ~ = > 
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४ | (~ (~~ = 
यञ्ेदानीं पश्यासि जातवेदस्तिष्ठन्तम्च उत वा चर॑न्तम्‌ । 
€| ~ 1 ५ (~ रः ^~ 
उतान्तरित्ते पतन्त यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा शिश।नः॥५॥ 
० १०।८७। ५॥ 


भा०-हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( यत्र इदानीम्‌ ) जहां 
कदी मी ओर जव कभी भी ( तिष्ठन्तम्‌ ) खड़े इए, ( चरन्तम्‌ ) 
विचरते इए ( उत >) ओर ८ भन्तरिक्षे पतन्तम्‌ ) अन्तरिक्च मे, आकाश्चः 
मागं से जाते इए ( यातुधानम्‌ ).पीडाकारी दुष्ट पुस्ष को ८ पश्यसि ) 
तू देखे, तभी ओर उसी स्थान पर तू ( श्िक्ानः ) अतितीक्ष्ण ८ अस्ता ) 
शरो के फेकने मे सावधान भौर ( शवां ) हिंसक, घातक, अख, वाण 
या गोली से( तम्‌) उसको ( विध्य) वेध डाल, यदि किसी प्रकार 
वशम न आता हो भौर छिपता फिरतादहोतो जहांभी भिरे वहांही 
उसको गोरी का शिकार किया जाय । राजा सख्यं तो क्याकरेगा ‰, 
वह ( भस्ता ) धनुधंर बाण फेकने ओौर गोली चरने वाले पुरषो 
या ( शवां, श्िश्चानः ) तीक्ष्ण हिंसक पुस्षोंको ल्गाकर उनसे मरवा 
डारे । 
यक्ञेरिषूः संनममानो अग्रे वाचा शरव्या श्रशनिभिदिंहानः। 
ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रति भङ्ध्येषाम्‌ ॥६। 
पु १० | ८७ । ४ ॥ 
भान्-यदि दुष्ट पुरुष बहुत से मिल कर गिरोह बना कर प्रजा 
का पीडन करतो हे (के) अभनिके समान श्ुपीड्क राजन्‌! त्‌ 
भी ८ वतेः ) संगति करके एकन्र हुये सैनिकों द्वारा ( इषूः ) बाणो को 
( संनममानः ) उन पर फेंकता इभा ओर ( वाचा ) अपनी वाणी से 


५-( त° ) यद्‌ वान्तरिक्षे पथिभिः पतन्तम्‌ शति श्र° । 


ए अथवेवेदभाष्य ॥ सु° ७ 


री 





या हृक्म से ( शल्यान्‌ ) तीक्ष्ण शल्य, क्यो, कीलो ओर रोहे के 
तीते टकडों को ( अक्वानिमिः ) बिजली के समान वहः ते पटने चारे 
अद्वानि नाम मान्नेयाख् या बाम्ब ॐ गोलो द्वारा ( दिनः ) खु प्रवल 
वेगवान्‌ करके ( ताभिः ) उन ते ( प्रतीचः ) अपने विष्ट युद्ध मे आये 
{ यातुधानान्‌ ) दु राक्षस परषां को ( हृदये विध्य > उनके छाती 
व्व डाल । ओर ( एषाम्‌ ) उनके ( बाहून्‌ ) हाथो भौर बाजुभों को 
८ भ्रति मडधि ) तोड्‌ डा । ्‌ 


१ [^ =| + €| ए 
उ तारब्धान्स्स्पृणदे ज्ञातवेद उतारभणा ऋष्टिमियातुचानान्‌ । 
भ 1 ॥ स्व ~ (1 
श्रमे पवौ नि जाह द्तेशचान छ्ामाद्‌ देवकास्तमदन्त्वन)' ७] 


2 १० | ८७ । ७9 | 


आा०--हे ( जातवेदः ) अग्ने ! प्रजाजनों के जानने हारे विद्धान्‌ 
राजन्‌ ! ( उत ) ओर त्‌ ( आरब्धान्‌ ) पक्डे इए ( उत ) नौर 
( आरेभाणान्‌ ) सर्वत्र कोलाहरु करते इए ( यातुचानान्‌ प्रजापीडक 
सुरषो को ( क्रिमिः ) नटि नामक तीक्षण धार वाले शख दारा) 
संगीनधारी सिपाहियो की रखवारी से (स्प्रणुहि) रल । ओर हे 
( घने ) अभि के समान दुटपीड्‌क ! ( रवः ) सव तेश्रेष्ठ त्‌ ( शो 
चानः ) अपनी दीति से प्रकाशसान होकर उन प्रज।पीडकों को ( नि- 
जदि > सर्वथा मार डाक । ओर या ( आमादः ) कचा मांस खाने 
वारी ( एनीः ) लार कारी ( धक्का: ) चीरं ( एनम्‌ ) इसको 
( अदन्तु ) खाजाष्‌ । राजा दुष्टो को संगीनों के पदर यर रक्े या उन 
का तुरन्त ही विनाश्च करे ओर चीरो वे नुचवा डले, 


७-( प्र०, द्वि° ) (उतारब्ध स्पृणुहि" जातवेद आलेमानांदृ्िभियादुष ‹ 
नात्‌ इति ऋ्बेदे ॥ 
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इह प्र ब्रहि यतमः सरो अग्ने यातधानो य इदं कृणोति । 


क 


` तमा रभस खथिधा यविष्ठ नृचद्छसश्चक्चुषे रन्धतरेनम्‌ ॥८॥ 
रि ऋ० १०।८७।८॥ 

“ भा०-हे ( अभ्रे / राजन्‌ ! (यः) जो भी (८ यातुधानः ) 
भ्रजा.को पीड़ा पहुंचाने वाला पुरुष ( इदम्‌ ) इस प्रकार का पीडाजनक 
काय ( कृणोति ) करे त्‌ (इद ) इष राष्ट्र म (प्र ब्रहि) भरी प्रकार 
सवर को जनाद क ( यतमः सः) वह अमुक दुष्ट पुरुष हं । जसषे 
खोग उसऱे बुरे कामकोज.न कर उसमे सावधान रहं ओर वह लोगों 
के सामने जपने घरे काम के ख्ये रजितदहो । ओर (तम्‌) उसको 
{( आरभस्व ) पकडे ठे । ( ससिधा) ओर दहे बलशाखिन्‌ | तू अपने 
अंति प्रदी जघ्न कौ ज्वाला के समान तेन से ओौर ( दू-चक्षसः ) 
-सब मनुष्यां के उपर टा रखने वारे युख्सि के अध्यक्ष या न्यायाधीक् 


की ( च्ध्चुपा ) दष्टिसे प्रजा पर उपसरे अव्याचारोंको तोरु कर प्रजा 
कं इत क ख्द्‌ ( एनम्‌ ) उस दुष्ट पुरुष का ( रन्धय) विनाश्च कर 


इमे दण्ड द्‌, जरा डार। ्‌ 


' त च्णन स्रं चक्षुषा रश्च यज्ञ प्राञ्च वसुभ्यः प्रणय परचेतः) 
षहस रके(स्याभशाश्ुचान मात्वाद्‌भन्‌यातचाना नचन्ञः॥९॥ 


| ० १०। ८७। ९ ॥ 
अआ०-हे (अभ्रे) राजन्‌ ! तू अपने ( तीक्ष्णेन ) . तीखी 


 ( चष्चुषा ) आंख से अपने तीक्ष्ण निरीक्षण से ( यज्ञम ) इस. य॒न्ञ 


की, जसम ॒क्षो, करोरां प्राणी संगठित. रूपमे रहते है, ( रक्ष ) 


रक्षा कर, ओर हे ( चेतः ) उक्करृष्ट क्ञांनसम्पन्न राजन्‌ !-८. वसुभ्यः ) 





८-{ दि० 9 “यो यातुषानो" इति ऋ° ॥. , 
२९ म 9 ~ ६4 ५५#~ न १ 


५० अथवेत्ेद भाष्ये [ सू ९ 


त 








इसमे बसनेवाी प्रजाओं के ल्य ( श्नम्‌ ) उस्छरष्ट, उत्तम प्रेणीका । 
(णय ) नना, सथवा इस यज्ञमय राष्ट्र चा सान्न | 
को ( ^्म्‌ प्र णय ) उन्नत दक्षा पर, जानम माग पर ङे चर। 

( हिखक्‌ ) हिसक्र) ज के णघातक पुरुषों ओर ( रक्षसि ) ५जा 
के कार्यौ सं ओर प्रजाओों को उत्तम फर {ष करने म विघ्चशारी लोगों 
को ( अभि श्यो्धुचानम्‌ ) सव प्रकार ते संताप देते इए ( व्वा ) ुह्षकषे ` 
हे ( चचक्षः ) प्रजा के निरीक्षक राजन्‌ ( यातुधानाः ) वे पीड़- 
जनक दु्ट लोग ( मा दभन्‌ ) विनष्ट न करे । 

सचक्ञाः र्तः परि पश्य विन्त तस्य चीरि प्रतिं श्रणीदयत्रा । 
तस्याभने पृषठहर॑सा शणौदि चधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥१० 


* ऋ० १० ॥ ८७1 १० ॥ 


भा०- हे ( भञ्चे ) राजन्‌ ! परन्तप ! त्‌. ( चृचक्षाः ) भनार 
हित पर निरन्तर दष्ट रखता हुभ्रा ( विष्षु ) भपनी प्रजा मे विचरे 
हश्‌ ( रक्षः ) भजा के सुख जर उन्नति के काम विश्च डारने.भौ 
परजा को पीड़ा देनेवाठे दुष्ट पुरुष को अवश्य ८ परि पर्य ) देख, उ ¦ 
पर सद्‌ा चश्चु रख । ओर ( तस्य त्रीणि अग्रा ) उसके तीन म्रगाम 
रोगा को ( प्रति श्रणीहि ) विनष्ट कर । दे ( अघने ) राजन्‌ ५4 
( तस्याः ) उसके पीर को ( पृष्टीः ) पसुख्यां को अथात्‌ उसके पसं क 
खहयोगी जो सदा उसे पक्षपोषक ह उनको ( हरसा ) अपने ह 
साम्यं चे अर्थात्‌ कैद मे डाल्नेवारे पोलिस विभाग से भयभीत कसं 
या पंक्रड़ कर ( श्रणीदि ) विनष्ट कर । ओर इसी प्रकार ( यातुधान 
प्रजापीडक रोगों के ( ब्रेधा) तीन प्रकार के (मुखम्‌ ) ब्र क 
भह को ( तेषा ) तीन प्रकार से ही (बश्च ) काट डाल । 


पीदादायी दष्ट आदमी के तीन अभ्र.्ाक्ति, चन भौर जन । 
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त्रियातुधानः प्रसिति त प्त्वृतं यो अग्ने अनरतेन हन्ति । 
तमा्चेष। स्फू जयन्‌ जातवेदः सम मेनं गृणत नि युंङ्ग्थि ॥११॥ 
ऋ० १०। ८७ । १० ॥ 
--हे ( भश्च ) राजन्‌ !(यः) जोदृष्ट पुष ( अनृतेन 
भसत्य से ( कतम्‌ ) सम्य को ( हन्ति ) मारता है वह ( यातुधान ) 
भरना का पीद्क दुष्ट पुरूष “यातुधानः राक्षसै । वह (ते) तेर 
( ५-सतम्‌ ) बन्धन मं ( त्रिः ) तीनों रकार से या तीन बार {षतु ) 
आवे, यदि फिर भी बज्ञन वे तो हे ( जातवेदः) भभ ज्ञानवान्‌ 
राजन्‌ ! ( तम्‌ ) उसको ( अधिपा) जाग से ( स्फूनंयन्‌ ) तपाता 
इभा, ( समक्षम्‌ ) सबके सामने ( एनम्‌ ) इसको ८ गृणते ) जपनी 
पीडा भ्रकट करनेवाले प्रजाजन के हित के ल्यि ( नियुङ्धि ) दण्ड दे, 
उस 1 निह कर। 
यदच्न चर्य मिथना शपातो यद्‌ बाचस्तष्ट जनयन्त रेभाः। 


मन्योमेनसः शरउयाञजायते या तया विध्य हृदये यातचानान्‌)९२ 


० १० ८७ | २३ ॥ 

भा०-हे ( भभ्रं ) राजन्‌ ! ( यत्‌ मद्य ). जब कभी ( मिथुना) 
दोनों खी पुरुष, गृहस्थ रोग ८ शपातः,) दुःशवत हकर , किसी को 
गालियां देवे, रा भला के, रोय-तीख. भोरः( य॑त्‌ ) ` जत्र ( रेभा; ) 
विद्वान्‌ खोग मी ( वाचः ) वाणी का ( वृष्टम्‌ ) कटु `खुप्र ( जनर्यन्त ) 
उतपन्न कई अर्थात्‌ तीखी हदयवेधी वाणियां बोः तव उन ` गृहस्था शौर 
विद्वान्‌ पुरुषों की द्यनीय दुःखवेदना ; देखकर हे राजन्‌ । ( य ) जो 
( मन्योः ) मन्यु ख्प तेरे ( मनसः ) मन सेजो (शररम्या 9 
बाण के समान क्रोध की.उ्वाका (-जायते) प्रकट -होत्त-है (-तयप-) 


उससे ( यातुधानम्‌ ) प्रजा के पौडक पुरषा > ( थ ^~ कर ।, 


1 


१ १-( च ) “गृणते निवृङ्षाः शते %@० ॥ 
¢ 


॥ 


१ क 
४५५२ छथतवरवद्‌ भार्य [. स्‌० १३1 १४ 
राज्ये गृहस्थ नरनारी भौर विद्धान्‌ पुरूषो के भात्तनाद परर राजा ध्यान 
दे ओौर उने दुःख देनेवाले दुष्टलोगों को पकद कर यर्थोचत दण्ड द्‌। 
पय शणीदहि तपसा यलतुघानान्‌ पराग्ने सत्तार श्णादहे। 
द्‌ वाञ्‌ङणाद् पर(सखतृ पः शाद्चु चतः श्रुणह १२ 
० १० ।.८७ 1 १४ ॥ 


ा०-हे अन्ने ! राजन्‌ ! ( यातुधानान्‌ ) प्रजापाड्क अरुषा को | 
| 
| 
| 





पराचिषामू, 


( तपसा ) अपने संतापकारी तेज या शख से ( परा श्रणीहे }) अच्छी 
कार विनष्ट कर सौर ( हरसा ) पवनाश्शक न) ते ( रक्षः ) रक्षस, 
द॒९ पुरुष को ( परा श्रणीहि ) अच्छी प्रकार विनष्ट कर । जर ८ मूर 


मद्‌ देवों को माननेवाञे, प्रतिमापूजक, पाखण्डा या दूसरों ¦ 


देवान्‌ ) 
यसनाय सला ठखन्‌दट खगा 


ते मारने के व्यसनी मथवा मुदं हर 
को ( भचिषा ) जाग कय उवार से ( परा श्रणीहि >) अच्छी प्रकार | 


विनष्टः कर वणर ( असु-तृपः ) दृसरां का प्राण ठेकर अपना पेट्र. 
आरनेवाले प्राणघातक डका को ( द्रगेडुचतः ) शाक ववखप करते | 
) खूव अच्छी ध्रकार विनष्ट करं ।क वे फिर अपनी 


अधिः" प्टरः गोर (तपः ये तीन प्रकार कं शल 


हए भी ( पराश्णाट 
दुष्टता न कर । अथवा 


अद्ध है जिन्षे दूर से हं 
क अदं ते उनकी ( पराश्चुणीह ) उतना नवि दण्ड. दिया जाय  , 


हो जाय, भौर वे पिर भी दुता को त्याग कर सन्म |. 


रहार कर दया जाता हं । उन तीनो प्रकार 


प्परा' अथात्‌ दद्‌ 


रौट आव । 
पृराद्यदेवा बुाजन श्णन्तु रत्यगेनं शपथा यन्तुं सृष्टाः । 


चाचास्तनश्रास्वचऋच्खन्ठु मन्‌ विश्वस्त प्रासात यातुधान [40 


व = ० १० । ८७ । १५ ॥ 


~ च 





® = 


१३-( अ° ). “परासुतरपा भभशा्युचानः श ५ ४ 3 
न्क २ ४-'तष्टा ¦ १२ सायणाभमतः; । ्‌ 





सू० १५।१६] श्रष्रम काण्डम्‌ ४५३ 


भा-( अच) गाज सदा ही ( देवाः ) विद्वान्‌, अधिकारीगण 
या राजा रोग ( बरजिनम्‌ ) पाप ओर पापी प्राणघातक ओर सरकाय- 
विनाशक राक्षस को ( परा श्चणन्तु ) अच्छी प्रकार मार । भौर (सृष्टाः) 
किये गवे (शपथाः) निम्दाव चन (एनम्‌) उस दु\्मसे (श्रष्यग्‌ ) पर दी 
(यन्तु) जाए । आर (वाचा स्तेन) वाणां द्वारा छल कर चोरी करनेवाङे 
को (श्रवः) हिंसक बाण ( ममन्‌ ) उसके मस्स्थानो म ( च्च्छन्तु ) 
खगै । ओर ( यातुधानः) प्रजापीड्क आदमी ( विदवस्य ) सतरके 
( प्रसितिम्‌ ) बन्धन को (एतु) प्राक्च हो अथात्‌ से पुरुष को 
सब कोद बांध र। 


> 


यः पौरुषप्रेण करविषा समङ्क्ते यो अष्व्यन पशुना यानुधानः। 
यो श्रध्न्यायाभरतिषक्वौरमग्ने तेषा शीषाण हरसापि वृश्च १५ 


श्र० १० । ८७ २8६॥ 
भा०-(यः) जो आदमी ( पौरुषेयेण ) आदमी के( क्रविषा) | 
मांस से (सम्‌ अङ्क्ते ) अपने कोपुष्ट करतादहै, गौर (यः) जो 
( य।तु-घानः ) पीड़ादायङक पुरूष ( अदव्येन ) घोडं भाद्‌ पञ के मांस 
से या ( पश्युना ) अन्य पञ्च के मातत से अपने को पुष्ट करता है । ओर 
(यः) जो ( अध्यायाः) न मारने योग्य गाय के ( क्षीरम्‌ ) दूष 
को ( भरति ) चुरा छेा है रेते रेखे ( तेषाम्‌ ) उन भजापीड्क लोगों 
के ( शीरपाणि ) सिरो को ( हरसा ) जपने हरणशीर शख या कऋोध से 
(अपि ब्रृश्च ) काट र। 


| 
विषं गवा यातुघाना भरन्तामा बृदचन्तामदितये दुरेवाः। 


भ ॥ ^~ 1 ॥ @ 9 
परेणान्‌ देवः सविता दद्‌ात॒ परा भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥१६॥। 
प्म० १०।८७॥ १८ ॥ 





~ 


१६-( द्वि° ) वदच्यन्ताम्‌' ( त° ) “परनान्देव' इति श्र° । 


४५४ द्थववेदभाष्ये स० १५।१८] 


- 





भा०-यदि ( यातुधानाः ) प्रजापीद्क रोग ( गवाम्‌ ) गौ आदि 
पड्ुओं को ८ विषम्‌ ) विष ( भरन्दाम्‌ ) ६ ओर उनको मार डां 
ओर यरि ( दुरेगाः) दुष्ट चाख्चर्न के लोग ( अदितये) गय को 
(आ च्ृश्वन्तार्‌ ). कोट तव( देवः) राजा ( सावता ) सवका प्रेरक । 
( एनान्‌ ) इनको ( परा ददातु ) राञ्यसेदृरं करेया इनका सर्वस , 
हर रे ओरवे ( ओषधीनाम्‌ ) अन्न आद्‌ भौर रोगनाशक ओपधिर्यो | 
के ( भागम्‌ ) भाग-जीवनोपस्मेगी ओंक्ञ को भी ( परा जयन्गम्‌ ) न ॑ 
पा सके । अर्थात्‌ पड्ुनाशक लोगों का सवसव रेकर राजा उन्हें दे 
से निकारूदे ओर वे अन्न ओर ओपधन पा सके जर रोगों ते मर। 
चछ<्त्सर'ण पय उ.खवायस्नस्य म्ाश्चदू तव्धरनता चचश्चः । 
प।यूवतश्चेयतमस्तिचप्ात्‌ तं व्रत्यञ्चप्रचिप। विध्यनमर॑शि॥१७ 
श्र० १० ८७। १७ ॥ 
भा०-हे ( नृचक्षः) समस्त प्रजाओं के उपर अपनी कृपाद्शि से 
देखने हारे राजन्‌ ! ( यातुधानः ) प्रजारपाड़क आदमी ( उखियायाः ) 
गाय का ( संवत्सरीणम्‌ ) वपं भर से उत्पन्न होनेवालखा जितना ८ पयः ) 
दृध दै ( तस्य ) उसके किसी अंशको भी८(मा आक्षीत्‌ )न खा | 
सके । हे ( अप्ने ) राजन्‌ ! ओर ( यतमः ) दुष्ट एुस्पा मरे कोडंभी 
( पीयूषम्‌ ) गोुग्ध ख्प अभरत को ( ॥ततृष्सात्‌ ) भरपेट पवितो | 
( तम्‌ ) उसको ( प्रव्यन्चम्‌ ) सवके सामने ( आचषा ) अन्न कां | 
जलता रूपट से ( ममणि रध्य ) उसके मम्स्थान मे सार, उसको तपे | 
=| कंचख्डांसे मम स्थानों में मारा जाय | 
चनाद्ग्न म्ुणास यातुधानान्‌ नत्वारद्छाछि पृतनासु जिग्युः। 
खहम्‌रनयु दह कव्कादो मात देव्या मुक्षत देव्यायाः ॥ १८॥ 
नऋ० १० । ८७ 1 
& ७-; च० ) (वेध्य मर्मन्‌ इति ऋ० । 
१<-( त° ) ‹ अनुदद सहमूरान्‌” इति ऋ० । 
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भा०--हे ८ अने ) राजन्‌  त.( यातु-धानान्‌ ) प्रजापीडक को 
( सनात्‌ ) सदासे ही ( खणसि ) विनष्ट करता आता है, (स्वा) 
तक्ति ( रक्षांसि ) राक्षत लोग ( एतनासु ) संम्रामोंमे मी (न जिग्युः) 
न जीत पा्य। ( क्रव्यादः) मांसलो ( सहमूरान्‌ ) मृद रगो; 
घातक अक्ञानी लोगों के साथ ही (अनु दह) अपने वश्च मै करके 
आस्म कर डाल, (ते दैभ्यायाः ) तेरे दिभ्य गुणयुक्त ओर राजकीय 
( देव्या; ) दण्डकारी शख से ( ते) वे दुष्ट रुष ८( मा मुक्षत ) बचने 
न पाय । 


त्वं ना अधे ध तदुदक्तस्त्वं पश्चादुत र्ता एरस्तात्‌ । 
प्रतिस्थं श्रजर।सस्तपिषठा श्रघशंश्चं शोशुचतो दहन्तु ॥५१॥ 
ऋ १०। ८७ ॥ २०.॥. 
आहे ८ ञ्चे) राजन्‌ । ( स्वस्‌ ) त्‌ ( नः) हमारी (अधरात्‌) 
जीचे ते, ( उदक्त: ) ऊपर से, ( पश्चात्‌ ) पछठेसे (उत्‌ ) ओर 
( इरस्तात्‌ ) जगे से (रक्ष ) र्ता कर । ( ते ) तेरे (व्ये) वे नाना 
रकार के ( श्षोश्चचतः) अति दीक्ष, चमचमाते प्रकाशमान, (अजरासः) 
कमी क्षीण न होने बाले, ( तप्षटाः ) लंतापकारी अख शख ( अघश्ञ- 
सम्‌ >) पापं ङी वातं कटने वारे निन्दक, पापप्रचारक र को ( भ्रति 
ददन्तु ) जला डर । 
यश्चात्‌ परस्तदधराद्तोत्तसात्‌ कविः क उ्यल परि पाद्यने । 
सस! सख।यमज ते जांरम्ण अग्च मत्त अमत्यस्त्वनः || २०१1७ 


९९-( प्र० ) “अध न (त° ) श्रतितेते' इति ऋ० । 
२०-(प्र ० ).अग्रादु दक्तात्‌', ( दि). प्रिपादि रजन्‌ (त०) “सख सर्य? 
{ च०) ८जरि-गेऽग्ते' शते ऋ० ॥ 


४५६ अथवेतेदभाष्ये [ सू० २१ 


मि कि क श 





भा०-हे (अग्ने) राजन्‌ ! ८ काव्येन ) विद्वान्‌ , क्रान्तदर्श 
पुर्ष या परमेश्वर के बताये ज्ञान के व्यवस्थापुस्तक या दण्डविधवान दे 
कानून ग्रन्थ से स्यं ( कविः) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ होकर ८ पश्चात्‌ ) 
पीछे घे, ( पुरस्तात्‌ ) आगे घे, ( अधरात्‌ उत उत्तरात्‌ ) नीचे ओरः 
उपर से ( परिपाहि ) हमारी रक्षा कर । त समस्त प्रजा का (सखा ) 
मित्र होकर हे ( भगे ) राजन्‌ ! ( जरिम्णे ) अति बृद्धावस्था के काल 
तक ( सखायम्‌ ) अपने मित्र खूप प्रजाजन को ( पाहि) वचा । गौर 
( अमत्य ) अविनाशी होकर तू(नः) हम ८ मन्तन ) मरणधमः | 
मङ्ष्यां का ( परि पाहि ) सब प्रकार से परिपाटन कर । 


॥ * | ~ (~ 1 भ | ^~ 
तदश्चेचक्षः प्रति धदि रेभे शफासजो येन पर्गसि यातुधानान्‌ ॥ 


च्रथवेवज्ञ्योतिषा देव्येन सत्यं धू्बन्तमचितं न्योष ॥ २१॥ 
भा०--( अग्ने ) हे अग्ने! राजन्‌! तू (येन) निस आंख से 

( शफ़ारुजः = शपारुजः ) प्रजाजन को गाल्यों ओर निन्दाजनक वचनो 

से पीडित करनेवाले ( यातुधानान्‌ ) दुष्ट प्रजापीड़क पुरुषों कों 

( पदयसि ) दैखता है, ( रेभे ) व्यथं कोलाहल करनेवाले वक्वादी, 

पागरू के समान वकने वले पुरपपर मी (त्त्‌) वही (चक्रुः) । 

सक्ष्मद् भख ( प्रतिधेहि ) र । ओर तू. ( भथववत्‌ ) अहिसक ्‌ 

रक्षक प्रजापति के समान ८ दैन्येन ञयोतिषा ) देभ्य, दिभ्य विद्वानों 

को नमय अ्योति या तेजते ( सत्यम्‌ ) ठीक २ यथाश स्पते 

( भचितम्‌ ) घुष्ट, निव्ल या मृखं, जानरदित ८ धूवेन्तम्‌ ) धूता 

करनेवे; छली, कपटी, असव्यवादी या हिंसक पुरुष को ( नि ओष > 

सब प्रकार से जला; संतप्त कर । | 


(व 
~" बा---- 








क = 
-- = ~~ ह 
कोक जज ~~~ = ~> = * 4 = ~ "--- 


२१--( द्वि° ) “शफारु जयेनः शति ० , 
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परि त्वाग्ने पुरं वयं प्र सहस्य धीमदहि। 
90 & ^> 
धद्व {वेदवे हन्तार भङ्गुरावतः ॥ २२ ॥ 


प्० १०1 ८७ ।.२२॥ 
मा०--हे (अग्ने) शवरुसंतापक ! दे (सदस्य ) शत्रु को याः 
दष्टं को दमन करनेवाले बरी राजन्‌ ! ( बयम्‌ ) हम लोग ( पुरम्‌ ) 
सबके पालक ८ विभम्‌ ) मेधावी, ज्ञानवान्‌ , (षद्रणम्‌) प्रगदभ, उन्नत 
वर्णं या पद्पर अधिषटित श्नु के घपेक, (भंगुरावतः) जा के पीडक लोगों 
के ( हन्ता म्‌ ` विनाशक ( व्वा ) तुक्चकरो ( दिवे दरि) प्रति दिनि 
( परि धीमहि ) घेरे रहे, भाश्रय करं । [ देखो का० ७ । ४१।१| 
विग्रण भङ्गरावतः प्रति स्म रक्षसा जाह । 
` च्च तिग्मेन शोच्य तपुरग्राभेरचिनिः॥ २३॥ 
ऋ० ८० | ८७ । २२ ॥ 
1०-( व्िण) विषसे ( भंगुरावतः ) प्रजा को पीत करने 
वाटे ( रश्चसः ) द पुरषो को, हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! अपन ( तिग्मेन ) 
तीक्ष्ण ( श्षाचिपा ) तेज से स्वयं ( तपुरग्राभः ) अग्न स सत्त अगदः 
फटों वाली, जत भयंकर ( गचिभिः ) दीक्च ज्वालाओं से ( प्रात जाहि 
स्म ) विनष्ट कर । ( भंगुरावतः विषेण प्रतिजहि स्म ) इष्ट पुरुषो को 
विषपे मार । 
चि उयोतिषा बृदता भात्याग्नरावावेश्वान कृणुत माहत्वा । 
प्रदवीर्सायाः सहते दरे बाःशशात्‌ शङ्गे रक्ष भ्यो ऊनदवे ॥२४ 
ऋ० ५।२।९ 


२२--“भगुरावताम्‌ इति ऋ० । विशेषा पाठभेद। अथवे० ७ । ७१।१ 
अस्या टिप्पण्यां द्रष्टव्याः ।' । 

२२-( द्वि° ) प्राति ष्म रक्सो दहं, -्रामि ऋष्टिमिः' इति ऋ० । 

२४-( च ० ) रक्षते विनिक्षे इति. ऋ० । तत्रास्काः वृषो जार शयपिः # 


, छ १५ व 
५८ थवंकेदभाष्ये [ स्तु> २५ 


स 





व 


भ०-८ अग्निः) प्रकराज्लमान स्य जस्‌ प्रकार ( बहता >) वड 
विकार ( उयोतिषा ) तेज से ( विभाति ) विविध खूप से प्रकाशमान 
होता है ओर ८ सहिव्वा ) अपने महान्‌ सामथ्य से ( ववद्वान्‌ ) ससार 
के समस्त पदार्थो को ( भाविः दृणुते ) प्रकाश्य से प्रका करतीं लोर 
प्रकट करता है ओर जस प्रकार परमेदवर अपने बड्‌ भारो तज स नाना 
सूर्यो मेँ प्रकाशमान है स्मैर सवपदाथ कौ अपने सामथ्य से प्रकट 
करता है उसी प्रकार यह ( अर्चिः ) राजा भी अपने (रहता उयातपा,) 
-बडे भारी तेज से ( विभाति) नानाप्रकार सप्र 1श्त हतां € भार 
( मदिष्ना ) जपने बड़ सामथ्यं से सब प्रकार कभ्रजा ऊ {हितकारी 
कार्यो को ( जावि; कृणुते > प्रकट करना है । ओर ( जदेवी; ) 
विपरीत अनुगं की ८ दुरेवाः) दु.खदायिनी या दुःसाध्य ( मायाः) 
मायाओ। को (श्र सहते ) वश्च करता है ओौर ( रक्षोभ्यः ) राक्षसो के 
( विनिक्षे ) विनाश्चके लिय (शङ्गे) अपने सग क समान तीखे 
हिसा के साधन शाखं मौर अघो को ( शि्लीते) सदा तज्ञ, तीखे 
वनाये रहता है । 


छ 


प = =| €~ | स 
येते शङ्गे श्रजरे जातवेद स्तगमहेत व्रह्मसप्शते । 
तं किम्गादनं प्रत्यञ्ंमाचषा जातवबोे 


%| © 4 
ताभ्या द॒र्हादमभिदासखन्तं कि 


वि निच्व | २५॥ 


[०--हे (८ जातवेदः ) विद्वान्‌ राजन्‌ ! (ये) जो( ते) तेरे | 
{ अजरं ) आवनाश्ची ( ब्रह्मसश्चत ) घ्य, वद्‌ कें रान ते तीक्ष्ण हुए । 
( तिग्म्हेजी) दौ प्रकार के श ओर अख, तीखे हायार द ( ता 
भ्याम्‌ ) उनसे ( ददादम्‌ ) दृष्ट ह्दयवारे ( कमाद्नम्‌ ) दुसरा 
क] जान आर माङ का तुच्छ समक्चने वारे ( भाभदहासन्तम्‌ ) {वनाश्- 
कारी ८ भरस्थन्चम्‌ ) अपने से {विपरीतकरी पुरुष को ( जषा ) 


ड 
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रके 


क, 


ञ्वाला से हे ( जातवेदः) अनि के समान प्रताप्री राजन्‌ | ( बि 
{नक्ष्व ) (वनाश्च कर । 


श्रगनी रत्तस सधात शृक्रशाचरमत्व । 
शुचः पावक ञ्य || २६॥ ( ८ ) त्रः० ७ । १५॥।१०॥ 
आ०-८( अग्नः) अञ्चि के.समान इत का तापकं (क्र-श्ोचः ) 
युद्ध, प्रद कान्त स दुक्त ( अमस्थ; ) अविनान्ली, धुव, कमान 
भरने वाखा, सदा प्रतिष्टित होकर ( रक्षांसि ) प्रजापीडकं ई पुरुषां 
का ( सेधति ) निवारण करता €» विनि करता है! वह ( एचः) 
काम अथे जर घम कर्यो म शद्ध ट्दय, ईमानदार < पावकः ) प्रजा 
के पापों को दर कर उनको पवित्र करन वाखा हकर ( ईड्यः ) स्तात 


ॐ योग्य होता ई । 
-----€&>-+ ------ 


[ ४] द्र प्रजां का दमन । 

चातन ऋषिः । इन्द्रासोमौ दवते । रध्शीदणं सक्तम्‌ । ¶-२› ५, ७, ५८, २१, 
ॐ विराट जगती । <-१७) १६ २? २४ त्रिष्टुभः २०;,२२ भुरिजो 1 २५५ 
| नुष्टप्‌ । पन्चािश५ सक्तम्‌, ॥ ॑ | 

इन्द्र ॑सो प्रा तपः र्तं उव्जत न्यपद्रत व्रषणा तमोडघः 
यर शरणी तथचितो न्ये|षतं हतं नुदं नि प्िशातस्ाच्रणः ॥ ९॥ 
£ ० ७ । १०४ ॥ १ ॥ 
भा - हे ८ इन्द्रासोमा ) इन्द ओर सोम ! सेनापते ओर राजन्‌ ! 
८ रक्चः ) रक्षसो को ( तप्तम्‌ ) सतश्च ओर पीडित करो ( उब्जतम्‌ ) 
ओर मारो । हे ( चयण ) शजं कौ शक्ति को बाधत च सम आप 
दोनो ८ तमोदृधः ) अन्धषार म॒ शप्त < वदने वारे ओर माया, 
छर कपर से अपनी शषक्तिको बकन वार अथवा "तमः तामस, नीच 


ज 


[४] ५-भस्य सक्तस्य ऋग्वे वसिष्ट शषिः, ईद्रासाम्‌। 7 देवत । 


४६० अथववेद भाष्ये  सू° २।३ 


वि 











मि मि नि ज 


कामों से बढाने वारे रोगों को (नि अपेयतम्‌ ) नीचे गिरा दो। 
ओर ( अचित ) चेतना रहित, चित्त रहित. निदेय रोगों को ( परा- 
श्टणीतम्‌ ) अच्छी प्रकार विनष्ट करो, (नि ओपतम्‌ ) सवथा सूल 
सहित जला दो, ( हतम्‌ ) मारो ओर ( नुदेथाम्‌ ) परे भगो । ओर 
(अत्रिणः ) दूसरों का मार मार खा जाने वालों को ( नि शिन्लीतम्‌ ) 
स॒दथा क्षीण, निबंरु करदो । | 
इन्द्रासोमा सम्घरोंससभ्य+घं तपुर्ययस्तु चरुरग्निमां व । 
बरह्माद्वषे क्रज्यादे घार च॑क्षते देष धत्तमनयायं किम्रीदिने।(२॥ 
करण १०1१०४१२. 1 

भ ०-( इन्द्रासोमा ) हे इन्द्‌ ओर सोम ! ( अघ-शंसम ) पाप 
का उपदेश करने वाले, पाप की कथा कहने वाले .( अघम्‌ ) पापका 
या पापका ( सम्‌ जभि ) अच्छी प्रकार सुकावला करो । ( अञ्चिमान्‌ 
चरः ईव ) आग पर चदे हए हाण्डी के समान वह पाप ओर पापी 
( तपुः ययस्त॒ ) संताप को प्रास्रहो ओर पीडा अनुभव करे। भोर 
( धोर-चक्षपते ) घोर चश्चुवाले करर ( ब्रहमद्विपे ) ब्रह्म वेद्‌ को जानने 
वाख ववद्वान्‌ ब्राह्मणां के द्व पी ( करन्यादे ) मांसमोजी भौर (फिमीदिने) 
दृसरों ॐ जान मारु को तुच्छ समन्नने वाङ या “अव श्या, अव क्या 
दस प्रकार काल को खता से भ्यसनों मे रुगाने वारे की ( अनवायम्‌ ) 
निरन्तर ( द्वषः धत्तम्‌ ) उपेक्षा करो, उसको कभी मत चाहो 


इन्द्रसामा दुष्छता चन्र श्रन्तरनारस्भणे तमाक्चे प विध्यतम्‌), 
यत।गवापुनरकदचनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्यमच्छुवः॥३ 


चऋ० ७ । १०४ । ३ ॥ 





२-( द्व ) “चरुरग्निवां इव” इत ऋ्‌० । 
३२-( त° >) शयथा नातः पुनः शत ऋ० । , 


कक कादि 
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भा०-हे ( इन्ासोमा ) इन्द्र ओर सोम एवोक्त सेनापते 
भौर राजन्‌ | ८ दुष्कृतः ) दृसरो के चि दुःखदायी कायं करने. वाजे 
द्टाचारियों को ( अनारम्भणे ) वेसहारे के, अनाश्रय, घोर (तमसि) 
अन्धकार के ( अन्तः ) भीतर ( वव्रे ) बन्द्‌ करदो भौर ( भ्र विध्यतम्‌ ) 
अच्छी प्रकार उनकी ताडना कर, उन्ं दण्ड दौ । ( यतः ). जिससे 
( एषाम्‌ ) उनसे ( एकः चन) एक भी (न उत्‌ अयत्‌ ) फिर 
ऊपर न उडे। (वाम्‌ ) तुम दोनों का( तत्‌ शवः) वष प्रसिद्ध 
सामथ्यं, बरु ( सुष्टसे ) उनको दबाने के घ्यि. सदा ( मन्युमत्‌ ) 
क्रोध या विवेक से पूण ( अस्तु.) ो। | 
इन्द्रा लामा कतयतं दिवो वध स पृथेन्या श्र घशंसाय तदेणम्‌ । 
उत्‌ भक्तं स्वर्यं! पवतेभ्धो यन रत्तो वाबुधानं निजूवैथः ।॥४॥ 
ग १, ऋ० ७ । १०४ ४॥ 
भआ०- हे ८ इन्द्रासोमा ) इन्द्र ओर सोम ! आप दोनों ( ञघ्‌- 
दसाय ) पाष की कथा वात्तौ कहने वाले पुरुष के स्यि ( दबः) 
चयटोर या आकाश पे ओर ८ प्रथिभ्याः ) परथिवी से भी ( तहणम्‌ ) 
विनाशक ( वधम्‌ ) शख को ( सं वरयतम्‌ }) चाओ । ओर. ( पव- 
'नेभ्यः ) पव॑त अर्थात्‌ मेधो या पवतो से चमक्ने वाले वन्न के समान 
' ( स्वर्यम्‌ ) गड्गडपते इए या अति तीत्र उपतापक ` विद्यत्‌-दरू को 
` तुम दोनों (उत्‌ तक्चषतम्‌ ) स्वयं उत्पन्न करो, ( येन.) जिसमे ( वाब्र- 
. धानम्‌ ) बल ओौर शक्ति से बराबर बदते इए ( रक्ष; ) प्रजा क पीडक 
राक्षसो को ८ निजूथः ) विनष्ट करो । ह 
इन्द्रासोमा वतेधतं दिवसूपयग्नितततशिदुकमश्मदन्मभिः ।* 
तपु4भिरजरभेरत्रिणो नि पशौने विध्यतं यन्तुं निस्वरम्‌ ॥॥५॥ 
ऋ० ७ ॥*१०४।-५.॥ 





१५-( च० ) “निईऽस्वरम्‌) सूति सायणृिमतः पदच्छेदः । =: 


४६२ अथववेद भाष्ये [ स०६। | 
भा०-हे ८ इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र ओर सोम! ( युत्रम्‌ ) 
आप दोनों ( द्विः ) आकाश की ओर के ( मश्चितक्षिभिः) आगमं 
तपे हए, चमचमाते, विजुली ॐ समान प्रजवख्ति ८ अश्म-हन्मभिः ) 
अङमा-लोहसार, फोर^द्‌ क आघातकारी गः्यों, एलको से युक्त शो 
ते ( अत्रिणः) रष की जाओ को हडपने वालों को (परि वत्तयतम्‌) 
द्र छो । ओर ( अजरेभिः ) कभी निवाक्न न होने वारे, सदा तय्यार 
( तपुवधेभिः ) सतापकारी, ग्नेय बाणा से ( पद्पीने ) उन दुष्टो के 
पास पर, कोलो म, देसे ( विध्यतम्‌ ) मारो किवे ( निस्वरम्‌ ) 
बहुत अधिक पीडा, वेदना ( चन्त » प्राच कं अथवा (निस्वरं यन्तम्‌) 
ते चीखने भी न पाय । 
इन्द्॑सोमरा एरि वां भूतु विभ्वं इयं मतिः कदयाभ्वेव वाजिना । 





=-= ~ ~ ~ 
--- ~ -- ~ ~ ~ 4 = क 


=-= थ = 1 (~| । (~~ (¬| 4 
यवाहारा पाराहनााम सधघयमा ब्रह्माण चृ परता इवाजन्वतम्‌।६॥ 
० ७ | १०४ 1 ६ ।। 


भा. हे ( इन्द्वासोमा ) पूवोक्त इन्द्र ओर सोम ! ( वाजिना ) | 
बरुवान्‌ ( अद्रवा ) दोनों घोद्यं को जिस श्रकार ८ कक्ष्या इव ) साज | 
की चमे की पद्ियां शोभा देती ह ओर उनको नियम मँ रखती ह 
उसी प्रकार ८ इषम्‌ ) यह ( मतिः ) मनन करने योग्य बुद्धि ( वाम) | 
तुमको ८ परि भूतु ) शोभा दे भर राषट््यवस्था के काय मेँ नियम | 
रं रक्ले । मेँ राज-रोहित या ईैरवर, मुख्य मन्त्री ( वाम्‌ ) तम दोनो 
ङ लिये ( मेधया ) परम विवेक बुद्धि से ८ या होत्राम्‌ ) जि वाणी 
ढो प्रेरित करता हँ तम दोनों ( ब्रह्माणि >) उन वेदवचनों कौ ८ नृपती 
इव ) प्रज(पारक नरेशं ॐ समान ही ( आ जिन्वतम्‌ ) प्रेम से स्वी- 
कार करो भौर पाटन करो । 


६--( च ) "नृपतीव जिन्वतम्‌” शति ऋ० । 'चृपतीऽश्वः दति पदपाठः। 


~ ~ -=- 
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|© > भ | | 
रेत दहा रत्तस्रा भङ्गुरावतः । 
॥ भ ल > द्‌ 1 ठ (^ न ॥ ^~. ¢ 
इन्द्रासामा दष्छत माग भृद्‌ यामाक्द्‌णचदू1चद्‌ासातद्रुहः ॥|७. 


५ ७ | १०४ । ७ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्रसोभा ) पूर्वोक्त इन्द भौर सोम ! आप दोनों 
( तुजयद्धिः ) वरतरान्‌, तीन ( एवैः ) गति साधनों, रथा से ( प्रतिस्म- 
रेथां ) दो के सुकाबले पर आजाओ। ( मङ्कुरावतः) प्रनापीड्क या 
तुम्हारी आनता के भग करने वाङेः या राव्यवस्था के विनाशकः 
८ द्हः-रक्षसः ) द्रोही प्रजापीद्क खोगों को ( हतम्‌ ) विनष्ट करोः। 
(यः) जो कों ( कदाचित्‌ ) कमी भी (मा दुहः) मेरा रोह करता 
दै वह ( दुष्कृते ) अपने इस दुष्ट कायं के निमित्त ( सुगम्‌ ) कमी सुखः 
या सुगम उपायको( माभूत्‌ ) प्रपतन हो । | 
योम पाङ्ेन मन॑सा चरन्तमभिचष्टे अचतेभिवंचोभिः । 
शापं इव काशिना संगरभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र॒ जक्ता ॥८॥) 
० ७ |१०४८॥।८॥) 
आा०--हे ( इन्द्र ); राजन्‌ !' ( यः: ) जो ( पाकेन ) परिपक्र, स्यः 
( मनसा ) मन से ( चरन्तम्‌ ) आचरणः करते हए (मा ) अन्त पर मी 
( अनृतैः ). भसस्य ( वचोभिः ) वाक्यो से ( अभिचष्टे ) आक्षेप करता 
हे, ( काशिना ) खय्डी मे ( संगरमीतःः ) पकडे हषः ( भाषः, इवः) 
जर के समान वह ( असतः), असस्य का (वक्ता) कहने वाराः 
मिष्यःवादी स्वयं ( भसन्‌ अस्तु ) ापसे जप मिट. जाय, शून्य हे 
जाय । जिस प्रकार सुट्डी मे ख्या पानी आप ते अपि निकरुकस् गिर 
जातां हे उस प्रकार असस्यवादी स्वयं नाश, को भ्र हो । 


७-(च० )ध्यो ना कदा, "दरुहा इति श्र ॥ 
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| ° । क ^| ° 
ये प॑कशसं विहरन्त एत्रेयं वा मद्रं दुषयान्त स्वधाय. । 
भ, 


,, अष्टये वा तान्‌ पदद्‌ातु सास्र आ वा दधात निच्छतरूपस्थे॥९॥ 


~ 


~ ५~-~ ~----~~=-~--- 


० ७ । ५०४ 1 € ॥ 

भ।०-( एतः ).भभिरुषित जभिघ्रायो से ( विदरन्तेः ) विचरते 

दुषु (ये ) जो, रोग ( पाङ्श्सम्‌ ) पारपक्त सत्य यथाथ वात के उपदेश 
करने वाले पुरुष को ८ दूषयन्ति ). बदनाम करते या उक्ल . पर दोपारोप 
करते ई (ये) जो रोग (भद्रम्‌ ) अन्यां के कल्याणकरा. सादु पुर 
की ( स्वधाभिः ) जपने स्वार्थो. से प्ररत हकर ( दूषयन्ति ) नन्दा 
करते ई ८ सोमः >) सोम्ययुण युक्त राजा या श्ान्तस्वभाव का उ्यवस्था- 
परक धर्माधिकारी (८ तान्‌ ) उन असव्य दोपारोषका ऊ ( अहये ) साप 
कया सापि समान क्रर स्वभाव वारे जलाद्‌ दण्डक्रारी को ( ददातु) 
सोपदे। (वा) या ( निक्टतेः ) ख्य दण्डकारी विभाग के (उप एत्य) 

कर्मे (बा दधातु) कर द। 


०० ~ 


यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने अष्वाचां गजां यस्तनूनःत्‌ । 
'रिपुस्तेन स्तयकृद्‌दश्रमत्‌ नि षदह।यता तन्वा तना च || १०।।(६) 
ब ऋ० ७। १०४। १०५। 


भा०--हे ( अग्नि) अग्निके स॒माच शत्र के तापकारिन्‌: राजन्‌ 
॥। यः) जो पुरुष (नः) हमारे (रम्‌) जल को सैर. ( पिघ्वः) 
ज्ञ के अंश को ( दिप्सति) हमसे छीन: रेनाः चाहता है ओर ज 
.( अश्वानाम्‌ ) अर्धा, ( गाम्‌ ) भौन, जौर ( तनूनार्‌) देमारे 
शरीरो को हम ते कार केना चादताहै, चुराया छीन ख्ना चाहता 
है ( स्तेयञ्रत्‌ ) चोरी करने वारा ( स्तेनः ) वह चोर ( रिपुः );पापरी 
, अपराधी टो जाता है। वह भी ८( दश्रम्‌) दण्ड को (एतु ) प्राक्ष हो 


 --- --------- 
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ओर ( सः ) वह ( तन्वा ) अपने शरीर से भौर ( तना ) अपने पुत्र 
आदि से ( निदीयताम्‌ ) वियुक्त किया जाय, वज्लित छ्िया जाय । 
परः सो अस्तु तन्वाऽतना च तिसः परंथिवीरघो अस्त विश्वाः। 
प्रत युष््रतु यशा भस्यदेगायामा दिवा दिप्सति यश्च 
नक्तम्‌ ।॥१९१। 
ऋण ७ । १०४ । ११ ॥ 
भा०-हे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरुषो ! धर्माधिकारियो या श्नासन- 
कारो ओर राजसभासदो ! या प्रजाजनो ! (यः) जो पुरुष ( मा) सन्न 
प्रजापुरुप को ( दिना ) दिनि केसमय में ओर (यः च ) जो ( नक्तम्‌ ) 
रात के समय भ ( दिप्सति ) मारता दै, घात करता है (सः) वह 
( तन्वा ) अपने शरीर से भौर ( तना च) त्र से मी ( परः भस्तु ) 
ए्वुक्त किया जाय | वह ( विश्वा ) समस्त प्रजाभों मे ( तिखः >) तीन 
( प्राथवीः ) एथिविरणु, तीन मंजिरे अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैय 
तानास नाचे यद्र ख्प मं (अधः अस्तु) उस निचे पद्‌ पर रहे 
अथवा तीन मजर गहरे तहखानेमें कैद्‌ करके डाखा जाय भौर 
( अस्य ) उसका ( यश्चः) मान ओर कीर्ति ( प्रति शुष्यतु ) उसके 
पाप के कारण सुख जाय, उसको नीचे गराकर भपमानित छ्िया जाय । 
सावेज्ञान चकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 


तयोय॑त्‌ खत्य य तरटजीयस्तदित्‌ सोमोऽवति हन्त्यसंत्‌॥१२॥ 
च्र० ७। १०४।१२॥ 
भा०-( ख विज्ञानम्‌ ) उत्तम विशेष क्ञान की ( चिकितुषे) 
मीमांसा या विवेचना करने वाले विवेकश्चीरु ( जनाय ) पुरुष के 
( सत्‌ च ) सत्‌, सस्य भौर ( असत्‌ ) असत्‌, असत्य ( वचसी ) 
११-( च० ) धयो नो दिवा" इति श्र०। 


३० 
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वचन `( पर्पधाते ) परस्पर स्वयं स्पा करते ह आपस मएक दूसरे | 
= कलहं करते ह । विवेश पुरुष के स मश्च सस्य भौर असत्य दोनो एक | 
दूसरे का खण्डन करते, एक दरं ते विवाद करते भौर एक दृसरेषे 
प्रबल होना चाहते है, तो भी ( तयोः ) उन दानो मं पे ( यत्तसस्यम्‌ ) 
जो सत्य है मौर ( यतर? ) उन दोनों मे जो ( ऋ.जीयः ) सरछ 
ओर श्रेष्ट, छरदीन है ( सोमः ) स्यायाधीक्च ( तत्‌ दत्‌ ) उसकी ही 
( अवति ) रक्षा करता दै वा उसकी ओर दकता दै भौर ( असत्‌ ) | 
असुत्य का ( हन्ति ) विनाक्ञ करता हे । ^ 
न वाड सोम वृजिन हिनोति न क्षत्रिय मिथुया ध(रयन्तम्‌। 
हन्ति रलो हन्त्याखद्‌ वदन्तमुम। विन्द्रस्य प्रसितो शयाते ॥१३॥ 
० ७ | १०४ २३ ॥ | 
भा०- (सोमः) सत्य का परिपाक राजा यथाथ न्यायकारी | 
८ बरूजिनम्‌ ) त्याग देने योग्य, पाप कोया पापी को ( नवाड) कभी | 
भी नहीं ( हिनोति ) समथेन करता मौर ( मिथुया ) मिथ्या, क्के 
पक्ष को ( धारयन्तम्‌ ) धारण करने वाले ( क्षत्रियस्‌ ) बर्वान्‌ पुरूष 
काभी वह (न हिनोति ) पश्च नहीं करता । प्रद्युत चह ( रक्षः) षे | 
दु राक्षस को (उन्ति) मारता हे भौर रेषे ( असत्‌ ) असल | 
( वदुन्तम्‌ ) बोलने हारे को भी ( हन्तिः) मारता हे । वे दोना 
८ इन्द्रस्य ) राजा के ( प्रसितौ ) बन्धन म ८ श्रयाते ) पड़ जाति ईै। | 
य दिं बाहमनतदेवो आस्मि माघ वा दर्वा श्रप्युह अचे । 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघव।चस्ते नि्छथ. 
संचन्ताम्‌॥ १४॥ | 
० ७। १०४। १४ ॥, | 


न -------- --- व ॥ 
१४-८ प्र० ) “देवा आस” इति ऋ० । | | 
| | 

| 
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भ[०--(यदिवा) यदि मँ ( भनृत-देवः ) असध्य को अपना 
इष्ट भानने वाला, असत्य का उपात्क्र होॐ( अपिवा) ओर यदि 
< मोघम्‌ ) व्यथ हौ ( देवान्‌ } नाना उपास्यं की श्चूड मूढ ( उदे ) 
कल्पना करं तो हे (अने ) क्ञानवन्‌ ! या पापियों के संतापक । मं 
अवद्य दण्ड का भागी हू, परन्तु हम वैसे नहीं है । भतः हे ( जातवेदः ) 
विन्‌ । ( भस्मभ्यम्‌ ) हमारे प्रति फिर (किम्‌) क्योकर आप 
( हृणीषे ) . क्रोध करगे । प्रद्युत जो रोग ( दोघ~वाचः) आप के 
विरुद द्रोह की चचां करने वाले, दोही रोग हों, ( ते ) वे ८ निश्रथम्‌ , 
रत्यु या दण्ड को८( सचन्ताम्‌ ) प्राष्ठदहा। 
श्र्या सुंरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स र्वरेदशाभेविं यूखायो सा मोघे य।तुंघनेत्याहं ॥ १५॥ 
च्च०७। १०४॥। १५॥ 
भा०-( यदि) यदिमं ( यातुधानः ) प्रजा को पीड़ा देने वाला 
< अस्मि) होड, भौर (यदिवा) यदि ( षुरुषस्य ) किसी पुरुषके 
( भायुः )जीवन को ( ततप ) पीडादृं तो (अद्य) अज ही, शीघ्र ही 
( सुरीय) ख्य का दण्डभागी होऊं। (अधा) नौर (यः) जो 
(मा) अन्ते ( मोघम्‌ ) व्यथ, विना कारण ( यातुधान इति माह ) 
श्रजा का पीड्क बतलाये ( सः ) वह ( दृशभः वीरः) दसा प्राणां से 
( वि यूयाः ) वियुक्त किया जाय । अथवा ( दभि; वीरैः वि यूयाः ) 
दसं पुत्रों से वियुक्त किया जाय । 
प्राणा वै दवीराः । श्० १२।८।१।२२ ॥ 
यो मायातं यातुधानेत्याह यो वा रक्ताः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन [विरवस्य जन्तारधमस्पदीष्ट ॥१६॥ ` 
|  ऋ० ७।१०४। १६॥ 
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ना०-(यः) जो ( माम्‌) मुक्त ( अयात्‌ ) प्रनापीड्क ` 
या दण्डय न होते इए भो ( याकुचान इति आह ) प्रजापीडक, द्ण्ड- 
नीय इस प्रकार बतरावे (वा) गर (यः) जो ( रक्षाः ) स्वयं राक्षस, 
प्रजा का पीडक होकर भी अपने को ( छचि; अस्मि ) मै शचि, निदो 
ह ( इति नाद ) ठेसा कहे ( इन्द्रः ) राजा ( तक्‌ ) उसका ( महता ).। 
बडे भारी ( वधेन ) दण्ड पे ( हन्त॒ ) दण्डित करे । भौर वह ८ विश्व. 
स्य जन्तोः ) समस्त प्राणियों से ( जघनः पदीष्ट ) नीचा समना 
जाय 1 | | 
परया जिगाति ख्॑रेव नक्तमप द स्तन्व^मूह माना । 
वव्रभनन्तमव सा पदीष्ट म्राव॑णो घ्नन्तु रच्छसं उषब्दैः॥ १७॥ | 
ऋ० ७ | १०४ । १३ |: 
भा०--अपराधिनी च्ियों कौ दणड । (या)नो खी ( खगंल 
हव ) उल्छनी के समान ( नक्तम्‌ ) रत ङो ( तन्वम्‌ ) अपने शरीर | 
करौ जन्धकार मे ( गूहमाना ) छिपाती इदं (ध जिगाति) धूमा करेया 
( हडः ) अपने सम्बन्धियो से कुड कर (अप जिगाति) घर छोड क 
भाग जाय । (सा) वह स्त्री ( मनन्तम्‌ ) अनन्तं का के ठिये | 
( वन्रम्‌ ) कैद, आदृत स्थान चा गदे मे ( पदीष्ट ) प्रत हो। भौर 
यदि खी न होकर पुरुष उपरोक्त दोष करे तो रेसे ( रक्षसः) दुं को 
८ ग्रावाणः ) विद्वान्‌ रोग ( उपब्दैः ) अपने वाक्-प्रहारो ते या तीक | 
दण्डाक्ञाभों से ( घ्नन्तु ) दण्डित करं 1 अथवा ( ग्रावाणः ) १) 
८ उपब्दैः ) अपने धरघराते शन्दो सहित उन राक्षसो का विना 
करं 1 = | 
| 
| 


१७-( द्वि” › (नक्तमपद्ुदा तन्वे, (त्‌०) वव्रं अनन्तां भव} इति #“ । | 


& 
1 क > 
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का का क 
भ न 


+ (५ | 
वे विष्रश््र मरुतो विष्छी!च्छत गृभायत रत्तसः सं पिनष्टन। 
भ 


[0 


३ 
नक्तभियं वा रिपोदधिरे देवे श्रष्वरे॥१८॥ 


(कि 


बयो ये भूत्वा पतया 
ऋ० ७ | १०४॥ १८ ॥ 
भा०--दे ( मरूतः ) विद्धान्‌ पुरूषो ! या ` वेगवान्‌ सिपाहियो ! 
आप लोग ( विक्षु) प्रजां मे (वि तिष्ठध्वं) विशेष २ ख्पों मं 
अधिकारी होकर श्नासनपदों पर स्थिर दो या स्थान स्थान पर पहरेदार 
खूप खड रहो जौर ( इच्छत ) प्रजाभों का हित करने की इच्छा 
करो । ( रक्षसः ) राक्षसो को ( गृभायत ) पक्डो ओर उनको ( सं 
पिनष्टन ) जच्छी प्रकार पीसडो, पीडति करो, दण्डित करो । (ये) 
जो राक्षस कोग ( वयः ) तीव्रगति वारे होकर ( नभिः) रातो में 
( पतयन्ति ) धूमा करं भौर जो (देवे) देव = राजा के ( अध्वरं ) यज्ञ 
या राष्ट के प्रजापालन के काय म (रपः) पाप कम, हिसा जाद्‌ 
कायं ( दधिरे) करते दै उन ( रक्षसः ) राक्षसो को ( गरभायत ) 
पकडो ओर ८ सं पिनष्टन ) खूत्र दण्ड दो । | 
र व॑त्तय दिवोश्मानमिन्द सोमश्शित मघबन्त्सं शिशाधि । 
भ्राक्तो अक्तो अ॑घरादुदकलोमि जहि रक्षसः पत्ेतेन ॥१९॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ 1 ( दिवः ) आकाश्च से जिस प्रकार 
-बिजटी ती्रता से नीचे आती है उसी. प्रकार तू ( अश्मानम्‌ ) अरमा 
लोहसार या फोटाद्‌ की बनी तलवार या शख को ( भ्र वत्तय ) भरी 
अकार प्रयोग मे ला । ओर हे ८ मघवन्‌ ) रेश्चयवन्‌ ! ( सोम-्षते ) 
सोमःन्यायाधीश्च वे तीक्ष्ण किये, दण्डनीय खूप से निष्णीरित, दण्डनीय 
शुरुप को ( सं शि्ाधि ) अच्छी प्रकार से दण्डितं कर्‌ । ओर ( पव- 


१८-( प्र०) "विद्धि च्छत?, ( तु° ) व्याच भत्वी' शातं ऋ० ' 
३६-'दिवो अदमा?, ( त° ) ्राक्तादपाक्तादषराङ्द्त दाभेः इत्‌ ऋ० । 
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नि 








क | 
। 


तेन ) पोरभों वारे वच्र घे या धनुष्‌ से (प्राक्तः) लागेवेभी | 
( रक्षसः ) राक्षसो का ( अमि जहि ) विनाश कर । | 
पत उ त्ये पतयान्ति श्वयातव इन्द्र॑ दिष्सन्ति दिप्सवोदाभ्षम्‌। 
(1 "~ + (~ 1 ‡ न ~ न (० द्‌ र |+ 
शिक्चीते शक्रः पिशनेभ्यो वध नूनं सुजदशान याठुमद्न्चः ॥२१ 


श्रु ७॥ १०४।२०॥ 
भान-(पतेड) येवे ( श्व-यातवः) कत्ते को साथ स्यिया | 
नतां के समान चारू चरने वे, इकडेखोर या पाग कुततो के समानः| 
परजा को फाड खाने वाले, प्रजापीड्कं या ( अश्व-यातवः ). अश्वो पर 
चदु कर जाने वारे ( दिप्सवः ) हिंसक लेरे रोग ( पतयन्ति ) जारे | 
है, ये ( अदाभ्यम्‌ ) अहिसनीय बरवान्‌ ( ईन््म्‌ » राजा को ( दिष्स- | 
न्ति ) मारना चाहते हे । रेषे ( पि्धनेभ्यः ) कुक्कुरो के समान क्षुद्रा. | 
चारी ( यातुमद्भ्यः ) प्रजापीड्कों के ल्यि ( श्चक्रः ) ्रक्तिमान्‌ राजा. 
( नृनम्‌ ) निश्चय से ( अश्नानिम्‌ ) वन्न के समान तीन्र श्रहर करने हारे 
अश्चानि नाम मदहाख को ( सृजत्‌ ) बनावे ओर ( शिशीते ) उसके 
खूब तीव्र सद्‌। काम आने योग्य बनावे । डाङ्कभं के गरोहो षे बचते | 


ङ लियि राजा सदा अश्चनि नामक अस्त्रो को तैयार रक्खे। 
। 


~ ह ^~ (¬) । _ (~ | 
इन्द्र यातूनामभवत्‌ पराशरा भविर्मथीनामभ्या$विवाखतम्‌। | 

<“) 2 = क| = क 1 ठ 
श्रमी श परशुयथा वन पात्रेव भिन्दन्त्खतप्तुरक्षसः ॥२॥ 
| ऋ० ७ । १०४ । २१। । | 


भा०_ ( इन्द्रः ) राजा ( याताम्‌) पीडाकारिथों का भौर । 
( भमि आविवासताम्‌ ) रण मँ जभिञ्ुख होकर सुकाबरे म छ | 


व ( हविमेथीनाम्‌ ) हविः--राजा की आत्ता का मथन, | 
| 


२१-( च० ) “घत एति' इति ऋ°. 


| 
| 
। 
| 
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करने वाठे ( यादनाम्‌ ) प्रनापीड्कों का ( पर।इरः ) प्रवर विनाश्चक 
( अमवत्‌ ) दै । ( वनम्‌ ) वन को ( यथा) निष्ठ प्रकार (-परञ्चः) 
ङ््टाडा काट डालता दै ओर ( पात्रा इव ) मिद्ध के वत्तनां को जिक्ष 
प्रकार परथर फोड डालता है उक्ती प्रकार ( सतः ) देश पर चदु आये 
( रक्षसः ) इश पुरूपं को ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ राजा ( इत्‌ ) भी 
( अमि भिन्दन्‌ एतु >) काटता, फाटता हुजा पहुंचे । 
उलकयातु शुशुट कयात जदि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
खुप णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्रश्ण रक्त इन्द्र ॥ २२॥ 
० ७ । १०४ २२॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( रषदा ) जिस प्रकार पत्थर से 
मिद्टी का वत्तन तोड डाखा जाता है उसी प्रकार त्‌ ( उद््क-यातुम्‌ ) 
उल्लभों के समान चारु चल्नेवाङे, रात के समय लोगों पर छापा 
मारने वाले ( श्यलक-यातुम्‌ ) छोट उच्छ. के समान चाल चरने वाले, 
अप्रत्यक्ष म कणं कटु बोलने वारे जौर जन्तुभां की आंखें निकालने वाङ 
या उनकी आलो मे धूल क्षाकने वाले, चुगङ्खोर, ( श्व-यातुम्‌ ) कन्तो 
ङे समान चाल चलने वारे, कमज्ञोरों पर गुरा युरां कर उनको फाड्‌ खा 
जाने वाले ( उत ) ओर ( कोकयातुम्‌ ) मेड्यि ॐ समान चार चरने 
वारे, पीछे से भाक्रमण करके निदंयता ते ने पीरने वारे ( सुपण- 
यातुम्‌) बाज के समान चा चलनेवाङे, अपने से कमज्ञोरां पर टूटकर 
उन वर्चो मौर जान माल को छट खसोटने वारे भौर ( गरध्र-यातु्‌ ) 
गीध ॐ समान चार चरने वाठे, मरते सिसकतो की भी खार सखंचने 
या उनपर अस्याचार करे उनका धनापहरण करने वाख को 
(श्र ण ) भच्छी प्रकार विनष्ट कर, उनको दण्ड दे ओर उनका बल 
तोड्‌ डार । 





= न्त 


~= 


₹२२-शिशुख्कयात्‌" इत ऋ०° ` 
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ष्‌ ब "= ®] + ^ | | 
मा नोर श्रभि नड्‌ यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना य 1केपाद्‌नः। 


~ 1 ज ७ ~| > (~ | 
प्ाधवीनः पाथिवार्णतस्वदह॑खोन्तरिश्च दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ।२३॥ 


श्र० ७ । १०४ । २३॥ 
भा०-८ यात्ु-मावत्‌ ) पीड़ादायक ( रक्षः ) दृष्ट पुरूष ( नः) 
हम तक (मा) कमी न (जभि नट्‌ ) पटचे । (ये ) जो ( किमी- 
दिनः ) दृसयें की जान माल कौ ऊुछ भी न जानने वारे ( मिथुना ) 
सत्री पुरुष दै वे ( नप उच्छम्तु ) हमसे द्र रहं । ( पाथिवात्‌ अंहसः ) 
पृथिवी सम्बन्धी कष्ट से ( प्रथिवी ) प्रथिवी नोर ( द्न्यात्‌ ) नाकाश 
सम्बन्धी ( जंहसः ) कष्ट से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( मस्मान्‌ ) 
हमारी ( पातु) रक्षाकरे। | 
इन्द्र॑ जहि पुम।सं यालुघानमुत खिय॑ सायया शाशदानाम्‌ । 
विग्रीवाघो मूरदेवा ऋदन्तु माते द॑शन्त्सूधसुच्चरन्तम्‌ ॥२४॥ 
क्रः० ७ । १०७ । २४ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( यातु-घानम्‌ ) परपीडादागी (पुमा- 
सम्‌ ) पुस्ष को मौर ( मायया ) माया, छर कपट से ( शाशदानाम्‌ ) 
दूसरों का विनाश करने वाकी, अथलोलपा ( खियम्‌ ) खी को भी 
(८ जहि >) विनाक्च कर, उसको दण्ड दे । ( मूर-देवाः ) गदेन रहित या 
की, विछ्कत गदेन वाङे होकर ( श्ृदन्तु ) नाश को प्राप्त हौ, क्ट 
पावे कि (ते) वे ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) उपर उठते हए सूयं को मी (माद्शन्‌ ) 
न देख सदै । उक्त प्रकार के दुष्ट स्त्री पुरुषां की गदेन मरोड़ कर टेसी 
का दी जावंकिंवेसूुयकोभी न देख सक । 
प्रतिं चदवं वि चच्वेन्द्रश्च सोम जागतम्‌ । 
रक्षोभ्यो बघम॑स्यत्रशनिं यात॒मद्‌भ्यः॥ २५॥ ( १९, 


२३-यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना" इति ऋ० । 


>~ >~ ~----- ० 


भा०-हेदइन्द्र नौरदहे (सोम) सोम! आपदोनोमंसे (इन्द्रः) 
राजा ( प्रति चक्ष्व ) सदा अपने प्रतिकूल पुरुषों का निरीक्षण करे 
ओर हे सोम! आप ८ वि चक्ष्व ) उनके नाना कार्यो की विवेचना 
क्रिया करो । दोनों ही अपने अपने कायो म ( जागृतम्‌ } जायतः 
सावधान रहो । ओर ( रक्षोभ्यः ) राक्षस ओर उन दुष्ट पुरषो के रिण 
( वधम्‌ > वधकारी दण्ड का ( अस्यतम्‌ ) विधान किया करो भोर 
(यातु-मद्‌भ्यः) पीडाकारी लोगों के र्षु ( अशनम्‌.) विद्यत्‌ के समान 
-चातक नखों का भी प्रयोग करो । 


€~ {+ 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
= -- = 
[ ५ ] शावरुनाश्चक सेनापति की नियुक्ति । 
श्चक्र ऋषिः । कत्यादूषणमुत मन्त्रक्ता देवताः । १, & उपरिष्टाद्‌ ब्रहती । 
-२ त्रिपाद्‌ विगड्‌ गायत्री; ३ चुष्पाद्‌ भुरिग्‌ जगती । ४, १२, १३, २६) 
१८ अनुष्टुप्‌, ५ सस्तारवकिथरिक्‌, ७, ८ ककमत्यावनुष्डुर्मो+, & प्रस्कृति- 
जगती, १० त्रिष्टुप्‌ , ११ पथ्या पत्तिः, १४ चयच्साना वट्पदा जगती, १५ 
पुरस्ताद ब्रहती; १६ जगतीगभां त्रिष्टुप्‌; २० विराङ्गमां आस्तारपक्तिः, 
२१ विरा त्रिष्टप्‌, २२ चयवस्ताना सप्तपदा विराड्गभा भुरिक्‌ शक्वरी । दयारवे- 
दाच सक्तम्‌ ॥ 
श्रय श्रीतखरो सशिर्वीरो कीराय बध्यते। 
वीर वान्त्सपत्नहा शूरवीर परिपाणः खमङ्गलः ॥ १॥ 
` आग्-( जयं माणः )१ यदह शिरोमणि या शत्रुं का स्तम्भन 
करने वाखा अपने समाज का अल्कार-भूतं उुरुष ( प्रतिसरः ) शतु के 
भति वीरता चे माक्रमण करने मे कुशल ओर ( वीरः ) वीर है । इसी 
बात को दनि वाला पदक भी उसी नाम से कहा गया कि वह (मणिः) - 


न = 


[ ५] १. मनस्तम्भे इत्यतः । 
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मणि, पदक ( वीराय ) वीर्यवान्‌ को ही ( बध्यते ) बाधा जाता है! 

उसके रगाने वाले के ये गुण प्रकट होते दै करि वह ( वीयंवान्‌ ) साम. 

ध्यवान्‌ , ( सपत्नहा ) शत्रुओं को मारने वारा, ( श्ूरवारः ) श्यूरवीरः ` 
यां क्ौयंसम्पन्न वीरो से धिरा हुजा उनक मुखिया, ( परिपाणः ) सकः 

ओर चे सुरक्षित ( सुम॑गलः ) शोभन रा का मंगलकारी है । विशेषः. 
छीर सेनापतियों को विशेष पदकं से सुश्तोभित करना चाहिये जिसपेः 
उनके बर, सामभ्य, साहसगुण प्रकट हो । तुरना करो ( अथव० २॥ 

११९ । १-५ ) *खाक्स्योऽि, परतिसरोऽसि, प्रस्यभिचरणोऽसि । आघ्लुहिः 
न्रेयांसमति सम्‌ क्राम ॥' इत्यादि । 

श्य मणिः सपत्नहा खुवारः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उथ्रः ४ 
प्रत्यक्‌ कुल्या दुषयन्नति चीरः।। २ ॥ 


भा०-सब अजगरे मन्त्रो मनी मणि ्नब्द से मणिवान्‌ या चदु 
स्तभ्भनकारी का बोध होता है । ( जय ) यह ( मणिः ) शूरवीरता के 
पदक ते सुक्षोभित सेनापति ( सपत्नहा ) अपने शचुभो का नाशकः 
(सुवीरः) स्वयं उत्तम वीर ओर उत्तम उत्तम वीर पुरो को भपने शासन 
र रने वाला, ( सदस््ान्‌ ) बलवान्‌, मारी शन बरः को भी धामने 
वारा, ( वाजी ) वेगवान्‌ › अश्च के समान वलवान्‌ , ( सहमानः ) 
शनभ को द्बराता हुभा, ( उग्रः) रण म्र बडा भयकारी है । वीः 
( वीरः ) वीर ( कृत्याः ) श्ानुओं के गु, घातक प्रयोगो को, श्तु कीः 
चां को ( दृषयन्‌ ) बेक।र करता हुजा ( एति ) आता है । 

सायण तथा ग्रीफिथ आदि विद्धानां ने यह सूक्त समस्त "साकल्य 
मणि" की स्तुति रगा दिया है । परन्तु मणि या पदक पदाथ जड । 
होने से ये विशोषण उसर्मे संगत नहीं है । प्व्युत रक्षण ते उसके धारण (~ 
करने वाङ सेनापति मे संगत होते हे । 


न 
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शरनेनेदर। सणिना वत्रभदश्रेननासुरान्‌ पराभावयन्मनीषी । 
छनेन।जयद्‌ द्याव॑ पृथिवी उमे इमे श्रनेना जयत्‌ धरि शश्चत सलः 

भाग-मणि से सुश्लोभित पुरुष का इस प्रकार परिचय दिया जाता 
है-( भनेन ) इस ( मणिना ) पदक से विभूषित या शिरोमणि सेना- 
पति के बर से (इन्द्रः ) राजा ( वृत्रम्‌ अहन्‌ ) रा्रके घेरने वाले 
रान्न का नाज्ञ करता है। ( मनीषी ) अपने मन्त्र या मनोबरू से समस्त 
रष्क प्रेरित या संचारित करने वाखा राजा ( असुरान्‌) सुर, 
बरुवान्‌ , बर के गर्वी उपद्ववी लोगों को ८ परा अभावयत्‌ ) पराजित 
करता है । ( अनेन ) इस के बर से ( इमे ) इन ( द्यावाप्रथिवी उभे ). 
दो ओर प्रथिवी, भूमि-पतियों भौर भूमियो दोनों को ( जजयत्‌ ) विजय 
करता है ओर ( अनेन ) इसके बर से ( चतसः प्रदिज्ञः ) चारों दिश्ाभों 
का ( अजयत्‌ ) विजय करता है । 


9 (म क | ^~ 
श्यं खाक््यो म्रणिः प्रतीवतः प्रतिसरः। 
ञ्नोजस्वान्‌ विम्रधो वशी सो श्रस्मान्‌ पातु सवतः ॥ ४॥ 


भा०-(८ अयम्‌ ) यह ( मणिः ) जिस प्रकार ( लाक्स्यः ) सक्ति 
नामक तिख्क द्ृश्च से बना है, उसी प्रकार यह (मणिः) मणिको 
दारण करने वाका वीर भी ( खातचः) समस्त सेना के बीच तिलक 
के योम्य है । अथवा माला आद्‌ से सुक्ोभित करने योग्य हे । वही 
( ्रतीवन्तैः ) शरदं से अभिल खडा होने वाला ओर ८ प्रतिसरः )" 
शनरुओं पर चदा करने मँ समथं है । वह ( भोजस्वान्‌ ) भोज 
स्वी ( विषः) नाना प्रकार से युद्ध करने म समथं ( वक्नी) 
शान्रुओं पर, भपने पेनासमूह रौर अपने इन्द्रियगणा पर भीः 
वद्मकारी होकर ( सवतः ) सथ प्रकार से ( जस्माम्‌ ) हमारी (पातु) 
रक्षा करे । ध 


थवं ५, ५ ५ 
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~ 
तद्श्निराह तदु सोभ आ! ब्रहस्तिः खदित तादिन्द्रः। 
ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः परीतिखरेर जन्तु ॥ ५ ॥ 
मा०- (अशनिः) अश्चि ( तत्‌ भाह ) उक्ती बात का उपदेश्ल करता 
है । ( तत्‌उ ) जर उसी का उपदेश ( सोमः आह ) सोम, न्यायश्ीर 
राजा करता है । ( ब्रृहस्पतिः ) वेद्‌ का विद्धान्‌ या सव वेदं का स्वामी 
( सविता ) सवका प्रेरक ( इन्द्रः) इन्द, महाराज मौ वही बात कहता 
हे, इसण्यि (मे ) खश्च शासक की भान्ञारमे विमान ( ते) वे 
( पुरोहिताः ). अगङे सख्य स्थान पर नियुक्त सेनानायक लोग अपने 
( प्रतिसरः ) शु पर तीव्र आक्रमण करने वाके सुभटो दारा कृत्याः) 
श्नु से प्रयुक्त दुष््रयोगों को ( प्रतीचीः ) विपरीतगामी, निष्फर 
.( जजन्तु ) करद्‌ । ॑ 


॥ = | ~ ४ | | 
ञ्न्तरैषे व्यावापरथिवी उताहरुत सूयम्‌ । 


>| ~ ~ ~ (>| | ^~ __ छ | 
ते मे देवाः एरयोहिंताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिखररजन्तु ॥ £ ॥ 


भाज चाहे शत्रु का आाक्रमणकारी उत्पात ( यावा पृथिवी अन्तः 
दधे ) भाकाश्च ओर परथिवी दोनों को वेर खे ( उत अहः, उत सूयम्‌ ) 
ओर चाहे द्नि ओौरसू्यको भी वेरङं। तो भी (मे) मेरे ते 
देवाः ) वे विदान्‌ ८ पुरोहिताः ) मुख्य स्थान पर नियुक्त सेनापति 
रोग ( प्रतिसरः ) शत्रु ॐ प्रतिष्क भागे आगे बदने वाले सादर, 
वीर भटाके साथ नागे बदते इए ( छव्याः ) शन के कामों को 
( प्रतीचीः ) विपरीत ( भजन्तु ) करदं । 

) | (^~ =| 
ये स्ञावत्यं माणं जना वमोणि कुण्वते । 
© ^~ | (^ | ल 

सूये इत दिवस्नारुह्य वि कृत्या वाघते चश ॥ ७ ॥ 

भा०-( ये जनाः ) जो रोग ॒( खाक्स्यं मणिम्‌ ) खाक्स्य मणि- 


वारी ुरूष को ( वमौणि ह्ृण्वते ) अपना कवच, रक्षक बना ठेते वे 
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( सूयं इव ) सूय जिस प्रकार ( दिवम्‌ मारुह्य ) भाकाज् मे सर्वोपरि 
विराजमान है उसी प्रकार वे भी उच्च पदको प्राक्च होकर ( वश्ी ) सकः 
राषटरको वशश करे ( कृत्याः } शनरुभों की नाना चारों का ( विवा 
धते ) नाना प्रकार से नान्न करते हं । 

खावव्येनं स्राणन्‌ ऋषिंणेव मनीप्रिणा। 

अज्ञँषं स्वः पतनावि सृधो हन्मि रश्चसः॥ ८॥ 

भा०-( खावत्येन मणिना ) खावत्य्माण के धारण करने वाङे,. 
( क्रपिगा इव ) क्रान्तदुक्षी योग्य मन्त्री के समान ( मनीषिणा ). 
बुद्धिमान्‌ सुभ द्वारा ( सवाः प्रतनाः ) समस्त शत्रु सेनानों को 
( जजञेषम्‌ ) मै राजा विजय करं भौर ( रक्षसः ) सव राक्षसो को भीः 
( धः ) सब युद्धां को भी ( अज्ञैषम्‌ ) जीत्‌ । 

या; कृत्या आङ्गिरसीयाः कृत्या आसुरः- 

या कृत्याः स्वयकृता याउ चान्योभिराभरताः। 

उभयीस्ताः पर यन्त॒ परावतो नवति नाग्या» अति ॥ &॥' 

भा०-८ याः ) जो ( त्याः ) जन संहारकारी क्रियाए ( आङ्ग 
रसीः ) आङ्गिरस वेद्‌, अथववेद के विदान्‌ वैन्ञानिको हारा बतङाईः 
जाती हे, भौर ( याः त्याः जासुरीः ) जो बल्वान्‌ , शक्तिशाली पुरुषों 
हारा संहारकारी क्रियां की जाती दहै, -( या छृत्याः ) जो दिसाकारी 
कायं ( स्वथंृताः ) प्रजा अपने भाप कररेती है, जौ (याड). 
जो ( अन्येभिः ) अन्य, शत्रु लोगों द्वारा ( जश्छताः ) खाई जाती है,. 
(ताः) वे ( उभयीः ) दोनो प्रकार की देवी भौर मानुषी विपत्तियां ' 
( परावतः ) दूर ( नवति नाभ्याः भति ) ९० नदियों को पार करके- 
( परा यन्तु ) दूर ची जाव । 
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-छ्स्मे मणि वम बध्नन्तु देवा इन्दो विष्णुः सधवितासर्द्र) श्रञ्चिः। 
-चजाधतिः परभष्ठी विराड्‌ ३ैश्वानर ऋ यश्च सरवे ॥१०॥ (१२)। 
भा०-( इन्द्रः ) इन्द्र ( विष्णुः ) विष्णु ( सविता ) सविता, 
(रुढः) रुद्र ( अशनिः) अभ्नि ( प्रजापतिः ) प्रजापति ( परमेष्ठी ) 
परमेष्ठी ८ विराट्‌ ) विरार्‌ ( वैश्वानरः ) वैदवानर ये सब ( देवाः ) 
राष्‌ बडे २ अधिकारी रोग भौर ( सवे ) सब ( चऋषयः च ) करत 
द्ा ऋषिगण ( अस्मै ) इस महा शूरवीर पुरुष के शरीर पर (मणिम्‌) 
दोभाजनक पदक भौर ८ वमे ) कवच को उसकी प्रतिष्ठा के निमित्त 
.( बध्नन्तु ) बाधे । 
उत्तमो श्चस्योाषर्घानामनङ्वान्‌ जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव । 
यमेच्छमाविदाम तं प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ | ११॥ 
भा०-हे पुरूष! तजो मणिको धारण करता है वह ( भोषधी- 
नाम्‌ ) रोग को नाश्च करने वारी दवाओं म ( उत्तमः ) ओषधि के 
समान उत्तम ( जगताम्‌ ) गति करने वाटे पदार्थो भ (नड्वान्‌ इव) 
उसको उढा ठे चरते वाखी वाहक शक्ति के समान मूर भाधार भौर 
८ श्वपदाम्‌ ) कत्ते के से नखों वे मांसाहारी जन्तुभों मे ( व्याघ्र 
इव ) बाघ के समान सबते अधिक वीर है । हम ( यम्‌ ) जिस अभि- 
-रुषित पुरुष को ( रेच्छाम ) प्राप्त करना चाहे ( तम्‌ ) उसको ओर 
.( प्रतिस्पाश्नम्‌ }) जपने बाधना देने वारे पीडाकारी को ( भन्तितम्‌ ) 
“अन्त हभा या विनष्ट हु ही ( विदाम ) देख, प्रा करं । 
स इद्‌ उय्राघ्रो भवत्यथो छिदो अथो बुषा । 
अथो सपत्नकशनो यो विभरतीम माशेम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-(यः) जो (इमम्‌ ) इस ( मणिम्‌ ) मणि, प्रतिष्ठा 
-भौर वीरता के सूचक चिह्क को ( बिभत्ति ) धारण करता है (सः) 


व ~~ ^^ ^^“ ^~ ˆ ˆ ~~ च 
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चद ( ग्याघ्नोः भवति ) व्याघ्र के समान शूरवीर ( मथो सिंहः ) ओर 
पिह के समान पराक्रमी, ( भथोबृषा ) वैर के समान प्रजाके भार 
को भपने कन्धों पर उठाने वारा भौर ( भथो सपत्न-कशनः ) भपने 
श्नरुओं को जीतने वाला होता है । थात्‌ इन गुणां के धारण करने 
वारे धीर, वीर पराक्रमी पुरुप को उस मणि या पदक को धारण करने 
छा भधिकार है । 

नेन च्नन्त्यप्छरसो न म॑न्धवौ न मर्त्याः । 

स्पे दिको विर(जति ये विभतींमं मणिम्‌ ॥ १३॥ 

भाज्-(य) जो ( इमम्‌ ) इस ( मणिम्‌ ) मणि को ( िभत्ति ) 
धारण करता है वह इतना सामथ्यवान्‌ होता दहै कि ( एनम्‌ ) इसके 
{ न) न ( भव्सरसः ) लियं भपने प्ररोभनो से (न गन्धव; ) जौ 
न भूमि को धारण करने वारे, भूमिपा अपनी टिक नीतियों से 
ओर ( न मत्याः ) न साधारण मनुष्य ही ( ध्नन्ति) मारने मे समथं 
होते द । बल्कि वह ( सवौः दिशः ) सब दिश्षाओं म अपने यशा ओर 
तेज से ( विराजति ) नाना प्रकार ते सुशोभित होता है । 

कश्यपर्त्वाम॑सरजत कश्यपस्त्वा समेरयत्‌। 

अवि भस्त्वन्दरो माणे विश्र॑त्‌ सश्रषिणे जयत्‌ । 

मणि सख दीर्य वभे देवा अकृण्वत ॥। १४॥ 

भा०-( कश्यपः ) सब प्रजाओं का दृष्ट प्रजापति ( त्वाम्‌ ) 
तुक्ष को हे वीर॒ घुरुष ! ( असनत ) बनाता है, उष्पन्न करता है, ओर 
( क्यपः ) सबका द्रष्टा ज्ञानी ही ८ स्वा ) तक्षको ( सम्‌ एेरयत्‌ ) 
अटी प्रकार उत्तम मागं मे प्रेरित करता है । ( इन्दः ) परम देशवयंवान्‌ 
राजा ८ व्वा) तुक्चको ( अबिभः ) धारण करता है ओर विशेष खूप से 
भूति देकर नियुक्त वरता दै, ओर तुक्तको ( बिभ्रत्‌ ) विशेष खूप से 
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नियुक्त करॐे.ही महाराजा ( सं-श्रेषिणे ) परस्पर संघात पचक रहनेः 
वाठ राष्ट को ( अजयत्‌ ) जीतता ह । से ( सख -वीयम्‌ ) अपार- 
मित सामधभ्यैवान्‌ ८ मणिम्‌ ) पदकधारी श्षिरोमणि पुरुप को ही 
( देवाः ) रार के शापक रोग ( वम ) अपना रक्तक कवच कं समान 
( अद्कण्वत ) बना रेते द । 

यस्त्वा कत्याभि्यस्त्वां दौक्ञाभिर्यज्ञेधेस्त्वा जिघांसति । 


| (^ 


प्रत्यक त्वमिन्द्र तं जहि चज्रण खतपवेणा ॥ १५ ॥ 

भाग-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ } (यः) जो पुरुष (त्वा) तक्षको 
( छ्याभिः ) अपनी दुष्ट चालो से ओर (यः त्वा दीक्षाभिः ) ओर 
जो तुक्ते विरोष बरत, नियम जौर नियन्त्रण भ्यवस्थाओं से जौर (यः 
व्वा यत्तैः ) जो तक्षे यज्ञं अथात्‌ परस्पर संगठित संघो द्वारा ( जर्ष 
सति ) मारना या पीड़ा देना चाहता है ( स्वम्‌ ) त्‌े इन्द्‌ ! (तम्‌) 
उसको ८ शत-पवणा ) सेकडों पर्व वाङ अपरिमित बर वारे, अथवा 
वैकड टकडां वाले ( वन्रेण ) श्रतु बरु के निवारक साधन, सेनाबलः 
या वन्न = तख्वार से ( प्रत्यक्‌ जहि ) पीछे मार भगा। 

तल्वार से ठे लिया इस सुहावरे में जिस प्रकार तख्वार सेना 
का प्रतिनिधि है उसी प्रकार "वन्न शब्द्‌ भी त्वार का वाचक होकर 
क्ञतपव वज्र› सैकडां शसो वारी सेना का वाचक दहै । 

श्रयमिद्‌ वै प्रतीवते ओजस्वान्‌ क्षजयो सणिः। 

` परजां घन च रक्तत॒ पारिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥ 

भा०-८ अयम्‌ ) यह दही ८ मणिः) मणिके समान पदक काः 
धारण करने वाखा, शिरोमणि पुरुष ( प्रतीवत्तः ) श्वन्रु का मुख ॑ फेर 
देने म समर्थं ( ओजस्वान्‌ ) प्रभाव-शारी होने के कारण ८ संजयः ) 
जय राभ करने मे भटी प्रकार समथ है । बह ही ( परिपाणः) रष 
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न 
क सब प्रकार से रक्षा करता हुमा या स्वयं चारों ओर से सुरक्षित रह 
कर ओर ८ सु-मंगलः ) उत्तम मंगरुजनक अभिषेक ओर राजतिलक 
जादि राजोचित संस्कार्यो से सुशोभित होकर ८ प्रजां धल च ) श्रजा 
ओर धन की ( रक्षतु ) रक्षा करे । 

य्रखपत्नं नो अधरादसरपत्नं नं उत्तरात्‌ । 

इन्द्रा सपत्नं नः पश्चाञ्ज्योतिः शर पुरस्कधि ॥ १७॥ 

भा०~हमारे ( अधरात्‌ ) नीचे से अथात्‌ हम से नीचे के रोगों 
को ओर से ( असपत्नम्‌ ) हमारे कोई विरोधी न उरई ' ( नः उत्तरात्‌ 
असपत्नम्‌ ) हमारी अपेक्षा उचे पद्‌ के खोगों मेते मी हसारेषघ् न 
रहं । हे ( इन्द्र ) राजन्‌ | ( नः ) हमारे ( पश्चात्‌ ) पीठे की नोर से 
( जसपत्नम्‌ ) हमारे शन्रु न हों भौर ( पुरः) आगे कीओर से हमारे 
जागे ( ज्योतिः कृषि ) प्रकाश्च, ज्ञान ओर वेदमय आदेश्च को रख, जिस- 
से हम अंधेरे न भटके नौर निभय होकर जीवन व्यतीत कर । 

यह राजा का कत्तव्य हैकिप्रजाको सब भोर से निय करक 
प्रजा को अन्धेरेमेंन रक्खे, प्रस्युत उनको ज्ञानमय उन्नत मामकी 
ओर आगे बद्व, उनको भन्धेरे मे या ज्ञानमय दशा मँ न रक्खे । वह 
वेद्‌ का उपदेश्च है । 


©| भ. | _ ^ (~ €. ^© 6 ©| 
चम मे दावापुथेवी वमाहवेम खयः । 
^~ ©| | 
वमे स्र हन्द्रह्वाभेश्च वमे घाता दधात॒ मे ॥ १८॥ 
भा०-( चावाप्रथिवी ) ्, भाकाश भोर प्रथिवी (८ मे वर्म॑ 


दधातु ) मेरे िये आपत्तियों को वारण करने वारा कवच या रक्षा- 


कृष्न 


१७,-१. मणिवो श्र शब्देन उच्थते इति सायणवचनात्तन्मतेऽपि मणि. 
शब्देन मागिभिन्नं वस्तु सूक्तेन वण्यते इति मणिन्याजेत 
` मणिषारिणो रान्न एव वणेनामिभ्यते । 
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~ | 
साधन प्रदान करं । ( भः वर्म ) दिन का प्रकाशमय कार सुज्ञ 
जआापत्तियो से वचने का उपाय प्रदान करे । ( सूयः वसं द्घात ) सूयं, 
तजःयुञ्ज अपने प्रखर तेज से मुक्षे रोगोंसे बचने का साधन दे 
( इन्द्रः च वभ ) इन्द्र, वियत्‌ या राजा मुक्त वसं जथोत्‌ एसा साधनः 
दे जर ( भश्चिः च वं ) अश्च ओर अग्रणी, नेता, घेनापति क्ष रक्षा 
साधन दे मौर ( घाता वमे दधात्‌) सबा पार्ट पोषक परमात्म) 
मन्ति सब विपरि से वचने का प्रवर साधन प्रदान करे । 





न द €| 9 ५ =| "~ (~~ {~ ५ | ६ क,५। 
तनद्रा प्रभ बहुकं यदुघ्ं विश्वे देवा नात विध्यन्ति सव । 
ॐ _ = 


त्त तन्वं त्रायतां खवती वृह दायु्मां जरकष्टिर्यथासानि।१९॥ 

भा०-( रेन्दाग्नम्‌ ) इनम्‌ मौर अभि राजा ओर सेनापति का 
प्रदान किया इजा ( बहुलम्‌ ) नाना प्रकार ऋ ( यत्‌ ) जो ( उम्‌ ) 
अति भयंकर ( वभ ) रक्षा साधन दै उसको ८ विद्रवे देवाः ) सब देव 
विद्वानूगण ओर अधिकारी लोग भौर ( सदै) सव प्रजाके लोग भी 


कनक 


१ य = 


( न भति विध्यन्ति) भग नहीं करते, उसको नदीं तोडते । ( तत्‌ ) ,. 


वह प्रबरु रक्षा साधन (मे तन्वम्‌.) मेरे शरीर की ( सवतः ) सब 
रकार से ( त्रायताम्‌ ) रक्षा करे । ( यथा , जसे मेँ ८ बृहत्‌ ) बडा 
नदितिमान्‌ ओर (आयुष्मान्‌ ) दीधाोयु होकर ( जरदष्ट; ) निवि 
बुदापे तक जीवन के भोग करने मं समथ ( असानि ) रह । 
र (*8 0 | 
आ मासद्‌ देवमणिषद्या अग्ष्टतातये। 
@ क ~ _ + €. म 9. (~~ 1 
इमे म्थिमभिस्तविशशष्व तनूपान त्रिवरुथमोजसे ॥ २०॥ 


०. देवमणिः ) देव, विद्वानों के बीच, क्विसेमणि के समि. 
दोद्चावान्‌ वह राजा ( मा ) अह्न राट्वासी जन की ( मद्यम्‌ ) बे | 


भारी ( अण््टितातये ) विनाश ते रक्षा करने के ल्यि ( आरक्ष 
राञ्यसिहास्न पर आख्दं होता है। हे प्रजागणो { ( इमम्‌ ) 
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( मेधम्‌ ) शजो के विनाश नौर दण्डकारी ( तनूपानम्‌ ) सब 
शरीरो को रक्षाकरने वारे ( त्रि-वरूथम्‌ ) तीन प्रकार के तेनाबलों 
भथात्‌ जल, थर भोर हवाद्र॑ सेनां से सम्पन्न राजा की ( धरोजते ) 
दसकं प्रभाव क कारण (अभि संविश्शध्वम्‌ ) शरण आभो इसकी 
छत्रच्छाया मे जमो | 
| (~ 9 = ८ | 
च्रस्मिचचिन्द्रो नि द्‌घातु मृम्णसिमे देवासो अभिसविंशध्वम्‌ | 
^ | (~~ 
दीघायुत्वाय' शत शारदायायुष्मान्‌ जरद्‌ थास त्‌ ॥२१॥ 
भा०--( इन्द्रः ) सवे अधिक देश्वयश्शीर परमात्मा ( मस्मिन्‌ ) 
इस राजा म ( चरम्णनर्‌ ) सब मनुष्यां का जभिमत धन, बल, रे शयं 
भोर सुख ( विदधातु ) स्थापित करे । हे ( देवासः ) विद्वान्‌ , शचक्ति- 
युक्त पुरुषो ! अधिकारियो | ( इमम्‌ ) इसके ( अभि-संविश्च्वम्‌ ) 
चारों ओर आकर विराजमान-दोभो । ( यथा ) जिससे यह राजा 
 ( शत-श्षारदाय ) सौ वषं तक के ( दीरघायुस्वाय ) दीघं भायु तक 
( आटष्माच्‌ ) दीघजीवी ( जरदष्टिः ) जरावस्था तक स्थिर ( भ- ` 
सत्‌ ) रहे । 
* ^| ^~ ५५ 
स्वस्तिद्‌। विशां पतिकृ्हा विमृधो वशी । 
इन्दरे(वध्नातु त सणि जिर्गर्वो अप॑राजितःसोमपा अभयकसेो वृषां 
भ ५ ॥ 
सत्वा रक्षतु सवतो दिवा नक्तं च विदवतः ॥ २२॥ ( १३» 
भा०-- हे वीर पुरुष ! ८( स्वस्तिदाः ) स्वस्ति, कल्याण, प्रजा को | 
सुख शान्ति भोर सष्टद्धि देने वाला, ( विश्पतिः ) प्रनाभों का राजा . 
होता है । वही ( बब्रहा ) प्रजां से विघकारी दुष्टों का नाश्-करने 
वारा, ( दिग्धः ) नाना प्रकार्‌ से उनको दण्ड देने वारा होकर समस्त 
[8 = ० ९६ हे स । 
प्रजा को ( वक्ष ) वश करनेमे समथे होताहै। एसा हीत्‌ बन । 
( इन्द्रः ) सेश्चयवान्‌ , ( जिगीवान्‌ ) सवत्र विजयश्ञीरु, ( अपरा- 
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~ 
नितः ) कहीं भी पराजित न होने वारा, ( सोमपाः ) सोम, राष्ट्रका 
पाक, ( जमयंकरः ) प्रजा को जभयव्रदात्तोः ( दृषा ) सब सुख का | 
वर्णन करने वाका या सब की ्ात्तियो का प्रतिबन्ध करने वाखा वह 
ते ) तेरे शरीर पर ( मणिम्‌ ) कीरताश्योतक मणि या पदक को (ब- 
भ्नातु ) बाधे । भोर ( सः ) व्ह ( सवतः ) सव प्रकार से ( दिवा) 
दिन भौर ( नक्तं च ) रात ( विश्वतः ) सबसे (व्वा) तेरी ( रक्षतु) | 
रक्षा करे \ | 
व 
[ कन्या के लिये अयोग्य दौर बजनीय वर ओर सिया की रता । 


मातूनामा ऋषिः । मातृनामा देवता, उत मन्त्रोक्ता देवताः । ११३०४११९; 

१८-२६ भवुष्टमः; २ पुरस्ताद्‌ बृहती; १० श्यना षट्पदा जगती । | 

त 0 त ५. सप्तपदा शक्वरी; १७ | 
यवस्वाना सप्तपदा जगती । षड्विंशत्यचे सुक्तम्‌ । 


4८ 


[ते मातोन्भरमाञं जातायाः पतिदेदनौ । 

णमा तच्च मा गं घहरिशं उत वत्सपः ॥ १॥ 

पा०--हे वरवणिनि ! (जातायाः) विवाहयोग्य, छभगुणमयी, निदोष । 
खूप से गुणवती ( ते ) तुक्च कन्या के लिये ८ पततिवेदनौ ) पति के खूप | 
च प्रा छने वाले ( यौ ) जिनको (माता ) तेरी माता ( उत्‌-ममाज ), 
पति ्ोने से निषेध करदे, उनम पे एक ( अरिक्ञः )२ भगस्य, स्प्यः | 
स्वचागत संक्रामक दोष से युक्त ( दुनीमा )° छठी, पापरोगी जर 


6 


6 


१. “उन्ममाज' परिहृतवती, पत्युः पस्यिहायेति रेष इति सायणः । 
२, “अङि किश असपीमवि ( भ्वादिः ) गतो च ( दादिः ) ्‌ 
३. '्ुनामा? क्रिमिभेवाति पापनामा । क्रिभिः क्रव्ये मेघति । करमतेवी 

स्यात्‌ सरणकमैणः, क्रामतेव । 


+ 


मीम 
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दूसरा ( व्सपः ) बचा का पालन करने वाला बड़ी उमर का बदा या 
संवत्त रोग से पीडित दहै। वे दोनों ही ( तत्र) कम्या के साथ विवाह 
करने के य्यि (मा गधत्‌ ) कभी अभिराषा न करं । 
जातः पुच्रोऽतुजातदच अतिजातस्तथैव च, 
जपजातश्च लोकेऽस्मिन्‌ मन्तव्या श्लाख्वेदिभिः। 
मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः । 
अतिजातोऽधिकस्तस्माद्‌ अपजातोऽघमाघमः । 
पञ्च ० १।४२६,४२७॥ 
जास, अनुजात, अतिजात भोर अपजात चार प्रकार की संतान होती हे । 
माता के गुणों पर उस्पन्न सन्तान "जात, पिता के गुणों पर भनुजात, 
उन दोनों घे मधिकं अतिजात ओौर हीन “अपजातः कदाती है | संस्छरत 
साहित्य मे पुच्र पुत्रियां को "जातः, "जाताः शब्द्‌ से व्यवहार किया 
जाता दहै । माता पुत्री के विवाह के समय कुष्ठादि रोगों षे पीडति गौर 
बटो को कन्या को पतिकेल्यि कभीन वरे, प्रस्युत इनकार करदे। 
ओरन रेषे रोगियों ओर भघेड रोगों को विवाह की इच्छा - करनी 
चाष्टिये । 
पलालःनपलालौ शकं कोक मलिम्लुच पटीजकम्‌ । 
श्ा्रेष वविवासससुन्तग्रीवं प्रसीकिनम्‌ ॥ २॥, 
भा०--कन्या की माता ( परारानुपलारौ ) पलारु अधौत्‌ 
मांसभक्षी ओर अनुपखार अथीत्‌ मां सभक्षियो की सन्तानो को या हीन 
ओर हीनो के संगी रोगों को ओर ( शङ ) हिस स्यभाव, ( कोकम्‌ ) 
उल्ल या पेदे के स्वभावकेख्लीया निदंयी, ( मिम्टचम्‌ ) मछिनं 
स्वभाव, चोर ओर ( परीजकृम्‌ ) इवेत बालों वारे या पङ्ति रोगी, 
८ आश्रेषम्‌ ) श्रीघ्र चिपट जाने वारे, संक्रामक रोगसे पीडित -मथवा 
गर्मी, सुजाक आदि दाहकारी रोग से पीडित, ( वत्रिवाससम्‌ ) रूपविना- 
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र १ 


नि 
आक अथवा खूप या उपर के दिखे के टी वखों से सजे इए ( ऋक्ष- 
वम्‌ ) रीछ के समान मोरी गरदन वारे अति रोमश ओर (प्र-मीरिनम्‌) 
सदा अपनी आंस मिचमिचाने वाङ, चून्धे आदमी को भी ( माता 
उन्ममाजं ) कन्या की माता अपनी कन्या क विवाह ॐ निमित्त नकार दे। 
महान्त्यपि सश्द्धानि गोजाविधनधान्यतः 
सखीसम्बन्धे दन्ेतानि करानि परिव जयेत्‌ ।। ६ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमक्षाश्षसम्‌ । 
(९ ्तय्यामयिव्यपस्मारिशित्र्िङलानि च ।) 

( मनु° अ० ३.। ६ ) 
दुराचारी, नीच, नपुंसक, बेदरहित, रोमश्च, बवासीर, क्षयी, 
गी, कोद आदि के रोगी पुरूषो को विवाह के ये छोड देना चाहिये, 
चाहे ये ऊर बडे सण्द्ध भी क्यो न हो । वेद के कथनानुसार मांसाहारी, 
नीच, उनका संगी, हिंसक, चोर, धृक के समान दम्भी, परितरोगी, 
संक्रामक रोगी, रीछ के समान रोमवान्‌, चधे आदमी कौ त्याग देना 
चाद्ये, चाहे वे उत्तम खूप वख्ादि पहन कर भी क्योन आये हों। 
वेष्यलादशाखा मे इस मन्त्र मै ८ युष्कयोरपटन्मसि' अधिक पाठ है । 
अर्थात्‌ रेते पुस्षों की संतान रोकने के {यि इनके भण्डकोश 
काट देने चायं जिन से ये सन्तान उत्पन्न ही न कर सक्‌ । 

मा सदृतो मोप॑ खप ऊरू माव खपोन्तरा । 

कुणोभ्यस्ये मरेषजं वज्ञ दणांमचातनम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे दुनौम ! क्ट रोगी पुरुष या ऊ रोग ! ( मा संबृतः ) 
तू कभी वरण न किया जाय । ओर यदि भूर से किसी प्रकार कन्या 
द्वारा वरण मी क्रिया गया दहो तो (उरू) कन्या छे जंघा भागो > | 
( मा उपसुप ) समीप सपक्षं मत कर अथौत्‌ कन्या के साथ संग मह 
कर भौर ( अन्तरा मा भव स्प ) मकान के भीतर भी मत ष्टं ` 


व 
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( अस्ये ) इस्त कन्या के ख्थि ( दुनाम-चातनम्‌ ) दुष्ट. नाम वाटे दुष्ट 
रोग से पीडति पुरुप के दूर करने वारे ( बजं ) अभिगमनीय, सुन्द्र 
पुस्वको ही ( मेषजम्‌ ) उत्तम उपाय ( कृणोमि ) करता हू । 
दुष्ट रोगी पुरुष न वरे जार्यै भौर वे कन्याजोंकासंगन करं। 
कन्याए' एसे रोगियों के हाथन जार्ये, इस का सब से उत्तम उपाय 
उनके समक्ष उत्तम, श्ारीन वरो को स्थापित करना है । 
दुणामां च सुनामा चोभा सवृतमिच्छुतः। 
श्रायानप हन्मः घनामा स्ेणमिच्छताम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( दुनौमा ) दुष्ट रोग से बदनाम हुजा घृणित पुस्ष ओर 
( सुनामा च ) उत्तम ख्पसे युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुप (उभाच) 
दोनों दी (संदृेतम्‌) स्वयंवर के अवसर पर अपने को वरा जाना (इच्छतः) 
चाहते ह । हम कन्या के सम्बन्धीगण (अरायान्‌ ) उत्तम गुण सम्पत्तियां 
से रहित निकृष्ट अधम, ङलक्षणी रोगों को ( जप हन्मः ) दूर भगाद्‌ 
ओर (सुनामा) उत्तम गुण, खूप, यश्च वारा पुरुष (स्तरेणम्‌)' कन्यानों को 
या स्त्रीके रीर को (इच्छताम्‌) प्रा करे, उसका स्वामी बने । 
यः कृष्णः केश्युर स्तम्बज. उत तुण्डिकः । 
श्मरायानस्या सुष्काभ्यां भैखसोप हन्मसि ॥ ५॥ 
भा०-( यः ) जो ( छृष्णः ) अति काला या कारे कमाँ' वारा 
पापाचारी ( केशी ) ख्म्बे २ बालों वारा, असभ्य ( असुरः ) केवख 
णपोषी, खाऊ, पीऊ, उडाऊ ८ स्तम्बजः ) जंगटी भौर (तुण्डिकः) 
नाक थोथने वाला, कुरूप, वानर के सुख वाखा पुरुष हो भोर भी इसी 
प्रकार (भरायान्‌) लक्षण वाले पुरषो को हम (अस्याः युष्काभ्याम्‌) 
नि 


>= > 


१--“सणः ।खयाः सम्बान्ध अङ्ग, खाक्तमूहं वा हत साचणः 
२--“पचम्यथ चतुथा । 
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इस कन्या के उत्पादक अंग तथा ( भंससः ) मूर भागो से ( जए 
क श्छ अ ~ क & 7 ॥ , 3 & क 
हन्मसि ) परे रक्ख । अर्थात्‌ रेदधे नीच द्रति के पुरषो के दुन्यसना ते 


कि 


कन्या को यघ्न ते बचाना चादिषु क कोई उसके कौमारं व्रत को 
खण्डित न करे । 

त्मनाजघ ध्रलशन्त क्रव्यादमुत रोर्हम्‌ । 

श्रराय) छव किष्किणे। वजः पिज्ञो अनीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--( अनुजिघ्रम्‌ ) गन्ध केकर ८ प्रश्ुशन्तस्‌ ) भपने विषय 
को पता कगाने वाले, ( उत्‌ ) ओर ( क्ध्यादम्‌ ) मांसखोर, ८ रेरिहम्‌ ) 
चरते वारे या कुत्ता के समान जीभ ते चायने वारे, नीच लोभी 
पुरुष को ओर ( श्वकिष्करिणः ) नतां की चार चलने वाटे, दूसरों कौ 
तेवा मे रगे ( अरायान्‌ ) निर्धन, दरिद्र, कुरक्षणों को ( वजः ) उत्तम 
गम्य, तेजस्वी ( पिङ्गः )' वरण करने योग्य, सम्पन्नः भूमि मकान 
आदि से सुप्रतिष्ठित भौर उत्तम वाग्मी पुरुष ( मनीनशत्‌ ) नाश्च कर 
देता है, परास्त कर देता है । भत; उनको त्याग कर उत्त सुप्रतिष्ठित 
एवं विद्वान्‌ को कन्या का वर स्ीकार करना चाहिए । 


~ क ` = 


~ च ज 


यस्ता स्वप्ने निपद्यते प्राता श्रत्वा पितेव च। 

वजस्तान्त्स्तामितः कलीषरूपांस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥ 
आग्ने वरवणिनि ! (यः) जो पुस्ष( घ्राता ) तेरे भाई 
( पितादवच) भौर पताका सा खूप बनाकर ( स्वप्ने ) निद्रा के 
समय ८ निपद्यते ) नीच भाव ततरे समीप जाता है ८ तान्‌ ) उन 
सब दुष्ट भाव से भरे ( ीब-खूपान्‌ ) नपुंसक भौर ८ तिरीटिनः) 
वा टे रास्ते पर जाने वारे, कुपथगामी पुरषं को ( वजः ) 


~ ~ ~ 


१--पिजि भाषाथ, दिसोबलदाननेकेतनेषु शते चुरादिः, पिजि वरणे 
अदादिः शत्येतेभ्यः पचायच्‌ न्यङ्कूबादित्वात्‌ कुत्वम्‌ निपातनात ॥ 


| 
| 
४ 





सु० ६।१० | द्मष्रम काण्डम्‌ ४८९ 


वह ॒स्वर्यवरृत उत्तम तेजस्वी पुरुष ( सहताम्‌ ) पराजित करे भौर 
कन्या को सुख से अपने संग विवाह ठे। 
1 (< । ^~ 1 
यस्त्वा स्वपन्तीं त्सरति यस्त्वा दिप्लंति जाग्रतीम्‌ । 
छ 1 1 1 ^ 
छायामिव प्र तान्त्खुयेः परिक्रामन्ननीनशत्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०-हे वरवणनि! (यः) जौ दुष्ट पुस्पं (त्वा) तुक्षे 
( सूपन्तीम्‌ ) सोता हभा जानकर ( त्सरति ) छर से मेष बद्र 
कर तेरे पति के समान खूप बनाकर, तेरा सतीव नष्ट करना चाहता 
हे, ओर (यः) जो (वाम्‌ ) तुक्न ( जाग्रतीम्‌ ) जागती इदै के 
( दिप्सति ) मार पीटकर कष्ट देना चाहता है ( छायाम्‌ खयं इव 
जिस प्रकार सूय छाया या अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकारः 
दुष्टां का परितापक ( परिक्रामन्‌ ) चारों तरफ़ पहरा देता हना रक्षकः 
राजा ( तान्‌ ) उनको ( अनीनशत्‌ ) निरन्तर विनाश्च करे । 


= (1 1 1 * | 
यः कृणोति मतचत्छामवतोकाभिमां सखियम्‌ । 
=| 9 9 3] | 
तमोषथे त्वं नाशखस्याः कमटमड्जिवम्‌ ॥ ९॥ 
भाग्यः) जो दुष्ट पुरष ( इमाम्‌ ) इस ( खियम्‌) खी 
को ( तवत्साम्‌ ) मरे बच्चे वारी ओर ( अवतोकाम्‌ ) पतित गभं 
वाली ( कृणोति ) करे भथात्‌ उसके व्यो को मारदेया गर्भोःको 
गिरा दे, हे (ओषधे) दुशं के तापदायी राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू (अस्याः) 
इस खी फे ८ तम्‌ ) उस ( भज्ञिवम्‌ ) प्रकट कामी ( कमलम्‌ ) जारं 
को ओपधिवत्‌ ( नाश्य ) विनष्ट कर, दण्ड दे । 
1 > 
ये शाखाः परिन्रत्यन्ति सखायं गदेभनादिनः। 
1 1 
कुसूला य च कुज्िलाः ककभाः कुमराः खिम।ः। 
व क क । द 1 ग 
तानोषधरेत्वं गन्धेन विषृचीनान्‌ वि नाशय ॥ १० ॥ (१४ 
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[~ 
क 
भा०-- (ये) जो ( श्षाकाः ) आवारागद, इधर उधर घूमने वाले 
या हिसक ( गर्दम-नादिनः ) गधों ॐ समान खं ख करर ईंसने . भौर 
कोलाहरू मचाने वाले ( साय ) सायकार, रात्रि के प्रारम्भ मे ( परि- 
-जृष्यन्ति ) इधर उधर नाचते है, अटी चेषटार्य करते ह भौर (ये) 
जो ( कसूखाः ) कृस्सित खूप दूसरों के साथ रगने, लिना मतलब 
दुसरों क सिर हो जाने वाके, ( कुक्षिलाः ) बडी २ कोखों वाङे, मोटे 
ताजे, ( कङमाः ) कुप्सिति, निन्य वख पहने, बदपो्ाक, ( कर्माः ) 
कुत्सित शब्दो के प्रयोग करने वारे, गाली गरोच च कने वाके, 
( छिमा; ) रफंगे, छक चिपकर भागने वाके देहे ( ओषधे ) दुशं 
को तापदायक राजन्‌ । दण्डकारिन्‌ { उन ( विपचीनान्‌ ) नाना प्रकार 
की पीडां देने वारे दुष्ट पुरूषो को (स्वम्‌ ) त्‌ ( गन्धेन ) अपने 
तीव्र पीडाकर दण्ड द्वारा, तीव्र गन्ध वाली जौषध जिस प्रकार अपने 
गन्ध से कीदों को नाश्च करती टै उसी प्रकार वि नाद्य) नानाप्रकार 
से नष्ट कर । | 





'श्ाराः' शरु गतौ इत्यस्मात्‌ ण्यन्तादच्‌ ॥ श्रणेतेवा चज छान्दसो लः। 
“कुसूखाः› ऊुषेरुवच इव्यतः उणादिरूखच्‌ । ८ककुभाः कुभि आच्छादने, 
ङल्सिताच्छादनक्षीकाः । 'करमाः' रोतेभेन्‌ भोणादिः । ऊत्सितशन्दश- 
रिणः । “लखमाः' सरतेवा मन्‌ । | स्रणक्ीखाः । "गन्धेन गन्ध अदने | 
खुरादिः । अदनम्‌ पीडाकरणम्‌ दण्डनमिति यावत्‌ । | 


| 
ये कुकुराः ककूर भाः छृ्तीदूर्शानि विश्रति । | 
क्लीबा ईव श्रनत्यन्तो वनय कुवैत घोष ताजिधो न्त 
यामसि ॥ ११॥ 


भाज्~(८ये) जो षुर्ष (५ ङडन्धाः ) ऊत्सित मास, ् 
भादि म्नि पदार्थो को धारण करने वले, ( ङद्रभाः ) ॐ 


। 
| 
। 
५ 
॥ 
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यदार्थो को खोजने ओर गन्दे श्रब्द्‌ बोलने वारे, ओर ८ कत्तीः ) 
पश्चुभों की खारों नौर ( दृष्षौनि ) दुःखदायी जन्तुजं को ( बिश्रति ) 
धारण करते है, भौर जो ८ क्लीवा इव ) नपुंसक, हदीनडं ओर कंजरां 
के समान (्रनूर्यन्तः) नाचते ददते हए ( वने ) जंगलो मे ( घोषम्‌ ) 
शोर ( वते) मचाति है, या ( वने घोषं कुवते ) वनम भपनौ 
क्षोपडी बनाकर रहते है, ( तान्‌ ) उनको ( इतः ) इस रणष्टूषे ( ना- 
शयामसि ) परे मार भगाच । 
ये सूयं न तितिक्तन्त च्रातपन्तस्रमुं दिवः। 
श्ररायान्‌ वस्तवासिनो द गन्धींललो दितास्यान्‌ । 
मक कान्‌ नाशया मसि ॥ १२॥ 

भा०्-(ये) जो ८ दिवः) जकाश्च से ( आतपन्तम्‌ ) सब 
भर ध्रकाश्च फेकते इए, तपते हए ८ सूर्यम्‌ ) सूय के समान शजो 
को परिताप देने वारे, ( असुम्‌ ) उस राजा के प्रतापको (न तिति- 
्षन्ते) नदी सहन करते ठेस ( भरायान्‌ ) दरिद्र, नीच, ( बस्तवासिनः ) 
चाम जोदने वाले, ८ दुरगन्धीन्‌ ) दुगन्ध पदार्थे" के सेवी ( रोहिता- 
स्यान्‌ ) रुधिर ते मुंह रा किये, ( मककान्‌ ) हीनाचार वाठे घरां 
को हम ८ नाशयामसि ) विनष्ट करं । | 

य श्रात्मान॑मतिसात्रमंसं श्रघाय विश्रति । 
खीरं श्रोरिप्रतोदिन इन्द्र रक्ता स्ति नाशय ॥ १३॥ 

भा०-(ये) जो ( भतिमात्रम्‌ आ्मानम्‌ ) अपने भारी रूप 
को ( अंसे ) अपने कन्धे पर ( भाघाय विघ्रति) रक्खे हु हं अथात्‌ 
जदे भयंकर डी डौरु वाले भौर बनावटी संह बन{कर भपने कन्धे पर 
पहने रहते है रेषे छदवेशी लोग रात को ( खीणां > खयां के संग 
८ श्रोणि-प्रतोदिनः ) दुव्य॑वहार करने वाठे द, हे (इन्द) राजन्‌ ! (रक्षा 
कि ) उन राक्षसो, कट रूपधारी लोगो का ( नाश्य ) विनाशश्च कर । 


मणिक 
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| 
ये पूवं ध्वोऽ यन्ति हस्ते श्धङ्गाणि विश्चतः। 
श्रापाकेष्ठाः प्रहासिनं स्तस्य ये कुवते ज्योतिस्तानितो नाशया- 


मास ॥ ९४॥ 
भा०-(ये)जो दुष्ट, गण्डे रोग ( वध्व; पूव) खीकेञागे, 
बियो के सामने ( हस्ते ) हाथ मे (श्ङ्गाणि) सगो कोौया अपने 
गदयाङ्गं वा शख को ( विभ्रतः ) लि हुए (यन्ति) भाजाय द 
वेश्म नीच गुण्डा को, ओर जो ( आपाकेष्टाः )` केरे, टूट, पटे, रदी 
भयंकर स्थानों म ( प्रहासिनः ) अदृहास करे, मौर (ये) जो अआमके 
रोगों को त्रास देने के लिये ( स्तम्बे) घुण्ड मे ८ अ्योतिः ) प्रकाश या 
भाग के शो ( कुवते ) किया करं, ( तान्‌ ) उनको ८ इतः ) यहं से 
( नाशयामि ) मार भगाव। 


यषा पश्चत्‌ प्रपदाने एरः पाष्णाः प॒रो मुख! । 


खलजाः शकधूञ्चजा उरूण्डाये च मट्‌मटाः कुस्भसमुस्का अयाशवः 


| ९ अ 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवोधघन नाशय ॥ १५॥ 


भा०-( येषाम्‌ ) जिनके ( प्रपदानि ) पंजे ( पश्चात्‌ ) पीठे कौ 
ओर ( पाणी; ) एडियां ( पुरः ) आगे को ओौर ( सुखा पुरः ) € 
भागे हों एेसे ( खरुजाः ) शुण्डं के छोकरे, ( शक -धूमजाः ) श 
मान्‌, तामस, बड़बड़ाने वाके ( ऊुम्भयुष्काः ) जर घड़ के समान 
स्थूरु अण्डकोश्षो वारे, ( जयाश्वः ) भोग करने मे सवथा जसम" 
निर्वौय, आन्त्रहृद्धि के रोग से पीडित ( तान्‌ ) उनको हे ( रह णस्पते ) 


वेद के ञानी पुरुष | तू ( अस्याः ) इस ची के ( प्रतिवोधेन ) सात्‌ 
 वेदके सानी पुरुष.! तै ( भस्याः ) इस खी के 6 प्रतिना १ 


2 (+क . क्य १ 

१. "पाकः शति प्रशस्यनाम ततो विपरीतं “अपाकम्‌' तदेव (“आपाकः 

तत्र तिष्ठन्ति निवसन्ति इति आपाकेष्ठाः) जीणैमग्नचिर व्यक्तयः 
वूपादिषु कृतवस्थानाः । स7° ! 


क~~ 


- - ----~- 


न~ क क ~~ 3 


स ~ ~~ 


| 
| 
| 
। 
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वल से ( नाश्य ) नष्ट कर । जात्‌ पूर्वोक्त विक्त आकृति रूपवारे 
दु्टाचारी, हीन, रोगी, नषंसक भादि लोगोंके हाथ में स्त्रिये न पड 
जाव, इस ङ्य खयो को उत्तम शिक्षा प्रदान करं, जिससे वे उनके फंदं 
ज न फस । मूख, भोखी भाटी श्यां उपरोक्त कुरंग ओर बदृशकलर 
रोगों को साघु करके पूजती है ओौर फंस जाती हँ उनते सावधान कर 
दिया जाय । | 
पयस्ताक्ञा अप्रचङ्कशा अस्त्रैणाः रन्त पण्डगाः । 
अव भषज पाद्यय इमां खविवुंर्छत्यप॑तिः खपति ल्यम्‌ ॥१६॥ 

भा०--( पयस्ताक्षाः ) जिनकी आंख फिरी इदंहों, नो सीधान 
देख सक, एसे टेद-ज॑खे आदमी ओर ( अग्रचङ्कशाः ) बिल्कुल रंगडे 
ठ्या जां से छाचार, ( पण्डगाः ) चृतड़ों के बर सुरकृने वाङ 
चृण्डे या नपुंसक लोग सदा ( मस्त्िणाः ) ख्यो से रदित ( सन्तु ) 
रहं । एषे खोगाको कभीखी प्राप्त करने का अधिकारन ह्यो । ओर 
(यः) जो भी ( इमाम्‌ ) इस वरबणनी, ( स्व पतिम्‌ ) स्वयं अपना 
पति वरण करने हारी ( खियम्‌ ) खी को ( अपतिः ) जो स्वथं उसका 
पालन करने मँ समथ न होकर भी ( संविदृष्छति ) प्राक्च करना चाहता 
दै उसको हे ( भेषज ) विकसक राजवैध | तृ ( अथ पादय ) उसको 
विवाह के भयोग्य ठहरा । 

उद्धर्षिणं सुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृक्म्‌ । 

उपेषन्तसुषुम्बलं तुण्डेरुमुत शालडम्‌ । 

पदा प्र विंध्य पाष्ण्यौ स्थला गोरिव स्पन्दना ॥ १७ । | 

भा०-हे शी ! ( स्पन्दना ) रात मारने वाली (८ गौ; इष ) गौ 


जिस प्रकार ( स्थारीम्‌ ) दूध दहने के बतन को (पदा) पैरसे या 
{ पाष्ण्यां ) एडी से करा देती है इसी प्रकार हे स्वयं अपने पति को 








४९४ अथववेद भाष्ये [ खू० ६।१९. 
वरने वाली खी! तू भी ८ उद्‌ हपिणम्‌ ) भति अधिक कामी, ( सुनि 
केशम्‌ ›) सुनि क समान जटा वारे, ( जम्भयन्तम्‌ ) हसक, शरोर को 
पीडा पहुचाने वाके, ( मरीद्धशम्‌ ) बार २ गुदयांगां को स्पशं करने 
वाठे, ( उदुम्बलम्‌ ) ति अधिक भोगी, ( तुण्डेलम्‌ >) बन्दर के समान 
आगे को बदे हए सुख. वारे या बहत बड़ी तोद्‌ वारे, ( उत ) ओर 





( ्रालडम ) छच्चे, व्यभिचारी पुरुप को (पदा) पैरो से भौर 


( पण्या) एडियों से (प्र विध्य ) सूत्र गेकरं मार, ताड । खी देसे 
नीच पुस्ष को स्वयं दण्ड दे, उसका तिरस्कार करे । 
५ 4 9 । (^~ 
यस्त ग प्रतिम्रशाञ्जातं वा मरय।ति ते। 
9 

पिङ्गस्तसग्रघन्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ ॥ १८ ॥ 

भाज्-हेखि! (यः) जो (ते) तेरे ८ गभम्‌ ) गभको ८ प्रति- 
शात्‌ ) विनाश करने की चेष्टाकरेया (ते जातं वा ) तेरे उत्पन्न हुए 
बालक को ( मारयाति ) मारे ( तत्‌ ) उसको ( उग्रधन्वा ) प्रब 
धनुधारी शासक ( पिङ्गः ) दृत पति या बरी राजा ( हद्याविषम्‌ ) 
हृद्य म बाण प्रहार ( कृणोतु ) करे भोर मार डले । 

यदि को दुष्ट पुरुष खी को उसके घृत पति से जदा करके उसके 


पूर्वं धारित गभं का नाश करे या बाल्कको मारेतोरेषे दुष्ट को हृद्य 


मे उसका पति बाण मार कर प्राण ङे। राजा रेसा विधान करे । 
* | (~ (क| अ 
ये चरम्नो जातान्‌ सारयान्त सूतिका अनुशेरते । 
(~~ 1 ३ ~ 
खीभागान्‌ षिङ्गो गन्धर्वान्‌ वातो श्रभ्रमिवाजतु ॥ १६॥ 


भा°-- (ये) जो दुष्ट, कामी रोग ( भम्नः) एक साथ उत्पन्न 
या अचेत. अबोध, नन्दं, बेखबर या मन के प्रतिकूर ( जातान्‌ ) उत्पन्न 


इष बच्चों को ( मारयन्ति ). मार डालते ह ओर जो कामी लोग, 


( सूतिका: ) नवप्रसूता च्ियों के साय ( भनुशेरते ›) संग करते दै 





0 = -४. 
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( तान्‌ ) उन ( स्त्रीभागान्‌ ) खीतेवी, व्यभिचारी ८. गन्धर्वा ) ट्बों 
को ( पिगः ) बलवान्‌ राजा ( वातः भभ्रमू्‌ इव.) वायु जिस प्रकार 
बादुला को छन्न सिन्न कर दतादे उसीं प्रकार ( अजतु ) धुन. डरे 
कठिन यातना दे देकर उनको : धुन डाठे, उनकी बोरी बोटी कटवा, 
डारे । 
परिखुष्ठं धारयतु यद्धितं माव पादि तत्‌। 

गै त ड्रौ रक्षतां भेषजो नीविभारये ॥ २०॥ (१५ 

भा०- स्त्री ( परिसष्टम्‌ ) सव प्रकार से परिपूणं गं को अथवा 
अपने पति द्वारा गभ मे जाहित वीयं को ( धारयतु ) धारण करे ओर 
( यत्‌ ) जो गभं मे ( हितम्‌ ) धारण करले ( तत्‌ ) वह ( मा गव- 
पादि) कभी नीचे न गिरे कभी गमका पातन किया जाय । हे स्त्रि! 
( ते गमम्‌ ) तेरे गभं को ( उग्रौ ) उम्र बलशाली ( नीवि-मायौँ ) धनः 
भोर खी के गभं की रक्षा करने वाले राजा भौर पति दोनों ( भेषजौ ) 
दो भषधियों के समान होकर ( रक्षताम्‌ ) रक्षा कर। 








+ ४ 


पवीनसात्‌ तं ङ्गरवा$च्छायकादत नग्नकात्‌ । 

प्रजाये पत्ये त्वा पिङ्कः परि पातु किमीदिनः ॥ २१॥. 

भा०-हे खी ! ( पवीनसात्‌ ) पूति गन्ध से युक्त, सडी नाक 
वारे, (तडगस्वात्‌) पी गालो वारे (छायकात्‌) समुह से काटने वाके 
ओर ( नग्नरात्‌ ) नंगे, निरञ्जन इन ( किमीदनः ) सब पदार्था को 
९ दखने वाले मुख, असभ्य गुण्डों पे ( पिङ्ग ) बलवान्‌ पुर्ष 
( प्रजाय ) वेरी प्रजा ओर ( पत्ये ) तेरे पति के सुख के जिये (स्व 
पार पातु ) तेरी रक्षा करे । 


च क € 


दथास्याचतुरत्तात्‌ पञचपादादनङ्शुरेः। 
वन्तादाभि प्रसखपतः परि पाहि वरीचृतात्‌ ॥ २२॥ 
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भा०-८ दथास्यात्‌ ) दोर्ुहे, ( चत्तरक्षात्‌ ) चार आंखों वारे, 

{ पञ्चपादात्‌ ) पांच पैरो वारे, ( अनंगुरेः ) बिना अंगुली वाके या 

( षरीहृतात्‌ ) गोल मोरु गांड के समान उस बाख्क से जो ( इन्तात्‌ ) 

गभौषानी के मूर ते (अभि प्रसपंतः ) भागे को उत्पन्न हो रहा दै 

उसे खली कोहे वैच | ( परि पाहि) सुरक्षित कए । अधात, वैच उत्तम्‌ 
उपचार द्वारा खी को दुष्ट पिण्ड के प्रसव से बचावे। 


य श्रम मांसमदन्ति पोरुषेय च ये क्रविः। 

गन्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामान्ति ।। २३॥ 

भाग-( ये) जो ( आमम्‌ ) कचा ( मांसम्‌ ) मांस ( अदन्ति ) 
खाति है, मौर (ये च ) जो ( पौरुषेयम्‌ ) पुरुष या मानुष का (क्रविः) 
मांस खाते है भौर ( केशवाः) रम्बे कैश्च वारे, मायावौ जो रोग 
( गमान्‌ ) गर्भौको भी ( खादन्ति ) खा जाते द ( तान्‌ ) उन दुष्ट 
भ्राणियो को ( इतः ) यहां से (नाशयामसि ) विनष्ट कर । 

ये सुत्‌ परिसखपेन्ति स्नुषेव श्वशराद्‌धे | 

9 (~ = (~ (~ 
वजश्च तेष पिङ्कश्च हृदयेधि नि विध्यताम्‌ ॥ २४॥ 
 भ०-(शञ्यराद्‌ अधि) श्वश्चुर से (स्मुषा इव) जिस प्रकार पुत्रवधू 

या बहू रजनायुक्त होकर छिप जाती है उसी प्रकार (ये) जो दुष्ट प्राणी 


( सूर्यात्‌ ) सूयं के प्रकाश से परे भाग कर अन्धेरेमे जा च्पिते हे 


( बजः च पिंगः च ) गतिक्लीर, पराक्रमी नौर बरी पुरुष या ओषधि 
( तेषाम्‌ ) उनके ( हृद्ये भधि ) द्ृदय म, ममेमे ( नि विध्यताम्‌ ) 
खूब प्रहार करे। 


[स „| 


पिङ्ग रक्ष जायमान मा पुमासं खियं कन्‌ । 
| ® क 
द्माण्डाद्ो ग्भान्मा द भन्‌ वाघस्वेतः किमीदिनः ॥ २५॥ 
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भा०-हे ( पिङ्ग ) बर्वान्‌ ओषधे तापकारिन्‌ ! ( जायमानम्‌ ) 
उत्पन्न होते हृएए बालक की (रक्ष ) रक्षा कर । ( पुमांसम्‌ खियम ) 
पुमान्‌ बाल्ककोया खी वाख्ककोभी (मा कन्‌ ) विक्षिष्च या दुखी 
न क< । ( माण्डाद्‌ः ) बार्क के मण्डकोष भागों को काटकर खा जाने 
. वाला रोगकीट ( गभा ) गभ-गत बाल्कांका (मा दभन्‌ ) विनाश 
न क्रे, इसलिष हे वैच या ओषधे ! ( तानू ) उन ( किमीदिनः ) 
उच्छ सुकड छद्‌ प्राणयोंका ( इतः) यहां से ( बाधस्व ) वि- 
नाश्च कर । 
शधरजास्त्वं मातेवत्छमाद्‌ रोदमघम।तरयम्‌ । 
वृक्षादिव खजं कृत्वाप्रिये प्रति मुञ्च तेत्‌ ॥ २६ ॥ (१५) 
भा०-(-अभ्रजार्ूवम्‌ ) लियो को सन्तान न होना, ८ मातंव- 
स्सम्‌ ) मरा हआ बालक होना, (जात्‌) ओर तिस पर भी बालक ॐ होते 
समय ( जवयम्‌ ) उतपन्न होने वारी पीडां के कारण ( रोदम्‌ ) 
बहुत अधिक पीड़ा से ( जयम्‌ ) कष्ट या बुरे लक्षण दीखना ( तत्‌ ) 
इन सबको ( वृक्षात्‌ जम्‌ इव ) निस प्रकार बरक्ष से एर तोड़ ङिया 
जाता है उसी प्रकार सुगमता से खी शरीर से ८ त्वा ) द्र करके इन 
सब रोगां को ( अप्रिये ) भप्रिय पश्च म ( प्रतिमुञ्च ) डाल दे, अर्थात्‌ 
इन रोगो को सदा अग्रिय जानकर इनका विनाशन करिया कर । 


।। इते तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र सृक्तद्यम्‌ ऋचश्च (शचत्वारिशत्‌ ] 
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२९ 
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[ ७ ] ओषधि विज्ञान । 
' अया ऋषिः । मन्त्रोक्ताः मोषधयो देवता । १, ७, ८, €, १९१ १३१ १६९ 
२४, २७ अनुष्टुभः, २ उपरिष्टात्‌ भरिग्‌ ददती, १ पुर उाभ्णक्‌, ४ 
पन्चपदा परा भनुष्टप्‌ आति जगती, ५) 8, १५१ २५ पथ्या पङ्क्तयः, 
१२ पञ्चपदा विराड्‌ अतिशक्वरी, १४ उषरिषटाल्िच॒द्‌ बद), तिष्ट्प्‌ 
२६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ › २२ भरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ षट्पदा जगतौ$ १५ त्रिष्डप्‌ » 
अषटाविशर्च क्तम्‌ 1 ` 

या बश्चवो याश्च॑ श॒क्रा रोदिणीरूत पृदनयः । 

असिकनीः कृष्णा ओषधीः सवौ श्रच्छावद्‌ामास ॥ १ ॥ 

भा०-८ या ) जो जोषधियां ( बभ्रवः ) पुष्टिकारक, मांस बदाने 
वारी (याःच) भौरजो ( श॒क्रा ) शक्र, वीयंवधक ( रोहिणीः ) 
रोहिणी अर्थात्‌ क्षत. आदि को भरने वारी, उन ( पररनयः ) रस पोषण 
करने वारी, ( असिक्नीः ) इयाम रंग की ( इृष्णाः ) दृष्ण वणं की 
या विङेखन करने वारी ( मओषधीः ) भोषधियें दह ( सवाः ) उन 
सबका हम ८ जच्छ वदामसि ) भटी प्रकार उपदेश्च करते ह । 
अथवा ( बन्नवः ) भूरे रग की ( क्राः) वेत रंग की (रोहिणीः) 
पुष्टिकारी ( पृनयः ) चित्र वण की (असिक्नी; ) फल्यं वासी 
( कृष्णाः ) काली रंग की इत्यादि ओषधियों का हम उपदेश करते हे । 
जाय॑न्तािमं पुरष यदद्‌ देवेषि ताद्‌ाघे । 
याखां छौष्पिता प्रथिवी प्राता समुद्रो सूरं वीरुध बभूव ॥२॥ 


भा०-( यासाम्‌ ) जिन ( वीरुघाम्‌ ) ख्तानां या दृक्ष वनस्पति ' 
आदि ओषधियों का ( यौः ) सूह ( पिता >) पालक है अथात्‌ जिनकी. 


भूष रगने ते रक्षा होती है, ( प्रथिवी माता ) प्रथिवी माता दै मथो 
जो प्रथिवी से रस .मौर पुष्टि प्रास करती दे । ओर ८ सञचुदः ) मेष दी 


क क त क "व क 
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( मूलम्‌ ) उत्पन्न होने का कारण है अर्थात्‌ वषाकाङ मे वर्षा के जल 
घे जो उत्पन्न होती ई वे भोषधियां ( इमम्‌ ) इस पुरुषम्‌ ) पुर्ष 
की ८ देवेषितात्‌ ) विषय क्रीडा द्वारा प्राक्च हृए ८ यक्षमात्‌ ) रोग घे 
या देव = मेघ या वषा काल म उस्पन्न ( यक्ष्मा्‌ ) राजयक्ष्माकेरोग के 
( त्रायन्ताम्‌ ) रक्षा कर । 

मणो अत्रं डिव्या ्रोषधयः । 

तास्ते यदपमनस्य मज्द ज्ग।द नीनशन्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( जभ्रम्‌ ) सब घे प्रथम जौर सव से उ्छृष्ट ( ओषधयः ) 
भोषधि जो रोग भौर पापको नाश करने म समथ वे ( दिव्याः) 
दिन्य गुणयुक्त ( मापः ) अप्‌ = जलो के समान पवित्र जौर अन्यो को 
पवित्र करने वाङे आप्त विद्वान्‌ पुरुष हैँ । वे श्चीतर स्वभाव होकर पापों 
क च्वि संतापकारीर्ह (ताः) वे ( ते) तेरे ( एनस्यम्‌) पापसे 
उतपन्न ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को ( अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ ) शरीर के अङ्ग जङ्ग 
से ( अनीनश्ाच्‌ >) विनाद्चा कर देते दँ । निस प्रकार रोगों को दूर करने 
म दन्य जल सब से उत्तम ओषधि दै ओर जरु विलापादि दारा 
उत्पन्न रोगों को सुरुभतया विनाश कर देता है उसी प्रकार आप्त पुरुष भी 
दजो ज्ञानोपदेश से पापभावों को दर करते ह । समस्त रोग नशं द्वारा 
द्र करने के उपाय हाइडोपैथी ८ जरूचि्ठिःसा ) द्वारा जानने चाहिय । 

क भ | 

परस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुङ्गाः प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि । 
^ क्नुः &५ =| अ द 
श्रश॒मतीः काण्डिनीयां विशाखा हयामि ते वीरुधो वेभ्वद्‌- 
वीर्ग्राः पुरूुषजीवनीः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे पुर्ष । मैं परमेश्वर (ते) रक्षे ( प्रस्वणतीः ) अच्छी 
भकार फैलने वारी, ८ स्तम्बिनीः ) ण्डो वारी, ( एकञचङ्गाः ) एक 
सरपत वारी, ८ प्रतन्वतीः ) खूब दुकर फैरने वारी; नाना प्रकार 
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ङी जोषधि कताओं का.( आवदामि ) उपदेश करता ह । ओर ८ ते ) 
चक्षे ( अंद्ुमतीः ) बहुत कोपटों वारी या ञं अथात्‌ सोम के गुणां 
वाटी, (काण्डिनीः) काण्ड या पोरओं वारी ओर (याः) जो (विक्षालाः) 
व्आलाओं से रहित या नाना प्रकार की श्ाखाओं वारी ( वौरुषः ) 
कताभो को जो ( वैश्वदेवीः ) समस्त विद्धान्‌ पुरुषों के उपयोग की, 
( उम्राः ) अपना प्रभाव करने मे तीर, ( पुरुप-जीवनीः ) रुष शरीर 
को जीवन प्रदान करने याप्राण धारण कराने मं समथं ई उनका 

८ हयामि >) उपदेश करता हँ । ्‌ 
यद्‌ वः सहः सहमानः वार्य, यच्च वो बलम्‌ । 
तेनेममस्माद्‌ यदमात्‌ पुरुष मुञ्चतौषधीरथो छणोमि 
भेषजम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे गोषधियो | तुम ८ संहमानाः ) रोगों को दुर करने 
म बर्वती हो । (यद्‌ ) जो ८ वः) तुममे ( सहः) रोग दर करने 
का सामथ्यं ( यत्‌ च ) भौर जो ( वः ) तुम्हारा ( वीयंम्‌ ) पुष्टिकारक 
रस ओर ( बलम्‌ ) बरु है ( तेन ) उससे ( इमम्‌ ) इस ८ पुरुषम्‌ ) 
इुरुष को ( भस्माद्‌ ) इस ८ यक्ष्माद्‌ ) राजयक्ष्मा मादि रोग से (मुञ्त) 
छुंडाओ । ( अथो ) ओर इस प्रकार ओपधियों के बर पर मै (भेषजम्‌) 
रोगों को दूर करने का कायं (कृणोमि) करता हु । 
जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
श्ररन्धतीसुन्नयन्तीं पष्पां मधुमतीभिह हवेस्मा श्चरिषटतातय॥£॥ 
भा०- (अस्म ) इस रोगी पुरूष के ( अरिष्टतातये > स््रास्थ्यराभ 
कराने के र्थि ( भहम्‌ ) मेँ वैद्य (जीवलाम्‌ ) आथुप्रद ( नघारिषाम्‌ ) 


8-अधवे० [ ८।२। ६] इत्यत्रापि दर्व्यम्‌ । 
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नामक ओपधि को ओर ( उन्नयन्तीम्‌ ) रोगी की दश्चा को उत्तम रूपें 
खा देनेवाी, उसकी दशा को सुधारनेवारी ( अरन्धतीम्‌ ) “अरुन्धती 
नामक ओषधि को जौर ८ मधुमतीम्‌ ) मधुर रस वारी ( पुष्पाम्‌ ) 
“पु्पा' ओषधि को ( हवे ) बताता ह, उसके सेवन का उपदेश्च करता 
हू, वैद्य रोगीकेरोग दूर करने, उषे एष्ट करने नौर उसके चित्त 
प्रसादन के छिये उचित ओषधियों का नुसखा बना कर रोगी को दे। 





# 1 


1 = ॥ न न (0 
इहा यन्तु प्रचतसो मेदिनीवचसो मम॑ । 
= 9 ॥, | ५ (~~ 

यथेमे पारयामसि पुरुष दुरिताद्धि ॥ ७॥ 

भा०-( इह ) इस चिकिरंसा के भवसर मेँ ( मम ) सन्न ( प्रचे- 
तसः ) उक्करष्ट क्तानवानू वैद्य के ( वचसः ) वाणी या उपदेश्च के 
अनुसार ( मेदिनीः )' बुद्धिभ्रद्‌, रोगनाश्चङ या स्निग्ध गुणयुक्त पौष्टिक 
भोषधियां ( भा यन्तु ) प्राप्त हो ( यथा) जिनसे ( इमम्‌ पुरुषम्‌ ) 
हस पुरुष को ( दुरिताद्‌ अधि ) दुःखप्रद्‌ मवस्था से ( पारयामसि ) 
पार कर सके। 

+ | ^~. | 
 श्रमनेघांसो शपा गमा या रोहन्ति पुनणंबाः। 

श्रवाः सह खं नम्नीभषजीः खन्त्वाभृताः ॥ ८॥ 

भा०-८ मग्ने: ) अग्नि को ( घासः ) अपने भीतर धारण करने- 
वाली, ( अपां गभः ) ओर जरो को भीतर धारण करने वारी, ( याः ) 
जो ओषधियां ( उनः नवाः ) प्रतिवषं बार-बार नये सिरे से एूट पडती 
ह एेसी (धवाः) सदा स्थितिशी, शीघ्र नाश न होने वाली 
(सहखर-नाम्नीः) सहखों नामवारी अथवा बलप्रद्‌ स्वरूप वारी (भेषजीः) 
रोगहारी ओषधियां (बाश्छताः) का काकर संग्रह की (सन्तु) जाय । 

७--१ (मेद्‌ मेध दिसनयोः ( श्वादः ), मिदि स्नेदने ( चुरादिः ), 


+ 


मिदास्नहने ( दिवादिः ), मिदा स्नेहने भ्वादिः । 
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श्रवकास्वा उदकात्मान स्रोषधघयः। 
व्युषन्तु द्रितं तीदणश्रङ्गयः॥ ९ ॥ 


भा०-८ भवका-उख्वाः ) जट उतराने वाले सैवार के भीतर 
उत्पन्न होनेवारी ( उदकात्मानः ) जटमय देहवारी, जरू के विना 

जीनेवाी भौर ८ तीक्ष्ण-शङ्गयः ) तीखे सींग या कांटोवाली मोष- 
धियां भी ८ दुरितम्‌ ) दुःखदायी रोग को ( वि ऋषन्तु ) विेष रूपले 
दूर कर । 


उन्मुञ्चन्तीविचरुणा उन्रा या विषदूषण: 

अथ बलाखनाश॑नीः कत्यादूषशीश्च यास्ता इदा खन्त्वो- 
| ^~ 

षधीः ॥ १०॥ ( १७) 


 भा०--( उत्‌-मुजन्तीः ) रोग से युक्त करने हारी, (वि-वरणाः 
विदोष ख्पसे वरण करने योग्य या ( विवर्णाः ) वरुण से रहित, 
निज, ( उग्राः ) अति बर्वारी, ( विष-दषणीः ) विषो की नाश्ञक 
( अथो) भौर ( वलास-नाश्नीः ) कफकोया शरीर के बरनाशक) 
रोगों का नाश्च करनेवाली, (कृत्या-दूषणीः; च) दुष्ट पुरषो के दु घातक 
अपचारो ते उतपन्न पीड़ाओं का नाशश्च करनेषाखी, ( ओषधीः ) गषधियां 
(याः) जो भीँ (ताः) वे सब (इह) इस वेयश्षालामे (भा 
यन्तु ) प्राघ्ठ हां । ू 
ञ्मपक्रीताः सहीयसीर्बीख्धो या श्भिष्टताः । 
1 (^~ * $ 
जायन्तासस्मिन्‌ ग्रामे गामश्व पुरुषं पशुम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-( अप-क्रीताः) दूर देक्षसे द्रव्य के बदले प्राप्त की ( 
{ सष्टीयसाः ) भतिबरुक्लाखी ( वीरघः ) रताए्‌ , ( याः ) जिनकी 
( अभिस्तुताः ) सब तरफ प्रसा सुनाह दे री हो वे भी ( अस्मन्‌ ) 
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इमारे इस भराम मं ( गाम्‌, अश्वम्‌, पञ्चम्‌, पुरुषम्‌ ) गौ, घोडे मादि 
यड ओौर पुरुषों को भी ( त्रायन्ताम्‌ ) रोगों से बचाव । 
मघुंमन्मूढं मघुंमदन्रमाखा मघुसन्मध्यं वीरुधं वभूव । 
मधुमत्‌ पण मधुमत्‌ पुष्पमाखां मधोः सभक्त! श्रखतस्य 
भक्तो घृतमन्नं दुहां गो पुरोगवम्‌ ॥ १२॥ 

भा<-( आसाम्‌ ) इन ( वीरुधाम्‌ ) ओषधियों का ( मुखम्‌ ) 
मूर ( मधुमत्‌ ) सधु के समान मयुर रसयुक्त हे, ( जसां अथं मधु. 
मत्‌ ) इन ओषधियों का अग्रभाग, कोप मधुर रस से युक्त है, 
< आसां मध्यं मधघुमत्‌ ) इन ओषधियों का मध्यभाग मघुर रस से 
युक्त ( बभूव ) होता है, इसी प्रकार ( आसां पण मधुमत्‌ ) ईन भोष- 
पियो का पत्ता मधुरस से युक्त होता है, (आसां पुष्पं मधुमत्‌ ) इन 
का पूर मधघुरस से युक्त होता है, इस कारणस ये सब भोषधिय 
(८ मधोः संभक्ताः ) मघु, भृत से सिची इह है, इनमे मघु का अंश 
सवत्र व्यापक है । इसे ये अग्रेतमय बषधि्य ( अद्धृतस्य भक्षः ) 
अमत ऊ बने भोजन के समान दी्घायुप्रद है । हे पुरुषो ! ये 
ओषधियां ही खाद्य पदाथ ( घृतम्‌ ) घी जादि ( अन्नम्‌ ) अन्न 
को ( इहताम्‌ ) पूणं करतीं, बद़ातीं ओर प्रदान करती दै, जिन 
( गोपुरोगवम्‌ ) गायका दूध सबसे सख्य हे। नाना प्रकार की 
ओषधियां है जिन षे कसी की जड मधुर, किसी की कोपर 
किसी का पत्ता, किसी का पूरु, फखतः इन म मधु मानो नाना प्रकार 
से प्राक्त हे। यही सब अग्रत का भोजन है, घी, अन्न ओर दूध, जिन 
म इध सब से मुख्य है। ये भोषधियां हीये सब भोजन हम को प्राक 
राच) 

यावतीः किय॑तीश्चेमाः परथिव्यामध्योषधीः । 

तामा स्ख्रपण्या मत्यासेडचन्त्वह सः ॥ ९२ ॥ 
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भा०~-८ एथिष्याम्‌ ) एथिवी पर ( यावतीः , जतन ( कयतीः; 
च ) ओर कितनी भी ८ दमाः ) ये ( मोषधीः ) मोप्धय हैः 
( ताः) वे सब ('सहखपण्यः ) हक्ञारां प्रकार कं पत्ता वारी(मा) 
मृक्ष (श्ष्योः) घ्युके ( अंहसः) दुःख ते ( सञ्चन्पतु ) देर कः 
बच । 
वेय।घा मणिवींखुघां चायमाणोभिगशस्तिपाः। 
अमीवाः सा रक्षास्यप हन्त्वाधे दृरसस्मत्‌ । । ९४॥। 
भा०-( वीराम्‌ ) ओषधिं के रसों से बनाया हूभा (वैयाघ्रः) 
नाना प्रकार की गन्ध देने वाला ( मणिः ) मणि, रोगस्तस्भन गुटिका 
( त्रायमाणः ) रोगों षे रक्षाकरी ( जभि-श्ञस्तिपाः ) निष्दनीय पाप- 
मय रोगो खे रक्षा करने वाखाहोतादहै। वह (सवाः) सब प्रकार 
के ( अमीवाः ) रोग जन्तओं को भौर ८ रक्षांसि ) बाधक, जीवनः 
के विघ्वकारी रोगादि पीदाके कारणों को ( अस्मत्‌ दुरम्‌ ) हमसेद्र 
( भप भधि हन्तु ) मार भगावे। ओपधियों के रससे तीव्र गन्ध की 
गोलियों या पुटिकाओं को बनावं जो सदा जेबमें रहने षे रोगों ओर | 
पीडाकारी कारणों का तीव्र गन्ध ते नाह करे भौर रोगों से बचार्वे। 


“विविधं विद्ेषेण वा आघ्रीयते इति ग्याघः सन एव वैयाघ्रः ।'* । 
सचासौ मणिश्ेति । त्पेदिक्‌ , सिरददं आदि रोगों मे निरन्तर सुघने के 
स्यि षिक्लेष ओषधि-रसों कीश्ीश्ी याषफ़ायों का प्रयोग भौर द्ग 
भादि के समय फिनाइरु भादि गोल्यिों कोजेव मे रखने जआादिकां 
प्रयोग किया जाता है। पूवंकार मे टेसी रोगहर ओषधियों को कपडे 
मे बांधकर गलेमे या बाजू पर बांध ख्या जाता था। 


=> | „+ ®) 9 ® [० 
सिहस्यव स्तनथोः स विंजन्तग्नेरिव विजन्त आश्रताभ्यः। 
गवां यच्मः पुरुषाणां बीरुद्धिरतयुत्तो नाज्य। एतु खोत्याः॥१५॥ 


म ^ ~ ब ना क क प का ` का कक ~ वक "कण "रक्वा 
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भा०-- जिस प्रकार पञ्च ( सिंहस्य ) शेर के ( स्तनथोः ) गन ते 
( सं विजन्ते ) खूत्र भयभीत हो जाते हे ओर जिस प्रकार पञ्च (अभ्रः) 
अभ्चि से ( विजन्ते ) ग्याङुर हो जाते हैँ उसी प्रकार ( अश्छताभ्यः ) 
संग्रह की हृदं मोषधियों सेरोगके कीटमी कांपतेहे भौर भय से 
भ्या हो जाते ह। भौर इसीलिए ( वीरुद्भिः ) ओषधि लताभों से 
( अतिनुत्तः ) पराजित इजा हआ ( गवाम्‌ ) गौ भादि पञ्युं भौर 
( पुरषाणाम्‌ ) मनुष्यो का ( यक्ष्मः ) पीडाकरी रोग ( नाव्याः) 
नावां से तरने योग्य ( स्रोव्या; ) नदियों के समान हमारे शरीर मे सदा 
नवरक्त से पूणं बहाने वाटी रक्त नादियों से परे द्र (एतु) चरा जाय । 
यषां मख्य अथभी सम्भव है कि नावों से तरने योग्य नदियों द्र 
चला जाय । वेद्‌ मे ९० या ९९ बडी नदियों के पार चरा जाना, यह 
सुहावरा अति दूर चरे जाने के अथेमे प्रायः प्रयुक्त हु है। इसका 
प्रयोग भाषाभों मे उसी प्रकार समन्षना चाहिए जेषे "सात समुद्वों पार 
का प्रयोग होता है । भथवा जीवन के एक रे वधको एक २ “नाव्य 
नदी से उपम। दी गह है। ८९९ नाग्य नदी" जीवन के ९९ वष दै। 
रोगादि हमारे ९९ वषं के जीवन ते परे रहं । 


मुमचाना ओष॑ंघयोग्नेवैश्वानराद्‌ध । 

भरा सतन्वतीरित् यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६॥ 

भा०- हे ओषधि ङताभो ! ठम (यासां राजा ) जिनका 
( राजा ) राजा, रक्षक ( वनस्पतिः ) वनस्पति, वनपारू या बडा वृक्ष 
है वे ( वैश्वानरात्‌ ) सवं पुरुषां के हितकारी ( अभेः ) जसि षे ( मुय 
चानाः ) दूर सुरक्षित रहकर ८ भूमिम्‌.) भूमि को ( संतन्वतीः ) 
आच्छादित करती इद ८ इत ) कफै्ती उनो । राज्य मे वनपाख ओष- 
व्यिं की रक्षा करे | वन मेँ जओषधियां खूब अधिक मात्रा मे उत्पन्नः 
हां । अग्नि षे उनको बचाया जाय । 
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या सोहन्त्याङ्किरसीः पवतेषु खमेषु च । 
तानः पथस्वतीः शिवा ओषधीः सन्त श हद्‌ ॥ १७॥ 
भाग्-(याः) जो (आङ्गिरसः) अग याशरार म रतत को 
-उत्पन्न करने हारी वा अंगिरा जायुवेद्‌ के वद्वाना का पराक्षित जोष- 
-धियां ( पवंतेष ) पवतो भौर ( समेषु च) समस्थरा मे ( रोदन्ति) 
-उगती ह ( ताः ) वे ( पयस्वती; >) एुिकारक, वीयरस वाली ( {शवाः 
कल्याण ओर सख कारी (ओषधीः) मोपधियां (नः) हमारे ( हदे ) हदय 
की ( क्तं) क्ति करने वारो ( सन्तु) हौ। 
याश्चाहं वेदं क्रुधो याश्च पश्यामि चच्चुबा । 
अज्ञाता जानमिश्च या यास विद्य च सतम्‌ ॥१८॥ 
सवाः समा ओधधीर्वघन्तु वचो मम । 
यथे पारयामसि पुरुप दुरिताद धिं ॥१९॥ 
भा०-( महम्‌ ) मै ( याः वीरुधः ) जिन लताओं को ( वेद्‌ ) 
जानता हँ । ओर ( याः च ) जिन रुताओं को ( चष्चुषा पयामि ) 
आंख से देलता हँ ओर जो ( अज्ञाताः ) गभी तक नदीं जानी गदं 
भौर ( याः च जानीमः ) जिनको हम सब प्राय; जाना करते द ओर 
(यासु ) जिनमेसे (सं श्टृतम्‌) संग्रह किए हए भाग को( विद्यः) 
्राषठ कर रेते है ( सर्वाः समग्राः) उन सब, समस्त प्रकार कौ 
< ओषधीः ) ओषधियों को ( मम ) सन्न अआघुर्वेदज्ञ के (८ वचसः ) 
-व चन से ( बोधन्तु ) सब मनुष्य जाने, ( यथा) किं फस प्रकार 
( इमं उरुषम्‌ ) इस रोगी पुरुष को ( दुरितात्‌ अधि ) दुःखभ्रद रोग 
से ( पारयामसि) छुडाव, युक्त कर । 
श्मपवत्थ। दभा वर्धा समस रजाम्रत हव. । 


तीहिथेवश्च भषज दिवस्पत्रावमर््यो ॥२० (१८) 
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भा०-(जहवस्थः ) पीपल ( दभः ) दाम, कशा ओर ८ वीर- 
"याम्‌ ) ओपधियों का (राजा) राजा ( सोमः) सोमलता ओौरं 
< हविः ) अन्न (अद्धतम्‌ ) अष्ृतस्वरूप, दीघायु प्रदान करने बारा 
< चीहिः यवः च ) धान भौर जो भी ( भेषजो) रोगोंको दूर करने 
-वाङे ( अमत्यो ) कभी विनाशश्च न होने वारे ८ दिवः पुच्रौ ) यखोक से 
बरसे हए मेघके जरू ओर ओस एवं सूयकी धूपसे उत्पन्न होने वाले 
अथवा ( दिवः ) रोक से रस भौर सूय के प्रकाश के बरु से ( पुत्रौ ) 
पुत्र" अथात्‌ बहुत ते मनुष्यों की जीवन रक्षा करने से समथं है । 


ीहियव अमव्ये = अर्थात्‌ न मरने वाले किस प्रकार ह, वरयोकि 
"धानो से बीज भौर बीज से पुनः धान उत्पन्न होते ह इस कारण वे 
कभी प्रथ्वीतलर से विनष्ट नहीं होते । इसी द्टान्त से जीव भी कभी 
नहीं मरता । “सस्यमिव मस्य; पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः । कठोप०। 
उज्निदीष्वे स्तनयत्याभिक्रन्दत्याषधीः। 
यदा वः पृिनिमातरः पजेन्या रेतसावति ॥ २१॥ 
भा०-हे ( एशिन-मातरः ) प्ररिन = रसो को अपने भीतर छे लेने 
अ समथे, प्रथ्वी माता से उन्न ( भोषधीः ) ओषधयो! ( यदा) 
जब ( पजेन्यः ) रसो, जरो का प्रदान करने बाडा मेघ ( स्तनयति ) 
-गरजता £ ( अभिक्रन्दति ) खूब ध्वनि करता है तब तुम ( उत जि- 
हीध्वे ) उपर उठती हो, प्रसन्न होती हो, उरखक्ति होती हो, उस 
समय वह (रेतसा) जर से (वः) तुम्हारी ( भवति ) रक्षा 
करता है| 
तस्याखक्तस्येमे बलं पुरषं पाययामास । 


क क अ = | 1 । ~ 
अथो णामि भषज यथासच्छतहायनः ॥ २२॥ 
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अ1०--( तस्य ) उस ( अश्छतस्य ) जस के ( इमम्‌ ) परिवत्तित 
ङ्प इस भषधि ओर अन्न के खूप मेंप्राघ् ( बलम्‌ ) बस को हमः 
लोग ८ पुरुषम्‌ ) इस पुरुष को ( पाययामसि > पिरा देते द । (जथो) 
भौर साथ ही ( भेषजम्‌ ) रोग की निदत्त भी ( इृणोमि करते रै 
( यथा ) जिसते यह पुरुष ८( शत-हायनः सौ वषे तक जीवित 
( भसत्‌ ) रहता दै । 








"~ =| (१ * =| क ५ 
वराहा उद्‌ वारु नकटा वद्‌ भषज।(म्‌ । 

९.9 ट (~~ [ भ 
सप ग॑न्धर्वा या विदुस्ता श्चस्मा अवसे हुवे ।। २९॥ 


आ० -- ( वराहः ) वराह = सूकर (वीरधम्‌ ) नाना प्रकार्‌ की 
( याः ) जिन खाद ओर रोगहारी रुताओं को ( वेद्‌ ) जानता है भौर 
( नुक: ) नेवला ( भेषजीम्‌ ) रोग ओौर धिष दूर करने हारी जिनः 
भोषधियों को ( वेद्‌ ) जानता है ओर ८ याः ) जिन जोषधिरयो को 
( सर्पाः ) सपं, पृथ्वी पर पेट के बर सरकने वे प्राणी ( विदुः ) 
जानते र भौर ८ गन्धर्वा ) गन्ध से भपने खाच्च पदार्थो को प्राक करने . 
वाके गौ, वानर आदि पञ्च खोग तथा गौर्जो को धारण पाटन करने 
वाङ पञ्चुपारु रोग ओर विद्वान्‌ रोग॒ जिन ओषधियों को जानते ई 
(ताः ) उनको म उत्तम वैद्य (अस्मे) इस पुरुष की (मवसे ) 
भ्राणरक्षा के ख्यि (हवे) प्राक्च करू। पण्डित भओफिथि ने इस सन्त्र 
पर टिप्पणी म छ्खिा है कि जंगली सूकर की खाद्य मूरू कल्दोंकोः 
खोजने भौर खोदने मे असाधारण शक्ति होती हे । 





3 | | ^~ #~+ =| क 
याः खुपर्णां आङ्गिरसीर्दैव्या या रघरो विदुः । 
१. + (ड | ५९ (~ 
वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सवै पतत्रिणः , 


> (~ ~ | (च 
मगा या विदुरोषधीस्ता नसमा अवसे इवे ॥ २४ ॥ 
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भाग-( याः ) जिन ( आंगिरसीः ) अगिरा, शरीर श्ञाख ॐ 
वेत्ता प्ररषि लोगों की उपदेश की हदं ओपधियों को ( सुपणा: ) उत्तम, 
विक्षाल पश्च वाके या बड़ी उड़ान वारे बाज्ञ, श्षिकरा, गर. गीध 
आदि ( विदुः ) जानते हं मौर ( याः दिभ्याः ) जिन द्व्य गुणवाडी 
भोषधियो को ( रघटः ) छोरी उड़ान वारे पक्षीया ] रघट' अति 
चेग से चरने वारे पक्षी (विदुः ) जानते है भौर जिन ओषधि्यों 
को ( हंसाः ) ईस जाति के ( वयांसि ) पक्षीगण जानते है ओौर ८ स्वं 
पतत्रिणः ) सव पखों वारे ( याः च ) जिन जिन ओपधियों को जानते 
ह ओर (याः) जिन ( ओषधीः) ओषधियों को (र्गाः) खग, 
आरण्य पश्च, हस्ती, ग्याघ्र, गवय, खग जादि (विदुः ) जानते हे (ताः) 
उन सबको ( भस्मा अवसे ) इस पुस्ष की रक्षा के स्यि ( हुवे) प्राष्च 
करता हुँ, समह क्रताहूं| 
यावतीनामोषधीनां गावः प्रादनन्त्यर्न्या यावतीनामजावयः। 
तावतीस्तुभ्यमाषधीः शर्म॑ यच्छन्त्वाभ्रताः ॥ २५॥ 

भा०-ओौर ( यावतीनाम्‌ ) जितनी ( भोषधीनाम्‌ ) ओषधियों 
को ( अध्न्याः ) कभी भो न मारने योग्य ( गावः ) गौए" (प्राइनन्ति) 
खाती हे भौर ( यावतीनाम्‌ ) जितनी ओोषधियों को ( अजावयः ) 
भेड्‌ बकरियं खाती ह ८ तावतीः ओषधीः ) उतनी सभी भोषधियां 
( अश्वता: ) संग्रह की जाकर ८ तभ्यम्‌ ) तक्षे ( स्म यच्छन्तु ) खख 
प्रदान करं । 


(१ ५ =| 4 
यावतीषु मन्या भेषज्ञ भिषजो विदुः । 
1 ५ ह ५ ®. | (वि 
तावतीर्विश्वभेषजगिा भरामि त्वामभि ॥ २६ ॥ 


भा०-( यावतीष ) जितनी. ओषधियों ` म॑- ( भिषजः मचुष्याः) 
रोग द्र करने का कार्य करने वाले मनुष्य, ३९, डाक्टर रोग (भेष 
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जम्‌ ) रोग दूर करने के गुण को ( विदुः) जानते ह ( तावतीः फ 
उतनी ( विक्षव-भेषजीः) सव रोगहारी नोषधियों को ( स्वाम्‌ ) तेरे 
कयि हे पुरुष ! (आ भरामि ) ठे आता हं । 

पुष्वतीः श्रसूभतीः फलिनै।रफला उत । 

संमातरं इव दुह्ामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥ 

आ1०-( इुष्पवतीः ) पूरो वाली ( प्र-सूमतीः ) नवपल्लवः, नय 
शाखां, नयी जडो को उद्पन्न करने वाली ( फखिनीः } फलां वाली 
( उत >) ओर ( फलाः ) फररषिते ओषधयो को ( मातरः इव ) 
सम्मान पद पर , विराजमान माताओं या गौों के समान ( स्मा} 
इस पुरुष के ८ भरिष्टतात्ये ) कल्याण के ल्य ( दुद्वाम्‌ ) दोह ख» 
भ्राप्च करू । | 
उत्‌ स्वाहाध पञचशल्लादथो दशशलादुत । 
अथे। यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ दे वकिद्तिषात्‌॥२८।(१९) 

आहे पुर्ष ! ( त्वा) तुक्लको में ( पञ्चक्ञलात्‌ ) संतापः 
करने वारे श्र या श्वर, पीड़ाजनक रोग ते भथवा पन्चप्राणों के कष्टाः 
से ( अथो उत ) ओर ( दश्चशकात्‌ ) त्ने काटने भौर चुभने एवं क्षीणः 
करने वाले दुःखदायी रोग अथवा दश इन्द्रियों के कषटोंसे ( जथो) 
भौर ८ यमस्य ) शरीर में बंधने वाटे या यातना देने बाे कष्ट की 
( पडवीशात्‌ ) बेडियों से भौर ( विदवस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( देव- 
किल्विषात्‌ ) देव, इश्वर द्वारा पाप-कर्मौ के फल्ख्प मेप्राष्ठक्शे फे 
( उत्‌ गहाषम्‌ ) ऊपर ठे जाता ह, त्ने युक्त करता हँ । 


- “^~ - 





२७--१. उत्र द्वितीयाय प्रथमा । 


सूृ० ८।२ ] अमं काण्डम्‌ [ ५११ 
म 


| ८ ] शन्रुनाशक उपाय । 





सृग्व॑गिरा अविः । इनदरः वनस्पतिः प्र सेनाइननश्च देवताः। १ › ३, ५, १३-१८ 
अनुष्टुप्‌, २; ८-१००२३उपरिशद्‌ इदती, ३ विरा बृहती, ४ बृहती पुरस्तात्‌ 
प्रस्तारपाक्तः१, ६ अस्तारपाक्तंः ७ वपर तपादलक्ष्मा चतुष्पदा भआतजगत। 
११ पथ्या ब्रहती, १२ ॐरगनुष्टम्‌, १९ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती, २० निचत्‌ 
पुरस्ताद्‌ चहत।, २१ वत्र्म, २२ चतुष्पदा रकी । २४ उयवप्तानपत 
उाष्णगुगसा त्रिष्टुप्‌ शक्वरी पचचपदा जगती । चतुर्विंशच सूक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शरः पुरन्दरः । 
यथा हनाम सना श्रमित्राणां सहख शः ॥ १ ॥ 
भा०-( मन्थिता ) श्रुजों को क्छेश देने ओर उनकी हिसा 
करने भ समथे होकर ( इन्द्रः ) राजा भौर सेनापति ( मन्त ) 
दा्ुओं का हनन करे ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ ( श्यूरः ) शूरवीर ८ पुरंदरः ) 
शतु के गद्‌ को तोडने मे समथहै ( यथा ) उसके बर पर हम सुभट 


रोग ( जमित्राणाम्‌ ) शषटुगों की ( सहचखरशः ) हजारों सेनाभों कोः 
( हनाम ) मार । 
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प्ातिरज्जुरुपध्मानी पातिः सेन कृणोत्वमूम्‌ । 
धूमसर्च पराडदयामि्रां हृत्स्वा द्‌॑घतां भयम्‌ ॥ २॥ ` 


भा०-( उपष्मानी ) अति शब्द्‌ करने वालाया आग र्गा 
देने वारा, ( पतिरञ्जः ) एक दम विस्फोट उत्पन्न करने वाका पदाथः 
( असुम्‌ ) उस ( सेनाम्‌ ) शतु सेना को ( पतिम्‌ ) विश्शौण, तितर' 
(तर ( छरुणोतु ) करदे। (अमित्राः) शरु रोग ( धूमम्‌ अभिम्‌ ) 


भूम भोर आग को ( परादश्य ) दूर से ही देखकर ( हस्सु ) . अपने 
न 


[८] २--्मा शब्दाश्िसयोगयोः (-्त्रादिः), २ प्यी विश्चरणे दुगेन्धे च । 
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दिर मे ( भयम्‌ ) भय ( नादधताम्‌ ) प्राक्त कर । ( प्ातरञ्जुः ) जीण 
रस्सी जिस प्रकार ( उपध्मानी ) अ।गको जब्दी पकड छती है ओर 
स्वयं जरुकर खाक हो जाती है इसी प्रकार इन्द्र राजा भी ( मभू 
सेनां पूर्ति कृणोति ) इस शनरु-सेना को विश्षीणे करे । ओर हे राजन्‌ ! 
( अमित्राः धूमम्‌ ) शुगण धूम देने या कंप देने वारे ( अश्चिम्‌ ) 
परन्तप भश्चि को ( पराद्य) दूर सेदही देखकर तिनको के समान 
अपने भाप जकर खाक होजाने के भय से ( हस्सु भयम्‌ जा दधताम्‌ ) 
;चित्त मे भय करं । 
श्चस॒नंश्वत्थ निः ग्टणौीष्ि खादामून्‌ खारेराज्ञिरम्‌ । 
ताजद्भङ्ग इव भज्यन्तां हन्त्वेनान्‌ वधको वधेः ॥ ३॥ 
भा०-हे ( भश्वत्थ ) अर्शो पर सवार वीर पुरुषो! ८ अमून्‌ ) 
इन शुभो का ( निः शणीहि ) सवथा विनाश करो । ओौरहे (ख- 
दिर ) शख प्रहार करने हारे वीर ! ( भमून्‌ ) उन शन्रुजं पर (भ- ` 
जिरम्‌ ) जति श्रीघ्रता से निरन्तर ( खाद ) बल प्रहार शर। शबर 
रोग ( ताजद्‌-मङ्ग इव ”) एरण्ड के समान अथवा सूखे सरकण्डे के 
समान ( भञ्यन्ताम्‌ ) दर पूंट जायं ओर ( वधकः ) शखरधारी लोग 
( एनान्‌ ) इन शवुजों को ( वधेः ) नाना शचं से ( इन्त) मार, 
“भश्वत्थः, खदिरः भौर “वधकः ये तीनों प्रकार के सैनिक रोग भपने 
-भपने युद्ध के उपकरणों से श्रु का नाश्र करं । 
परुषानम्‌न्‌ परुषाः रुणोतु हन्त्वेनान्‌ वधको वधैः । 
पलिप्र शर इव मज्यन्तां बरहज्जालेन सदिताः ॥.४॥ 


र _ 
( स्वादः ) रज्जुः खजतेरघुन्‌ । पृतं विशरण सजति हति पृतिरज्जु 
1१ स्फोस्टकपद्‌ायेः । 


, एरण्डदुम हति हारिः कोशिकयूत्रभाष्ये । 
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भा ०--( पर्षाह्लः ) पर्ष नामकः या कठोर रखा या पुरुषों कां 
सामना करने जर उनका सकावला करने रँ समर्थ वोर ( अमून्‌ ) उन 
` ({ पर्षान्‌ ) अति कठोर शब्ुजां कोः भी ( कृणोतु ) मारे । -. ओर 
( वधकः ). बाधने वाटे या रखधारी "वधकः छो ( एनान्‌ ) उनको 
{ वधैः ) रस्सों से बांध बांध करं ( हन्त॒ ) मार, दण्ड दं, शत्रु खग 
( इहव जाटेन )° बडे वड़े जालं से ( संदिताः ) बांधे जाकर ८ शर 
इव ) सरकण्डे के समान ( भग्यन्ताम्‌ ) टूट ट जार्ये ॥' अथवा 
( हत्‌ जारेन ) बडे भारी आधातकारी ` भद से ( संदिताः ) काटे 
जाकर ( शर इव भज्यन्ताम्‌ ) सरो के समनट्रट एूट जथ । _ 





अन्तरिक्षं जारुमासीज्जालदण्डा दिशतो सहः । 
तेनाभिदाय द स्यूनां शक्रः सेनामप।दपत्‌ ॥ ५॥ 

भा०-इश्वर की परम विजय को भकारं स्पष्ट करते हे । ( अन्त 
रिश्म्‌ ) यह अन्तरिश्च ही (जालम्‌) जाल ( भसीव्‌ ) है भौर जारः 
खगाने के ट्य ( सहः दिश; ) विशार दिक्लाएु" ही (जाल-द्ण्डाः ) 
जार तानकर र्गाने के दण्डे हँ । वह ८ शक्र; ) सवं शक्ति- प 
मान्‌ परमेश्वर ( तेन ›) उस महान्‌ ( जाङेन ) मन्तरिक्ष या वायु प्राण 
ख्प जार से ( अभिधाय > पकडं करं ( दस्थूनाम्‌) दस्युगो, पर-पराण- 
विनाशक, ` पापाचार्धि्यो कीः ( सेनाम ). सना को ( अवपत्‌ ) काट | 
गिरता है । उसी प्रकार विजिगीष राजा भी ( अन्तरिश्चम्‌ ) भन्तरिक्च 
क समान विस्तृतः जार को चारीं दिक्षां मे विश्चार दण्ड ल्या कर 


, ९» 8 दिया (स्वरादिः); स्वादिस्यश्तुः । णोति हिनस्ति इत्यक 





+ 


२. वध संयमने (चुरादिः); वधे वन्धने ८ स्वादिः ); इन्तेवां वधदेशस्व 
रूपम्‌ । 
९. जरू अपवारणे ( चुरादिः ), “जल घातने" ( भ्वादिः ) । 
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उनसे ८ दस्यूनां सेनाम्‌ भिधाय ) शनुओं की वेना को पकड कर्‌ 
८ भप भवपत्‌ ) काट गिरवे । 
वृदाद्ध जातं दहतः शक्रस्य वाजिनीवतः | 
द्‌ शचचभि स्वान्‌ न्युब्ज यथान मुच्यते कतमदचनेषाम्‌। ।६॥। 
आ०- (बहतः शक्रस्य, बड़े भारी, श्षक्तिमान्‌ परमेश्वर का निस 
प्रकार (बृहत्‌ हि जालम्‌) विशार जाछः हे उसी प्रकार जहतः शक्रस्य) 
बडी भारी शक्ति, पराक्रम से युक्त ८ वाजिनीवतः ) बल सम्पन्न, तेनाः 
सम्पन्न राजा कामी ( बृहतः ) वड़ा भारी ( जाल हि) जार शनभ 
को पकड्ने का साधन दो। ( तेन ) उस जाङ से ( सवान्‌ शत्रून्‌ ) 
समस्त श्ररुमों को ( नि उठ )' अपने अधीन कर, उनको दबा ओौर 
विनीत कर ( यथा) जिससे ( एषाम्‌ ) इनमे से ( कतमः चन } 
कोई भी ( न सस्या) छ्ुटने न पावे । 
बृहत्‌ ते जाल वृहत इन्द्र शर सहसखाधस्य शतदींयस्य । 
तन अतं सदस॑मयुत न्यवुदं जघान खाक्रो द स्यूनामभिधाय 
सनया ॥ ७॥ | 
आ०--हे ८ इन्द )° शरु्ों के दलन करने, मार कर भगा देने 
ओर विनाश्च करने हारे राजन्‌ ! हे ( श्चूर ) शतरुनाश्चक शूरवीर ! ( सह- 
लास्य ) हञ्ञागें के सुकावला करने में समथ, ( शतवीयंस्य ) सेंकडौ 
वलां से सम्पन्न, ( श्रहतः ) विशार (ते) तेरा (जारम्‌ ) नार 
शुभो को घेरने का साधन (रहत्‌ ) बहुत बडा दै ( तेन ) उसवे ` 


१-उम्न आजेवे ८ तुदादिः ) । 


२-शत्रूणां दारयिता वा द्रावयिता वा हति यारकः । वि° १० । ^. ॥ 
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नाम्‌ ) द्स्युजो को भी ( सेनया ) भपनी सेना की सहायता से (भभि- 
धाय ) वेर कर, पकट्‌ कर (नि जघान ) तू मार सता है । 





कः. = भकः 1 
श्रय तलको जालमासीच्छक्रस्य महतो सदान्‌ । 


~| भ * ~. ८. 
` तेनाहभिन्दजलेनामूस्तमसाभि दधामि सर्वान्‌ ॥ ८॥ 


भार -- ( महतः ) उस महान्‌ (शक्रस्य) शक्तिमान्‌ परमेश्वर का 
( भयं लोकः ) यह लोक ( जालम्‌ सीत्‌ ) जाल है । ८ अहम्‌ ) में 
( तेन ) उस ही ( इन्द्र-नारेन ) इन्द्र के आवरणकारी जार के समान 
विस्तृत ( तमसा )* अन्धकारमय, तृष्णामय मृत्यु रूप जार से 
( भमन्‌ ) उन श्ानुखूपी ( सवान्‌ } सब लोगों को ( जमि दधामि ) 
धेरता हूँ । महाभारत मे ‰इन्द्रजाः नामक महाख का वर्णन है इसका 
प्रयोग भुन ने किया है । 


ज 


खदिरा व्युद्धिरातिंश्चानपवाचना । 

। ^~ | भ (~ | (९ €| 
च्रमस्तन्द्रार्च माहश्च तरमूनाभ दधघामे सवान्‌ ॥ ९॥ 
भा०-- (उरा) उस्र तीव्र ( सेदिः) थकान, (उग्रा यद्धिः) 

घोर असमथता, ८ उभा मात्तिः ) एेसी प्रचण्ड वेदना जिसमे (अनप- 
वाचना > संहस्र गारी या क्रोध के बचन भी न निकर सकें, 
ल क 4 च्छा ५ , 
( भमः ) थकान ( तन्द्रीः च ) निद्धा नौर ( मोहः च ) मृच्छ (तैः) 
दन नाना प्रकार की अवस्थाओं को उत्पन्न करने वारे नखं से ( अमून्‌ 
सवान्‌ ) इन सब शरभो को ८ जमि दधामि ) बांघता ह, भपने वश 
करता हं 
---ः (~ ^ (~ 
सृत्यवेऽमून्‌ प्र यच्छामि मृत्यु पाशेरमी खिताः। 
म 7९ | । (~ # 
मृत्याय अ्रघला दतास्तेभ्यं एनान्‌ प्रति नयामि बद्‌भ्वा॥१०।(२०) 
न 


९-'तमु कांश्चायाम्‌) ( दिवादिः ) । 
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भा०--( अमून्‌ ) उन शु को मै ( शखष्यवे ) श्वय के ( प्र य~: 
च्छामि) मैट करता दँ । ( जमी) ये सव ( सस्युपाक्षः ) खस्युकारक, 
विषाद, दरिद्रता, पीड़ा, कान, लदवा ओर मूच्छ जादि पाशे से 
( सिताः) वेद । (ये) जो | स्स्योः ) खष्यु के ( अघलाः ) 4 
को को कनि बारे ( दूताः ) संतापकारी, पीडादायौ रोग ह 6 तेभ्यः ) 
उन जल्लाद ते (एनान्‌ ) इन श्चरुं को ( वद्ध्वा ) बाधि कर ( प्रति- 
नयामि ) ले जाता दु । दुष्ट, ्राणद्ण्ड के योग्य शरू को रव्युपाशों 
ते बौध बध कर राजा अपने हत्याकारी रोगों के हाथ सपे, वे उनको 











प्राणों से वियुक्त कर 
व 4 =| 
नयलासून्‌ खत्य॒दूता यमदूता अपोस्भत । 
य ~ ~ 4 | 
यरःखहखा हन्यन्ताम्‌ तृणे नान सव्य धवस्य । १९ ॥ 


भा०-हे ८ ख्ष्यु-दूताः ) श्ट्यु अर्थात्‌ प्राणविच्छेद्‌ की पीडा देने 
सं समर्थं वीरं पुरुषो ! ८ मभून्‌ ) इन क्रु रोगों को ( नयत ) ठे ` 
जाभौ ] हे ( यम दूताः ) वधन करनेवाले या बन्धनो से शाघरुमो को 
यीडाः पहचान वारे नियुक्त पुरुषो { उनको ( अप उम्भत ) समाव; 
करो । ८ परः सहाः ) येः हल्ञारो ( हन्यन्ताम्‌.) मार डाले जाय .1. 
( एनान्‌ ) इनको ( भवस्यः ) सामध्य॑वा्‌ प्रु राजा का (मत्यम्‌) 
वतभ का स्तस्भनकारीः सामथ्यं दण्ड या व्र ( णेदु )* मारे याः ; 
स्तहमन करे 4 1 । = ्‌ 
साध्या पः जाकदण्डमुचत्यं यन्त्योजसा । 
शद्रा पकं वसंब. पकमादिस्यरेक उद्यतः ॥॥ १२ ॥ ~ पकमादिस्येरेक उद्यतः ॥. १२ ॥ 





५.१. अधि गल्याक्षेपयोः ( भ्वादिः ) ॥ 2; 5 ्‌ 
२. उम उम्भ पूरे ८ तदादिः ), ३. मनस्तम्भे.( दिवादिः )» 
४, तदि । दिसायाम्‌ । ॑ क 28 ~ 
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भा०-- उस महान्‌ द्श्र का जो भारी नार है, उसके ( एकम्‌ ) 
एक ( जालदण्डम्‌ ) जालदण्ड को ( साध्याः ) साधनासस्पन्न, “साध्यः 
रोग ( उद्यत्य ) उठा कर ( ओजसा ) वल से ( यन्ति) जाते है भौर 
( एकम्‌ ) एक दण्ड को ( स्द्राः) रद्‌, नेषठिक ब्रह्मचारी याश्राग- 
गण उडाते हं ओौर ( एकम्‌ ) एक को ( वसव; ) वसु व्रह्मचारी या 
एथिवी भादि खोक व्यि इए हँ मौर ( एकम्‌ ) एक दण्ड कौ (भादि- 
येः ) मादित्य ब्रह्मचारी या १२ मास या योगी लोगो ने ( उद्यतः ) 
उठा रक्खा है । परमेश्वर का महान्‌ जाल जिसमे जीवगण या दु्टा- 
चारी जीव वये, वड कमं न्यवस्था है उसके साधक साध्य, वसु. 
रद्‌ भौर आदित्य हे । प्रति शरीर में मिनन भिन् कार्यो से युक्त प्राण 
इन्द्रिय नौर पञ्वभूत आदि ही साध्य आदि नाम सेकसंफल, मोग, 
भोगायतनशरीर ओर मन नादि को संभाले हृषु है भध्याप्म 
साध्य = कम, वसु = जीव, रद्र = प्राण, आदित्य = कमफल या तल््द्‌ 
देर । इसी प्रकार राजाभी शद्ुभां मौर दुष्ट पुरुषों को बांघने के 
च्य अपने जालङ़ दण्ड अर्थात्‌ दमन साधनों को साध्य, चसु, स्द््‌ ओर 
दित्य इन चार प्रकार ऊ अधिकारियों के हाय मदे। साध्य 
साघनसम्पन्न, चसु = प्रजा, रुद्र = रोदनकारी, तीक्षण पुदष, आदिष्य = ज्ञान 
वान्‌, मागद्शषेक विद्वान्‌ । इन चार प्रकार के पुरुपा क हाथों मे तन्त्र 
को दिया जाय । 





(र = 1 ~ भ == 
वभ्वदेवा उपारेटादन्जम्तो यन्त्वोज्ञेसा । 
| => भ ष्‌ भ [4 ं 
मध्यन्‌ श्वन्त। यन्तु सेनामङ्गिरसो स्टमि ॥ १३॥ 
भा०-- ( विर्व देवाः ›) शविङ्वे देवः समस्त देव, युद्ध क्रीडा के 
करने वारे सामान्य सैनिक ( ओजसा ) बर से ( उपरिशाद्‌ ) ऊपर 
स ( उब्जन्तः ) हुं का दमन करते इए ( यन्तु ) चर । ( मध्येन ) 
बीच भे ( अंगिरसः ) विह्वान्‌, विहेष शख के ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी 
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पुरूष ८ महीम्‌ ) बड़ी भारी ( सेनाम्‌ ) सेना को ( घ्नन्तः ) मारते 
हए ( यन्त॒ ) जाच। 

वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोष॑धी सत वीरुधः । 

द्विपाच्चतुष्पादिष्णाभनि यथा सनागरम्‌ हनन्‌ ॥ १४॥ 

भा०-( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों, बरक्षों भौर ( वानस्पष्यान्‌ ) 
चनस्पतियो या वृक्षों या ल्कदी के बने पदार्था, ( मोपधघीः ) भोष- 
धियो मौर ( वीस्थः ) रूताओं को ओर ८ चलष्पात्‌ ) चोपायो भौर 
( द्विपात्‌ ) दोपा्ो को मै ( इष्णामि) इस खूप से प्रयोग कर 
( यथा » जिस प्रकार से ( अमून्‌ ) उस द्रस्य ( सेनाम्‌ ) सेना को 
( हनन्‌ ) विनाश करं। श्दभ्णामि' इष गतौ दिवादिः 1 अन्न 
विकरणग्यत्ययः । 

गन्धर्वाप्र सः सर्पान्‌ देवान्‌ पुर्यजनान्‌ पितृन्‌ । 

दष्ठानदष्टानिष्णामि यथा सनाम्‌ हनन्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०-८ गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धवे अर्थात्‌ पुरुषों को भप्सरस्‌ 
अर्थात्‌ च्ियों को ( सर्पान्‌) सों भौर सपं स्वभाव केषरोगोको 
( एुण्यजनान्‌ ) पुण्यास्मा लोगों ओर ( पितृन्‌ ) पाक, वृद पुरुषों को 
€ दृष्टान्‌ ) देखे, परिचित ओर ८ भटान्‌ ) विना देखे; अपरिचित 
रोगों को भी मँ ८ इष्णामि ) इस प्रकार ते प्रेरित करं ( यथा ) जिस 
भरकार ( अभूम्‌ ) उस शरत्रभूत, अपने ले द्रस्य ( सेनाम्‌.) सेना को 
< हनन्‌ ) विनाश्च कर । | 

इम उता सल्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे । 

श्रमष्यां हन्तु सेनाया इदं कूटे सहस्य शः ॥ १६ ॥ 

भा०-(इमे) ये ( गयु पाश्लाः) शच्रुगण केष्प्यु करा देन 
चारे पाश, फंसे ( उषाः) र्गा दिये गये हँ ( थान्‌ आक्रम्य ) जिन 
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को ख्गाक्र हेश्नरुगण तु (न सुच्यपे) कमी द्रृट कर नहीं जा 
सकता । ( इदं कूटम्‌ ) यह कूट अथात्‌ शत्रु के फांसने के ल्य लगाये 
हए फन्दे या कूट भथौत्‌ पीड़ा देने के निमित्त रुगाये हुए जाल ( सह- 
खशाः ) दक्ञारो को संख्या मे (अष्टृष्याः सेनाया; ) शच्च की उस सेना 
का८ हन्तु ) विनाक्ञ करे । 

वमः समिद्धो श्चथिनायं होमः सहखष्टः । 

वर्च प्रञ्चवहुरच शवे सनासम्‌ रतम्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-( आघ्रना ) शतरुजों के तापकारी राजा द्वारा ( भयम्‌ ) 
यह ( सहखहः ) सदसा शत्रुओं का नाञ्च करने हारा ( घमः ) अति 
प्रदीक्ष, प्रचण्ड ( होमः) यज्ञ, युद्धखूप ( समिद्धः ) प्रञ्वङ्ति किया 
है । ( भवः) सामथ्यंयुक्त, सत्ताधारी राजा ८ पृश्निवाहुः ) तेजस्वी 
बाहु वाखा, वीरबाह, सेनापति ओर ( श्वः) श्रुधाती योद्धा तुम 
तीनो ( अमुम्‌ सेनाम्‌ ) उस शत्रु सेना को ( हतम्‌ ) मारो । 

मृत्योराषमा प॑यन्तां जलुधं सेदि वधं भयम्‌ । 

दन्द्रश्चाक्षजाराभ्यां शावं सनासं हतम्‌ || १८ ॥ 

--श्त्र लोग ( म्रष्यो ) श्ध्यु ( जाषम्‌ ) ज्वाला या 
जांच को ( जापच्न्ताम्‌ ) प्राक्च हों। वे (क्षम्‌ ) रख, ( सेदिम्‌) 
विषाद, क्लिथिरुता ( वधम्‌ ) अपघात या बन्धन ओर (भयम्‌) 
भय को ( आपद्न्ताम्‌ ) प्राच हों। हे इन्द्र! भौर हे (शव ) शव ! 
शरुघाती योद्धा ! ८ इन्द; च ) राना ओर शव तुम दोनों ही ( जष्ठु- 
जराभ्याम्‌ ) फन्दों भौर जालो से (अमूम्‌) उस ( सेनाम्‌) सेना 
को ( हतम्‌ ) मारो। 


१. “पदिन; "-परदिनः प्ंस्यृष्टो भासां, उधोतिषां, संस्पटो मापा हत्‌ 
ना, स्पष्टो ज्यातिभिः पुण्यङ्ृद्धिश्च । [ नि २।४। २) 
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पराजिताः भर जरूतामिचा नन्ता घावत त्रद्यणा। 
बद्र स्पतिग्रणुक्तालां मामीषां मोच कदचन ॥ १९ ॥। 


[० --हे ( अमित्राः ) श्रघरु रोग ! तुम ( पराजिताः ) पराजित 
हो गये. हारं गये । अव (प्र त्रसत ) खुव्र भयकरो । जव म लोग 
( नुत्ताः ) पछाडं दिये जाकर ( वह्मणा ) हमार ब्रह्मवरू सं चा वद्‌ 
विद्या के वल से या ब्रह्माख्च से ( धावत) भाग जाओ । ( इदस्पति- 
्रणुत्तानाम्‌ ) वेद्‌ वाणी के परिपारक विद्धानो के जारइच्यजनक प्वचा- 
विज्ञान के चमत्कारो से पादे हए ( असीषाम्‌ ) इन शन्रुजां मस 
( कः चन ) कोद मी (मा मोचि ) वचने न पावे । 


^ | 
अव पद्यन्तामरेषामायुचान सा शकन्‌ प्रतश्रामङ्ुर्‌ । 
भ] + (8 | (व = ^~ 
अथषा उह विभ्यतामिषठो ध्नन्तु ममेणि ॥ २०॥ 
भा० - ( एषाम्‌ ) इन शवं के ( आधुघानि ) हथियार ( अद 
पद्यन्ताम्‌ ) नीचे हो जार्थे । ओर (दरपुर्‌) वाण को ( प्रतिघाम्‌ } 
प्रतिक खूप से धारण ( म। श्षफन्‌ ) न कर सर्के) न रोक सके (जथ) 
ओर ( बहु विभ्यताम्‌ ) ख उरते हुए ( एषाम्‌ ) इनके ( मसण } 
मम स्थान स ( इषवः ) बाण ( ष्नन्तु ) खूब छेदे । 
सं कारातामचान्‌ चयावायाथवा ससन्तारत्तं सहं दवताभः। 
माज्ञातारं माय्रतिष्ठां विदन्वाम्रथो विघ्नाना उप यन्त सत्युम्‌।॥२९ 
( त्‌० चण9 ) अथव० ६ । ३२।२ ॥ त° च ॥॥.. 
 भा०--( चावाद्रथिवौ) च ओर प्रथित्री दोनों ( एनान्‌ ) इनकी 
(सं क्रोशताम्‌) निन्दा करं जौर ( देवताभिः) देवता भौर शर्ट 
परुषां तथा उत्तम डिव्य, पदार्थौ , सहित. ( अन्तरिक्षं सम्‌.) अन्तरिक्ष 
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मौर वायु भी इनकी निन्दा कर अर्थात्‌ भूम. जाऊं मौर वाय जल 

मेध आड सभी पदाथं ` इनके अदुकूट न होकर प्रातद्रु हा । उनको 

इनसे सुख ्राक्षनदी। येदान ( कातरम्‌ )` क्री ` विद्वान्‌ ज्ञानी 

पुरुष को ( मा विदन्त ) प्राक्त न करं ओर ( प्रतिष्ठां सा विदन्त ) 

प्रतिष्टा प्रास्त न करं । बर्कि ( मिथः ) परस्पर ( विध्नाना.) एक इसरे 

का नाश्च करते हए ( षब्युम्‌ उप यन्तु >) इष्य कोःराघ्च लें । 
दिश्श्चतसोऽभ्वत पे देदरधस्यं पुरोडाशः रका छन्तरिक्षडद्धिः ¢ 
याचापुथवा पल्स वे दोऽमीश्चवा ऽन्तदंशाः किकर। वाक्‌ परि 
रथ्ये । २२॥ शर 1 


भाट वह परम देश्चयवाद्‌ परमेश्वर जब इस महान्‌ विश्वरूप 
त्रञर या त्रोक्र का विजय करता ह तन अरर ख्प-से ( चतखः ) 
चारा ( दिश्शः ) द्श्षाएुं ( देव~रथस्य ) देव उस परमेश्टर के महान्‌ रथ, 
रमण स्थान ब्रह्याण्डद्प रथ की { अश्वतर: ) अति अधिक ग्याक्ठ, चारं 
पोड्यां के समान है, ( पुरोडाश्चाः ) यक्त मं चर्‌ इष्य या पुरोडाश 
(खसाः ) वोडं के खुर ह । ( अन्तरिश्चम्‌ >. अन्तरिक्ष यह वातावरण 
( उद्धिः ) रथ के उपरर का सख्य. शरीर -माग.है । ( दयावाएथिदी ) च 
भोर परथिवी ८ पक्षसी ) उसके. दोनों पाते. है । (कतवः ) परत्ट 
( जभीश्नवः ) रासं है । ( अन्वर्दक्लाः ) बीच के श्रदेश्च या रोक ( क~ 
कराः ) रथ के पीछे खड्‌. होने वाले. चाकर हं भौर ( वाक्‌ ) व {णीः 


= 


( प{ररभ्यष्‌ ) रथ. के उपर कोपदादहै। . { 
खदत्खरो.रथः परिवत्धछरो स्थोपस्थो विराडाषा्ची रथसुखस्‌ ॥ 
इन्द्रः सत्यष्ठारचन्द्रमाः सारथिः॥ २६॥ 


भा (संवत्सरः) संवत्सर अथात्‌ वषं ( रथः ) रथ ह } ( पर- 
वत्सरः ) परिवत्सर ( रथोपस्थः ) रथ का उपस्थ. भात्‌ रथी के बेन 
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का स्थान है । ( विरा ईषा ) विराट्‌ शक्ति उस रथ वग इषा अथात्‌ 
चह दण्ड है जिनके जगे घोडे जडे होते हँ । भौर ( अभ्िः रथखुखम्‌ ) 

भि रथ का ख अथौत्‌ जिसमे घोडे जुडते ई वह भाग है। ( इन्द्र 
सभ्यष्ठाः ) इन्द्र सूयं रथ में वेने वाले साथी ईद ओर ( चन्द्रमा 
सारथि; ) चन्द्र सारथो है । दस प्रकार कारय बनाकर स्वय कालरूप 
अमनवान समस्त त्रेखोक्य को वजय कर रहं ह। पुरुषो ! तुम भी 
;इस महान्‌ संवत्सरमय देवरथ का अनुकरण करके रथ वनाओ भौर 
विजय करो । 


इतो अयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा । 

इमे अयन्त परामी जयन्तां स्वाहेभ्यो दुराहामीभ्यः । 

नीकलोषहितनामूनभ्यत्रतनोमि || २४ ॥। ( २१) 

भाग हे राजन्‌ ! ( इतः जय ) इधर जय प्राक्च कर, ( इतः 
वि जय ) इधर विजय प्राक्त कर, ( संजय ) जच्छी प्रकार विजय प्राक्च 
कर, ( जय ) विजयी हो, ( स्वाहा >) रोक मे तुम्हं सुत, सुख्याति 
प्रा दो। (इमे) ये हमारे योद्धागण ( जयन्तु ) जय प्राक्च कर 
( जमी परा जयन्तु ) ये शत्रु रोग पराजित हो । ( एभ्यः ) इन योद्धा- 
भो को ८( सु नाहा ) उत्तम कीत्ति प्राक्त हो, ( अमीभ्यः) उन श्रुभां 
की ( दुर आहा ) भपकीत्ति हो | ( अमून्‌ ) उन शुओं को ( नीटलो 
हितेन ) नीले ओर खारू रंग की वदं पहनने वाले योद्धा के बर 
से ( अभि जवतनोमि ) उनका सुकाबखा करफे उन को अपने नीचे 
ब! ६ । 


। इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
भ अ । 
| तत्र सुक्ते दवे ऋचश्च द्वापञ्चाशत्‌ । | 
। ऋ २. 








सू०९।२ | अष्टम काण्डम्‌ [ ५२३ 


(~ 


[ ९ ] सर्वोसपादकः सवाश्रय परम शक्ति ¶विराट ' । 
सथत्र। कारयपः स्वे वा ऋषयो ऋषयः ! विरार देवता । ्रह्मोचम्‌ । १ ६,७, १०, 
१३, १५-२१, २४ व्रिष्डुमः; २ पक्तिः; ३ आस्तारपेक्तिः; ४,२३.१२. 
अनुष्टुभः; ८; ११; १२) २२ जगत्याः; & भुरिक्‌; १४ चतुष्पदा अति जगती; 
णडविशचं सूक्तम्‌ ॥ 

कुतस्तौ जानौ कतमः सो अर्धैः क स्मारक्लोकात्‌ कतमस्य 
पृथिव्याः। वत्सौ चवेराजः सलनिलादुदरैतां तौ त्वा पृच्छामि 
कतरेण दुग्धा ॥ १॥ 


भा०-प्रहन- (कतै) वे दोनों जीव ओर ब्रह्म ( कुतः जातौ ) 
कहां से प्रादुभूत हुए, प्रकट हुए, १, ( सः ) वह ८ कतमः ) कौनसा 
सवेश्रेष्ट ( अधः ) परम सम्पन्नतम पद्‌ या स्वरूप है १, ( कस्मात्‌ 
रोकात्‌ ) कित लोक से, ( कतमस्याः पथिव्याः ) कोनसी परथिवी से 
ये दोनों प्रकट हुए ‰ । उत्तर--( विराजः ) विराड्‌, थात्‌ नाना 
ख्पों से प्रकट होने वारी प्रकृति खूप (सछ्लित्‌ ) (सछ्ल' सव 
व्यापक पदाथं से ( वत्सौ ) दोनों ब्व ॐ समान ( उत्‌ शेताम्‌ ) उद्य 
इए, प्रकट हुए । प्ररन-- ( तौ ) उन दोनों के विषय मे हे ब्रह्मत्ता- 
निन! मै (व्वा) तुक्षते ( पृच्छामि) प्रशन करता हँ किं वहं 


विराड्‌ गौ (कतरेण ) उन दोनों बच्डों मसे किप ( दुग्धा ) दुही 


जाती है। 


तौ = पं० ्ीफिथ के मत से सये भौर विचत्‌ । इसका रहस्य भागे 
स्वय स्पष्ट होगा । 


क 1४; 
यो अक्रन्दत्‌ सत्तं माहि ¶ निज शयान. ॥ 


त्सः कामदुधे 3 । चक्रे तन्वः पराचेः॥ २॥ 
वसः कासदुःघ। वैराजः स गुहा चक्र त॒न्वः पराच. 
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भा०्-(यः ) जो ( महित्वा) जपने सहान्‌ सासभ्य से 
( सलिटिम्‌ ) पूर्वोक्त प्रकृतिमय 'सखिर' को ( सक्रन्द्यत्‌ , ) विष्चुन्ध 
करता है, ओर ( त्रिञ्चजम्‌ ) तीन प्रकार से भोग करने योग्य सत्व, 
रजः, तम: खप ( योनिम्‌ ) मिश्रण, अभिश्रण या संयोग विभाग जादि 
परिणाम (त्वा ) करे ( शयानः ) सब मे भप्रकट या अग्यक्त 
खूप से व्यापक है, ( काम-हुधः ) समस्त काम अथीत्‌ संकट्पों को 
पूणं करने हारी ( विराजः ) विराट्‌ प्रकृति का ( चत्सः ) ` व्यापक, 
भाच्छाद्‌क परम शक्तिमान्‌ (सः) वह व्रह्म (पराचः) दूर्‌ २ तक 
` (तन्वः) नाना विस्तृत लोकों को ( गुहा ) इस महान्‌, सबका जावरण 
करने हारे आकाशम (चक्रे) वनाताहै। 


यानि चरीणि वहन्ति येषा चतुथं चय॒नाकेत वाचम्‌ । 
छल्नद्‌ चद्याह्‌ तपसा वपाश्चद्‌ यास्छन्नक युज्यते यास्सन्नक्‌म्‌।।२॥ 
भात (यानि) जो ( च्रहन्ति) वश्ार, .( त्रीणि.) तीन गुण 
सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ हँ, ( येषाम्‌ ) जिनकी अपेक्षा वे ( चतुम्‌ ) 
चौथा ( वाचस्‌) वाणी वेदमयी वाक्‌ को ( विघयुनक्ति) प्रकट करता 
हे ।. (.विपश्चित्‌ ) कमं ओर क्तानां का संचयी, विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता 
( तपसा ) अपने तप से ( एनत्‌ ) उसको (८ ब्रह्म विद्यात्‌ ) च्य 
जाने । ( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( एकम्‌ ) एकमान्न बही ( चुञ्यते ) समाध 
दवारा साक्षात्‌ कया जाता है, ( यस्मिन्‌ एकम्‌ ) जिक्षके विषय. मः 
(एकः अद्वितीय, देखा ही समाधिम साक्षात्‌ ज्ञान होता हे. या 
जसको "एर अद्वितीयः कहना उचित है । (तमद्वैतं चतुथं मन्यन्तेः इतिः 
माण्डूक्योप० । 





, १-६ वेक्लव्ये । 


, २-वपस्त आच्छादने, निवासे च । „~> ~< 
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वृह त. पार्‌ सामानि ठ छ्रात्‌ पञ्चाधि निभिताः। 

वृहद्‌ बृहत्या नमत कुतोऽधि वृहती निक्षेता ॥ ४॥ ` 

मा०-८( पञ्च ` सामानिः ) ` "पञ्चः अर्थात्‌ ` परिणामस्वरूप, 
विस्तृतः या व्यक्त रूप पञ्चभूत ८ षष्टात्‌  ) उस पष्ठः अथौत्‌ सर्व॑: 
उयापक, उनमें रीन ( च्रहतंः ) व्रहत्‌ उस महान्‌ तत्व मे से ( परि) 
प्रथक्‌ ( मधि निमिता ) वने भीर ( च्रहत्‌ ) वह हत्‌ महान्‌ तत्त्व 
( ब्रहत्याः >) उस शरृहतीः प्रकृति से ( निमितम्‌ ) वना या प्रकट इभा ॥' 
( प्रश्न ) भव प्रश्च यहः है कि ८ बृहती ) वह. वृहती श्रकरृति ८ ऊतः 
अधि निमिता ) कहां षे बन गहं, प्रकट. इडं ? 

वृहती परि मात्राया सातुर्मा्ाधि' निर्मिता । 

साया ह जज्ञे मायाया सायाया मातली परि ॥ ५॥ 

मा०- ( ब्रहती ). वहः “हती स्थर प्रङ्ति ( मात्रायाः परि ) 
मात्राः परम. सूक्ष्म प्रकृति से प्रकट इदः ओर वहः ( माचा.) “मात्राः 
परमः सृक्ष्म  प्रकरतिः ( मातुः: आध. लनासता.). माता, सवज्ञ, .सव 
विधाता ब्रह्म से (निमिता ). प्रकट इद । ( माया )..वह परम ज्ञान- , 
मयीः विधात्री, शक्ति. कहां से. आई.१ (माया. ड मायायाः जज्ञे ) 
वह “मायाः विधात्री, निश्चय. से (मायाः भथौत्‌धाच्री शक्ति से हयी, 
भ्रादुभूतः हदं । सथात्‌ वह “स्वयम्भू ` हे (6 ओर ( मायायाः ) मायाः 4 
उसः विधात्री. शक्ति के (- परि.) वश्न म॑.( मातली ). “मातली “इन्द्‌ 
(जीवः है । . ्‌ 

यद्वेव मिमीते तस्मात्‌ सात्रा [श्च ०.२।९४।८ | । 
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१. (इ्पचघ्‌ पाके" ८ भ्वादिः ), पचि विस्तारवचने ( चुरादिः )› पाच व्यक्ति- 


करणे ( भ्वादिः ),.२. समी परिणाम (दिवादेः ),. ३. भस्‌ षास्त स्वप्न 


 अद्यादिः ) 
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नि 
ञेश्वानरस्य॑ धरतिमोपरि दौर्यावद्‌ रोदसी वि ववराधे च्चिः ॥ 
ततः पष्ठादामरुतो यस्ति स्तोमा उदिता य॑न्त्यभि षषठमद्‌नः ॥६॥ 
भा०- ८ वैदवानरस्य ) वैदवानर सर्वग्यापक ईश्वर की (प्रतिमा) 
प्रतिमान अर्थात्‌ परिमाण, लम्बाई चौडादं इतनी बड़ी है जितनी 
८ उपरि यौः ) उपर यह श्यो चुरोक या महान्‌ आकाश दै । ओर 
८ अनिः ) दीषिमान्‌ सूयं के समान परमेश्वर ( रोदसी यावत्‌ ) चोः 
ओर प्रथिवी भर मँ ८वि बबाधे ) व्यापक है| ( ततः). उस 
( असतः ) दुरतम, विभ्रङर्ट ( षष्टात्‌ ) पूर्वोक्त षष्ट भथाीत्‌ सवेग्यापकः 
निगद शक्ति से ८ स्तोमाः) स्तोम, प्राणघारी जीव ( आ यन्ति ) जाते 
है ओर ८ इतः ) यह से ८ अहनः ) परम भ्यापक शक्ति के ( ष्टम्‌ 
अभि) षष्ठ, सवेभ्यापी निगूढ, परम खूप के प्रति ( उत्‌ यन्ति) 
पुनः चङे जाते दै, उसी मे लीन होकर युक्त दो जाते ह । 
सक्त स्तोमाः। श० ९।५।२।८। त्रिवृत, पन्चदश्शः, सश्चदशः एकविश्च 
एते वै स्तोमानां वीयवन्तमा; । श ° ८।४।२।२। प्राणा वे स्तोमाः । श० ` 
८।४।१।३। स्तोमा; वै परमा; स्वगा रोका: । एे० ४।१८॥ सात स्तोम 
है। नरिदृत्‌ १५ वां, १७ वां मौर २१ वां यही स्तोमो मै अधिक 
बरुशारी ह । प्राण स्तोम ह । सुखमय रोक स्तोम द| तं पञ्चदशं 
स्तोमं वोजो बरुमिव्याहुः । प्राणो वै त्रिबरृदास्मा पञ्चदशः । तां १९। 
११। ३॥ चतुदंश हि एवैतस्यां कर्कराणि भवन्ति वीयम्‌ पञ्चदशम्‌ । 
गो० प्‌० ५।६॥ प्रजपतिः सप्तदशः । गो० उ० २।१३।५॥ सदो वै 
पुरुषो दद्य प्राणाप्रचस्वायगानि आत्मा पञ्चदशो म्रीवाः शोडश श्विरः 
सक्षदश्शम्‌ । श० ६।२।३।९॥ तद्व रोमेति द्वे अक्षरे, त्वग्‌ दति टे; खगः 
इति दे, मेद इति दे, मञ्जेति द्वे, मांसमिति दे, स्नावेति टे, भस्थीति दे, 
१. बाध विलोडने ( स्वादः ) 
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प्रजापतिः । श ० १०।४।९।१७॥ सक्तदृश एष स्तोमो मवति प्रतिष्टा 
प्रजाघ्ये ॥ ता० १२।६।१३॥ एकविश्षेऽयं पुरुषो दशहस्ता अगुख्यो दश्च 
पाद्या आत्मा एकविश्ञः । ए° १।१९॥ ` ( एकविश्षस्तोमम्‌ ) देवतश्पः 
इत्याहु । ता० १०।१।१२॥ '^पचद्श्चः स्तोम ओज भौर वरु है. प्राण 
त्रिटृत्‌ हे, आत्मा का नाम "पञ्चदशः है इस मेख्यष्टि या रद्‌ मँ १४ 
करूरक मोहरे होते दँ, उनका धारक बरु “पञ्चदश १५ वां हे । 
प्रजापति 'सक्षदशच १७बां है । दश प्राण चार अंग ग्रीवा, सिर भौर १७ वाः 
(सप्तदश आत्मा है । खोम, त्वचा, रुधिर, मेदस्‌ , मजा, मांस, स्नायु, 
हड़ी इनमंदोदोकला दं सत्रहवीं 'सक्चदश्च' आत्मा है । वदी१७ व| स्तोमः 
प्रतिष्ठा ओर प्रजोष्पत्ति का निमित्त दै । एकविश्ञ स्तोम भी यह पुरष दै,. 
वही देव इन्द्रियो का तस्प=सेज है, अथात्‌ उस्म दश प्राण सोते ह ।; 
“पष्टम्‌ अहः देवायतनं वै षष्ठमहः । कौ० २३।५॥ प्रजापत्यं वैः 
षष्टमहः । को० २३।८॥ पुरुषो वै षष्टमह; । अन्नं षष्टमहः | को० २३। 
४।७॥ “षष्टं अहः! देवों का, प्राणों का, विद्वानों का, सुक्त जीवों काः 
जायतन अथात्‌ जाश्रय स्थान है, वह प्रजापति काख्प है, वह पुरुष, 
परम पुरुष ठ वह सबका अन्त, परम चरम धाम है भथात्‌ प्रल्यकारू. 
मं वही दोष दै । इति दिक्‌ । 
षर्‌ त्वा पृच्छा ऋषयः कद्यपेमे त्वंहि युक्तं युयुक्ते योग्यं च 
विराजमादर्बह्यणः पितरं तां नो वि घेहि यतिचा सलिभ्यः॥७५॥ 
भा०-हे ( क्यप )` करयप, पश्यक ! सवद्र्टः { विद्वन्‌ ! भात्मन्‌ £ 
( षट्‌ इमे ऋषयः ) छः ये कपि हम ( त्वा ) तुन्न से ( पृच्छाम ) भ्ररन 
करते है, क्योंकि (त्वम्‌ ) तू ८ युक्तम्‌ ) समाधि मे स्थित योगी को ओर 
( योग्यच) समाधि द्वारा प्राक्त करने योग्य ब्रह्य को ( युुक्षे ) पर- 
स्पर भिलाता है, उनका संग भौर साक्षात्‌ कराता है। ( विराजः ) 


विराड्‌ को ८ त्रह्मणः ) बरहा, इस श्रत्‌ जगत्‌ का (पितर ) पिताः 
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(-आहुः) बतला है 1 ( ताम्‌ ) उक्त विराड्‌ श्त का ८ यत्का ) 
वह. जितने प्रकार की है, ( नः ) इम ( सखिभ्यः ) भिदो को (विधेहि) 


विरोष खूपं से उपदे कर | 


यँ प्रच्युतातरच यज्ञाः ध्रचयलन्त उपतिष्ठन्त उय॑त्िष्टमानास्‌। 


स्य, चते प्रखवे यश्चमेजलि खा चिराडंघयः प्रप्र व्याधन्‌ 11८] 


. भाग्-विराट्‌ के. स्वरूपं का उपदेशः करते हं } ( यां प्रच्युता ) 
जिसे प्रच्युत अर्थात्‌ न . होने पर ८ याः ) यद्व अथीत्‌ खोक भी 
८ प्रच्यवन्ते ) विनष्डे.जाते ई ओर ( उपदिष्टसानाम्‌ ) स्थिर होने पर 
( उपतिष्ठन्ते ) यज्ञ स्थिर हो जाते ह ख उवस्थ रहते हं । (यस्याः) 
जिसके ८ प्रसवे ). विशेष, उद ख्प मे ८ व्रते) रोकोत्पादनः ख्प 
कायं मे ( यक्षम्‌ ) वह उपासनीयः दैव ८ एजति ) चेष्टा करता दै। हे 
( कषयः ) ऋपिगणः] (सा विराटः) वह “विराट्‌ ( परमे )' सर्वो- ` 
च्छरृष्ट ( ज्योमन्‌ ) व्योम, विद्ेष ख्प से सब जगत्‌ की रक्षा करने के 
कायं या पद्‌ पर विराजमान है । ‡ 


(कि 


श््राणेतिः फणिन प्रलीन चिराय सक राजसभ्येति पश्चात्‌ | 
विश्व शरृश्न्ती्चभिरूयां त्रिाजञे पश्यन्तित्वे न स्वे पश्यन्त्ये- 
लाम्‌ ॥९॥ छ? | 
 मा०-विराद्‌ (अप्राणा ) विना प्राणकी है] तोमी ८ प्राण 
तानास्‌.).प्राण छने वारी चेतनाः शक्तियो के ८ प्राणिनं ) प्राणः जीवन 
शक्ति के साथ -( एति ) रहती है ॥ कह ८ विराटं ) विराट्‌ सवर्य भश्र- 
 काशचलान्‌ जड होकर ( पङ्चात्‌ ) पीछे ८ स्वराजम्‌ ).“सखराट्‌" सखव 
प्रकाश ह्य के ( अभि एति ) पास जतीहै। उसका संगं करती ` दै, 
<सक साथः मर कर दस्‌ प्रकार ( विश्वम्‌ ) सर्वव्यापश ब्रह्मं को ध 
८ खछशन्तीम्‌ ) सम्पकं, सन्धि या स्पशं करती इदे, ` ( अभिखूपाम्‌ ) 


५ 
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सब प्रकार सेनानां ख्पों को धारण करती इद, अभिभ्यक्त ख्प ते 
प्रकट इदं उस "विराट्‌" को (ववे) कुछ विद्वान्‌ सुकष्मदर्शा रोग (पक्ष्य 
न्ति) तस्व खूपसे साक्षात्‌ करते है ओर ( त्वे ) कुछ अक्तानी जोग 
( एनाम्‌ >) इसको ( न पश्यन्ति ) नदीं देखते । | | 
को चिराजो मिथुनत्वं प्रवेद क ऋतून्‌ क उ कट्पमस्याः | 
करमनान्‌ को श्रस्याः कत्तिचा विदुगधान्‌ को अंस्या धाम॑ कतिधा 
व्यु: ॥ १०॥ ( २२) | 
भ(०--( कः ) कौन ( विराजः ) उस विराट्‌ कृति का ( मिशु- 
नत्वम्‌ ) परम पुरुष के साथ हुए मैथुन, एक भाव या जगत्‌ की 
उत्पात्त के कायंको (प्रवद्‌ ) भली प्रकार जानता है ¡ कोहं नहीं । 
( करत्‌ ) ऋतुं को भात्‌ गमधारण समं या विदोष ख्प 
खष्टि के उत्पन्न करने के समर्यो जौर अपने भीतर जगत्‌ के मृट- 
कारण खूप ॒ब्रह्यश्क्त के उत्पादक बीजों को, गभ॑ मे धारण करने के 


कारों को (कः वेद्‌ ) कोन जानता है } कोई नहीं। ( अस्याः ) 


इस विराट्‌ के ( कल्पम्‌ ) उत्पादन सामध्यं को भी ( क: उ ) कौन 
जानता हे १ ( अस्याः ) इस विराद्‌ के ( कमान ) नाना कर्मो अर्थात्‌ 


क्रम से उत्पन्न ्टोने वाङ्‌ परिणामों को (कः ) कौन जानता है ? ओर 


6 कति-धा ) कितने प्रकारं ते उनका सार, बर या परम साम्य (विदु- 
वा ) प्रकट करता है यह (कः ) कौन जानता है १ भौर ( अस्य 
इसके ( धाम ) धारण करने वाङे बर को ( कः ) कौन जानता है १ 
ओर कौन जानता हे कि इसकी ( कतिधा व्युष्टीः ) कितने प्रकार की 
विविध वश्षकारिणी शक्तियां दै । 

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वित॑रास चराति प्रविष्टा । 


सहान्त अस्यां महिमानो श्रन्त व॑धूजिगाय न वगञ्जनिजी॥११॥ 
२४ । 


५६. शथेेद माय . स ५१२ 
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 भा०--( इयम्‌ >) यदहं (एव) दी (सा) वहं विराट्‌ हे(या) 
जो ८ प्रथमा ) सबसे . पहले विद्यमान रहकर ( वि भौच्छत्‌ ) नाना 
 श्रकार से अपने को प्रकट करती हे । ओर (आसु ) इन ( इतरासु ) 
अन्य विक्रतियों से ८ प्रविष्ठा ) प्रविष्ट होकर ( चरति >) पारणाम को 
प्राच होती है । (अस्याम्‌) इस पविराट से ( महान्तः महिमानः ) वड बड 
सामथ्यं है। वह ही ( जनित्री) सब जगत्‌. को उत्पन्न करनेहारी 
प्रकृति ८ नवगत्‌ ) नवागता, नवविवाहिता, नवोढा ( वधू: ) वधू 
{जिस प्रकार अपने पति के भन्तःकरण को जीत लेती है उसी प्रकार 
चह परम पुरुष के परम अन्तःकरण खूप सामथ्यं को ( जिगाय )* जीत 
लेती है, अपने भीतर ठे छेत हे । | 
छन्दःपक्षे उषा पेपिशाने सानं योनिमन सं चरते । 
 सधपत्नी सं च॑रतः प्रजानती केतुमती श्रजगे भूरिरेतसा ॥१२॥ 
` भ०-( छन्दः-पक्षे ) छन्दस्‌ अर्थात्‌ दिशा शूप पक्ष चारी 
८ उषसा ) दोनों उषाएुं प्रातः जर सायं ( पेपिकचाने.) खूप से अपन 
को सजाती इई ८ समानं ` योनिम्‌ अनु ) समान, . एक दही स्थान को 
रक्ष्य करके ८ चरेते ) आरही है । वे दोनों ( सूर-पत्नी ) सूयं कौ 
लियो के समान,सू्ं से मी पालित रात्रि दिन (प्रजानती) सब मनुय को 
कारु का बोध कराती हई ( केतुमती ) सव के काप सूुयेको साथ 
| णि हए ( अजरे ) कभी भी नाद्रा न होने वली ( भूरि-रेतसा ) बत 
वीयंश्षाटी सहसरं प्राणियों कौ उत्पन्न करने वाली ८ संचरतः ) ए 
साथ दही विचरती है। ॑ 


उषसा = दोनों उषा अर्थात प्रातः सायं दोनों । छन्दपक्ष- 


छन्दांसि दिश: । श्च ० ८।३।१।१२॥प्रजापतेवी एतान्यङ्गानि च्छन्दांसि । 
एेत०२।१८॥ 





१, जि चि अभिभवे । 


क ० ------------------------- 5 | 


| 
| 
| 
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ऋतस्य पन्थामनु तस्र आगुखथा घर्मा अनु रेत आगुः; 
ध्रजामका जन्वत्यूजगका राष्ट्भेका रत्तति द्‌ वयूनाम्‌ ॥ ९३॥ 

भा०-( तखः ) तीन शक्तियां ( ऋतस्य ) ऋत, सत्य के यो 
वदक्ञान कं ( पन्थाम्‌ ) मागं पर चलने से ( जनु आगुः ) प्राक्च 
तती द । ( त्रयः ) तीन (घमः) घमे, तेज ( रेतः अनु ) रेतस्‌-वीय 
कारण ( जगुः ) प्रक्ष होते्ह। उन तीन शक्तियों स से (एका ) 
शुर प्रजनन शाक्त ( प्रजाम्‌ ) जीव लोक की प्रजा को ( जिन्वति ) 
तृ करती दै । ओर ( एका ) एक ( देवयूनाम्‌ ) देवों के अभिराषी 
 भुरुप्राकं ( रष्ट्रम्‌ )रषषट्रकी ८ रक्षति 9) रक्षाकरतीहै। 

तान ्ाक्तया---१4 परस्पर श्रम, २ अन्न, ३ राजश्चक्ति। अथवा 
भा्मक, जधिमौतिक ओर अ।धिदैविक शक्ति । आत्मिक शक्तिः से 
सय जावा पर्‌ “म उत्पन्न होता दै, जाधिभौतिक शक्ति ते ्राक्कतिक अन्न 


जार पञ जादि बल, उजं बदताः है भौर आधिदैविक शक्तियों सै 
वशा रण््टरो की रक्षा होती 





न 
~ ~~~ 





श््यापोमवदधर्या तुर(यासाद्‌ यज्ञस्य पक्चाव्रषरयः. करपयन्तः । 
गयन्ना चष्ट्ओ जगतामनष्ट्भ बृहदक[ यजमानाय स्वरा- 
भरन्त।म्‌ ॥ १४॥ 

भा०--({ ऋषयः ) तच्वद्रशी कपिगण ( भश्चि-सोमौ ) अभ्चि ओर 
सास, आत्मा ओर परमेश्वर दोनों को ( यज्ञस्य पक्षौ कल्पयन्तः ) यज्ञ 
कदो परतांके तुल्य बनाते इए ( या तुरीया असीत्‌ ) जो तुरीय 
-गभ्रत्‌, स्वप्न, सुपि इन तीनों . अवस्थां से परे शिवरूपा अमात्रा, 
भरमशाक्त दै उस. ( गायत्री ) गायत्री ( लिषटुनम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ ( जगतीम्‌ ) 
नगता ( अनुष्टुभम्‌ ) अनुष्टुम खूप, वा हन छन्दो ते गाई गहं ब्रद्‌- 
भच्भम्‌ ,) बडी स्तुति के योग्य परम अच॑नीय ब्रह्मशक्तिं को ( अदधुः ) 
चारण करतेहं। - . - । 


[वि 
गायत्री--“गयांस्तत्र प्राणों कौ रक्षा करने वारी, (त्रिष्टुप्‌, तीनों 
लोकों से स्तुति करने योग्य, त्रिञ्ुवनघारिणी राक्ति। “जगती निरन्तर 
गतिक्चीर, ज्ञानमयी । (अनुष्टुप्‌* नित्य स्तुत्य । ये सव लिेषण उसु 
हं न ए 
८तुरीया' ब्रह्मशक्ति के ही हे । श्ृहदर्की" ब्रहत्‌ अकवाली ब्रह्म 
तेजोरूपा । इसी को (तुरीयपद जमात्न, चत॒थपाद्‌, श्विव, परमशक्ति 
आदि नाम से कहते ह । भ्याख्य(न देखो “मार्टक्योपनिषत्‌" मं तुरीयपद 
का वणेन ॥ 
@^ क । ® 1 
पञ्च उयुरटप्यनु पञ्च दोहा गां पञ्चनास्नीसुतवबोऽनु पञ्च । 





पञ्च दिशः पञ्चदशेन क्लृसास्ता पकमूष्नीरमि कोके ` 
कम्‌ ॥ १५॥ 

1० श्रहेलिक्ा | ( पन्च ब्युष्टीः अनु ) पचि व्युष्टियों के साथ 
(पन्च दोदाः ) पांच दोह ईँ, ओर ( पञ्चनाम्नीं गाम्‌ अनु ) पांच नाम 
वाली गौ के ` भनुसार ( तवः पञ्च ) पांच ऋत ह । ( पञ्चदशेन ) 
यन्दरहय ने ८ पञ्च दिशः कटकाः >) पांच दिशाओं को वश्च किया । (ताः) 
मौर ये सब ( एकमूर्घीः ) एक दी शिर वारी ( एकम्‌ ).एक ( लोकम्‌ 
भमि ) रोक के चारों ओर आश्रय छि द| 

"पञ्च व्युष्टीः = पाच प्राण ह, उनॐे साथ पांच प्रकार के दोह भथीत्‌ 
 श्राह्य विषयदहै। इसी प्रकार आधिदैविकं पांच प्रकरति के विशेष 
विकार पञ्चभूत ह । उने साथ उनके पांच दोह अथात्‌ तन्मात्रा 
उनमे विद्यमान गन्ध आदि विशेष धम्‌ हैँ । “पंचनाम्नी गौः अभ्यास 
मरं चितिश्यक्ति या जिस्म पांच ऋतु, गतिमान्‌ पाच प्रण ह । शरीरम 
ज्ञानेन्द्रिय पाच दिशा दहै उन पर अधिकार उस पञ्चदशा आत्मा क 
है। प्राणो वै त्रिदा्मा पंचदशषः। तां० १९।११। ३ ॥ वे पाचों दिश्‌ 
ज्ञानेन्द्रिय ( एकमूर्ध्नी; ) एक ही मूघास्थानमे र्गी हं । अथात्‌ उन 
एक ही मूर [ एक मूल-घनी = एक मूरखधारिणी-एक मूध्नी | ॥ 
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या खुल्यप्राणदहै। वे सब एक ही लोक-आस्मा मे माभि द । (र) 
जाधिदेवक पक्ष मं पांच प्रङ्ति के विकार पंचभूत पांच “्युषटि' है, उने 
पांच दोह पांच तन्मात्राए या गन्धादि पांच गुण । वे पांचोंकेः नाम 
को धारण कर्ने वाली गौ आदित्य या प्रथ्वी के जाश्रय ये पांच त्तु 
वसन्तादि प्रत्त ह । पांच दिश्षा प्राची आदि हैँ । उनो "पंचद्श्च' = तेज 
स्वख्प सूयं वशम कयि हए दै। वे दिक्षां ( एक-मू्ध्नौः ) एक ही 
आकाश ख्प मूर मंबद्ध होकर एकमात्र लोकं भालोककारी पर- 
ब्रह्म मे जारित हे । तस्मिनू लोकाः श्रिताः सरवे तु नाव्येति कश्चन । 
( ९८० 9 ) 1 

पड जाता भृता प्रथसजतस्य षड़ सामानि षडहं व॑हन्ति 
षड्योग सखीरमनु सामसाम षडाहयर्विपथिकीः षडर्वीः॥१६॥ 


भा<--( चतस्य ) उस ऋतः सत्य सामध्यवान्‌ , परमेश्वर के 
सामथ्य से ( प्रथमजा) सबसे प्रथम उत्पन्न, व्यक्त (षट्‌) छ; 
( भूता >) “भूतः सत्‌ पदाथ ( जाता ) उत्पन्न हुए, भौर (षट उ) 
वे छह भी ( सामानि ) भपनी शक्तियो सहित मिश्रित होकर, संयुक्त 
हकर, परस्पर एक दृसरे के सहायक होकर ( षडम्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड 
भौर ९स्षदेह को ८ वहन्ति) धारण करते हे । ( षड़्‌-योगम्‌ ) छः 
प्राणों क साथ योग करनेहारे ( सीरम्‌ अनु) सीर= शरीर के साथ 
< साम-साम ) प्राण ही सहायक है, इसी कारण ( द्यावाप्थिवी षट 
जाहुः ) द्यौ भौर परथिवी को छः प्रकार का कहा जाता है भौर (उर्वीः) 
यह वशा प्रथ्वी भी ( षट ) छः प्रकार कौ कही जाती ह । 

“सर ह्येतद्यत्‌ सीरम्‌ । इरामेवाऽस्मिन्नेतद्‌ दधाति । श०७। २ । २॥ 
इन्दर जासीत्‌ सीरपतिः शतक्रतु: । तै ° २ ।-४ ।<८.॥ ७॥ 
षडाहुः.शातान्‌ षड मास उष्णानतुनो बरूत यतमातार्कः । 
सत खुपर्णां कवय नषदुः सत्त च्डछृन्दास्ययु सप्त दात्ताः॥ ९५ 


५३४ अथववेद भाष्ये | सू० ९।१९ 
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भा०-~ ( षट्‌) छ: ( मासाः ) मासो को ( शतान्‌ जाहुः) शीत 
केहते ह. । ओर ८ षट्‌ उ मासान्‌ उष्णान्‌ ) छः ही मासो को उष्ण कहते 
है। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( तुम ) उस ऋतु को (नः ब्रहि) हरम 
बतखाओ ( यतमः) जो इन ऋतुओं से ( आतारक्तः ) अतिरक्त 
अर्थात्‌ बड़ा है ! इति पूवाधः । 


( सघ सुपर्णा;) सात सुपणं थात्‌ पक्षियां के समानः 
क्रोभन क्ञान प्राक्त करने म कुशल ( कवयः) क्रान्तदृश्षा इस 
देह के शिरोभाग मे ( निषेदुः ) विराजते द। ( स्च छन्मसि अनु) 
सात छन्दां = प्राणों के साथ ( सक्त दीक्षाः ) सात दीक्षाए्‌ = नियत कमं 
या क्तानसाधन के सामथ्यं हे । इति उत्तराधः । 
स होमाः खमिधो ह सतत मधूनि ख्ततंवो ह खम । 
सप्ताज्यानि परि भतमायन्‌ ताः सप्गध्रादति शुश्चमा वयम्‌।*८॥ 

भा०--( सक्च होमाः) सात होस, (सप्त ह सामधः,) सति 
सामघाए, ( सक्त मधून ) सात म, ( सक्च ह कतवः ) सात ऋत्‌, 
( स्च भाग्यानि ) सात आज्य, ( भूतम्‌ ) सत्‌ पदाथ आत्मा को 
( परि आयन्‌ ) प्राक्च हं । (ताः ) उनकोदही( सक्च गृध्राः ) सत्त्र 
अर्थात्‌ विषयों की आाकाक्षा करने वारे इन्द्रियगण के नाम से (वयम्‌) 
हम ( छुश्रम ) सुनते ह । 


पूव मन्त्र के उत्तराधमं कहे सुपण + कवि, छस्दु, दीक्षा ओर दरस 
मन्त्र म कहे. होम, मधु, समिध, कत्‌; आज्य भौर गृध्र ये सव सति 
श्लीषण्य प्राणो के नामभेद ह च 
खत च्छृन्दासिं चतुरुत्तराण्यन्यो श्न्यास्मि घ्या्पितानि। ` 
कर्थ स्ते 6 ' चति ` तिद्ठन्तिं तेष तानि: स्वेमिु कथरमापि 
तानि ॥ १९॥ ` 1 । 
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भा०-( सप्त च्छन्दांसि ) सात छन्द =प्राण तोये श्षिरोभाग्ँ 
विराजमान हे । ( उत्तराणि) इनसे भी उच्ृष्ट कोटि के ( चतु: ) 
ओर चार दँ । सौर वे ( अन्यः अन्यस्मिन्‌ ) एक दूसरे म ( अधि आ 
अपितानि) अपतद, एर दृसरे म आश्चित दे । भव प्रशन यहद कि 
( स्तोमाः ) स्तोम अथात्‌ छन्द या प्राणगण ( तेष ) उन खक्कृष्ट चार 
अन्त-करण-चतुष्टयों म ( कथं प्रति तिष्ठन्ति) रसि प्रकार प्रतिष्ठित 
या आश्रित हैँ भौर ( तानि) वे उछृष्ट कोटिके चारों ८ स्तोमेष ) 
स्तोम याप्राणा म (कथम्‌ ) किस प्रकार'( मा अपितानि ) आश्रय 
स्ये हुए 


थं गायत्री च्चिवतं व्याप कथ त्रेष्टुप्‌ पञ्चदशेन कट्एत । 


यस्चरिशन जगनी कथमनष्टप्‌ कथमकधिशः॥ २०॥ (२२) 

भा०-- ( गायत्री ) यायत्री नामक प्राणश्चाक्त ( [त्रह्ुत्‌ ) [त्रदृत्‌ 
नाम अन्ने को (कथं व्याप) क्रिस प्रकार व्याक्च करती दै। शौर 
( त्रिष्ट्प ) त्रिष्टुप्‌ नामक प्राणङ्क्ति ( पञ्चदशेन ) पञ्चदश नामः 
आत्मा के साथ ( कथम्‌ >) छिस प्रकार ( कट्पते ) देह भ्यापार करने 
म समथ होती है ¢| ( जगती ) जगती नामक चातिद्याक्त या प्राणन 
शाक्त ( त्रयश्िशेन कथम्‌ ) त्रयखिश् नाम परम-जात्मा क षाय एस 
प्रकार जगत्‌ को चखा रही है ?। ओर ८ अनुष्टुप्‌ ) अनुष्टुप नामक्‌ 
शक्त ( एकविश्लः ) एकविक्ञ नाम आमा के साथ [कस प्रकार बह 
व्यापार करने मं समभ हं। ॑ ॑ 

्रिबरत्‌ . पञ्चदश. एकविश्च आदि की व्याख्या देखो इमी सूक्त की 
तचा & मे । गायत्री जादि नामों की व्याख्यरा इसी सक्त की कचा १७ 
म देखो । ¦ ‡ कर 

 त्रयखिशः स्तोमानामधिपतिः'। ता० ६ ।२।७॥ ज्योतिः त्रय 

 चिशः. स्तोमानाम्‌ । ता० १३ ।७। २॥ सत्‌ त्रयखिज्ञः स्तोमानाम्‌ ॥ 
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ता० १५। १२।२॥ न्तो वै त्रयलिशः स्तोमानाम्‌ । ता० ३। 
३।२ ॥ तम्‌ उ नाक इत्याहुः । ता० १०।१।१८ ॥ देता एव 
त्रयश्िश्चस्यायतनम । ता० १० ।१।६ ॥ सब स्तोमोंन=प्राणोंका 
अधिष्ठाता, वही उयोति है, वही सत्‌ ओर वही स्का चरम सुखदे 
जिसमे सब प्राण रीन होतेदै। ये जन्य शरीर के घटक देव उसके 
आश्रय स्थान हे | 
शष्ट जाता भूता प्र॑थमजतस्याष्नद्रलिजो देव्या ये। 
ग्रष्टये(निरदितिरषुतराष्टमीं रा्चिमभि हव्यतरेति ॥ २१॥ 
भा०--( कतस ) चत अर्थात्‌ भादि सत्‌ पदाथ के ( प्रथमजा ) 
प्रथम प्रादूभूत ( भष्ट ) भाठ ( भूता जाता ) भूत अथात्‌ भाव-पदाय 
उत्पन्न हए । हे ( इन्द ) आत्मन्‌ | (ये) जो ( बष्ट) मे 
( दैव्या; ) देव गणों के या देव, परम पुरुष के उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्यखूप 
यज्ञःके ( क्रस्विजः ) श्वरस्विग' है वे यथाकारः परस्पर भिलते ओर 
सगं रचते रह ।. उनसे ही ( आदितिः ) आवना्गिनी प्रक्राति जादृति 
भी, ( अष्ट-योनिः ) भष्ट-योनि, आठ स्वरूपं वारी ओर ( अष्टपुत्रा ) 
सानो माठ पुत्रं वारी है । वह ८ बष्टमीं रात्रिम्‌ ) बष्टमी रात्रि थात्‌ . 
संसार की व्यक्त दकश्ला को ( हव्यम्‌ ) हव्य अथौत्‌ संसार ख्प में 
(अभि एति ) प्राक्त करती है । 
अष्टरात्रेण वै देवा; सवमादइनुवत । तां० २२ } १ ९।६॥ प्राजापत्यमेत- 
दहः यदप्का । रात्रव्यु्टः। शन १३।२।१।६॥ जध्रानत्र से देवगण 
भथाोत्‌ दश्वरीयशक्ति से युक्त प्रात विकार, सवं अर्थात्‌ संसार. स 
व्यापक है । अधघ्का यह प्रजापति सम्बन्धी दिन है अथात्‌ परमेश्वर की 
-सषभ्यापक शक्ति की, प्रतिनिधि है ।.सवभ्यापक शक्तियों के परस्पर 
संयोग से जो.संसार की व्यक्त होने की ,विदोष . दशा दै वही अमी 
रात्रि कहाती है । उसी दशा मे वह "अदितिः हव्य-समस्त संसार की 
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भपने मे धारण करती दै । “सवं वा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌ । श 
१० । & 1 ५।५॥ सव संसार को अपने मै रीन करती है अतः .भदितिःः 
कष्टाती है । प्रजापति की जाड मूर्तियां शतपथ र्म आपः, फेन, 
सिकता, शकरा, अशङ्मा, अपः, हिरण्य ओर स्वयं प्रजापति आटर्ीं । यहं 
अक्षरका जाठ ख्पोंखेक्षरण है। रुद्‌ के आठ नाम~रुदर, सवं, 
पड्ुपति, उग्र, जश्चनि, भव, महादेव, ईशान ओौर नवम कुमार है इन 
के प्राकृतिक नाम क्रम से नभि, आपः, ओषधि, वायु, विद्यत्‌, 
पजन्य, चन्द्रमा, जादित्य हं । ओर अभ्चि का त्रिबृदूभाव देखो शत० 
&।१।३। १८ ॥ 


~~ 1 = | * *| भ 1 ^~ ०, 
इत्य श्चरत्रा मन्यमानद्‌मागम युष्माक सख्य श्रहमास्म शेवा। 

॥ (= 3.4 (^~ ॥ = ( 
खमानजन्मा कतुरास्ति वः शिवः स वः सर्वाः सचरति प्रजानन्‌ २२ 


भा०-( इत्थम्‌ ) इस प्रकार ( श्रेयः ) परम श्रेयः कल्याण रूप 
परमपद का ( मन्यमाना) ज्ञान करती इद, मेँ (विराट्‌' रूपम 
( इदम्‌ ) इस चराचर जगत्‌ को ( आगमम्‌ ) प्राक्त हू । भोर ( भहम्‌ ) 
मेँ ( शेवा ) अतिसुख, कल्याणमयी होकर ( युष्माकम्‌ ) तुम प्राणियों क 
( सख्ये ) सख्य, प्रेमभाव, सहयोग मे (अस्मि) प्राक्त हूं । (वः) 
तम्हारा ( समान-जन्मा ) तुम्हारे सद्श स्वभाव वारा, तुम्हारा साथी 
( क्रतुः ) सवका प्रु भी ( वः ) तम्हारा ( शिवः) कल्याणकारी 
है । ( सः ) वह ८ वः ) त॒म्हारे (सवाः) समस्त क्रियाओं ओर चेष्टां 
को ( प्रजानन्‌ ) जानता हज (संचरति) विचरता है या व्यापक है । | 


्ष्रल्द्रस्य षड यमस्य च््रषाणा सत्त सप्तधा) 
श्रपो मनष्यानोषधीस्तां ड पञ्चालं सेचिरे॥२३॥ _ 


भा०--( इन्द्रस्य ) इन्दर, एेश्चयवान्‌ उसं परमात्मा के ( गष्ट ) जाड ` 
रूप ओर ( यमस्य ) संयम मे रहने वारे जीव के ( षट्‌ ) मन 
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सहित छः इन्द्रियं भथवा ( यमस्य षट्‌ ) यम, नियामक कारखूप संव- 

त्सर की छः ऋतुं, ओर ( ऋषीणाम्‌ ) विषयों के द्‌\1 इन्दो के 
( सक्षधा ) सात प्रकार ते गति करने वाञे ( सक्च ) सात प्राण (भपः) 
समस्त कर्म, क्तानों को ( मयुष्यान्‌ ) मनुष्या नीर ( ओषधीः ) 
भषधियों ( तानू ) उन सवको भी ( पञ्च) पाच भूत दह ( अनुस 
चिरे ) रच रहे दै, ख्पवान्‌ भौर सत्तावानू बना रहे है । 


केवलीन्द्राय दुदुहे हि गरा्रेवेरा पोयुष प्रथम दुहाना । 
अथातपयच्चतुरश्चतुध।देवान्‌ मनुष्या अरुरानुत्‌ ऋष।'न्‌।।९६)) 


भा०-( गृष्टिः ) प्रथम प्रसूता गौ जिस प्रकार मघुर दुग्ध अपने 
केवल प्रथम वत्तकेख्िही देतीहै उसी प्रकार यह “विराट भी 
-( केवली )* केवरु मान्र परमपदभागी, सक्त ( इन्द्राय ) जौव के 
व्यि ही (प्रथमम्‌) सबपे प्रथम प्रथम (टृहाना) दुदी जाकर ( वशम्‌ ) 
अति कमनीय ( पीयूषम्‌ ) पान करने योग्य अष्टत को ( दुदुहे) 
प्रदान करती है। ओर वही इस प्रकार ( चतधा) चार प्रकार से 
( देवान्‌ ) देव, ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्य, ( अक्ुरान्‌ ) असुर, ( उत ) 
ओर ( षीन्‌ ) ऋषि इन ( चतुरः. ) चायं कौ ( अतपयत्‌ ) वृ 
करती ह । ्‌ 

भोगापवगाथ द्यम्‌ । सां सू० । छिस प्रकार प्रकृति स्वयं मोक्ष 
काकारणदहै भौर वह सवकेभोगका भी कारणदहै। इसकी व्याख्या 
साण्यदक्षन से जाननी चाहिये | 


कोलुगोःक प॑ंक्कषिः किंसु घाम का च्चाशिषं। 
यश्च पाथन्यामक्वद्‌ कतुः कतमा. सः।॥ २५॥ 


। स= “१८ष समवाये । ( स्वादिः ) । 
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| आ प्रश्न यह ह कि ( कः; जु गौः ) यह ' महान्‌ षगौःः सनः 
का चलाने वाखा, ब्रह्माण्ड या जगत्‌खूप गाडे का चने वाखा वैल कौन 
है १ ओर देस समस्त चराचर का( ऋषिः ) द्रष्टा, उसका निरीक्षक, 
( एकः ) एकमात्र सवध्यक्ष ( कः ) कौन है † (क्रिम्‌ उ धाम ) इस 
सबको धारण करने वाखा संवांश्रय क्या है १८ जाकिषः ) सब पदार्थौ 
को शासन करने वारी, सबको नियम मँ रखने वारी -शक्तियां ( काः ) 
कोनसी दं ?( एथिग्याम्‌ ) प्रथिवी पर ८ एकब्रत्‌ ) एकमात्र वरणः 
करने ओर पूजने योग्य ( एक-कतुः ) एकमात्र कतु के समान संव- 
त्सर खूप कार ( यक्षम्‌ ) सब . पदार्थौ को परस्पर स्गति कराने ओर 
उनको व्यवस्थित करने वाला (सः) -वह (नु) भी ( कतमः.) 
कौनसा दै ! 
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पको गौरेक ऋषिरोकं घामेकघारिषः। 
यत्त परयिन्यामेकवदे कतैनांति रिच्यते ॥ २६॥ ( २४ ) 


भा०-उत्तर यह है कि ८ एकः गौः ). वह एकमात्र ` परमात्मा ही 
( गौः ) इस चराचर ` को चलाने वाखा महादृषभ, है । भोर वही 
( एकः ) ` एकमात्र ( ऋषिः.) सवाध्यक्ष है । वही ( एक धाम्‌.) एक 
मात्र सबका धारण करने वाला व्वल' है ओर सव्रका आश्रय. है । 
(एकधा आक्षिषः ) वे. सब नियामक शत्त्यामा एकया खेप कणेः 
ब्रह्ममयी दँ, ८ प्रथिव्यास्‌ प्रथिवी ¦ पर (- एकटृत्‌ ) एकसानत्र वरणीय 
सवते श्रेष्ठ ( एक-ऋतुः )-एक ऋतु के समान या. पुकसात्र -रबका 
ररक प्राणरूप ८ यज्ञम्‌ ) सक्को परस्पर ` संगत ओर. श्यवस्थित करने 
वाखा बर भी वह एरू.है, (-न अति रिच्यते ) उसघे बदृंकर , दुसरए 
र्नयासक भी कोद नहींदहै |. ~ ~ ~ ५ ५ 


ऋ च 
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१०८ १ ) ] "विराड्‌! के ६ खरूप गाहेपत्य, आहवनीय, 
दक्तिणाग्नि, सभा, समिति शौर आमन्त्रण । 

-अथर्वाचायं ऋषिः । विराड्‌ देवता । १ त्रिपदा पाक्त, २४ ४) ६; ८9 १०) 
१२ याजष्यो जगत्यः, ३, ९ साम्न्यतुष्ड़भा ५, आची अनुष्टुप्‌; ७, १३ 
विराट गायत्र्यौ; ११ साम्नी बृहती ! त्रयोदशचे पयायसुक्तम ॥ 
विराड्‌ चा इदमग्र आखीत्‌ तस्या जातायाः सवमावभाद्यसः 

वेद भवेष्यतीत ॥ १॥ 
भा०-( इदम्‌ ) यह जगत्‌ ( अग्रे ) पहले, अपने पूवे खूपर्मे 
( विराट्‌ ) विरार्‌ ही ( आसीत्‌ ) रहा । ( तस्याः ) उसके (जातायाः) 
प्रादभौीव भथौत्‌ अव्यक्त पे व्यक्त होते हए ( सवम्‌ ) सब चराचर 
( अबिभेत्‌ ) भयभीत इभा, शंकित हज छि ( श्यम्‌ ) यह विरा्‌ ही 
( इदम्‌ ) इस जगत्‌खूप को ( भविष्यति ) धारण करेगी अथात्‌ वही 
जगत्‌ ख्पमं प्रकट होगी 
साद क्राभत्‌ सा गाह पत्ये न्यक्रामत्‌ ॥ ९॥ 
०--( सा ) वह विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उटी ओर 
(सा ) वह ( गाहपत्ये ) गाहपत्य मे ( नि अक्रामत्‌. ) नीचे आगहे । 
श्रजापतिह गाहपत्यः' को० २७ । ७ ॥ अयं वै भूटोको गाहपत्यः । 
श० ५।१।१।६॥ जाया गारपद्यः । एे० ८।२४॥ कर्ति गापत्यः । जै° 
३।४।२६।२५॥ श्रपणो वै गाहंपस्यः । कौ० २ । १ ॥ अन्नं वै गाहपस्यः 
की०।२।१॥ वह विराट्‌ उक्रमण करफे अथात्‌ विश्लारखुखूप म प्रकट 
होकर भी प्रजापति के वक्ल्म रही, अथवा इस भूलोक, सखी, लन्न 
कम आदि के स्वल्प परिमित श्प मं भी प्रकट इद । | 
 गृहम्रधी गृहपतिभवति य एव वेद्‌ ॥३॥ 
भा०-८यः) जो ( एवम्‌ 9 इस प्रकार ८ वेद्‌ ) जानता है । 
वह ( गृहमेधी ) गृहमेधी = गृहस्थ ( गृहपतिः: )' गृह थात्‌ जाया का 
'पति = पारक होता हे । 
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सोद्‌ क्रामरत्‌ साहवनीय न्यक्रामत्‌ ॥ ४॥ 


भा०-( सा ) वह जब ( उद्‌ भक्रामत्‌ ) उपर उटी, विशालखूपः 
म प्रकट इदे तब ( सा जाहवनीये) वह अहवनीय या यौख्प मे. 
( नि अक्रमत ) उतर आदं अथात्‌ प्रर हु । 


दयौराहवनीयः । श्न ० ८।६।३।१ १॥ इन्द्रो द्याहवनीयः । श ०२।७।१। 
३८॥ यजमान माहवनीयः । पुरुषस्य मुखमेव आहवनीयः । कौ० १७ ॥' 
७ ॥ यज्ञस्य शिर आहवनीयः । श ० ६।५।२।१॥ प्राणोदानावेवादद्रनीयश्च 
गाहेषत्यः । श ० २।२।२।१८॥ चयो, इन्द्र, जीव, यजमान, पुरूष, पुरषः 
का सुख, यज्ञ का श्ुख भौर प्राण आहवनीय के खूप ई । 


॥ भ त । ^. (~ ~ | ० भ. | 
यन्त्यस्य देवा दे बहति भियो देवाना भवति य एवं वेद ॥ ५॥ 


भा०्-(यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार (विराट्‌ केस्ह्पां का 
(वेद्‌ ) न्ञान कर रेता दै वह (देवानां प्रियः) देवां का भ्रयः 
( भवति ) हो जाता है ओर ८ अस ) इसके ( देवहूतिं ) दिष्यपदार्था 
ओर विद्वानों की हूति एकार या आमन्त्रण को ( देवाः ) देवगण 
( यन्ति प्रा होते हे । 


सोद॑क्राम॒त्‌ सा द॑क्षिराभ्नौ न्यक्रामत्‌ ॥६॥ 
भ ~. < [ ऋ ) 1 
यज्ञत। दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवे वेद्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-( सा ) वह विराट्‌ (उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर को उठी अर्थात्‌. 
प्रकट इई ओर ८ दक्षिणाभ्नौ नि भनःामत्‌ ) दक्षिणाश्चि रूप मे उतर 
भाई । (य एवंवेद) जो पुरुष इस रहस्य को जानता है वह 
( यज्ञतः ) यज्ञ म पूजनीय ( वासतेयः ) वसति = गृह मै बसने योग्य 
उत्तम अतिथि ( भवति ) होता है । वह ( दक्षिणीयः ) दक्षिणा प्रास 
करने योग्य, शर ( भवति ) हो जाता है । 





५४२ श्मथर्बैवदभाष्ये { सूर १०८१)।१३ 


सोद॑क्रामत्‌ सा स्भाखां न्यक्रामत्‌ ॥ ८॥ 
यन्त्य॑स्य सभां सभ्ये भवति य.एव वेद्‌ ॥९॥ 
भा०-८ सा-उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उपर उठी ओर (सा सभायां 
नि अक्रामत्‌ ) वह व्रिराद पुनः सभाके ख्पम उतर जायी, प्रकट 
हुई । ( य एवं वेद्‌) जोद्रस प्रकार के रहस्य को जानता है वह 
(सभ्यः) समा मे पूजा योगं ( भवति) `हो जाता है नौर 
विद्ाचगण ( मस्य सभां यान्त ) इसका सभा म भतं ह्‌। 
सोद्‌कासत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यन्त्यस्य समित सामित्यो भवति य. एव वेद्‌ ॥.११॥ 
भा०--( स्ना उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह उपर उठो ओर (सा समितौ 
-नि अक्रामत्‌ ) वह समिति, सवं साधारण विज्ञारु सभाकेख्पर्मे आ 
उतरी, प्रकट हृदं । ( य एवं वेद्‌ सामित्यो भवति ) जो. विराट्‌ के दइस 
प्रकार के स्वख्पां कोजान ेताहै वह समिति या जनसमाज म 


प्रतिष्ठा प्राक्च करता है । ( जस्य समिति यन्ति) रोग उसकी समिति 
वा खगतिको भ्रष्ठ होते दहं । | 


सोद्‌क्राप्रत्‌ लामन्त्रणो न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 
यन्त्य स्यामन्व॑मामन्त्रणीयो। मवति य एदं वेद्‌! ॥ १३॥ (२५) 
भा०-( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) बह उपर उदी ओर एर (सा 
आमन्त्रणे न अक्रामत्‌ ) वह “आमन्त्रणः, परस्पर प्रेम भौर सभ्मान- 
वक इुलान कं ख्पम जञा उतरी, “कट इहं । (य एवं वेद्‌ आमन्त्रणीयः 
भवात । अय भामन्त्रण यन्ति ) जो विराट्‌ के इस प्रकार के खूपको 
जान ङेता है वद अन्यो द्वारा सम्मानपूवंक आमन्त्रण पाता है ओर इस 
के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार करते द । 


>>> त-स षे 





स्‌० १०८२) । ४ | अष्रम काण्डम्‌ ५४३ 
न 
| २ | विराट्‌ के ४ रूप ऊम्‌, खधा, सूनृवा, इरावती 
उसका £ स्तनों वाली गौ का स्वरूप । 
अथर्वाचायं ऋषिः । वाड्‌ दवता । १ (तरपदा साश्नी अनुष्टुप्‌, २ उभ्णिगृगभौ 
चतुष्पदा उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ बृहती, ३ एकपदा याजुषो गायत्री, ४ एकपदा 
साम्नी पंक्तिः, ५ विराड्‌ गायत्री, & आची अनुष्टुप्‌, ७ साम्नी पंक्तिः, 
आसी गायत्री, ९ साम्नी अनुष्टुप्‌, १० प्ाम्नी बरदती । द शुचं सूक्तम्‌ ॥ 
सोदक्रामत्‌ सान्तरि्ते चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥ १॥ 
भा०-(सा) वह विरा. (उद्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उटी, प्रकट 
इदं ( सा ) वह ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष, मे, वायुमण्डर मे (. चलुधां ) 
चार प्रकार से ८ विक्रान्ता ) विभक्त होकर (अतिष्ठत्‌ ) विराजमान है। 





1 दवमनुष्या अव्रुवान्नयसेव.तद्‌ वेद यदुभय उपज।वेमेमामुप 
ह्यामहां इति ॥ २॥ ` ्‌ | 
 भा०--( ताम्‌ ) उसङ़े विषय मे ( देवमनुष्याः ) देवगण विद्धान्‌ 
जन ( उभये ) दोनों ( अव्रवन्‌ ) बोरे फ ( इयम्‌ एव ) वह विरार्‌ 
हा ( तत्‌ वेद्‌ ) उस परम तत्व कों जानती ह ( यत्‌ ) जस के जाधार 
पर हम ( उप जीवेम ) आजीविका करते, वं प्राण धारण करते है । 
( इमाम्‌ उपह्यामहे इति ) बस हम इसी को बुराव । 
तासुपाहयन्त ॥ ३॥ 
भा०-( ता्‌ ) उस विराट्‌ को उन्होने ( उपाह्वयन्त ) राया । 
अज एहि स्वध एहि सनत एहीरावत्येदीत ॥ ४॥ 
भा०-हे ८ उञ) उजं | भन्नमयि | (जा इहि) आ । हे 
{ रूथ ) स्वधे. अन्नमय शरोर धारण करने मे समथ (आ दह ) 


जा । हे ( सूनृते ) सूनृते ! उत्तम शब्दमयी वाणी ! ( आ इहि ) जा 
( इरावति ) इरावति ! मन्नवति | (मादा 


५४४ अथवेवेदभाष्ये [ सृ० १० (२)। १० 
। न रल जन्--~--~------  -~-  - - - - - -=  ः 

तस्य इन्द्रो वत्स आसीद्‌ गाय॒च्यभिघान्यश्रमूघः॥ ५ ॥ 

भा०-८ तयाः ) उस भन्नमयी विराट्‌ सूपः गौ का (इष्द््‌ः 
वत्सः भासीत्‌ ) इन्द्र मेव या पवन वस्स = बच्डे के समान है ओर 
( गायत्री जभिधानी ) गायत्री बाधने कौ रस्सी हे, ( अश्रम्‌ ऊधः ) 
ओर मेव या जाकाशच दृघ के भरे उधस के समान है। 

क 1 ॥ > + | ५ > रो 

बृहश्च रथन्तरं च दवौ स्तन। वास्तं यज्ञ(य॒क्षिथ च वामडेञयं चद्धो ६ 

भा०-उस विराड्‌ ख्पगौ के ( चृहत्‌ च रथन्तरं च ) बृहत्‌ ओर 
रथन्तर, ( यज्ञायक्ियं च वामदेव्यं च ) यज्ञायज्िय ओर वामदेन्यः 
( दधौ दवौ स्तनौ ) दो जौर दौ ( चार ) स्तन ( आस्ताम्‌ ) थे । 

ओष॑घौीरेव रथन्तरेण देवा अदुद्टन्‌ व्यचो बहता ॥ ७॥ 

भा०~-( देवाः ) देवगण ( रथन्तरेण ) (रथन्तरः नामक स्तन 
ते ८ ओषधीः भदुहन्‌ ) ओषधियों को दुहते रै, प्राक्च करते हे । भौर 
( बृहता ) श्रहत्‌, नामक स्तन ॒से ८ व्यचः ) “्यचसु"ः लन्तरिक्षकोः 

` दुहते उसा रस प्राप्त करते द । 

द्रपो वामदेव्यन यज्ञ यज्ञायक्ञियन ॥ ८ ॥ 

भाग्-जौर ८ वामदेव्येन ) वामदेव्य नामक स्तन ते ( अपः) 
जरो को दुहा र ( यज्ञायज्ञियेन ) “यक्ञायक्ञियः नामक स्तने 
( यक्तम्‌ ) यक्त को दुहा, प्राप्त कया । 

[९ म ५ > = = 
ओषधीरेवास्मे रथतर दुहे व्यचो वहत्‌ ॥ ९॥ 
| | =. 9 ४ ॥ + > २.४ = { 

रपो वामदेव्यं यज्ञ यज्ञायज्ञियं य एवं वेद्‌ ॥ १०॥ ( २६ ) 

भा०-( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार विराट्‌ के गृढु रहख को 
जानता ह ( अस्मे) उसके य्यि ( रथन्तरम्‌ ओषधीः एव दुहे) 
"रथन्तर ' नाम स्तन ओषधयो को ही प्रदान ओर पृण करता €; 
( इहत्‌ ज्यचः ) “इृहत्‌ नाम स्तन ^ म्यचस्‌' को प्रदान जर पूणं करता 


सू० १०८२) । १०] अष्टमं काण्डम्‌ ` ------ अ | 





हे, ( वामदेभ्यम्‌ जपः ) वामदेव्य स्तन भपः = जलो को प्रदान भौर ण॑ 
करता हे । भौर यक्ायज्ञिय नाम का स्तन यज्ञ कोप्रद्‌न करतां भौर 
पूणं करता है | 

संक्षेप- वेद भौर मट्ष्यों के उपजीक विराड के अन्तरिक्ष 
म चार स्प हैँ । जज, स्वाः, (सनतादराववीिनि वत्स 
इन्ध, रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेव ह । उस विराड्‌ ख्पगौकेष 
त ह दहत्‌ , रथन्तर, यज्ञ'यक्तिय भौर वामदेर्, उनते चार प्रकारका 
दष ्राक्त किया भोपयि, व्यचस्‌, अयः ओग यज्घ। विराड्‌ शक्तिके या 
यौ = आदित्य के जन्तरिक्च च चार ऊजं = अन्न, स्वधा = प्राण ओर 
अन्न, सूनृता = उत्तम वागी, वाक्‌ विद्ुद्‌गजना, इरावती = जलो या 

9 ५, ¢ ह 4 ् 

अचा से पृण प्रथिवी । वत्स इन्द्रं वाध या स्वरतः जीव है। 
मेधो के ४ स्तन हं $ , छहत्‌ योः, उससे यच; = अज्ञ उत्पन्न है। जैसा 
काण्दास ने छ्खिा “दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌” 


( षु ) । २. दसरा स्तन रथन्तर है | रसतं ।ह वै. रथन्तरम्‌ ` 


हत्या चक्षते परोक्षम्‌ । श० ९।१।२।२॥ इयं वे प्रथिवी रथन्तरम्‌ । 

° ५।१॥ रथन्तर यह प्रथिवी है । इससे नाना ओषधियां उत्पन्न हुईं । 
९. तासरा स्तन भ्यज्ञायक्ञियः है । पशवोऽन्नायं यज्ञायक्लीयं । ता 
१।९।१२॥ पड ओर अश्रादि खानेवाले जन्तु 'यज्ञायक्िय' हँ । उनसेः 
-यक्ञः उत्पन्न इजा । ४. वामदेव्य चौथा स्तन अन्तरिक्ष है। अन्तरिक्षं 
वै वामदेव्यम्‌ । ता० १५ । १२।५॥ उससे जलो की वर्षा द 
| ३] विराड्‌ के ४ रूप, वनस्पति, पिद, दैव ओर मनुष्यों के 

बीच मे क्रम से रस, वैतन, तेज चौर अन्न। 


# च 


ह २» ५, ७ चतुष्पदः प्राजापत्यः प॑क्तयः; ४१ ६, ८ आव्योवभत्यः । 
4 । 


च ^ 
* 


 भथवाचाये षिः | विराड्‌ देवता । १ चतुष्पदा विराड्‌ रकुष्डषप्‌; २ अची, . , 


५१६ अअथववेदभाष्ये | म्ृ० १० (३)। ४ 
न ` ~= ------- 
। | | 
लोद॑करामत्‌ सा वनस्पतींनागच्छत्‌ तां वनस्पतयोऽघ्नत सा 
, क ) २। 
सवत्सरे समभवत्‌ ॥ १॥ 
भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उठी, प्रकट हुद। (सा 
वनस्पतीन्‌ आगच्छत्‌ ) वह वनस्पति चक्ष लताभोां के समीप जगह । 
( ताम्‌ ) उसको ( वनस्पतयः ) दृक्ष आदि वनस्पतियों ने ( अश्चत ) 
भोग किया। ( सा ) बह ८ संवत्सरे ) एक वप भर ( सम्‌ अभवत्‌ ) 
उनके साथ संयुक्त रदी । 
> ० क 10 ^~ 
तस्माद्‌ वनस्पतीनां सवत्र वृक्णमपि रोहति दृश्चतेस्यापि- 
यो भ्राठभ्यो य एव वेद्‌ ॥ २॥ 
भा०-( तस्मात्‌ ) इसी कारण से ( वनस्पतीनां ) वनस्पतियां 
मे वर्ष भर में ८ इक्णम्‌ अपि) काटा हजा भी ( रोहति) पुनः 
मपनी नहं श्लाखायं उत्पन्न करता है । (यः एं वेद्‌) जो इस 


रहस्य को जानता है ( भस्य यः भ्रातृग्यः ) इसका जो शन्ु है वह भी 
( वृश्चते ) कट जाता है । 


सोदंक्रामत्‌ सा पितृनाग॑च्छत्‌ तां पितरोऽघ्नत सा सासि 
समभवत्‌ ॥ ३॥ 


(~ | [2 (~. [क ° 9 
तस्मात्‌ पितभ्यो सास्युपमास्यं ददति प्र पितुखारं पन्था जाना- 
तिय पववद ॥४॥ 


भ1०--( खा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उठी । (सा पितन्‌ जा 
अगच्छत्‌ ) वह पितृ" लोगों के पास शादे । (तां पितरः अध्नत ) 
उसके साथ पिव रोग रहे । ( सा मासि सम्‌ अभवत्‌ ) वह मास भर 
उनके साथ रही ॥ ३ ॥ ( तस्मात्‌ ) इसल्यि ८ पितृभ्यः › पिव लोगों 
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को ( मासि ) एक मास पर ( उप-मास्यम्‌ ) मासिकं बति या वेतन 
( ददति ) देते ह । (यः एवं देद्‌ ) जो इस प्रकार के रहस्य कों 
( नानाति ) जान ठता है वह ( पितृयाणं पन्थाम्‌ > पितृयाण मा क 

< प्र जानाति ) भटी प्रकार जान केता हे। 

भजा के शासक भौर घर के वृदे ग्यवस्थापक रोग “पितृ' शब्द्‌ से 
के जाते हँ । उनको प्रति मास वेतन गौर मासिक ज्यय देना चाहिये । 
चही उनकी “स्वधा' अर्थात्‌ शरीर के धारणोपयोगी भट है । भौर यही 
उनका पितृत्व है किवे पिता के समान आप श्ररीर. पोषक मात्र ठेरूर 
प्रजा को पिता के समान पाट्ते हे । 

भ 1 4 1 1 
सोदक्रमरत्‌ सा देवानाग॑च्छत्‌ तां देवा चन सा्चमासते लम॑- 
भवत्‌ ॥ ५॥ 
| | ॐ 0 1 ९८ | र पर ५ ^ 
तस्माद्‌ इचभ्याऽघमास वषट्‌ कुवन्ति प्र देवयानं पन्थः जानाति 

* 1 । 
य पव वेद्‌ ॥&॥ | 
भा०-( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उपर उदी, ( सा देवानू 
आ अगच्छत्‌ ) वह देव, विद्धानों के पास प्राक्च हुड । ( तां देवाः अध्नत) 
उसको देवगण प्राक्च इए । ( सा अधमा सम्‌ अभवत्‌ ) वह 
आधे मास भर उनके संग रही । ( तस्मात्‌ ) इसलियि ( देवेभ्यः 
मधमासे वषट्‌ कुवन्ति ) देवगण विद्वान रोगों को आधे मासं पर 
भ्रति पक्ष, पव के दिन "वषट्‌" सत्कार सहित पालन खूप से अन्न भादि 
दिया जाता है| ( यः एदं वेद्‌ ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान 
=: = * * (~ ९ 6 
स्ता ह वह ( देवयानं पन्थां प्र जानाति ) देवयान माग को भली 
रकार जान केता है । 
| » | .| । 
स(क्रामत्‌ सा मनुष्या न।गच्छत्‌ तां मनुष्यो श्रघ्नत सा खद 
¦ ठ ॐ 
समभवत्‌ ॥ ७॥ 
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 तस्मान्मनष्येभ्य उभयदुरुप हरन्त्युपस्यि यह हरर एवं 


वेद॑ ॥ ८. ( २७) 
भा०-८ सा उत अक्रामत्‌ ) वह उपर उठा । ( सा मनुष्यान्‌ 
आ अगच्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास आईं । (तां मचुष्याः अघ्नत ) 
मनुष्य उसके संग रहे ( सा सद्यः सम्‌ अभवत्‌ ) वह एक ही दिन उन 
संग रही 1 ( तस्मात्‌ ) इसाख्यं ( मङ्ष्यभ्यः उभयद्यः उपहरान्त 
मनुष्यों के दिए हर दूसरे दिन भन्न आदि देते दं । (यः एं वेद्‌ ) 
जो इस 'वरंकार के रहस्य को जान टेता है (अस्य गृहे उपहरन्ति ) 
इसके घरं मे रोग आवद्यक पदाथ ले जति हँ अथात्‌ अन्य साधारणः 
मनुष्यों म दैनिक वेतन का नियम है । 
। [४ ] विरा गौ से माया, खधा, कृषि, सस्य, ब्रह्म ओर तपकरा दोहन । 
अथवा चाये ऋषिः । विराड रेवता । १, ५ सार्न्यो नगत्यो; २, ६, १० साम्नां 
बृहत्यो; ३, १४ साम्यावुष्णिदो; ४, ८ जव््यौवनुष्टभो; ७ आसुरी गायत्री; 
६, १३ चतुष्पाद्‌ उष्णिहौ; ११ प्राजापत्यानुष्टुप्‌ ; १२, १६ आचा तरिष्डुभो; 
१५ विराड्‌ गायत्री । षोडशं प्रययपूक्तम्‌ ॥ 


सोद क्रामत्‌ सासुरानागच्छत्‌ तामसुरा उपाह्नयन्त माय एद्ात। ¢ 
। तस्य। विरोचनः प्राहादि वत्स आखीदयस्पान्नं पात्रम्‌ ॥ २॥ 

तां दिमूषोत्याऽधोक्‌ तां सायामरच।घोक्‌ ॥ ३॥ 

7 मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीबनीयो भवति य णवं वेद्‌ ॥४॥ 


भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराय्‌ उपर उठी । ( सा असु- 
रान्‌ ) वह असुरं ॐ समीप ( जा जगच्छत्‌ ) आदे ॥१॥ ( ताम्‌ ). उस 
। को ( असुरा: ) भसुर रोगां ने ( उपा जह्वयन्त ) ,डखाया-हे ( माये >) 
माये ! ( एहि इति ) जा ॥ २॥ ( तस्याः ) उसका (-प्राह्वादिः ) प्रहाद्‌ | 
से उस्पच "( विरोचनः ) विरोचन ( वस्सः ) वस्स ( आसीत्‌ ) था। 


व काया 


जानथ निके 
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ओर ८ अयः-पात्र ) खोहेका पात्र ( पात्रम्‌ ) पात्र था। ८ ताम्‌ ) 
उस मायाको (द्विमूर्धा) दो श्षिरों बाङे डद्धमान्‌ ( अयः >) करतु 
से उत्पन्न ने ( भधोक्‌ ) दुहा ॥ ३॥ (ताम्‌ ) उस माया खूप विराट्‌ 
के आश्रय ( असुराः उपजीवन्ति ) असुर लोग अपना जीवन निषाह 
करते दै । (यः एवं वेद्‌) नो इस प्रकार के तत्व को जानता है वह 
{ उपजीवनीयो भवति ) ओरं के जाजीविका निवह करानेमे समर्थं 
डोता है । | | 
असितो धान्वो राजा इत्याह तस्यासुरा विशः । त इमे आसत । 
इति कुसीदिन उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिश्चति मायावेद्‌ः सो यम्‌ 
इति । श्ा० १३।४।३।११॥ असुर  शिल्पीगण रहादि अथात्‌ प्रभूत शब्द ` 
करने वारी विरोचन, विदोप दीषयुक्त विद्यत्‌ । “जयः धातुमय, | 
पदाथ, द्विमूर्धा दो मूलो को धारण करने वाला, अल््यः- गतिक्रियाश्चाञच | 
का विद्धान्‌ , कला कौश्लवित्‌ , एनूजीनियर । 


क 9 1 + (५ 
सोद॑क्रामत्‌ सा पितरनागच्छृत्‌ तां पितर उपा्कय न्त स्वध पएहीति।५। 
। > 
तस्या चमो राजां वत्स आसीद्‌ रजतणाजं पाम्‌ ॥ ६॥ 
1 ९ ५ = 
तामन्तको मल्येवोऽघोक््‌ तां स्वधामेवाधोक्‌ ॥ ७॥ 


यि 


तां स्वधां पितर्‌ उप॑ जीवन्सयुपजीवनीयो। भवति य पवं वेदं ८॥ 
भा०-- (सा) वह विराट्‌ (उद्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उदी. [ सा 
पितन्‌ आगच्छत्‌ ) वह "पितृ" लोगों क पास आई । ( तां पितर उपाह्ध- 
यन्त स्वधे एहि इति ) "पितृ, रोगों ने उपे (स्वधे भाओ इस प्रकार | 
आद्रपूवक भपने समीप डुखाया । ( तस्याः यमः राजा वस्सः आसीत्‌ ) 
उस का राट्ूनियामक राजा ही "वस्स" था ओर (रजतपात्रं पात्रम्‌) रजत, 
चांदी ओर सोना के पदार्थं ही पात्रथा॥ ६। (ताम्‌) उस विराट खूप 
गौ को ( मायवः गन्तकः ) गृष्यु क अयिषठाता अन्तक ने ( भघोक्‌ ) 
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र गं 


चः 


दुहा । ( तां स्वधां एव जधोक्‌ ) उस ते श्स्वधाः को दी प्राक्त क्रिया) 
( तां स्वधां पितर उप जीवन्ति) उस स्वधा पर पितरगण अपन 
आजीविका करते ह । (यः एवं वेद उपजीवनीयो भवति) जो इस प्रकार 
जानता है वह प्रजाजं की जीविका का नाधार हौ जाता है । 
"यमः _ राजाः = राष्रनियामक राजा । पितरः = पाक, र केः 

रक्चक बरृद्धजन । “स्वधा' भपने हरीर पोषणयोम्य वेतन या कर । रजतः 
पात्र = सोने आदि के सिक्के। "मात््व. अन्तकः अर्थात्‌ सष्ु दण्डकारी 
अन्तिम शासक राजा । यमो वैवस्वतो राजस्याह । तस्य पितरो विश्षः ¢ 
त इम आसते । इति स्थविराः उपक्तमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति 
यजूषि वेद्‌ इतिः । श० १३।४।३।६॥ 

सोकासत्‌ ला म॑नुष्या$ नागच्छरत्‌ तां म॑नष्याउ उपाद्वयन्तेरा- 
वत्येहीति ॥ ९॥ 

तस्या मनुवैवस्वते वत्स आसीत्‌ पृशिवी पाम्‌ ॥ १०॥ 

तां पृ वेन्योऽधोक्‌ तां कुषि च खस्य च।धोक्‌ ॥ ११॥ 

ते कृषि च सखस्य च मनुष्या उप जीवन्त कृष्रराधिरुपजीव~ 
नयो भवति य प्व वेद ॥ १२॥ 

भा०-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उटी (सा महु 

श्यान्‌ आगच्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास आदं । ( तां मर्ुभ्याः उपाह्नः 
यन्त॒ इरावति एहि इति ) उसको मनुष्यों ने, हे इरावति ! आभो, इस 
प्रकार आदर एवंकू बुखाया । (तस्याः) उस विराट्‌ का ८ मनुः वैवस्वतः 
वस्म: आसीत्‌ ) वैवस्वत मनु वस्स॒धथा ओर ( प्रथिवी पात्रम्‌ ) प्रथिवी 
पात्र था । (ताम्‌) उस विराट्‌ खूप गौ को ( प्रथी वैन्यः धोक ) प्रधी 
वैन्य ने दोहन किया । ( तां कृषि च सस्यं च अधोक्‌ ) उससे कपि ओर 
धान्य प्रा कयि । (ते मनुश्याः इषि च सस्यं च उप जीवन्ति) वे मनुष्य 
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कपि भौर सस्य पर ही प्राण. धारण करते हँ । (यः एवं वेद्‌) जो ईस रहस्य 
को जानता है वह ( कृष्ट-राधिः ) कृषि दारा ही बहूत धन धान्यसम्पन्न 
भौर (उपजीवनीयः भवति) मनुष्यों को जीविका देने म समं होता है । 


विराट्‌ = इरावती प्रथिवी । देवस्वतो मनुः। विविध प्रकार से प्रजां 
को वसाने हारा मनीषी पुरुष । ( वेन्यः परथी ) नाना काम्य पदार्थौ का 
स्वामा, महाच्‌ राजा। 
^ 1 ॥ 
सोदक्रामत्‌ छा सघ्न्षनिगच्छृत्‌ तां सत्तक्रृषय उपाह्वयन्त 


@\ 


ब्रह्मण्वत्यह त । १३॥ 
तस्याः सासा राजा वत्स श्राखीच्छन्दः पाचम्‌ ॥ १४॥ 
& €| (किः क 1 क 
तां वह स्पातिराङ्गरसोऽधोक्‌ तां ब्रह्म च त्षश्चाधोक्‌ ॥ १५॥ 
~ | ^ 

तद्‌ व्रह्म च तपश्च सन्न्षयय उप जीवन्ति ब्रह्मवच॑स्युपजीव- 
नीयो भवति य एव वेद्‌ ॥ १६॥ ( २८ ) 

भा<-( सा उद्‌ अक्रामत्‌) वह उपर उटी। ( सा सप्षपीन्‌ 
जागच्छत्‌ ) वह सात ऋषियों के पास आईं । ( तां सक्षषयः उपा- 
ह्वयन्त ब्रह्मण्वति एहि इति ) उन सात छषियो ने हे ब्रह्मण्वति ! आयं 
इस प्रकार आद्रपूवंक बुखाया । (तस्याः सोमः राजा वत्सः आसीत्‌) 
उसका सोम राजा वत्स था। (छन्दः पात्रम्‌ ) छन्दस्‌ पत्र था। 
( तां बृहस्पतिः आंगिरसः भधोक ) उसको आंगिरस ब्रहस्पति ने दोहन 
क्या । ( तां ब्रह्म च तपः च अधोक्‌ ) उसने ब्रह्मज्ञान, वेद्‌ भौर 
तपश्चयां का दोहन क्रिया । ( तत्‌ ) उस ( ब्रह्म च तपः च ) ब्रह्मज्ञान 
ओर तप के आधार पर ८ स्च ऋषयः उपजीवन्ति) सात क्रषिगण 
पराण धारण करते ह । ( यः एवं वेद्‌ ) जो इस रहस्य को जानता है 
वह ८ ब्रह्मवर्चसी उपजीवनीयः भवति ) ब्रह्मवचस्वी ओर भन्यों को 
जीविकादेनेमे समथ होता है । 
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विराट = ब्रह्मण्वती अथात्‌ ब्रह्मज्ञानमयी होकर क्षियो को प्राक्च हुं 
उसका सोम राजा ज्ञानपिपासु वत्स के समान है । वेदवक्ता ब्रह्मणस्पति 
 * या बृहस्पति उसका दोहन करता है । ब्रह्मज्ञान, वेद ओर तप उसका 
` दोहनकासारदै। कपि उक्ती परजीवे्है, दाहन का पात्र "छन्द" वेद्‌ है, 


(२, ०3^2 > 
[५] विराडरूप गौ से ऊन, पुण्य गन्ध, तिरोधा चोर विष का 
दाहन । 

अथवोचायं ऋषिः । विराट्‌ दव्रता । 4, ›,३ चतुष्पादो रणम्नां जगत्यो; २, ३ 

साम्न्याबुष्णि्ञो; ४, १६ आच्यौवनुष्टमो; ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती, 

& साम्नां बहती च्रिश्टप्‌; ७, ११ तराडगाय; ८ आची त्रिटृष्प्‌; ९ उ।भ्णक्‌; 

१०, १४ साम्नां वृहत्यौ, १२ त्रिपदः; ब्राह्मी षुरिरणायतःी; १५ साम्न्यनुम्प्‌ । 

षोड शच॑ पर्याय सूक्तम ॥ 


^~ 1 


सोदक्रामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा उपाहयन्तोजे पह ति॥१॥ 

तस्या इन्द्र वत्ल आसःचमसः पात्रम्‌ ॥ २॥ 

तां देवः सविताधोक्‌ तासूजौमरेवाधोक्‌ ॥ २॥ 

तामूज। दवा उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य॑ एवं वदं ॥ ४॥ 

भा०-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उरी, (सा देवान्‌ 

 भागच्छत्‌) वह देवां के पास नाग, ( तां देवाः ) उसको देवों ने ( ऊज 
` "हि इति उप अह्वयन्त ) उरे ! आओ इस प्रकार सादर बुलाया ॥ 

( तस्याः इन्द्रः वत्सः आसीत्‌ ) उसका इन्द्र = विदत्‌ वरस था । भौर 

( चमसः पात्रम्‌ ) चमस पात्र था। ८ तां देवः सविता अधोक्‌ ) उसकी 

देव सविताने दुहा । ८ ताम्‌ अजाम्‌ एव अधोक ) उससे ऊर्ज तेजोमय 
 बीयदही प्राप्त किया। ( तापू उम्‌ देवा; उपजीवन्ति ) उस;+अज 
तेजोमय वीयं पदाथ पर देवगण जीवन धारण करते दै । ( यः वं वेद्‌ ) 


सूृ० १०८५) । ८ | अष्टम काण्डम्‌ ~~ ५५३ 
॥. ~ 
जो दस प्रकार का रहस्य जानता है वह ( उपजीवनीयः.भेवति ) 
देवों को भी जीवनदेने में समथ होता है । देव प्राण है, इन्द 
मात्मा है, शिरोभाग चमसपात्र है । सविता सख्यः श्राण ने 
विराट अन्नम से उजं, बरु का दोहन किया । देव भर्थात्‌ प्ण 
उसी उजं भर्थात्‌ वीयं ते भनुप्राणित द । महाब्ह्याण्ड में दिभ्य पदार्थं 
अभ्नि आदि देव ह, इन्द्र अथौत्‌ विद॒त्‌ वस्स है । आकाश्च चमस पात्र हे । 
उस ब्रह्ममयी विरद शक्ति से सूयने तेज प्राक्त छिया उससे हयी समस्त 
'पदाथं अनुप्राणित हे । 








1 । + 
सोदक्रासत्‌ सा गन्धर्वाप्सरस. आगच्छत्‌ तां ग॑न्धवौप्सरस 
1 ^^ 
उपाद्धयन्त पुण्यगन्ध पीति || ५ || 
1 (~ थ € € (| 0 । 
-तस्य।रिच्रथः सौयवचंसो वत्स श्रासीत्‌ पुष्करपणं पात्र॑म्‌ ।६ 
| ८. तो ए 
तां वखुसपचः सोयंवचलोऽधोक्‌ तां पुण्यम गन्धमघोक्‌॥७॥ 
4 *| < 1 ५ ~. =| 
ते पुण गन्ध गन्धवाण्छरछख उप जीवन्ति पुण्यगन्धिरूपजीकनीयों 
भवति य एव वेद्‌ ।॥ ८ ॥ 


भा०-८( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उदी ( स। गन्धवा- 

स्सरसः ) वह गन्धवं अप्सरा के पास ( जागच्छत्‌ ) बाहं । 

( ताम्‌ ) उसको ८ गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धवं ओर अप्सरा गण ने 

| `€ शण्यगन्धे एहि इति उपाह्वयन्त ) हे पुण्यगन्धे | भानोः इस प्रकार 
सादर खाया । ( तस्याः ) उसका ( सौयवचसः ) सुय ॐ समान 

| ` "कान्तिमान्‌ -( चित्ररथः ) चित्ररथ (वत्सः आसीत्‌ ) वस्स था। 
| = ( एष्करपणम्‌ ) “पुष्कर पणं' ( पात्रम्‌ ) पात्र था । ( ताम्‌ `) उसको 
( सौर्वचसः वसुरुचिः ) स्यं के तेज से तेजस्वी +वसुरुचि ने 
स अधोक्‌ ) दोहन छया ( ताम्‌ २ण्यमेव गन्धम्‌ अधोक्‌ ६) उससे 
"ऽप्य गन्ध को ही प्रासरक्किया । ( तं पुण्यं गन्धम्‌ ) उस पुण्य ` गन्ध से 


५५४ अथवेवेदभाष्ये [सू १० (५) । १२ 


न व~ 





( गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति ) गन्धव जौर भव्सरा गण जीवन धारण 
कर रहे है । (यः एवं वेद्‌ ) जो इस प्रकार रहस्य को जानता है वह्‌ 
( पुण्यगन्धिः उपजीवनीयो भवति ) स्यं पुण्य गन्धवारा ओर उनको 
जीवन देने मे समथंदहो जाता है। 

वरण आदित्यो राजा व्याह । तस्य गन्धवा विश्चः, त दम आसते । 
इति युवानः श्लोभनाः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति आथवणो 
वेद्‌ः । श ° १३।४।२।७।। ““सोमो वैष्णवो राजेव्याह । तस्याप्सरसो विश्नः। 
त इम जासते । इति युवतयः श्रोभनाः उपसमेता भवन्ति । ता उप. 
दृशति आंगिरसो वेदः । श्० १३।४।३।८॥ अथात्‌ देश्च के युवक 
पुरुष ही (गन्धव? हं मौर नवथुवतियां "अप्सराः कदाती है । सूय॑वच॑स 
तेजस्ती 1चत्ररथ यह शरीर हे । प्राणों को तृक्च करनेहारे आत्मा ने उस्‌ 
एण्य गन्धवं को दोहन छया । वह बुवा युवतियों म ही विद्यमान 
होता है जिससे दाम्पत्य-आकपषण होता है । 


सोदक्रामत्‌ सत॑रजनानाग॑च्छृत्‌ तामिंतरजना उरपाहयम्ः 
तिरो एहीति ॥ ९॥ 
तस्याः कुबरा वैश्रवणो वत्स आसीदामपाचे पाम्‌ ॥ १०॥ 
तां रजतनाभिः कौबेरकोघोक्‌ तां तिरोधामेवाघोर्‌ ॥ ११॥ 
तां तिरोघामितरजना उप॑ जीवन्ति तियो घ॑त्ते स्य पाप्मान॑मु- 
पजीवनीयो भवति य एवं वद्‌ | १२॥ 

भा०-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उटी । ( सा इत्र 
जनान्‌ ) वह इतर जनों" ॐ पास आई । ( ताम्‌ इतरजना तिरोष 
एह इत उपाह्वयन्त ) उसको इतरजनो ने "हे तिरोधे आभो ६९ 
प्रकार सादर बुखाया । ( तस्याः कुवेरः वैश्रवणः वत्सः आसीत्‌ | 
उसका इबेर वैश्रवण वस्स था । ( भामपात्रं पात्रम्‌ ) आमपात्र ५. 


। 

। सू० १० (५) । १६ । श्रष्टमं काण्डम्‌ ~ ५५५ 
था। ( तां रजतनाभिः कौवेरकः अधोक्‌ ) उसको “कौवेरक रजतनाभिः 

। ने दृहा ( तां तिरोधाम्‌ एव अधोक्‌ ) उससे “तिरोधा = छिपने की करा 
कोदही प्राक्च करिया। (तां तिरोधां इतरजना; उपजीवन्ति ) उस ` 
°तिरोधाः से इतरजन जीवन धारण करते हँ । ( यः एवं वेद्‌ तिरोधत्ते 
सवम्‌ पाप्मानम्‌ ) जो इस प्रकार के रहस्य को जानलङ्ेता है वह सब 
पापों को दूर कर देता दै। ( उपजीवनीयो भवति) भौर जनौ को 
जीवन धारण कराने मे समथंहोता है। 





“कुबेरो वैश्रवणो राजा इत्याह । तस्य रक्षांसि विश्नः । तानि दइमा- 
न्यासते । इति सेखगाः पापरतः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति 
देवजनविद्या वेद्‌: । श ० १३।४।३।१०॥ अआ्यंजनों से जो इतर अनाय 
अथात्‌ पापरूप रोग है वे इतरजनदहें। जो चोरी उकैती आदि काः 
जीवन बिताते हैँ । वे स्रणेरजतसे ही वधे रहते है । उस पर ही उनका 
मन रहता है । वे हरेक वस्तु कोषलछिपालेने कीविद्या मे निपुण होते 
है । उनका राजा छदेरः है जो प्रध्वी मे गड़े खजानोंका मालिक 
समक्षा जातादहै । जो इस रहस्य विद्या को जानता है वह सब 
पाप कार्यो को च्ादेता है। भौर रोग उसके बर पर भी दृत्ति 
करते हें | 

| ह | (~ [1 ^| 
 सोदक्रामत्‌ सा सपना गन्छत्‌ तां खपा उपाह्यन्त विषदत्यही ति १३. 
ं ^ ए (¬| ~ । ९ 
। तस्यास्तन्ञक्रो वेश्ाक्नेयो वत्स आसदखाबुपाचं पाम्‌ ॥१४॥ 

५ । क @ 4८५ =| 

ता ध्रतराष्ट्‌ एेरावतोधोक््‌ तां विषशैवाधोक्‌ ॥ १५ ॥ 
= (९ -\ ~ भ | <: 

ष्‌ विषसर्पां उप जीवन्त्य पजी व नीयो भवति य एवे वेद्‌ ॥१६।।(२९)ः 


| भा०-८ सा इद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उपर टी । ( सा सपान्‌ आ 
। गच्छत्‌) वह सर्पो" के पास आई । (तां सपौः विषवति एहि इति उपा- 
| यन्त ) सपाः ने उसे “हे विषवति भाओ इस प्रकार सादर उखाया ॥ 


क 
न 


५५० ५५६  अथवेवेदभाष्ये 


(षा 








| स्यु १० (९) 
( तस्याः ) उसका ८ तक्षकः वैशाखेय; भासं 
विशाङेय तक्षक वत्स था । ( अलादुपात्रम्‌ पात्रम्‌ ) जलादुा 
था। (तां तरणः परावतः अधोक ) उसको तरार प्राक 
स्दोहन किया । ( ताम्‌ विषम्‌ एव अधोक्‌ ) उसमे विष दही प } 
( तत्‌ विषम्‌ सपाः उपजीवन्ति ) उस विष के भाघार पर स+ 
धारण करते हें । (यः एवं वेद उपजीवनीयो भवति) जो इस रह 
जानता है वह भी दृसरोंको जीवन देने समथ योग्य होता 
“कनाद्वेयो राजा इत्याह । तख सर्पा विशः । त इम ० 
इति सपांश्च सपंविदश्चोपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति सप 
वेदः । श ° १३४।३।९॥ उसी विराट्‌ का एक खूप विष दै निम 
महानाग श्राप करते हँ जो कटुतुम्बी आदि चनस्परतियों या स 
विपकी यैल्यों मे प्राक्च होता है । चमकीले 
विप को प्राप्त करते है, सपं उस पर जीते त 


चतसः 


शरीर वङे सुपश्च 


जामि कक 


| ६ ] विषनिवारण की साधना। | 
-अथवाचायै ऋषिः । विराड्‌ देवता । विराड गायत्री । २ साम्नी ॥॥ 
-ड प्राजापत्या अचुष्ट्प्‌ । ४ आचीं अनुष्टुप्‌ द्विपदा । चतु करभ पयायतृक्ष| 


-तद्‌ यस्मा एवं विदुषलावुनाि धिञ्चेत्‌ प्रत्याहन्यात्‌ ॥ १॥ 

न च पत्याहन्यान्मयसा त्वा पत्याहन्मीति शरत्यार्हन्यात्‌॥ \॥ 
यत्‌ प्रत्याहन्ति विषमे चतत्‌ प्रत्याहन्ति ॥ ३॥ 

विषमेवास्यापरिय श्राठम्यमनुविषिच्यते य एव चेद्‌ ॥४॥ (० 

भ।०-- ८ तत्‌ ) इसल्यि ( एवं विदुषे › इस श्रकार के पू २९ 

` कटे विषःदोहन विद्या के रहस्य को जानने वाले ( यस्मै ) जि 

विदान्‌ । (% ४ (क 7 की शचं 

' :विद्वान्‌ `के प्रति सपं नाद्‌ जन्तु ( अराबुना ) अपनी ` विष कौ य 


१०८९६) 1 ४] अष्टम काण्डम्‌ ८५५७. 
क 
विष ( अभिपिन्चेत्‌ ) रेके तोह . विद्वान्‌ ( प्रव्याहन्यात्‌ ) 

1 प्रतिकार करने में समथ होता है ओर यदि८ नच ्रव्याहन्यात्‌) 

सको मारना न चाहे तो.( मनसा ) मानस वल, संकट्प बल से 

स्वा प्रति हन्मि) तेरा प्रतिवात करता द्रं ( इति) एेसी 

भावनासे ही वह (परति आहन्यात्‌ ) उसे हानिकारक भाव 

निराकरण करे । ( यत्‌ ) जव ८ प्रति आहन्ति) वह प्रतिघातः 
है ( तत्‌ ) तव वह ( विषम्‌ एव प्रति आहन्ति) विपकादही 

गत क्रिया करता है, विष के घातक प्रभावको ही नष्ट किया करता 

ययं वेद्‌) जो इस प्रकारके रदस्य को जान ठेता है (विषम्‌ 

स्य अप्रियम्‌ श्रातृञ्यम्‌ अनु भिपिच्यते ) विष ही उसके अग्रियः 
रजा पड़तादै। 


|| इति पन्चमोऽनुवाकः ॥ 
[ तेत्र पक्तेदधे, ऋचश्च त्रिणवातिस्तथा च पड्ंशर्चमेकमथसूक्तम्‌, 
षडाभेः पयांयेयुक्तं सप्तषच्स्य च॑ सक्तम्‌ ] 


इत्यष्टमं काण्डं रभाषम्‌ 
| अष्टमे सूक्तदशकं सषोनन्रिशतं क्रचः | 


गे> 61 &*).2८ र 
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ति8ितावे्यालं शर मीमां सातीथविरुदोपशोभितश्रामञजयदेवशमणा व्रिरन्चितः 
अथवैणो ब्रह्मवेद स्यालाकभाष्येऽष्टम काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


<© 2.42 


ॐ ओरेम्‌ ऋ 


अथवेवेदर्सहिता 
=-= 
यअथ नवं काण्डम्‌ । 


> 4, 
[ १] मधुकश्चा ब्रह्मदक्ति का वणेन । 


-अथवां ऋषिः । मधुकश्चा, अश्विनौ च देवताः । मधुसूक्तम्‌ 1 १, ४, ५ त्िष्टुम, 
२ त्रिष्टमाभांपक्रैः; ३ परानुऽष्टुप्‌ ; ६ यवमध्या संति शाक्वरगमभां महाब्हती, 
-७ यवमध्या अतिजागतगभौ महा्रहती; ८ ब्रदतीगभां संस्तारपाक्तेः; ६ पणः 
वहती प्रस्तारपाक्तेः; १० परा उश्णक्‌ पाकतः; ११-१३, १५, १६, १८१ ॥९ 
अनुष्टुभः; १४ पुर उष्णिक्‌; १७ उपरिष्टाद्‌ वेराड हहती; २० युारग्‌ वव 
"पाक्तेः; २१ एकावसाना द्विपदा आची अनुष्टुप्‌; २२ त्रिपदा ब्राह्मा पुर उ 
२३ द्विपदा आर्ची पाक्तः; २४ त्यवक्षाना षट्पदा अष्टिः । पडाव शचम्‌ सुक्तम्‌ ॥ 


दिवस्प्रथिव्या श्रन्तरि्तात्‌ समुद्रादगचेवांत।न्मधुकशा हि जके। 
तां चायित्वामरतं घस॑नां दाद्धः रजाः प्रति नन्दन्ति सवाः ॥॥ 
भाग्-( दिवः) चौः, आका से ( एथिव्याः ) परथिवी प 
( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ८ सथ॒द्रात्‌ ) सञ्च ते ( अभ्रैः) 
ओर ( वातात्‌ ) वात से ( हि) भी निश्चयपूरक ( मधुकशा] 
अगरृतमय, परम रसमयी सर्वोपरि शासक, व्यापक ब्रह्मश कत ( ज 
्रकट होती है ( भष्टेतं वसानाम्‌ ) अग्टेत जीवन शक्ति, परम अ 


। 


| 
॥ 
। 
। 


| 
| 
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चारण करने वाली ( ताम्‌ ) उस परम शक्ति कौ ( चायित्वा ) उपा- 
सनः करके ( सवाः प्रजाः ) समस्त प्रजारषु, समस्त जीव ( हद्धिः) 
हदयों म ( प्रतिनन्दन्ति ) नन्द्‌ भनुभव करते हँ । 
महत्‌ पयो। विश्व॑रूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः । 
यत देवि मधुकशा र॑ण तत्‌ ध्राणस्तदग्तं निविष्म्‌ ॥२॥ 
भा०-( अस्याः ) इस मधुकशा का ( पयः ) जानन्दमय रस्‌ 
< महत्‌ ) बडा भारी, अनन्त, भसीम ओर ८ विश्वरूपम्‌ ) समस्त 
ख्पा मे प्रादुर्भूत दै । हे मधुक्शे ! (स्वा) वक्षे ( सञुदरस्य ) 
समुद्र अथात्‌ सव आनन्द रसों के प्रदान करने हारे परम रससागर 
जहम का८( रेतः ) परम रेतस, वीयं या परम तेज ( नाहुः ) कडा 
करते ह । ( यतः ) जहां से या जिससे ( मधुकशा ) बह मधुमयीः 
शासक प्रसु-दक्ति ८ रराणा ) सब सुखो को प्रदान करने ओर सबको 
रमाने, एवं स्वयं सर्वत्र रमनेवारी, परम रमणीय शक्ति ( एति ) 
आती है, परकर होती है ( तत्‌ ) वह ( प्राणः ) श्राण, सवो चेतन 
है । ८ तत्‌ ) वही ( निविष्टम्‌ ) गूढु ( ण्धृतम्‌ ) जद्धत ब्रद्य हे । अथवा 
{ तत्‌ अगतम्‌ ) उसी मे अशत नौर ( तत्‌ श्राणः ) उसी मेप्राण. 
८ प्रविष्टम्‌ ) आश्रित है । इस का प्रकरण देखो प्रभो पनिषद्‌ प्रश्न ९।७८॥ 
तथा इवेताश्वतर उप० १।९॥ 
पदयन्त्यस्याश्चसितं धषे्यां पृथङ्नरो बहृच। मीमांस मानाः । 
श्म्नेवानान्मघुकशा हि जज्ञे मरतासुश्रा नप्तिः ॥ २ ॥ 


भा०-( अस्याः ) इस मधुकशा के ( चरितम्‌ ) कम को (बहुधा) 


भ (क 
। बहुत प्रकार से ( प्रथक्‌ ) भिन्न र टष्यां षे मीमासमानाः ) विवे 
। चना करते इए ( नरः ) मदुष्य, विदान्‌ जन पू{थव्याम्‌ ) इस 


~ 


प्रथिवी मे ( परयन्ति ) साश्चात्‌ करते द । ( अभ्रः) अश्चि से भौर 
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क्‌ 


( वातात्‌ रेः वायु से ( मघुकश्ला हि) जो म्ुकरश्ला ( जन्ते ) प्रादुभूत 
हई वही (मरुताम्‌ ) मरतो, प्राणों की ( उग्रा ) बडी प्रवर, भीषणः 
( निः ) बन्धन यन्धि है। 
मातादित्यानौ दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानामम्रनस्य नाभिः । 
हिरण्यवर्णां मधुकशा घतार्च सहान्‌ भगश्चरति मत्यषु ॥४॥ 
< ऋ० ८। १०१।१५॥ 
भा०-८ जादिस्यानाम्‌ ) नादिष्यों, सूर्या की ( माता) रचनाः 
करनेहारी, ( वसूनाम्‌ ) वसुं या वास करनेष्ठारे जीवों कीं 
( दुहिता ) समस्त कामनापूण करनेहारी, ( प्रजानाम्‌ प्राण; ) प्रजा्ज, 
करीरधारिषों का प्राण, जीवनशक्ति ( अगरेतस्य नाभिः ) अशत, मोक्ष 
पद्‌ का नाभि, आश्रयस्थान, ( हिरण्यवण ) समस्त हिरण्य = सूयादि 
प्रकाशमान पिण्डों को आवरण करने, घेरने, उनमे व्यापक रहनेवारी 
( ष्रताची ) तेजः सम्पन्न ( मधुकशा ) मधुरश्च है । वही ( मस्य ) 
मरणधमा जीवों मँ खयं ( महान्‌ ) बड़ा भारी ( भगः ) चतन्यमयः । 
तेजखूप होकर ( चरति ) व्याप्त है । 
मधोः कशामजनयन्त ढेवास्तस्या गभी अभवद्‌ विश्वरूपः । 
त जात तरण पिप्रात साता स जातो दिद्व्रा भुवना वि चष्टे॥५॥ 
८--( देवाः ) द्भ्य पदा५ जि, जर, वायु, आक्राश्च 
प्रथिवी, सूय, चन्द्र आदि देव श्रब्द्‌ से कहे गय पदाथ ही (मधोः) 
सव्ररक ज्ञानमय कं ( कशाम्‌ ) शासन, प्रमुश्क्ति को ( अजनयन्त ) 


प्रकट करते हँ | ( तस्याः ) उस शक्तिका ( गभः ) गभ अथात्‌ उत्पा- 
दक कारण ( विश्वरूपः ) यह हिरण्यगभ इआ । ( माता) मार्तां 





४-( प्र° ) "माता शुद्राणां दुदिता वघूनां स्वस्तादित्यानामय्रतस्य नाभिः" 
ऋग्वेदे गोदेवताका ऋत्‌ । 


कक 
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{जस भ्रकार ( जातम्‌ ) उत्पन्न वालक का पालन करती है उसी प्रकार ` 
यह सघुकश्चा अथात्‌ परमप्रु की शक्ति भी ( माता ) सव जगत्‌ का 
निमाग करने हारी होकर ( तम्‌ ) उस ( जातम्‌ ) प्रकट हए (तरणम्‌) 
शुधा आदि व्यक्तियों से सम्पन्न संसार को ( पिपतिं ) पान करती है । 
( सः जातः ) वह संसार उस्पन्न होकर ( विवा सवनानि ) समस्त 
रोको को ( वि चष्टे ) प्रकाशित करता है अथात्‌ संसार के साथ भूलोक 
शादि नाना खोक प्रकट होते दै। 


| "~ श | 


कस्तंप्रवेदकडतं चिकेत यो अस्या हृदः कलशः सोमधानो 
^~ | १. ॥ ^~ (य 
अद्वितः । बह्मा स॑मेधाः खो अस्मिन्‌ म्देत ॥ ६॥ 


भ{०- (तं कः प्रवेद्‌ ) उस संसारको कोन भटी प्रकार जान 
सकता है १८ क उ तं चिकेत ) ओर कौन उसकी विवेचना कर सकता 
है१८यः) जो (अस्याः) इस मधुकशा के ( हदः) हृद्य में 
( सोम-घानः.) सोम वे भरा इञा, सोम अर्थात्‌ संसार का प्रेरक, 
समस्त जीवनशक्ति से पूर्णं ( अश्चितः ) अक्षय, अविनाशी, अमित 
( कलशः ) सोम रससे भरे कल्शे के समान ज्ञान ओर शक्ति का 
भण्डार विद्यमान है ८ भस्मिन्‌ ) इस अक्षय भण्डार म जो ( सुमेधाः ) 
उत्तम मेधः बुद्धि से सम्पच्च ८ व्रह्मा ) ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी है ( सः ) वही 
( मदेत ) इस संसार मेँ आनन्द प्राक्च कर सकता हे । 
सतोधवैद खड तौ चिकेत या्थर्णाः स्तन खहस्मध।(राव त्ति 
तौ ऊर्जं दुद्ोत अन॑ पस्परन्तो ॥ ७ ॥ 

भा०-( यौ ) जो ( अस्याः ) इस मधुकरूशा के ( सहखधारोौ ) 
सहस्रधारा वाठ, सहसरं जीवो. के धारण, पालन्‌, पोषण मे समथ, 
( अक्षित ) अक्षय (स्तनौ) दो स्तन है ( तौ) उन दीनो को 
( सः ) वह ब्रह्मवेत्ता (भ्र वेद्‌ ) भटी प्रकार से जानता है ओर (सः 

3 
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उ) वहदही (तो) उन दोनों को८ चिकेत ) विवेक से निश्चयप्वक 
प्राक्च करता है । वे दोनों ( अनपस्फुरन्तौ ) निष्प्रकस्प, निश्चरू भाव से 
विद्यमान, मविनाशशी शकर ( उज॑म्‌ ) अन्न ओर बरकारक रसया 
शक्ति को ( दुहाते ) प्रदान करते है । प्रजेति भौर विति थेदहीदो 
स्तन ई । 
हङ्रिक्रती बृहती चयोधा उन्चेर्घापाभ्येति या वतम्‌ । 
न्‌ घर्मानभि वावशाना मिमाति सायुं पय॑ते पयोभिः ॥ ८॥ 
भा०-(या) जो मघुकल्ला, ब्रह्य्लक्ति ( च्ूहती ) विश्राल ब्रुहत्‌ 
दाक्ति ( वयोधाः ) समस्त प्राणों, अन्नं ओर रोकों को धारण करनेहारी 
या सबको अन्न देनेहारी ८ उन्वघंपा ) उच्च घोप करती इ 
( हिड्करिक्रती ) संसार की नाना घटनाओं को उत्पन्न करती हु 
( रतम्‌ ) त्रत, ज्ञान ओर कमनिष्ठ भभ्यासी को ( अभि एति) 
साक्षात्‌ होती दे । वह (त्रीन्‌ ) तीनों ( घमान्‌ ) घर्मो, ज्योतियों को 
( अभि वावशाना ) निरन्तर वश करनेहारी होकर ( मायुम्‌ ) जानी 
के प्रति ( मिमाति ) अपना घोष करती ओर ८ पयोभि; ) पषिकारी 
रसो एवं त्ान-धाराओं से ( पयते ) उते तृच करती है । 
यामाषीनासुपसीदन्त्याप॑ः शाक्वरः दषभा ये स्वराजः । 
ते वक्षन्तिते वर्षयन्ति तद्धि कासभूजेमार्पः ॥ ९॥ 


9 


भा०-( आपः ) नरु जिस प्रकार महानदी मे जाकर मर जाते 
ह उसी कार ८ शाक्षराः ) शक्तिशाली ( स्वराजः ) स्वयं जात्म्लान 
के प्रकाश से प्रकाशमान ( ये वृषभाः ) जो नाना क्ञानधाराभां का वण 
करते ह वे ( आपः ) परमपद को प्राक्च हए आक्च घुरष ( याम्‌ ) जिस 
( भापीनाम्‌ ) सवतोमुख रसपान करानेहारी महाशक्ति की ( उप- 
लाद्न्ति ) उपासना करते दँ । वे ( भाषः ) आकष जन, पारदरवा 
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ऋहपिगण ( वषयान्त ) स्वयं ज्ञान जल की वपा करते भौर ८ते 
आपः ) वे आप्त लोग ( तिदे ) उस परमपद को लाभ करनेवाङे ॐ 
किए ( कामम्‌ ) यथेच्छ, यथा संकलित ( जम्‌ ) बरु ओर परम 
बर्मरस को ( वपयन्ति ) बरसाते है, प्राक्त करतेदहै, प्राक्च करने 
सहायक होते दहं । 
स्तनयित्नुस्ते वाच्छ्‌ परजापते वृषा शुष्म क्षिपसि भूम्यामधि 1 
शरमेवौतन्मधुकदा हि जज्ञे सररतासुभ्रा नतिः ॥ १०॥ (*१ 

भा०--हे ( प्रजापते ) प्रजापते परमास्मन्‌ | ( ते वाक्‌) तेरी 
वाणी ( स्तनायल्नुः ) मेघ की गजना के समान गम्भीर, पिपासितो के 
हदय म श्ान्तिघ्रद्‌ ओर प्रजाजन को माश्वासन देनेवाखी है । हे परमा- 
स्मन्‌ ! त्‌ दी ( दृषा) वषण्ञीरु मेध के समान समस्त सुखों को 
वपानेहारा, ( भूम्याम्‌ अधि ) भूमि पर ( ष्मम्‌ ) अपने महान्‌ बल 
कोजल ओर विद्यत्‌ केखूप मे ( क्षिपसि ) नीचे फेकता है। ओर 
वह ( मधुकशा ) मधुर रसते भरी मधु-रुता जिस प्रकार (अभः वातात्‌) 
अञ्चि = विद्यत ओर वात = वाथ से मेध जर प्राक्च करके उन्न होती है 
उसी प्रकार इस ट्दयभूमि महे प्रभो ! भाप अपना ज्ञान~-बरू ओौर 
्ररणावल फेकते हो ओर ( अग्नेः वातात्‌ ) तेरा ज्ञानमय स्वरूप भौर 
प्राणमय बरु के ध्यान ओर प्राणायाम के अभ्यास से वह ( मधुकन्ञा ) 
ब्रह्मरसं ते भरी ञआानन्द-मधुवछ्ी ८ जज्ञे ) प्रादुभूत होती है । वह ही 
( मरुताम्‌ ›) प्राणों की ( उग्रा ) अति बलशालिनी ( नप्तिः ) बांधने- 
वारी भाश्रय है । वही परम चेतना है । 

यथा सोम॑ः प्रातःसघने श्नभ्विनोभेवति प्रियः। 

पवा से अश्विना वर्च आट्मनि धियताम्‌ ॥ ११॥ 

भाग ८ यथा ) जिस प्रकार ( प्रातः सवने ) प्रातः सवन अथौत्‌, 
वसु-नह्मचयं के कार म ( सोमः) वीयशक्ति ( अश्िनोः) ब्रह्मचारी 
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> माता पित्ताको (भ्रियः) भिय होती टै मेरे पुत्र मै वीयश्चक्ति 
निद्यमान हो (एवा) उसी प्रकार हे ( अधिनौ ) मेरे शरीर में 
स्थापक हे प्राण भौर अपान} (मे आरमनि ) मेरे देह भौर ञत्मा 
म ( वचं; ) ब्रह्मतेज ( धियताम्‌ ) प्रिय ख्गे र अत एव स्थिर रहे । 
अथवा ( सोमः ) बारक जिस प्रकार < प्रातःसवने ) प्रभात के समान 
बास्यकाठ मे ( मशिनोः ) मा बापको 6 प्रिय; मवति ) प्यारा रुगता 
हे उसी प्रकार हे ( अध्िनौ >) मा बाप के समान गुरो ! ओर परमा- 
स्मन्‌ ! ( मे आत्मनि वचेः ध्रियताम्‌ ) तेरे आत्मा मे तेज, प्रकाश 
प्रिय रो मौर अत एव स्थिर रहे । 


~ 


| (~ क 1 € 1 ^~ 
यथा सोमो 1द्वेताये सचन दन्द्राग्न्योभेवति प्रियः । 
एवा म॑ इन्द्राग्नी वच श्रात्मनि धियताम्‌ ॥ ९९ ॥ 


भा०-८( यथा) जिस प्रकार ( हितीये सवने ) दवितीय सवन 
अथात्‌ रुदर-बरहमचयं के कार मे (सोमः ) वीय॑श्षक्ति ( इन्द्राग्न्योः ) 
इन्दर अर्थात्‌ आत्मशव्ति सम्पन्न ओर अग्नि अर्थात्‌ क्ञानश्शक्ति सम्पन्न 
उयव्तियो क देवों को ८ प्रियः भवति ) प्रिय होती है ( एवा ) उसी 
प्रकार हे ( इन्द्राग्नी ) आत्मिक ओर कान्ति सम्पन्न उयक्तियो ! 
( मे आत्मनि वचैः धियतास्‌ ) मेरे आत्मा मै तेज प्रिय रू ओरं स्थिर 
रहे | जथवा ( यथा द्वितीये सवने इन्द्राग्न्योः सोमः प्रियो मवति ) 
जिस प्रकार द्वितीय मवस्था मे सोम अथात्‌ विद्वान्‌ शिष्य इन्द्‌ = 
आ चायं ओर अग्नि = परम क्ञानोपदेष्टा ब्ह्मणुर को प्रिय रुगता है उसी 
अकार हे इन्द्र ओर अग्ने ! जाषपकी कृपा घे मेरे जात्मा मे तेज ओर 


बह्मवचैस्‌ प्रिय रगे ओर सदा स्थिर रहे । 
॥ @\ भ ॥ * ४ 
यथा सोम॑स्त्रतीये सवन ऋभूणां भवति शरियः । 
वाति ४ 
पवा म ऋभवो वच श्राल्मनि धियताम्‌ ॥ १२ ॥ 
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भा०-( यथा) निस प्रकार ( तृतीये सवने) तीसरे सवन 
अर्थात्‌ जादिस्य ब्रह्मचयं कार म ( सोमः ) वीयशव्ति ( कररभूणां भियः 
मवति ) श्रधयुदेवों भयात्‌ बहुत प्रकाशमान विद्वानों को प्रिय होती है 
अथवा जिस प्रकार सोम, श्रान्त विदान्‌ शिष्य सस्य से प्रकाशितः 
तेजस्वी पुस्षों को प्रिय कगता है (एव ) उसी प्रकार हे ( ऋभवः) 
घ्रथु सव्य या ब्रह्मज्ञान से प्रकाक्ञमान योगी विद्वान्‌ पुरुषो ! नाप 
ो्गो की कूपा ते (मे आत्मनि वचः धियताम्‌ ) मेरे आत्मा म ब्रह्म- 
तेज त्रिय रुगे भौर सद्‌ा विराजमान दहो । 


1 | > (~ 
मधु जनिषीय॒ मघु विषाय । 

1 | ` म | € 
पर्यस्वानग्न आगसतंमासर खज वचसा ॥९४॥. 


भा०--हे परमास्मन्‌ ! मै ( मधु जनिषीय ) मधु, सुर वचन, 
मधुर ज्ञान भौर मधुर कमफल को उत्पन्न करं ओर ( मधु ) मुके 
समान मधुर ज्ञानमय ब्रह्मरस की ही याचना, प्राथेना करं । हे 
( अग्ने) ज्ञानमय प्रमो ! जथवा आचाय ! मँ तेरे पास ( पयस्वान्‌ ) 
दुग्धाहार का व्रत करके शिष्य के समान ( जागमम्‌ ) जाया हँ ॥ 
( ते माम्‌ ) इस आप के शिष्य बनने की इच्छा वाङ सुज्ञ को ( वचसा 
सं खन > ब्रदमवर्यस्‌ से युक्त कर । ब्रह्मचय का पाछन करा । भथवाः 
आचार्यं से शिष्य कहता दहै ( मधु जनिषीय ) मै मघु, ब्रह्मविद्या काः 
राभ करू! ( मघु वंश्लिषीय ) भरे के समान विद्वानों के पास जा जा 
कर मधुर ज्ञानरस का संग्रह कर । अथवा भिक्षा से प्राक्च अन्न को 
महण करू अर्थात्‌ मधुकरी बृत्ति से जीवन निर्वाह करं भोर 
दुगाहा२ प्रत करके तेरे पास ब्रह्मचयं की दीक्षा द» षु सुने ब्रह्मच 
चना । 


"पयो्रतते ब्राह्मणो यवागृन्रतो राजन्य अमिक्षातरतो वेवयः । 
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> 1. 
सं माश्ने वचसा खज सं प्रजखा समायुषा । 
क । =| €| ^. 
| विदु त्रस्य देवा इन्द्रो चिद्यात्‌ खह ऋषभः ॥ ९५॥ 
अथवं० ७।८६।२॥ 
 आआ०~-व्याख्या देखो [ अथव० | का० ७। ८९। २ | पृष्ठ ३८१ । 
२ (~~ (वष 
यथा मधुं मधुकृतः संभरन्ति मघावाध | 
एवा सै अभ्िना वच च्रात्मनि भियताम्‌ ।। १६॥ 
भा०-( यथा ) निस प्रकार ( मधौ ) मधु मास, वसन्त काल 
स ( मधु-कृतः ) मधुमक्षिकां, भरि (मधु) मधुरसं को (अधि 
सं भरन्ति) संह करते दै, हे ( अश्विनौ ) चायं जोर परमात्मन्‌ | 
( एव मे आमनि वचेः ध्रियताम्‌ › दसी प्रकार मेरे आत्मा मे ब्रह्मतेज 
संगृहीत हो । 
| ५ | ~ ~ 
यथा मत्ता हद्‌ मधु न्यञ्जान्त मघार्वाधि । 
=| (~. १ = | (~~ 
पव मे अभ्रिना वचेस्तजो बलमोजश्च धियताम्‌ ॥ १७॥ 
भा०-( यथा) जिस प्रकार ८ मक्चाः) मघुमक्खिषुं ( मधौ 
अधि ) मधुमास या वसन्त कारूमे ८ इदम्‌ ) इस ( मधु) मधुरस्‌ 
को ( नि-मन्जन्ति ) संग्रह करती रहै, हे ( अधिनौ) लाचायं भौर 
परमात्मन्‌ ! ( एव ) उसी प्रकार (मे) मेरा ( वचः ओजः बम्‌ 
4 | ९ ४.९ भ ० 
प्रियताम्‌ ) ब्रह्मवचेस्‌, तेज, जज ओर बरु भी संगृहीत हो । 
द्‌ ~ ९।*. ५ =| 6. 1 
यद्‌ गगररपु पवतषु गाष्वदेववु यन्मधु । 
1 # | ष ~~ 
खरायां सिच्यमानायां यत्‌ तच मधु तन्माये ॥ १८ ॥ 
भा०-८ यद्‌ ) जो मधुर रस, आनश्दग्रद, मधुर श्चीतरु जर 
मम्द सुगन्ध पवन, सुन्दर मनोहारी दय एवं रोग्र नवनन 
(^ (~ (~ + स मं तं € 
आओपधियों का रस ( गिरिप ) बडे २ पव॑तों स॑, मेघों म मौर ( पवतेष्‌ ? 
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| चहानों मदै ओर ८ यत्‌ मयु) जो मघु, उत्तम मधुर रस दृध, घी 
| आदि ( गोष) गों मे मौरजो तीत्र वेग भौर विजयलक्ष्मी आदि 
| { अद्वेष ) मश्वो मं है ओर ( सुरायाम्‌ ) शुद्ध जर के ( सिच्यमा- 
नायाम्‌ ›) खेत से सींचे जाने पर ( तन्न ) वहां (यत्‌ मधु) जो मधु 
या सधुर आनन्द या जीवनी शक्ति से युक्त भन्न प्राप्त होता है ( तत्‌ ) 
चह ( मयि ) सक्षम मी प्रा्हो। 

अरिविना सारेण सा सश्रुनाङ्क्तं शुभस्पती । 

यथा! वर्स्वतीं वाच॑सावद्‌नि जनो अज्ञ ॥ १९॥ 

सथवं० का० & | ६९।२ ॥ 

भा०-(श्चुभः पती) ्षान के स्वामी, परिपार्क ५ भश्िनौ ) 
माता पिता तथा गुह ओर परमेश्वर दोनों, (मा) युक्ते ( सारघेण 
मधुना ) सरघा अथात्‌ मधुमक्षिका द्वारा संगृहोत मधु के समान मधुर 
मथवा सारभूत एन के निचोद्‌ परम तत्व से भरात्‌ ब्रह्मज्ञान से 
( अत्तम्‌ > युक्त कर । (यथा ) जिससे मै ( जनान्‌ अनु ) मनुष्यों 
के प्रति ( वचैस्तीम्‌ ) ज्ञान ओर बर तसे युक्त मोजस्विनी ( वाचम्‌ ) 
वाणी को (जा वदानि) बोला करुं1 देखो स्याख्या | का° ९।९५।९ ] 
स्तनयिः्चुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा श्म क्षिपसि भूम्या टिवि। 
तां पशव उप॑ जीवन्ति सवते ननो सेषमूजं पिपतिं ॥ २० ॥ 

भा०- हे ( प्रजापते ) समस्त जीवलोक के पाकः । प्रजापते | 
{ स्तनयिलनुः ) मेघ क गजंन के समान गस्भीर, प्राणियों मे जीवन 
सुचार करने ` वारी ( ते) तेरी (वाक्‌) वाणी है। त्‌. (इषा) 
समस्त सुखो का वधक ८ दिवि )) योलोक ओर ( भूम्याम्‌ ) भूमि मे भी 
मो (कमम) ज सी ब (शिति 


न 


ह (~ 
१९-( तृ० ) “यथा मस्वर्ता' इति अथव० [ शा ६।६६।२॥॥ | 
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( ताम्‌ ) उस वाणी ॐ जाधार पर ( सर्वै ) समस्त ( पश्चवः ) तत्वाय 
दशा देवगण उसी प्रकार जीते द ेखे मेघ की गजना सहित पृथ्वी पर 
चरसे जर के जाधार पर भूमि परके नाना पञ्च जीते हे । -( तेन ) 
इस वे ( सा ) वह मेघमयी वाणी ( इषम्‌ ) जिस प्रकार अन्न भौर 
( उजैम्‌ ) बलकारी अन्नरस को ( पिपत्ति ) पूणं करती है उसी प्रकार 
यह वेदवाणी ( इषस्‌ ) मन्‌ कौ सत्कर्म सर प्रेरणा ओर ( उजम्‌ ) 


& 


[३ < ^ हे 
बलकारक तेज या सामथ्यं को पूण करती दे । 


@ 4 1 क| > भ सोः ॥ ^ | गो हि =| 
पृथिवी इण्डारन्तरिके गमा योः कशा द्युत्‌ रर हेरण्ययां 
विन्दुः ।॥ २१॥ 

भा०-श्रजापति का ८ दण्डः ) दण्ड, दमन करने का बरु 

~ (+ ¢ = भ ¢ 
( प्रथिवी ) परथिवी दं । सब प्राणी इस्यै पर अपने कम करते 
करफर भोगे ओर म्यवस्थित रहते दै । ( अन्तरिक्षम्‌ गभ॑: >) अन्त- 
रिश्च गभ॑ है, इस क भीतर समस्त रोक कपटे हए द । ( योः 

९ श + 

कशा ) यौः-सूये सव म प्रकाश्च करने भौर उनको अपने शासन म 
चाने वाला पञ्च छो हांकने वे इण्टर के समान प्रेरकं बल है । 
भौर ( विदत्‌ ) बिजली की शाक्त भी ( प्रकशः ) एकं उत्तम प्रकार 
की चाद्ुक या प्रेरकं बक है| ( हिरण्ययः चिन्दुः ) तेज से बने इ 
अथात्‌ तेजस्‌ सूयं “नैबुखा! आदि पदाथे उस प्रजापति कँ वीयं के 
विन्दु के समान हे जिने ब्रह्माण्ड मँ रक्षो सष्टियां उत्पन्न हो रही है। 


गो (> | | (~ भ ~ 1 (~~ 
या व कशाय, सत मद्धून्‌ चद्‌ मचुमन्‌ भवात । 


ब्राह्मणश्च राजा च धयु नङ श्वव्ीदिश्च य्‌ वंश्च मध सत्रमम्‌।॥२२ 


भा०-(यःवै) जो पुरूष ८ कश्चायाः `) समस्त जगत्‌ को अपने 
दासन मे रखने वाटी “कथ्या ब्रह्यशक्ति के ( सक्च ) सात ( मधून ) 
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मधु अर्थात्‌ जीवों को पनी भोर आकर्षित करनेहारे पदार्थो के 
(८ वेद >) जान छेता है वह ( मधुमान्‌ ) खयं मधुमान्‌, मघु के समान 
मधुर, मनोहर, चित्ताकपक हो जाता है। भौर श्ासनकारिणी कशा" 
के सात “मधुः येदैँ। (१) ( ब्राह्मणः च) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष, 
(२) (राजाच) राजा, (३) (धेनुः च) गौ, (४) ( जन- 
डवान्‌ च ) बैल, (५) (ब्रीहिः च) जर धान्य, (६) ( यवः; 
च ) ओर जये छः भौर (७) ( सक्षमम्‌) सातवां( मधु) मधु. 
स्वयं है । ये सारतो पदाथ अपने समान गुण बाङे समस्त पदार्था.के 
प्रतिनिधि हे । 

मधुमान्‌ भवति मघुंषद्‌स्वाहार्य भवति । 

मधुमतो लोकान्‌ जयति य एवं वेदं ॥ २३॥ 

भा०-८ यः एवंवेद) जो इस प्रकार के रहस्य को जान रेत 
है वह ( मधुमान्‌ मवति ) मधुमान्‌, मधुमय, मधुर प्रकृति का हो 
जाता है । ( अस्य ) इस पुरुष काः( भाहायम्‌ ) भोजन मी ( मशु 
मत्‌ >) मधुर पदार्थो ते युक्त ( भवति ) होता है। वह ( मधुमतः.) 
मघु के समान आनम्दप्रद, सुखमय ( ल्योकान्‌ ) रोकं पर ( जयति.) 
वशश कर ठेता है, उन म यथेच्छ निवासं करता दै । 


यद्‌ वप्रे स्तनयति जाप॑तिरेव तत्‌ य्रजाभ्यः प्रादुभैवति । 
तस्मात्‌ पाचीनोपक्रीतस्तिष्ठे प्रज।पतेन मा बुध्यस्वेति । 
अन्वेनं परजा अन प्रजापतिवुध्यते य एव चेद्‌ ॥ २४ ॥ (२). 
भा०- ८ यत्‌ > जब ( वीरे ) आकाश या अन्तरिक्ष मं ( स्तन 
यति ) मेघ गर्जता है ( तत्‌ ) तब ( प्रजापतिः ) एक ख्प मे भजा- 


ओं ¢+ 6 (+ 
पालक परमेश्वर ही ( प्रजाभ्यः): प्रजाओं के.ङ्ए ८ प्राहुभवति )} 
साश्चात्‌ प्रकट होता है । प्रनापारकःप्रसु की शक्ति का वही एक भ्रकट- 
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नि 
~~~ 














खूप है । ( तस्मात्‌ ) ध्सल्थि ये एुरुष उस समन ( प्राचीनोपवीतः ) 
जिस प्रकार गुर के समक्ष शिष्य क्ानोपदेश्च अर्हण करने के लिए दायं 
कल्ये पर यक्तोपवीत पहन कर सावधान होकर गुर से प्वानोपदेश्च प्राप 
करने की ्राथना करता है उसी प्रकार तु भी सावघान होकर दक्षिण 
स्कन्ध पर यज्ञोपवीत धारण करके खद होने वाले शिष्य क समान 
{ त्िषटे) खडा हो भौर ( इति ) इस प्रकार प्राथना कर--हे ( प्रजा- 
पृते) प्रजा के पार्क प्रभो | (मा) सन्ते ( नचुडधभ्यस्व ) भ्यान म 
रक्खो, सुक पर ननुग्रह करो (यः एवंवेद) जौ ईसं रहस्य को जान 
ङेता है ( एनम्‌ ) इस पर (प्रजाः अनु) प्रजाएुं सदा अनुग्रह 
करतीं जर ८ प्रजापतिः अनु बुध्यते ) प्रजापति उस पर षा बनाए 
-रहता है । ॥ 
~९ ‰.<)“ 
[ २] प्रजापति परमेश्वर ओर राजा अर संकटप का (कामः 
पद हारा वणेन । 
अवात कतिः 0 कामो देवतां ॥ १-४, ६; ९) १०; १६९, २८ २५ 
त्रिष्टुभः । ५ अति जगती | ७,१४,१५,१७११८१२११२२ अतिजगत्यः । 
८ अचीपैकितिः। ११, २०,२३ भुरिजः त्िष्डुमः। १२ अनुष्डप्‌ । ; ३ द्विपदा 
र््यनुष्टुप्‌ । १६ चतुष्पदा शवूवरीगेभां पराजगती । पन्चर्विद्चच॑ सत्तम्‌ ॥ 
खपत्नहनषस घृतन काम रिश्षाभि हविषाज्येन । 
नीचैः खपत्नान्‌ मम॑ पादय त्वस्रभिष्डुतो सहता वीर्य ॥१॥ 
भा०~ मैं ( सपस्न-हनम्‌ ) शुभो के नाशक ( घ्रपभम्‌ ) सं 
ओष्ठ ( कामम्‌ ) काम, संकल्पमय मथवा कमनीय, अति मनोहर प्र्जा 
पति राजा या ईश्वर को ( भाञ्येन ) जआानि--बुद्धयोग्य या प्रेमरस 
-ख्प ( हविषा ) सामम्री से ( श्लक्षामि ) एरस्छृत करता ह। त्‌ (सम) 
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मेरे ( सपत्नान्‌ ) शनरुभों को ( नीचः) चे पद्‌ से नीचे ( पाड्य ) 
करदे । हे काम! (त्वम्‌) तू( महता) बडे भारी ( वीर्यण) बर 
ते ( अभि-स्तुतः ) कीति प्राक्च करं चुका है, अथात्‌ बरु के कारण तेरी 


४) 


"ऋ 


सब कीति गात ई 
यन्म मनखो न धियं न चक्षुषा यन्मे बभरिति नाथिनन्दति। 
तद्‌ दुष्वप्न्यं प्रतिं मुञ्चामि खपत्ने कामे स्तुत्वोदहं भिदे यम्‌ ॥२ 
भा०-( यत्‌ ›) जो पदाथ (मे) मेरे (मनसः) मन को (न 
प्रियम्‌ ) प्रिय नदीं र्गता भौर ( यत्‌ च्चुषः न प्रियम्‌ ) जो चक्षु को 
भी प्रिय नदीं लगता मौर ( यत्‌ )जो (मे) सन्ने ( बभस्ति) खाता 
है, काटता है या मेरा तिरस्कार करता या मेरे प्रति कठोर शब्दां से 
बोरुता, या क्रोध करता है मर (न भभिनन्दति) युन्षे देखकर 
सन्न नहीं होता ओर ८ दुष्वप्न्यम्‌ ) कष्ट से सोने, उरे स्वप्नां वा बेचैनी 
का कारण होता है (तत्‌ ) उस सब को ( सपत्ने ) मै नपने शु पश्च 
म ( प्रति सुवामि ) रहने दूँ अर्थात्‌ उसले स्वयं सदा प्रथक्‌ रँ । भौर 
८ बहम्‌ ) मे `( कामम्‌ ) काम, कमनीय, प्रञु की ( स्तुष्वा ) स्वति 
करके, अपने संकल्प को दृद करके ( उत्‌ भिदेयम्‌ ) राग द्वैप आदि की 
गांड को तोड़ दू । मथवा ( कामं स्तुत्वा उदूमिदेयम्‌ ) अपने संकस्पमय 
देव, भार्मा की स्तुति करके मै उपर उदरं । 
दुष्वप्न्यं काम दुरितं च॑ कामाप्रजस्तामस्वगताम वतिम्‌ । 
यमग्र दान ४ प्रति सञ्च तास्मिन्‌यो स्रस्मम्यमहूरणा चिकित्सात्‌। २ 
भा०-हे ८ काम ) काम! प्रजापते ! देव ! ( दुःष्वप्न्यम्‌ ) खरे 
२-भष भत्सनदीष्त्योः ( जुदयोत्यादेः ) । भत्सन परुष माषम्‌, दीिः 
दातिः क्रोधा भिग्यजनम्‌ । 1 कलं ) एषि 
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पा, क 


इनको र हे काम ! ( अप्रजस्ताम्‌ ) प्रजाहीनता, ( अस्वगताम्‌ ) 
सम्पत्तिरहितता या .निर्धनता ओर ( अवतिम्‌ ) बेरोजगारी या अर्षा 
इन सबको हे ( ( उभ्र ) बरुशाखिन्‌ ! ( ईशानः >) सबका दखवर स्वामो 
तू ( तस्मिन्‌ ) उस व्याञ्य पक्ष सै ( प्रति घ्व) स्ख (यः) जोकि 
( भस्मभ्यम्‌ ) हमारे लियि ( उंहूरणा ) दुःख ओर विपत्तियां डारने 
की ( चिकिष्सात्‌ ) विचारा करता दे । 

लदस्वं काम प्र णदस्व कामाच॑तिं यन्तु मम ये खपत्नाः । 


* 9] 1 # क 1 ~ ~ ६ 
तवा सत्तनमधमा तमास्यग्न वास्तूाच नदह त्वय | ४ ॥ 


भा०-हे ८ काम ) मेरे सस्संकल्प ! ( अग्ने ) हे मेरी ज्ञानाक्चि 
८ सम ) मेरे (ये ) जो ( सपद्ना; ) अन्तः है उनको ( चुदस् ) 
परे कर, ( प्र णुदस्व ) ओर परे हटा, हे (काम ) सस्संकत्प ! वे अन्तः- 
रानु ८ अवर्तिम्‌ ) अपनी रोजगारी अर्थात्‌ हमे पतित करने के काम से 
प्रथक्‌ ( यन्तु ) हों । ( सधमा तमांसि ) अधम अन्धकार अथात्‌ तमो- 
गुण पक्च मँ ( दत्तानाम्‌ ) ठकेठे इए उन अन्तः-शबरुभों के ८ वास्तूनि ) 
निवासो को हे ८ भग्ने ) मेरी जानानि ! ( स्वम्‌ ) त्‌ ( निदह ) जला 
डारु । 
सा ते काम दिता धेनुरुच्यते यासा।हुर्वाचं कवयो विराजम्‌। 
तथ! खपत्नान्‌ परि व्रथिये मम पयनान्‌ प्राणः पशवो जीवनं 
चणक्तु ॥ ५ ॥ | 

भा०-हे ( काम ) सस्संकल्प ! (सा ) वह अर्थो का प्रकार 
करने वाली वेदवाणी ( ते › तेरे किए ( घेचुः ) उत्तम रसो का पात 
कराने हारी ८ हुष्िता ) सब अभिलाषा को पूणं करने हारी ( उच्य 
ते ) कहाती है ( याम्‌ ) निस वेदवाणी को ( कवयः ) क्र 
रोग ( विराजम्‌ वाचम्‌ ) “विराड्‌ अथात्‌ सदर्थाका प्रका 4 
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षाठी "वाक ( जाहुः ) कडते ह । ( तया ) उस "विराढ्‌ -वाणी' द्वारा 
( सपत्नान्‌ ) भन्तः-~शन्ुजं का ( परि वृङ्धि) विनाश्च कर, दूर 
कर । ओर ८ एनान्‌ ) इन ८ मम ) मेरे अन्तः-शतरुभो को ( प्राणः ) 
शाण ( पश्चवः ) पञ्ु लेग ओर ( जीवनम्‌ ) जीवन भी ( परि बरृणक्त्‌ ) 
छोड दे । भात्‌ इन अन्तः-शबरुजों का सम्बन्ध न तो हमारे प्राण ते दै, 
न हमारे शघुओं घे है ओौरन हमारे जीवनोंषेदहै। ` 


1 (~ = (~ (^~ 1 
क।[मस्येन्द्रस्य वरूणस्य राजो विष्योलेन सवितुः खवेन । 
~ भ | ०. *| ९ । भ ^~ । 
दगचेदातरेण प्र णुरे स्पत्न।छस्बीद नाचसुद्केषु धारः ॥ ९ ॥ 


भा०-८ कामश्च ) कान्तिमान्‌ , ( इन्द्रस्य ) रेद्वयवान्‌, ( वर- 
णस्य ) सुब से श्रेष्ठ, सबके वरग करने योग्य ( विष्णोः) प्रजा मं 
व्यापक, प्रजा के हदयों म भ्यापक, उनके प्रिय ( सवितुः ) सबके 
प्रेरक ( राज्ञः ) राजा अथौत्‌ संसार के राजा के ( बलेन ) बर से 
ओर (सवेन ) उनकी सस्य प्रेरणा या आज्ञा से ओर (अभ्रः 
होत्रेण ) अध्िहोच्र के हारा ( सपल्नान्‌ ) अन्तः-शतरुभं को मे 
(धीरः ) धीर होकर ( नावम्‌ ) नाव को ८ शाम्बी इव) नाव के 
चाने वाले कैवट के समान ( प्र णुदे) परे टा द। 
अध्य॑क्लो वाजी मम काम॑ उग्रः कृणोतु मद्यमस पतनमेव । 
विश्वेदेवा मम॑ नाथं भ॑वन्तु सर्वदेवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥५॥ 

भा०-वह (उग्रः कामः) टूट नियमों वाखा सत्स्‌कल्पमय 
परमात्मा ( वाजी ) बरूवान्‌ ( मम जध्यक्नाः ) मेरा जभ्यक्ष, साक्षी 
है | वह्‌ ( मद्यम्‌ ) मृश्च ( असपत्नम्‌ क्रणोतु ) अन्तः-शाल्खु से रहित 
३-२. “दम्ब सेबन्धनेः ( चुरादिः ) । शम्बयति संबध्नाति मत्स्या देकम्‌ 

अनेनोति शम्बः जाकरइ्यादिः, तद्वान्‌ शम्बो वेवत्तः । 
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भवन्तु.) इस कायं मे मेरे स्वामी हो, मेरी सहायता कर । (सवै देवाः) 
भर सव विद्वान्‌ जन (मे) मेरे ( इमम्‌ ,) इस ( हवम्‌ ) निमन्त्रण 
आह्वान मे ( जा यन्तु ) आव । 

इद माञ्यं घृतवज्जुषाणाः कामज्ये्ठा इह मादयध्वम्‌ । 

क्‌ वन्तो मद्यमसरपत्नमेव ॥ ८ ॥ 

मा०--हे ( काम-ग्येष्ठाः ) सस्संकस्पों के कारण ञयेष्ठ ओर 9 
पुरो ! ( घृतवत्‌ ) दीियुक्त अर्थात्‌ शुद्ध पवित्र ( आज्यम्‌ ) अभ्चि- 
होत्र केघीको( जुषाणा; ) धारण करते हए आप॒ रोग ( मद्यम्‌ ) 
सुक्षे ( असपत्नम्‌ ) अन्तः-्नरओं से रदित (कृण्वन्तः ) करते इए 
( इह ) इस जीवन मं ( मादयध्वम्‌ ) प्रसन्न करो । 
इन्द्राय काम खरथं हि भूत्वा नीचेः सपत्लान्‌ ममं पाद्याथः। 
तेष पन्चानामधमा तसास्यग्ने वास्तून्य जनि ह त्वम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-हे ८ इन्द्राग्नी ) मेरी आस्मिक शक्ति ओर षान शक्त ! 
ओर हे ( काम ) हे मेरे सस्सकट्प ( सरथम्‌ ) तुम तीनों एक रथम 
( भूस्वा ) होकर अथौत्‌ मेरे शरीर रथ मे चदुकर ८ मम) मेर 
८ सपत्नान्‌ ) अन्तः-शनुभो को ८ नीचेः ) नीचे ( पादयाथः ) गिरा 
द । ओर हे८ अश्न) मेरी क्ञानान्चि ! ( पञ्चानाम्‌ ) उन पराजित 
हुए अन्तः-शनुजो के ( अधमा तमांसि ) अघम तमोगुण खूप (वास्तूनि) 
घरों को ८ अनु निदह ) जला डाल \ 
जहि त्व कास ममये सपत्ना न्धा तमांस्यव पादयेनान्‌ | 
निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सयेमा त जीविषुः कतमच्चनाहः ० 
_ आ० हे (काम) सत्संकब्य (ये मम सपत्नाः ) जो भेर. 
अन्तः-शत्र है ( अन्धा तमांसि ) जो क्रि अन्धा कर देने वाड तमोगुण 
कके परिणाम द ८ अव पादय ) उन्दे रोद डाङ। ( सवं ) वे स 
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( निरिन्द्ियाः ) हमारी इन्द्रियो से जदा हो जायं भौर ( अरसा; ), 
निबंर ( सन्तु ) दोजायं । ( ते ) वे ( कतमत्‌ चन ) एक भी ८ अहः ) 
दिन ( मा जीविपः ) जीवित न रहं । | 
अवधीत्‌ कासो मस्र ये खपत्ना उस लोकमकरन्मद्यमेधतुम्‌ । 
मह्य नमन्तां ध्रदिशश्चतस्ो महयं षडुर्वीध्ैतमा वदन्तु ॥ ११॥ 

भा०-( सम ये सपत्नाः) मेरे जो अन्तः-शच्रुगण हँ उनकोः 
( कामः ) मेरा प्रवल संकल्प ( अवधीत्‌ ) मार डाखे । वही ( उ 
खछोकम्‌ ) संसार के बडे भारी लोक, स्थान को ( मद्यम्‌ ›) मेरे ( एध 
तुम्‌ ) बद्ने फे ख्य ( अकरत्‌ ) कर दे । ( मद्यम्‌ ) मेरे जागे (चतखः); 
चारों ( प्रदिश्चः ) उपदिशा भी ( नमन्ताम्‌ ) इक जाय ओर (षड्‌ 
उर्वी; ) छह बड़ी दि्ञा्ं मेरे किए ( घ्रम्‌ ) प्रकाश्चवान्‌, पुष्टिकारक 
पदाथ ( जावहन्तु ) प्राक्च करा । 

तैऽधराञ्चः घर प्ठवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्‌ । 

न साय॑कप्रणुक्तानां पुन॑रस्ति चिवतंनम्‌ ॥ १२॥ 

अथवं० ३।६९॥। ७ ॥ 

भा०-( बन्धनात्‌ ) बन्धन से ( छिन्ना) कटी हृं ( नौः इव ): 
नाव जिस प्रकार नदी के प्रवाह र्म बह जाती है उसी प्रकार (ते) वे 
अन्तःशन्रुगण ( अधरान्चः ) जो कि नीचे ही नीचे ठे जाते ह ८ प्रष्ट- 
वन्ता ) मेरे श्ररीर से मानों बहकर बाहिर निक जाय। खक भीहेः 
छि ( सायक-रणुक्तानाम्‌ ) सस्संकल्परूपी वणो की मार से दूर कथि 
हए अन्तःदाघरुमों का ( इनः ) रर (८ निवत्तनम्‌ ) खोट कर भानाः 
(न अस्ति ) नहीं होता । 

द्मथियव इन्द्रो यवः सोमो यवः । 


यवया वानो देवा यावयन्त्वेनम्‌ ॥ १३॥ 
\ 


९५७६ अथर्ववेद भाष्ये [ सू० २1१५ 
न 
भा०-८ भिः) मेरी त्नानि ( यवः) अन्तःशलन्रुजों को भगा 
देने से "यव" कहाता है । ( इन्दः ) आत्मिक श्राक्ति सस्पन्न मेरी जास्मा 
आ इसी कारण से ( यवः ) 'यव' है ( सोमः) वीयश्चवित भी (यवः) 
इसी प्रकार शयव' हे ( यवयावानः » भगा देनेमे समथं ( देवाः ) 
ये दिव्य साधन ( एनम्‌ ) दस अन्त. को ( यवयन्तु )' सक्ष ते 
पथक्‌ कर | | 
असर्ववीरश्चरत्‌ प्रण॑त्ता द्वेष्यो भित्रा परिवर्य स्वानाम्‌ । 
उत पथिठ्यामव स्यन्ति विद्यु उग्रो चोदेवःप्र सर॑णत्‌ सपत्नान्‌ १४ 
भा०--भन्तःश्रु ( प्रणुचः >) दूर श्या इना ८ असववीरः ) सब 
कार्यो अथात्‌ सामर्थ्यो से रदित ८ चरत्‌ ) हो जाय \ ( मित्राणाम्‌ ) 
ज्ञो लोग पहञे भन्तःशन्ु को भिन्न सम्षते थे उनका भी (देष्यः) 
द्व का पात्र वह अन्तःशु हो जाय नौर ( स्वानाम्‌ ) उनके सम्ब- 
न्धि के भी ( परिवर्य; ) छोडने योभ्य हो जाय । ( उत , ओर (वः 
सपत्नान्‌ ) हे रोगो ! तुम्हार अन्तःश्रुभों को (विद्यतः) ज्ञान, सस्संकरप 
जर अस्मकं शित की चमक (अवस्यन्ति) विन कर ओर (उः देवः) 
बटवान्‌ देव अ१६ पर्मदेव परमात्मा उनको (घ्र टरणत) न्ट कर डाले । 








न 


-- न ध सु न ~| _ (~¢ (र ©] 
च्य॒ता चेय दुह व्यच्खुलः च \क्रदुद्‌ वभत स्तलयिः्नृदच सवान्‌ 
< . स 1 9 | 
ययन्नादित्य; द्विम वेजंला नीचः पत्न॑य जुदतां भे सड. 
स्वान्‌ ॥ ९५ ॥ 
भा०-८ च्छुता च ) अपने स्थान से च्युत इदं, चल युको ददै, 
भौर ( अच्युता च ) या अपने स्थान से न चर लकीर , स्थिर, दोना प्रका 





९, यवयावानः । योति प्रथक्‌ करोति दूरीकरोति इति बः ^ व 
यान्तीति यद्वावानः । श तुनिराकरणस्मधीः सन्तः रत्ुमाभेर 
यात्राकारिणः ॥ 


सू० २।१७ | नवम काण्डम्‌ 


स 


५५.७८9 








^ ~ 
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की ( विचत्‌ ) विद॒त्‌ ( इृहती ) बड़ी भारी शक्ति है । वही ( सर्वान्‌ ) 
सव ( स्तनायलनून्‌ च ) गजनः करने वे मेधो को ( विमि ) धारण 
योपण करती है अथात्‌ इसी प्रकार मेरी शक्तियां भी उत्तम भावों 
को धारणं पोपण करने वारी हों। ओर साथ ही ८ उद्यन्‌ ) उदय 
को प्राक्च दता इना ( जादिव्यः) सूय जिस ध्रकार (तेजसा) 
अपने तेज ख्पी ( इविणेन ) सामथ्यं हारा तिमिर का नाशन करता 
डे उसी प्रकार मेरे हद्याकाश्च से उद्य को प्राक्च होता हा मेरा सस्सं- 
कल्प ( सहस्वद्ध्‌ ) जो कि अन्तःशनरुजों के पराजय करने सं समं 
है ( सपत्नाद्‌ ) मेरे अन्तःशघरुज को ( नीचः) नीचे ( जुदनाम्‌ ) 
करं । त | 

=| €| ^~ ् € ॥ ५४ 
यत्‌ते कास शम च्िवरूथसद्ध ब्रह्म वसं विततमनतिव्याध्य 
कृतम्‌ । तेन सपत्नान्‌ परि व॒ङ्धि ये मसर पयनान्‌ प्राणः पशवो 
जोवन वणक्तु ॥ १६॥ 


भा० -हे ( काम ) सत्संकल्प ! ( ते). तेरा ( यत्‌ ) जो ( त्रिव- 
रूथम्‌ ) तीन वेरो वाखा ( शमे) घर है, अथात्‌ शरीर, मन भौर 
भस्मा से धिरा इअ इन तीनों का समुदाय रूपी घर ( उदु ) ओर 
जिस प्रकार उदूभूत, ८ विततम्‌ ) व्याप ( बरह्म ) ब्रह्म को तने अपना 
८ जनतिग्याध्यम्‌ ) अपरेध्य ( वस ) कवच ( कृत्तम्‌ ) बनाया है ( तेन ) 
उन दोनों साधनों द्वारा ( ये मम ) जो मेरे अन्तः शु ह उन (सपत्नान्‌) 
शब्रुभों का ( परि बरङ्धि ) तू विनाश्च कर ओर ( एनान्‌ ) इन अन्त्‌ः- 
शुभो को ( प्राणः ) प्राण ( पशवः ) पञ जर ( जीवनम्‌ )* जीवन 


-अशडणवत्‌ ~) सदै । देयेन + ॥ 





देवा असरान्‌ प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनघमे तमो निनाय । 


न 
न त्वं क! ममर ये सपत्नास्तानश्मारनोकात्‌ प णुद ख दूरम्‌॥९७ 
३७ 
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० --८ येन ) जिस उपरोक्त साधन ते ( देवाः ) विद्वान्‌ गणः 
( असुरान्‌ ) आसुर-मावों को ( भ्र जनुद्न्त ) धकेरते, दूर करते ई 
ओर ( येन ) जिस उपरोक्त स।धन के सामथ्यं चे ( इन्द्रः ) आत्मिक 
शक्ति स्प ग्यक्ति ८ दस्यून्‌ ) विनाशक्रारो इन अन्त -शन्रुभों को 
( अघम्‌ तमः ) अज्ञान पक्ष म ( निनाय ) डार्ता है, हे ( काम) मेर 
सष्संकल्प ! ( मम >) मेरे (ये ) जो ( सपत्नाः ) अन्तः द (तेन) 
उस उपरोक्त बर से ८ तान्‌ ) उनको (असमात्‌ लोकात ) इस भेर शरीर 
ओर कोक से ( द्रम्‌ ) दुर ( जुदस्व ) इटा दे । | 
यथ देवा च्रसुंरान्‌ प्राणुदन्त यथेन्द्र द्स्यूनधमे तमो ब वाधे। 
तथात्व क्र मस्ये खपत्नास्तानरमाट्तोकात्‌ पर दख दृरम्‌॥ १८ 


भा०--८ यथा देवाः असुरान्‌ प्र॒ अनुदन्त ) जसि प्रकार देव, 

विद्धान्‌ लोग भासुर दृत्तियां को पराजित करते ह॑ नौर ( यथा इन्दः 
दस्यून्‌ अधमं तमः बबाधे ) जिस प्रकार आप्मिक शराक्तिसम्पन्न व्यक्ति 
दस्युओं अथात्‌ विनाशकारी इन अन्तःशनरुजं को अन्ञान पक्ष मे 
डालता है ( मम ये सपलनाः ) मेरे जो ये अन्तश है, हे काम | (तान्‌ 
मस्मात्‌. खोकात्‌ दरं प्र नुदस्व ) मेरे सपसंकटप ! उनको इस मेरे श्ररीर 
ओर रोके दूर कर्‌ | 

~ =| ४. द = 9 
क (मो. जज्ञ.अ्रथ र नेन देवा आपुः पितरो न मत्योः | 

7 ॥ < शः | > | 

ततस्त्वमसि ज्धीय।न्‌ विश्वह! सहांस्तस्मेते कापर नमत्‌ 

|» {~~ ` ५. 
कृणोमि ॥ १९॥ 


भा०--( कामः ) कान्तिमान्‌ सबका अभिरुषणीय वह महान्‌ 
संकलट्पमय ददवर ( प्रथमः) सव से प्रथम ( जक् ). भ्रकट होता टै 
ओर ( एनम्‌ ) उसके समान पद्‌ को ( देवाः ) देवगण, विदन पुरूष 
द. या.सूयं, चन्द्र आदि पदाथं ( पितरः ) पारक मा-बाप या घ्रःतुएं भौर 
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न 








( मत्या; ) मनुष्य आदि प्राणी भी (नञपुः) नहीं प्राक्च शेते, 
( ततः ) इती कारण हे ( काम ) संकल्पमय ब्रह्मन्‌ ! ( स्वम्‌ ञ्यायान्‌ 
भसि ) तू सबसे श्रेष्ठ ( विदवहा ) सवभ्यापक भौर ( महान्‌ ) सव 
ते बड़ा दहै। ८ तस्मैते) उस तुन्षे मे ( नमः इत्‌ ) नमस्कार (कृणोमि) 
करता हू । 


यावतीं दयावापुथिवी वरिम्णा याकदापः सिष्यदुर्यात्रदधिः+ 
ततस्त्वमसि ञ्यायान्‌ विश्वहा सहास्तस्मेते काम नम इत्‌ 
करणोधि।॥ २० (४) | | 

भा०-( यावापएथिवी ) चयौ ओौर प्रथिवी, आकाश भौर भूमि 
( वरिम्णा ) पने विस्तार से ( यावती) जितनी बड़ी है, ओर 
( भाषः) जलया संसार की आदिशे प्रकृति के सूक्ष्म, ज्यपकः 
परमाणु ( यावत्‌ ) जितने विस्तार ये ( सिष्यदुः) कटे है ओर 
( अभि; ) तेजोमय पदाथ, अश्रि जितनी दूर तक फैरी है, हे 
( काम ) कान्तिमान्‌ तेजोमय परमेदवर ! ( ततः. स्व ज्यायान्‌ 
असि) त्‌ उससेमीबडा है। त्‌ ( विश्वहा महान्‌ आस) सवग्यापक 
महाच्‌ है । ( तस्मे इत्‌ नमः कृणोमि ) उस तक्ष ही नै नमस्कार 
करता द । 


याव॑तीर्दिश॑ः दिशो विषुचीर्यावितीराशा अथिचक्षणा दिवः । 
ततस्त्वमचि जउ्यायान्‌ विश्वहा महास्तस्मत का नस्न इत्‌ 
कृणोमि ॥ २१॥ | न 
-( दिशः ) दिश्षए ( प्रा्दश ) उपदिलयाएु ॥ ` यावल्ैः } 
जितनी भी दर तक फैर सकती ह, ओर ( दवः ) दयौः-भाकाश्मण्डल 


क ( अभिचक्षणाः ) दिखाने वाली ( आश्ञा ) दिक्ञाए ( यावतीः.) 
जतनी द्र तक भी फैरी हे हे ( काम ) कान्तमय ! परमात्मन्‌ | ( ततः 





५८० अथ्वैवेद्‌ भाष्ये [ सर ।२३ ०५ 
[ऋ 
त्वम्‌ उयायान्‌ विश्वहा महान्‌ असि > तू उसे भी नधिक वड़ा, व्यापकं 
जोर महान्‌ है। ( तस्मैते काम नमः ईत छरणोमि >) उस तज्ञ महान्‌ 
को म नमस्कार करता दू । 
क य, ¢ ष्‌ 
याव॑तीर्थज्गा जस्वः करूग्वो याव॑तीवघां दश्चखप्य! बभूवुः) 
क । „4 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह । सहार्तस्मं ते क्रा नस इत्‌ 
दरणोमि ॥ ८२॥ ्‌ 
भा०--( अङ्गाः ) मोरे या मधुमक्लियां, ( जस्वः ) चिमगाद्र 
( कुरवः ) चीरे ( यावतीः ) जितनी हं भौर ( वघाः ) टीडी आदि 
जन्तु र ( वृक्षस्य) दृक्ष पर स्रकने वारे कीट ( यावतीः) 
` जितने ८ बभूवुः) हो रहते ह हे (काम) काममय! परमेरवर ! 
( ततः त्व्‌ यायान्‌ ) उन सब के सम्मिलित सामभ्य ते भीत्‌ 
अधिक हे । भत्‌ जिस काममय संकल्प से उक्त नाना श्रकार के रक्षो 
शराणियों की उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि हो रही है तेरा सामथ्यं उससे कदी 
बदा चदाहै। त्‌ ८ विश्वहा महान्‌ ) सर्वभ्यापक ओर महान्‌ है । 
( तस्मै ते काम नमः इत्‌ इणोमि ) उस परम कान्तिमय~ प्रु को मै 
नमस्कार करता हू । 


| किम 


9९ ॥ ^~ (~~. _ =| (^~ . | (~ 
जायान्‌ निमिषताखि तिष्ठतो ज्यायान्त्ससद्र।दास् काम मन्यो। 
| | नि | + ९ ९ 
ततस्त्वमाचि ज्यायान्‌ विदवह। स॒हास्तस्मे तं काम न्दत्‌ 
॥ ~ 
कृणोमि ॥२३॥ 
भा०- हे ( काम ) संकटपमय, कान्तिमिय प्रमो ! हे ( मन्यो ) 
ज्ञानमय | ( निमिषतः ) निमेष उन्मेष करने वाटे असंख्य प्राणियों से 
मी तू ( ऽयायान्‌ ) बहुत बडा है । अथात्‌ जितनी इच्छाश्क्ति ₹ 
कदा निमेष करने मे मयुष्य भादि जन्तु का है उसषे भी अधि 
-कौश्षर तेरा है ओर ( तिष्ठतोः उ्यायान्‌ ) समान-भाव से--स्थिरता 
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खड रहने वाले व्रृक्ष पवंतादि से भी स्थिरता के सामथ्यै मे त्‌ 
( उयायान्‌ ) बहुत बड़ा दै । ( समुद्रात्‌ ज्यायान्‌ असि ) जलों के 
वर्षानि वाले मेव ओर धारण करने वारे महान्‌ समुद्र से भी 
सामथ्यं मदु ( ज्यायान्‌ ) बहुत बड़ा है। ( ततः व्वम्‌० ) इत्यादि 
पूववत्‌ । -~- 


# ॥ 


न वै वातश्चन काममाप्नोति ना्चिः सूर्यो नोत चन्द्रमाः। 

(~~ + च| = + 
ततस्त्वमसि उ्यायान्‌ विश्वह। महांस्तस्मे त काञनम इत्‌ 
ङंणोमि । २४॥ 


भा०~-( वात; चन) वायु भी ( कामं न भसरोति) काम" ्‌ 
उस महासंकटपमय, महान्‌ तेजसी परम पुरुष को नदीं व्याप सकता 
उस के पद्‌ तक नहीं पटच सकता, ओर (न अश्रिः) न नभि, 
ओर ८ सूथः ) न सू, ( उत्‌ न चन्द्रमाः) ओर न चन्द्रमा ही 
उसको भ्याप या उसके पद्‌ तक परु सक्ता है । इसखिये ( ततः 
त्वम्‌ ज्याया जसि ) हे काम! परमेक्षवर ! तू उनसे भी बडा है इत्यादि 
पदवत्‌ । 
यास्ते शिवास्तन्व॑ः काम भद्रा याभेः सत्यं भवति यद्‌ वृ शीषे । 
ताभिष्वमरस्मो अथिसंविंशस्करान्यत्रं पापीरपं वेशया धियः॥२५॥ 


भा०-हे ( काम ) कान्तिमय प्रभो ! (याः) जो (ते) तेरी 
( शिवाः ) कल्याणकारी ( भद्राः ) सुखकारी ( तन्वः ) शक्तिमा ह 
मौर ( याभि; ) जिनसे ( सव्यम्‌ प्रकट खूप से अभिग्य यहं जयत्‌ 
( भवति ) सत्ताको प्राक्त करता है, उष्पन्न होत है (यत्‌ ) इ 
जगत्‌ कीत स्वयं ( वृणीषे ) रक्षा करता है, ( ताभिः ) उन शक्तयो 
से ( स्वम्‌ ) 5 (अस्मान्‌ ) हमको ( अभि संविशस्व ) परा हो ओर 


८१ 
५८२ अथववेद भाष्ये [ सू० ३।२ 
= र ५ 
( पापीः ) हमारी पाप्रमय ८ धिय; ) शक्तियो, वुद्धिय। ओर कर्माः को 
< अन्यन्न ) हम से (अप शाय ) प्रथक्‌ कर । | 
॥ हात प्रथमाऽनुवा्कः । 
: [ तेत्र बक्ततः तऋचश्युको नपन्चा शत्‌ | 








पै 





[ ३ ] शाला, महाभवन का निमोख स्रौर प्रतिष्ठा । 
अभग्वाङ्गरसा ऋष ॥ श।ला दवता । ५.८१ ४, १ &,१८-२ २२.२४ 
अनुष्टुभः; ३ पथ्यापाक्तः; ७ परय उभ्णिक; १५ त्यवमाना पन्चपदा1तशक्वर; 

१७ प्रस्तारपैक्तिः; २१ आस्तारपक्तिः; २५ ३१ त्रिपादौ प्रजापव्ये बरहत्यो; 
२६ साम्नी त्रिष्डप्‌; २७,२-३२ रप्रातिशा नाम गायत्यः;२५--३१ एकावसानाः 
एकात्रिङदुच सुक्तम्‌ ॥ 

उपमित प्रतिमितामथो पारोमेतासुत । 

शालाया विश्ववाराया नद्धानि व चृतामास || ९ ॥ 
। ०- हम ( उपामताम्‌ ) खुन्दर स्व ते बनी इई; ( प्रत 
मिताम्‌ ) प्रत्येक अंगम नापी इद ( पारपमताम ) चारों जोर षे 
पर्या प्रमाण वाली शाला को बनव । ओर ( विश्ववाराया ) सब 
ओर घे सुरक्षित या आघत (शालायाः) शाखा क चारा ओर (नद्धानि) 
बंधे बन्धनं को ( ( विचतामसि ) खोर दं । भवन बन लकने पर उसके 
चारों ओर स्पेरी घास एप्त को चटाइया तथा 1 ्ञट्पियो के बह .मा 
खोलने का वणन करते हं । 


यत्‌ ते नद्ध विश्ववारे पाशा च्रान्थदच य कतः। 
वृहस्पातार बाह बर बाच व स्रसयामे तत्‌ ॥ २॥ 


 भा०-हे ८ विववारे ) समस्त वरणीय उत्तम पदार्थो" वे सर 
शषाठे ! ( यत्‌ ) जो ८ ते ) तेर ( नद्धम्‌ ) बघा बन्न ओर ( यः) 
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८ पाक्ञः भन्थिः च ) पाश्च जर गांड बनाई गद है ( बहस्पतिः > ब्रह 
स्पति, वेद्‌ का विद्वान्‌ ( इव `) जिस प्रकार ( वाचा | अपनी उपदेश्न- 
चाणी ते ( वलम्‌ ) आसुर कर्म के वर को खोलता या दीका कर देता 
ॐ उसी प्रकार ( अहम्‌ ) मै ( वाचा ) वेदमन्त्र या अपनी आज्ञा द्वारा 
वरम्‌ ) श्षाखा के ञावरण को ( वि खंसयामि ) एथक्‌ खोक दुं । 

आ ययाम स ब॑वहं श्रन्थींश्चंकार ते दृढान्‌ । 

परषिविद्धा्स्तवेनदरंण वि च॑तामक्ति ॥ ३॥ 

भा०--श्षिष्पी (ते) तेरी ( अन्थीन्‌ ) गाढं को८( जा ययाम) 
जंधता दै जर ( सं बबह ) ते उचा करता है ओर ( च्डान्‌ चकार ) 
तेरे सब भागोंको द्द्‌ करता है । ( विदान्‌ ) जानकार ( शस्तादव ) 
काटने वारा जिस प्रकार ( परुषि ) पोर पो को काटा करता द उसी 
अकार हम पोरू पोरू पर र्गी गांडो को ( वि च॒तामसि ) खोर । 

वशान! त नहनानां प्राणाहस्य तृणस्य च । 

पक्ताणं। विश्ववारे ते नद्धानि चि चृतामसि ॥ ४ ॥ 

भा०- हे ( विदव-वारे ) समस्त पुरुषों के वरण करने योग्य 
अथवा समस्त वरणीय धनां वे युक्त शाखा ! ( ते ) तेर उपर ( च्शग- 
नाम्‌ ) बांसों ओर ( नहनानां ) बन्धनं ओर - ( प्राणाहस्य °) 
ऊपर से बन्धे ( तृणस्य च) घासं कूसं के भौर ८ पक्चषाणाम्‌ ) 
भक्षो या पासों पर रगे ( नद्धानि) बन्धनो को ( वि चतामसि ) 
श्लोरु इ । 0 ं 

सदशान॑ं पलदानां परिष्वज्स्यस्य च । 

डद मान॑स्य पल्न्यं नद्धानि वि च्रतामसि ॥ ५॥ 

भ{०--( मानस्य ) माप का ( पश्याः ) पाख्न करने वार 
खात्‌ दीक प्रकार से मापी हृदं शालामं र्गी ( संद शानाम्‌ ) कची 


ह रे ~ 
५८ अथववद भाष्यं  [ स्‌०३।८ 





क्के आकार ते जडी लकड्यों के ओर ( पल्दानाम्‌ ) घास पस के 


( परिष्वञ्जल्यस्य च ) चारों भोर सय हुए ( लद्धालि ) तघनों को 
( इदम्‌ ) इस प्रकार ते (वि चेतामसि ) खो द| 


यानि तरन्तः शैक्य <न्यावेधू रण्याय कस्‌ | 
ते ने नवत (५ । (~) 1 ५ 
प्रते तानि चृतामासे शिवा मानस्य पर्न न उषतः स्वे भव।।६ 


भा०- हे ( मानस्य पलि ) मान, मापन का पालनं करनेहारी 
शे ! (यानि) जो (ते) तेरे ( अन्तः) भीतर ( श्िक्यानि) 
छी ॐ ( रण्याय ) मनोहर सजावट के स्थि (ते) तेरे यै ( भाविघुः) | 
बारे गये हों ( तानि) वे सव ( प्र चतामसि ) अच्छी प्रकार बाधे । 
तू ८ श्चिवा ) कल्याणकारिणी ( मानस्य पत्नी ) हमारे मान पालनः 
करने हारी सदृगृहिणी के समान (नः तन्वे ) हमारे शरीर के ॥ट्येः 
( उद्‌-हिता ) अति हितकारी ( भव ) हो । | 


# ¢ 1 ~. [ } 


(>| + * । 
हविधौनमग्निशाक पत्नीनां सदन सदः । 


19 3 । भ (~ धि 
सद्‌ देवानामसि देवि शारे॥ ७॥ 


भा०्-हे ( देवि श्चाले ) दिव्य गुणोंसे युक्त भ्रकाञ्च ओर जरः 
वायु पे सुन्दर ! शले ! त्‌. ( विधानम्‌ ) हवि, अन्न के रखने का 
स्थान हो, ( अभि-शाखम्‌ ) तश्च मे अग्मि के ल्यि पएथक्‌ गृह, यत्तशाा 
ओर पाकशाला हों । ( पल्लीनां सदनम्‌ ) घर की सियो के किय 
प्रथक्‌ गृह हो, ( सदः ) भतिथियों से मिलने के थि स्थान व वेठक 
प्रथक्‌ हो । ओर ( देवानां ) तु स्वयं विद्वान्‌ पुरुषों ओर. बडे 
अधिकारियों के व्यि ( सदः ) गृहस्वसर्प भी हो । ` 

 .अक्षुमोपशं वित॑तं सहखःश्चं विषूवति । 


^~ ^| . १ 1 


* | + 
' अवनद्धमभिदहित ब्रह्मरा। वि चतामसि ॥ ८ ॥ 
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भा०-हे ( विपूवति ) उक्त शिखर वाली श्चा ! तेरा ८ ोप- 
शम्‌ ) खी के शिर पर्‌ गने वाखे सुन्दर आभूषण के समान ( अष्चुम्‌ ) 
जाल (८ विततम्‌ ) विस्तृत ( सहखाक्षम्‌ ) हजारों, अक्षा, छिदो 
से युक्त है वह ८( ब्रह्मणा ) ज्तानपूक ( अभि-हितम्‌ ) बाधा गया 
ओर ( भव-नदहस्‌ ) कसा गया हे उसको हम (वि चेतामसि ) विशेषः 
ख्पसे खोलते ह । 

स्त्वा शाट प्रातगद्‌णात यन चास सता त्वम्‌ । 

उभर मनस्य पत्नि तो जीवतां जरद्ठी ॥९॥ 

भा०-हे ८ क्षरे) श्नाङे ! गृह! भवन! (यः) जो पुरुष. 
( त्वा ) तुन्ञे (प्रतिगृहणाति ) स्वीकार करता है, अपनाता है ओर 
( येन ) जिसने ( स्वम्‌ ) तु> ( मिता असि ) बनाया है, हे ( मानस्य 
पलि ) सम्मान के पालन करने हारा ! ( उभौतौ) वे दोनों ( जर 
दष्टी ) दाप के काल तक ( जीवताम्‌ ) जीव । 

| | ^~ 

श्स॒त्रलमा गच्डताद्‌ द्ढा चदा परिष्ृता । 

यस्यास्ते विचुतामस्यज्गम ङ्गं परुष्पसः ॥ १० ॥ ( १९) 

` भा०-हे शाले ! ८ यस्याः ) जिस तेरे चारों ओर रगे बन्धन केः 
( अङ्गम्‌ अङ्गम्‌ ) अङ्ग अङ्ग भौर ( परः परुः ) पोर पोर तक को अब हमः 
( वि चतामसि ) विशेष ख्पसे जदा कर रहे ह ( भञयुत्र ) भविभ्य 
कारम तु वही ( ददा ) खूब मजबूत (नद्धा) सुब (परणता) सुन्दर 
सुसनित होकर ( एनम्‌ ) इस स्वामी को ( आगच्छतात्‌ ) प्रष्ठ दहो । 

यस्त्वा शार निमिमाय संजभार वचस्पतान्‌ । 

जाये चक्रो त्वा शाले परमेष्ठी प्रजपातेः॥ ९९॥ 


भा०- हे (श्रे) श्शे! (यः) जो गृहस्थ ( स्वा ) तः 
( निमिमाय ) बनवाता है ओौर तेरे बनवाने के रष ( वनस्पतीन्‌ ) 
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न 


क्षों को ( संजभार ) करवाता है वह भी ( परमेष्ठी ) परमेष्टी, परम 
-पद्‌ पर स्थित ( प्रजापति; ) प्रजा के स्वामी के समान होकर ही 
(त्वा) तज्ञ ( प्रजायै ) अपनी प्रजा के लिए ही चक्रे ) बनवाता है । 
~| ~ 4 भ 
नमस्तस्तरै नमो दात्रे शालांपतये च छृण्मः। 
क 1 | भ 
नमो ऽग्नये प्रचरत पुरंप्रायचते नमः ॥ १२॥ 


भा० -==हम दात्र तस्मै नसः कृण्मः ) इला के पत्थर टट काट 
 -काट कर गदने बारे दिस्पी को नमस्कार करते दं, ( श्षाखापतये च 
नम; छृण्मः ) जर श्लाखा के स्वामीकोभी हम नमष्कारः, उचित 
भाद्र करते ह । भीर ८ अश्रये प्रचरते नमः) धि लेकर उसमे 
-संस्कार करने हारे विद्वान्‌ कोभी हम नमस्कार करते दं । ओर (ते 
-मुरषाय नमः ) तेरे भीतर रहने वाले पुरुषों कौ भी नमस्कार 
-करते द । 

गोभ्यो अश्वेभ्यो नसो यच्छालायां विज्ञायत । 

किज।वति प्रजावति विते पाशाशच॒ तामरस | १३॥ 

भा०- ( गोभ्यः ) गौमों मौर ( ङवेभ्यः ) घोड़ो के रषु, जीर 
- यत्‌ ) जो भी ( श्चारायां वि-जायते ) शालाया गहं म अन्य प्राणौ 
उष्पन्न होते है ( नमः) उनङो अन्न दिया नाय! दे ८ विजावति ) 
-नाना प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने वारी ! हे ( प्रजावति ) प्रजा 
शुत्रादि से सम्पन्न शाले! ( ते पाशान्‌ ) तेरे पाश्ल को हम ( वि चताः 
-मसि ) नाना प्रकार से खोरे हे । 


शरद्चिमन्तण्डु।दयसि पुरुषान्‌ पशभिः सह । 

विजावति प्रजावति विते पाशाश्चुतामसि ॥ १४ ॥ 

भा०- हे शाके ! त्‌ ( पञ्चभिः सह ) पञ्छभों सदत ( ुरषाच ) 
रषा को ओर ८ अश्निम्‌ > यज्ञाधि, गाहैपत्य ओर आदवनीयाि ई” 
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अधिय को ( अन्तः छादुयसि ) अपने भीतर (विश्राम देती है। हे 
( विजावति प्रजावति ) विविध प्राणियों के उत्पादक ओर प्रजा सम्पन्न 
श्चारे ( ते पाश्चान्‌ वि चृतामसि ) तेरे पाशो के बन्धनो को खोल । 
श्रन्तरा यां च॑ पृथिवीं च यद्‌ व्यचस्तेन शालां प्रति गृह्णामि त 
इमाम्‌। यदन्तरं रजसो विमान तत्‌ कृरतेऽहमुदरे शेवधिभ्य॑ः 
तेन शालां प्रति गृहुणामि तस्मै ॥१५॥ ` 
भाज्(८द्यांच) आकाश्च ओर ८ प्रथिवी च ) प्रथिवी के 
अीच मे ( यच्‌) जो ( व्यचः) विशेष विस्तृत भवकाश है ( तेन ) 
उससे (ते) तेरे च्ष्हे गृहस्थ ( इमाम्‌ ) इस ( शाराम्‌ ) शला 
को ( प्रतिगृहणामि ) स्वीकार करता. हं । भौर (यत्‌ ) जो ( अन्त- 
रक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष का माग या मीततोका खोखला भाग ( रजसः ) घर 
का ( विमानम्‌ ) वि्टेष परिमाण है (तम्‌ ) उसको ( अहम्‌ ) मै 
८ रोवधिभ्यः ) सुखप्रद पदार्थौ ओर कक्षाओं के" र्षु या विदेष 
स॒भ्पत्तियो के किए ( उद्र इण्वे ) पयाो्खूप मं अच्छा रग्ब्रा चौडा 
बना ( तेन) उस निमित्त से ( तस्मै ) उस गृहपति के क्षु 
{ श्षालाम्‌ ) शाखा का निमोण ( ्तिगृहणामि ) स्वीकार करता हू । 
ऊञ्चस्वती पय॑स्वती पृथिव्यां निमिता सिता । 
विश्वान्न विश्रती चाले मा हिसीः प्रतिगरहएतः ॥ १६॥ 
भ!०-हे (क्ले) सारे ! गृह | तू ( उजेष्वती ) भारोग्य 
"पराक्रम घे युक्त एवं धन धान्य ते सम्पन्न ( पयस्वतीं ) दुग्ध; रस, 
जरू आदि से परिपूणं, ८ पथिम्याम्‌ ) परथिवी पर ( समिता ) माप माप 
कर ( निमिता >) बनाई गद है, ठ, ( विर्वाच्म्‌ ) सव प्रकार के, अन्न 
को ( बिभ्रती ) धारण करतीं हुदै ( प्रतिगृह्णतः स्वीकार करते इप्‌ 
स्वामी का(मादिसीः) विनाश्च न कर । 
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तृसौरावरता पलदान्‌ वसान राजव राका जगतो प्लवेशनी ॥ 
` मिता पृथिव्यां तिष्ठाक्च ह स्तिनीव पद्र्त[ ।॥ १७ ॥ ्‌ 
भा०-८ कृणैः ) वण, घास पस से ( आच्ता ) ठकी हुई 
ओर ( पदान्‌ ) पर्द्‌, एस के बने टाियो या चटाद्रयों को (वसाना 
आदे हदे, (रात्री इव) रात्रि कं समान ( जगतः निवेशनी ) 
जगत्‌ को भपने भीतर सुख से वास देने हारी (पथिभ्याम्‌ ) प्रथिवी 
पर (मिता) मापकर बना गड, (पद्वती) स्थूल परो वारी (हस्तिनी इव) 
हथिनी के समान (षद्वती) स्थूल स्तम्भों से युक्त होकर (तिष्टसि) खडी है ॥ 
इरस्यते वि च ताम्यपिनद्धमपोणुवन्‌ । 
वरणेन खस।्ितां मिचः प्रातस्युन्जतु ॥ १८ ॥ 


भ~ हे शरे ! (ते) तेरे उपर खगे ( इटस्य ) चटादे घास 
ङ ( अपिनद्धम्‌ ) धे इए पूलों को ( अप उरणुवन्‌ ) जख्ग करता इना 
मै (वि चतामि) खोलता हू । ओर (वरुणेन) रात्रि के अन्धकार से (सम्‌ 
उचिताम्‌ ) उकी हुदै को ( प्रातः ) प्रातःका ( मित्रः) सूयं (किः 
डञ्जतु ) विदोष ख्प ते प्रकाशित करे । | 
बरह्मणा शाल्तां निमितां कविभि्निमितां भिताम्‌ । 
इन्द्राग्ना रक्षतां शालासस्रतो सोभ्य सद्‌ः ॥ ९६ ॥ 
भाग ( ह्णा ) स्ानपूवक ( निमिताम्‌ ) बनाई गद, भौर 
( कविभिः ) इद्धिमान्‌ पुस्षों द्वारा ( मिताम्‌.) नापी ओर ८ निमिताम्‌ ) 
बनाई गई ( श्रालाम्‌ ) शाका को ( इन्दरापनी ) वायु जौर अश्चि दोनों 
( अमृतौ ) जीवन की इद्धि करने वारे पदाथं ( सोम्यम्‌ ) सुखकारी 
( सदः ) गृह ( रक्षताम्‌ ) बनाये रक्खं । । | 
` कुलयेऽधि कुलायं कोशे कौडाः समुभ्जितः । | 
तज्ज मतो वि जायते यस्माद्‌ विश्च प्रजायते ॥ २० ॥ (७, 
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भा०-( कटाये अधि ऊुरायम्‌ ) घोसरे पर घोसरा नथवा 
८ कोशे कोश्षः सञुव्जितः ) कोश पर कोश जिस्‌ प्रकार चदाया जाता 
हे इसी प्रकार की यह श्चाला बनाई जाय) अथात्‌ बीच मे कमरा, इस 
जाहिर इसे घेरने वारे कमरे, इस प्रकार इस शाखा्म नाना कमरे 
होने चाहिय । ( तत्र मत्तः विजायते ) वहां प्राणघारी जीवों के मरण- 
धमा शरीर नाना प्रकार से प्रकट होते हे, ( यस्मात्‌ विदवम्‌ प्रनायते ) 
जिन द्वारा कि समस्त संसार प्रजा ख्प समक्षा जाता दहै । अथीत्‌ तू 
भ्रत्येक ` गृहस्थी गृहस्थाश्रम मे रहता इजा समग्र संसार को अपनी 
सन्तानवत्‌ जानकर उसकी रक्षा करे । 
या द्विप॑श्ला च त॑ष्पक्ञा षट्प॑च्रा या निमीयते । 
श्चष्ठापत्ञां ददापश्चां शाता मानस्य पत्नीमग्निगभे इवा शये ॥२१॥ 

भा०-८( मानस्य पल्ली ) मान, मातृत्व सामभ्य का पान करने 
वा्टीखीसमे ( गर्भ॑ः) गभ खूप (भग्निः इव ) जीव जिस प्रकार 
सोता है उसी प्रकार मै (भग्निः ) गृहपति ( अष्टापक्षां . द्ञपक्षां 
शालां आश्षये ) आठ कोट्यो भौर दश कोटरियों वारी श्ाखा के बीच 
मेरहूं(या) जो शाखा ( द्विपक्षा ) दो कोठरियों वारी ( चतुष्पक्षा ) 
| चार कोठो वाली ओर (या) जो ( षटपक्षा) छः कोररियां वाली भी 
| (निमी ते) बना जाती है। | 

पश्च = कक्षागृह । पक्षा = जिस्म दो कमरे हों । अष्टापक्षा = भाठ 
कमरों वाली । दशपक्षा = दश्च कमरों वाली ॥ 

प्रतीच त्वा प्रतीचीनः शाले व्रेम्यहि सतीम्‌ । 

ग्नि्यैन्तरापर्चतेस्य प्रथमा दाः ॥ २२॥ . 

भा०-हे ८ श्ाङे ) शार ! ( प्रतीचीं ) भपने समक्ष खड़ी इई 


२१- पक्ष परिग्रहे ८ पचाचच्‌ ) पक्षः कोष्ठः । 
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तेरे प्रति ८ प्रतीचीनः ) प्रतीचीन, तेरे अभिमुख होकर (प्रमि) अता 


त । ओर (८ अत्र ) इसके भीतर ( अः ) आग ओर ( भाषः) जरः 
ही ( कतस्य ) जीवन के ( प्रथमा ) उत्तम (द्धाः) हार र। अथवा 
८ अन्तः ) भीतर ( भश्चिः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ ओर (आपः) आठ 


पुर्‌ रहं । वे ही ( ऋतस्य ) सव्यन्तान के ( द्वाः ) हार हं । 
इम। आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यदमनाशनीः। 
[कर ^~ । 
गदाचुपप्र सीद(स्यस्रतन खहाग्निना ।॥ २२ ॥ 


मा०- जं ( इमाः) इन ( यक्ष्म-नाश्लनीः ) रोगजनक जन्तुर्जाः 
क्रा नाश्च करने वाले, नौर ( अयक्ष्मा ) रोगरदित ( जापः ) जरः 
को (प्र भरामि) खाता हूं। भौर (८ अञ्चिना) अश्चि ({ अश्ृतन). 
भन्न ओर जर के ( सह) साथ अपने ( गृहान्‌ ) ग्र के वन्धु ॐ 
पास (उप प्र सीदामि ) आता । 

मानः पाशं प्रति मचा गुखभासो लघुर्व। 

वधूमिव त्वा शालं यच्च काम भरावाक्ति ॥। २४॥ 

घा०- हे (शे) शठे ! (नः) हमार रूगाए ( पाश्चम्‌ } 
वंघन को ( मा प्रति मुचः) धारण मत कर, अवन्‌ रख । हे श्षारे ! 
८ गुरः भारः ) तेरा भार बहुत अधिक हं ।.त्‌.( लघुः भव ) हलकी 
होजा । हे श्ाठे ! हमारी इच्छा दै कि (व्वा) तुश्वको ( वधूस्‌ ईव ) 
वधू , नवविवाहिता कन्था के समान सुसजित करं ( यत्र काम ) भौर 
जहां इच्छा हो ( भरामसि ) तद्चे ठे जाय | 

इस मंत्र मे शक स्थान षे स्थानान्तर मं खे जाने खायक गह का वणन 
वेदनेक्रियादहै। ` | | | 
प्राच्या दिश; शाखाया नमों म्चे स्वाह देवेभ्य: स्वादयभ्यः॥२५। 


| (~ १.1 ^ (र क 4 = " 
दक्तिणाया हिश्ः० ॥*२६ ॥ ्रतीच्या देशः० ॥ २७ ॥ 
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उदीच्या दश्ाः०।॥२८।। ्चवाय।( द शः० ॥२९॥ ऊध्वाय। दिशः९।(६०. 


दिशोदिशः शालाया नमो माहिस्े स्वाहा दवेभ्यः स्वाय भ्यः ३१ 
भा०~--श्ाला के भीतर प्रवेश्य करके गहपति प्रस्येक दिक्षा से पर- 
मात्मा नौर देवों की अस्ना किया करे। ( श्ालायाः) श्ाला के 
( प्राच्याः दिश्लः ) प्राची, पूवोमिञ्ुख दिक्ला से ( महिम्ने नमः) उस 
महामहिम परमाध्मा का श्युभम गुणानुवाद्‌ कर, भौर ८ स्वाद्येभ्यः ). 
उत्तम रीति ते स्तुति अचां करने योग्य ( देवेभ्यः) देव, विद्धान्‌ 
पुरुषों का भी हम गुणानुवाद ओर नाद्र सर्कार करं । इसी प्रकार! 
( दक्षिणाया; >) दक्षिन, ( प्रतीच्याः ) पश्चिम, ( उदीच्याः ) उत्तर. 
( ध्रुवायाः ) ध्रुवा अथात्‌ नीचे की ओर ( उध्वायाः ) ` उपर की 
( दिशः > दिशाओंसे भी हम परमात्मा को नमस्कार ओर प्य विद्वन्‌ 
पुर्षों की पूजा स्कार कर। इसी प्रकार ( दिश्लः दिश्षः) श्रा 
की सव दिश्ाभों से ( नमो महिम्ने देवेभ्यः स्वाद्येभ्य-स्वाहा ) परमेक्वर 
ओर पूजनीय विद्वानों की पूजा हो । ः 


- ~~न 


[ ४ ] ऋषभ के दृष्टान्त से परमात्मा का वणेन । ` ^ 


ब्रह्मा ऋपिः 1 ऋषभो देवता । १-५१७,६,२२ वतरष्टुमः; ६११०१२४ जगत्या 

< भुरिक्‌; ११-१७,१६,२०,२२ अनुष्टुभः; १८ उवर्शद्‌ इ६०६ २ १-५ 
आस्तारपंक्तिः । चतुर सक्तम्‌ ॥ 

रूाहस्रस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपार वक्षणाघ् 1वच्रत्‌। 


भद्रं दात्रे यजमानाय शिक्ञन्‌ वाहंस्पत्य उल्ियस्तन्तुमातान्‌ ॥९॥ 


भा०~( सादखः ) सहस 1कशरा, बाहजा, पादा च्म एवम 


अनन्त सामरः से युक्त, ( त्वेषः ) कान्तिमान्‌ :( ऋषभ ) स॒वभ्यापक 


¢ ^ 
सवप्रकाशक, ( पयस्वान्‌ ) आनन्द रस पे परेपूण, वायवा, -पर्मा 4 ; 
(विश्वा रूपाणि >) समस्त कान्तिमान्‌ रोको का भपने व ६ 


- ५ ४ 


५ 
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कोलो मे, या वहन करने म समर्थं शक्तियो सं, ८ विश्रत्‌ ) धारण 
करता हआ, ( वाहसपव्यः > स्वयं ब्रहत्‌, महान्‌ लोकां का स्वाम होकर, 
( उखियः ) सबके भीतर स्वय वसने वाखा एवम्‌ सबको अपने मै वास 
देने वाका होकर ८ दात्रे ) दानशील, आरमसमपेण करने हारे 
८ यजमानाय ) यजमान, आत्मा, पर्प को ( भद्रम्‌) सुखकारी, 
करयाणमय रोक या देह ( दिष्षन्‌ >) प्रदान करता हंजा ( तन्तुम्‌ ) 
इस विस्तृत जगत्‌-मय तन्तु को ( आतानू ). फेरत हं । 


श्रपां यो अत्रे प्रतिमा वभूव प्रभूः सर्व॑स्मे प्रथिवीचं देवी । 
पिता वत्सानां पतिर घ्न्यानां साढे पोये अपिं नः णोतु ॥२॥ 
ा०--( यः) जो (अभर) र्वा मँ ( अपाम्‌ ) जगत्‌ के कारण- 
भूत जापः = सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुं पर भी ८ अरतिमा ) श्रतिमान' 
आपने मौर उनम भी व्यापने वाला ( बशूव ) रहा, ओर ( सवस्मै 
भ्रभूः ) सब संसार का उस्पादक जर अधिष्टता, ( देवी एथिवौ इव ) 
देवी परथिवी के समान सबका आश्रय था आओौर दै। भौर जो ( वत्सा 
नाम्‌ ) प्रकृति के आगे उन्न होने वाङ पञ्चभूत भादि विदत ख्यो के 
या प्राणियों के भावास हेतु रोका या सुत्त जीवों का ( पिता ) जनक 
ओर पाल्क दहे, ओर ( जध्यानाम्‌ पतिः ) कभी नाशन होन वारी 
पञ्चमूतो की सूक्ष्म तन्मात्राभो का भी पारक हे वह परमात्मा ( नः ) 
इमे ( साहे पोषे ) सहो प्रकार के पोषण कार्यो मै ( अपि कृणोत॒ ) 
सम करे अथात्‌ जिस प्रकार वह सहश विषवो को बुष करत ओः 
कालता हे उसी प्रकार वह हम भी समथं करे । | हः 
"वत्सानां पिता, अध्न्यानां पतिः" इत्यादि -विन्ञेषणों से साध(र 


साड भी उपमान खूप से ज्ञात होता दै १ 
| । ५ # गे (ख ति 
पुमानन्तर्वान्त्स्थविरः पय॑स्वान्‌ वसोः कबन्धमसुषभो विभात, । 


क~ ~ €| ° ५२ ` ^~ €| ` =| 
तमिन्द्\य पथिभिर बयानेहैतसश्चिवहत्‌ ज।तचदाः । ३॥ .. 
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|  भात<-( पमः) वह सव संसारके चाने वाला, सरवश्रेष् 

८ पुमान्‌ ) पुमान्‌ पुरुष, पणं ज्ञानी अथवा समस्त पदार्थौ मे 

सवक बढ़ाने वाला या स्वयं सवते महान्‌ ( अन्तवान्‌ ) अत 

विश्वां को भपने भीतर धारण करने वाला, ( स्थविरः ) नित्य कूटस्थ, 

सदा स्थिर, मविनाशी होकर ८ वसोः ) वसु, वसने वाले इस अखिल 
जगत्‌ के ( कवन्धम्‌ ) क्षरीर भाग को थवा ज्ञानमय, सुखमय, 
श्क्तिमय बन्धन सामध्यं को ( विभति ) स्वयं धारण करता है, 
{तम्‌ ) उस ( हुतम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( जातवेदाः ) प्र्तावान्‌ 
(अनिः) भग्रणी, योगी, ज्ञानी, विद्वान ( देवयानैः ) विद्वानों से 
नानने योग्य ( पथिभिः ) मोक्षमार्गो ते ( इन्द्राय ) भपने देक्वयं के 
निमित्त ( वहतु ) प्राक्च करे। 


=्पापक् या 
एव समस्त 


। पिता वत्लानां पठिर्न्यानामथो परिता महतां गगैराणाम्‌ । 
। चत्सो जरायु प्रतिधुक्‌ पायूष छ्रामिक्तां घतं तद्वस्य रेत॑: ॥४॥ 
भा०--( वत्सानां पिता ) समस्त लोकों, सुक्ताव्माजं या जगत्‌ 
के घटक पंचभूतों का ( पिता ) पालक, ( अघ्न्यानां पति; ) 
अविनाशी शत्तियों का स्वामी, ( अथो ) ओर ( महताम्‌ ) बडे २ 
( गगराणाम्‌ ) वेद्‌ या ब्रह्मज्ञान के गुरूगणों कामी ८ पिता ) पारक 
है । ( वत्सः ) बच्चा, ( जरायु ) जेर, ८ प्रतिधुक्‌ ) नवीन दुहा इभा 
या प्रतिदिन का दुहा इञा ( पीयूषम्‌ ) दूध, ( आमिक्षा ) जम। हा 
दही या फटा दूध ओर ८ घृतम्‌ ) धी ८ तत्‌ उ) यह सब जेते इस 
वक्ष ( भख ) सांडकेही (रेतः) वीयका परिणाम है, उसी 
कर ( वत्सः ) वानु, अभ्चि या अर्दकार, ( जरायु) दिरण्यगभ, 
। भामिक्षा ) ब्रह्माण्ड ( प्रतिक पीयूषम्‌ ) प्रतिकस्प, प्रतिसगं मे 
| दाहन करने योग्य पीयूष, पयस्‌ रस, प्राण या परम सूक्ष्म जगत्‌ का 


रकारण भूत पस्माणु रूप “अपः, भौर (घृतम्‌ ) अन्तरिक्ष, जर या 
॥# २८ 


। 
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त (ततर वदस्व = महान्‌ परमेश्वर का ( रेतः ) 
# धद | नो ¢ 4 ओः 
वीयं, महान्‌ तेज ओ९ सामण्य ल ~ 


(व्स्‌: --अयमेव वर्स: ययं ( घायुः ) पवते 1 श० १२ भा 
अञ्चिहे वै ब्रह्मणो वत्सः । ञे ३,२।१३।५॥ मन एव वस्स: ।  शु० ५१॥ 
३।१।१॥ (जरायु -शम। जरायु । श्ा० ६।६।२।१५॥ यद त्‌ा प्रजापति- 
रजएयत गर्भो मू्वा तस्माद्‌ यज्ञा हस्य यन्नेदिष्टसु्यमासीत्‌ ते शणः 
तस्मात्ते पतयो भवन्ति । स” ३।२।१।१९॥ “पीयूष; प्यः पीयूषं । 
यज्ु०° ॥ रसो वै पय; 1 श्ञ० ४।४।०।८॥ आपो हि पयः । को ५।४॥ 
सोय पयः 1 तै° ३।९।९७।२॥ जागतसयनं भवति । तां० १३।४।१०॥ 
वायव्यं पयो भवति । श० २।९। ३।६॥। "आमिक्षा" --जाण्डस्य वा एतद्र 
यदामिक्ष\ 1 ते० १।६।२।४॥ 'घृतम्‌?-एतहा अञ्चेः प्रियं घाम यद्‌ पृतस। 
ते० ।१।९।६॥ उद्यं धृतम्‌ । श ० ६।६९।५। १५॥ घृतमन्तारक्षस्य खूपम्‌, 
द° ७।५। ५।२॥ 





वायु "वस्स हे ब्रह्मका "वत्सः अध्चिहे। मध्याप्ममे मन ्‌ 


का बल्ह । मथवा प्रकृति का विक्कत खूप अहंकार "वत्स" है । जरु 
मौर द्रण? वह पदाथ है जिसम यज्ञमय भ्र स्वयं दिरण्यगभं य 
विराड खूप से प्रथम प्रजापति खूप प्रकट हज । पीयूष" व ‰ 
(आपः या सोयं रस है जिनसे अनेक लोकों कौ रचना हदे ३ै। 4 
जगत्‌ का मूलकार हे। वह वायुख्पदै। 'आम््लाः {हिरण्यगभं 

रक पदाथ का नाम दै । वृत अश्च का प्रिय तेज है या दिस्य 

का आवरण है । यह अन्तरिक्षका खूप है । इस प्रका प्राचीन परसि 

घां का स्पष्टीकरण जानना चहि"{ । 


के, | 9 ॐ म €~ ५ 
देवान्‌ भाग उपनाह एेषापां र सयोवर्थानां घृतस्य । 


ऋ ] 7 । व र | ८ 
सम॑स्य अद्तम॑वणीत शको वृह द्विरभवद्‌ यच्छ ॥५ 


स्रू० ४ । ५ | नवमे काण्ड म्‌ ५९५९ 
----------------------(((( 





~~~ ---- 


भार \षएपः ,) यह पूवाक्त ऋपभ माम से कहा गया ईश्वर ही 
( देवानाम्‌ ) समस्त देवां का ( भागः 9) भजन करने योग्य, भाश्रय- 
स्थान आर ( उपनाहः ) जति समीपततम होकर उनको परस्पर बाधः 
कर वरा करन वाङ) उनम पपरोये पूत्रके समान है। भौर वही 
( अपाम्‌ रस; ) सूक्ष्म नापः" ख्प परम प्रकृति के परमाणु का सृक्ष्मरस 
भात्‌ उनके भीतर उनको भी धारण करने हारा श्ाक्तख्प होकर उने 
भी व्यापक हे। ओर वहा ( ओषधीनां रसः ) भोषधियो दिव्य 
श्त्या जथचा जस्चमय रेतस पदाथ के धारण करने वाले सूरय भौर 
( एतस्य रसः ) स्वतः तेजस द्रव्यके परम स्पकाभी स्वयं धारण 
करने वारा “रस ' खूप ह । वही (शक्रः) सर्वशक्तिमान्‌ होकर (सोमस्य) 
<व्पन्न इस जगत्‌ कं या जाव संसारके ( भक्षम्‌ ) प्राण को ८( अब्र 
णात ) वक कथे हुए ह । ओर ( यत्‌ ) जो सवयं ( शरीरम्‌ ) सबका 
भाश्रय होकर ( बरृहत्‌ ) सवसे महान्‌ ( अदिः ) अखण्ड, सवरको अपने 
म रस रेने वारा, संहारकारी ( अभवत्‌ ) होता है । 

( १ ) “अपां रसःः-स्रधाये खेत रसाय वेवयेवैतद्‌ आह, अर्थात्‌ 
| स्था = रसः | इति श० ५।४।३।७॥ (२ ) (नोषधयः*-जगत्यः 
भोपधयः । श० १।२।२।२॥ ओषधयो वर देवानां पल्नूय: । श ० ६।५। 
४।४॥ प्रजापतिस्तां आहुतिम्‌ अभ्नौ व्योक्षत्‌ ओषं धयेति । ततः ॐष- 
धयः: समभवन्‌ तस्मादोपधयो नाम । श्ञ ० २।२।४।५॥ ८ २ ) “सोमः 
सखावैमे एषा [ मूत्तिः ] इति तस्मात्‌ सोमो नाम । श० ३।९।४।२२॥ 
(८४) भक्षम्‌ प्राणो वै भक्षः । श्० ४।२।१।२९॥ ( ५ ) (शरी 


रम्‌ --अथ यत्‌ स॒वमस्मिन्नश्रयन्त तस्माद्‌ उ शरीरस । श० ६।१।१।४॥ 
) रसका अथ स्वधा अर्थात्‌ स्वयं धारण करने हारा। 


(२) देव, दिव्य पदार्थो की श्क्तियां ओषधि कहाती , {जन्मे 
न $ (~ (^~. है ५ 4 ९ 

परमात्मा ने अचि पदार्थं स्थापित छिथ है। वे सूयं आदि पदाथं जगती 

सौरमण्डल भादि “ओषधिः शब्द्‌ से कहे जाते है । (८३) प्रजापति 


न < अथववेद भाष्ये [ स०४।६ 


का अपना व्यक्त शरीर--जगत सोम है। (४) भक्षः प्राणका नाम 
डे। (५) वह इदस समस्त जगत्‌ का आश्रय दं जत, परमात्मा 


‹द्ारीर' कात है । 
"~| ८ 9 ^~ <. | १ (~ | 
सामन पूण कटश वभा त्वषा रूपाणा जानता पशनाम्‌ । 
=  ्‌ 64 ॥ $~ भ. 
शिवास्ते सन्तु परजन्वं इह या. इमा स्य-स्मभ्य खाधिते यच्छ 
या श्रमः \\ ६ ॥ 
आ०--हे परमात्मन्‌ ! त्‌. ( सोमेन ) संसार कौ उत्पन्न करने 


चाडे सामथ्य, जीवनरस, वीयं एवं अत से पर्णम्‌ ) एणं ( कर- 
“ तम्‌ » कलश के समान ब्रह्माण्ड नयना गतिश्षीर जगत्‌ को (विभि) 
पारण ओर पोषण करता है । त्‌.( खूपाणाच्‌ ) नाना रोचमानः तेजस््र 
पदार्थौ को ओर नाना जीव जन्तुओं के लक्षो सूपो को ( त्वा ) 
चनानि वारा मौर ( पश्चूनाम्‌ ) समस्त जीवों का ( जनिता ) उत्पादक 
हे। (ते) तेरी ( ईइ ) शस रोकमे (याः ) जितनी ` ( भ्रजन्वः ) 
जाद अथवा उत्पादक शक्तय! ह वे ( क्षिवाः) कट्याणकारिणी 
(सन्तु ) हों, ओर हे ( स्वधिते ) स्वयं समस्त जगत्‌ क्रो धारण करने 
हारे ! ओर ( याः अमूः ) जो वे दूरस्थ तेरी उत्पादक दावितयां ह उनको 
भी ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के रिण ( नि यच्छ) नियम मे चखा । 
चछ का पाङन, उत्पादन, प्रजावधेन जादि श्क्तियां दस लोक के 
मनुष्यों के समीप ओर वशम मीहो सकती ्ै। वे सव कल्याणः 
कारिणी दै, परन्त॒ उसके वश्च पे वारः सियो का उष्पज्न हीन, 
स्ररतुओं का परिवतन, घूम केतेओं का उदय, ग्रहों का संचालन; वितं 
करा प्रताप आदि देवी दावितयों को प्रञ्ु नियम मं २क्खे 1 वे उप 
= ------- न ह । न । न 
्‌ व 


१, कल गतौ इत्यस्मात्‌ अच्‌ । 


~~~ ~ 


सूृ० ४।८ | नवम काण्डम्‌ ५९८६ 
~ 
आज्यं विभति घृतमस्य रेत॑ः साहसः पोषस्तमुं यज्ञमाहः । 
इन्द्रस्य रूपरुषभो वसानः सो श्रस्मान्‌ देवाः शिव देतु दत्तः ॥५॥ 
भा०-(८ भस्य ) इस साक्षात्‌ परमेश्वर का ( धृतम्‌ ) अति देदी- 
प्यमान ( रेतः ) उत्प।द्क वीय, ( भाञ्यं ) आभ्य = समस्त देवश्ब्द्‌ 
वाच्य दिव्य पदार्थो को या प्राणो को (बिभर्ति) धारण पोषण करता है । 
वह स्वय ( साहः पोषः ) सहर, भनन्त लोको का सहसो प्रकार 
से पोषक है। (तम्‌ उ) उस परमात्मा को ही ( यज्ञम्‌ ) “यज्ञ, 
प्रजापति, परम पुरूष, महान्‌ आत्मा ( आहुः ) बतङाते है । हे (देवाः) 
विद्धान्‌ पुरूषो ! वह ( ऋषभः) सवश्रेष्ठ, सवदरष्टा, प्रु ८ इन्दस्य 
परमेश्वर के ( रूपम्‌ ) पद्‌ को ( वसानः ) धारण करता हुआ ( दत्तः ) ' 
सब पदार्थाका देने हाद (शिवः) कल्याणमय ( भस्मान्‌ ) हम 
(भाएतु ) साक्षात्‌ प्राष्दो। 

( १ ) (आज्यम्‌? एषा हि विश्वेषां देवानां तनूः यदाभ्यम्‌ । तै 
३।३।४।६॥ प्राणो वा आज्यम्‌ । ते० ३।८।१५।२॥ दत्त-इकि 
कन्तरि कतः । 
इन्द्रस्यौज चरणस्य बाह श्रश्विनोरसों सरुतामियं कङ्कत्‌ । 
बृहस्पति सभ्रतमेतम हुयं धीरासः कवयो य मनीषिणः ॥८॥ ` 

भा-(ये) जो ( धीरासः >) ध्यान योगी, ( कवयः ) करान्त- 
दर्शो, मेधावी, ( मनीषिणः ) मननश्ीर, विद्वान्‌ कपि हवे ( इदस्प- 
तिम्‌ ) हत्‌ बडे २ रोको के खामी प्रु को ( एतम्‌ ) इष रूप से 
( संतम्‌ ) कल्पना क्षिया गया या बरसम्पन्न हुमा ( भाः ) कहते 
फ इस वृषभके ख्पमे ८ भोजः) बरु वीयेतो८( इन्द्रस्य ) इन्द 
काबनाहे +, बाहू ) बाहु ( वर्णस्य ) वर्ण की, ( अंसौ ) कन्धेः । 
( अश्चिनोः ) अधिदेव भर्थात्‌ दिनि रात्रि के बने, ( कडत्‌ ) कोहान 
का भाग ( मर्तान्‌ ) मर्द्‌ गण, प्राणों भौर वायुं का बना है । 


-- 
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देबीर्विः पय॑स्त्राना तनोपि त्वामिन्द्रं व्वा खरस्वन्तमराद्ुः 1 
खहखं स ए्कमुखा द दाति यो ब्राह्यण ऋपममाजह्योति ॥६॥ 
आ०- हे षम | परमेश्वर ! तु ( पयस्ाच ) आने्द मय) पोपक्‌ 
जरस या वीये से सम्पन्न होकर ( दैवीः ) दिन्य गुणवाली ( शकिः ) 
भरना को ( भा तनोषि ) बद़ाता है । विद्वान्‌ रोग ( व्वा ) तुद्षको 
{ इन्द्रम्‌ जाहुः ) इन्द्रः परमेश्वर कहते दह ओर ( त्वाम्‌ , ट्श्चको 
( सरस्वान्‌ ) “सरस्वान्‌ पार्‌ रसाम्‌ कहते द1 (यः) जो 
( ब्रह्मणे ) वेदवेत्ता मनुष्य के श्रति ( ऋषभम्‌ ) च््पम ख्प ' परमेश्वर 
के ज्ञान रहस्य को ( आजुहोति ) प्रदान करता है (सः) वह ( सह- 
खम्‌ ) हन्ञारां ( एक-खुखा; ) एक परमेश्वर के ही सख्य विषय को 
ग्रतिपादन करने वारी वेद्वाणियों का ( ददति ) उपदेश्च कर्ता हे । 
अर्थात्‌ उस परमाप्माके क्तान प्रदान करते के प्रसंण मै वह सख 
ऋचाम का व्याख्यान कर देता है । 
चह स्पतिः सविता ते वय द्रौ त्वष्डुवायोः पयात्मा त आ्तः। 
अन्तरिते मन॑सा त्वा जुहोमि विष्टे दाव पृथवी उमे स्ताम्‌ ॥१० 
भा०-हे परमेश्वर । ( ते वयः ) तरे जीवनम्य सामथ्ये की 
( ब्रदस्पतिः ). बडे बडे कोकां का पारक ८ सविता ) सूयं ( + 9 
धारण करता है । (ते) तेरा ( शात्मा ) नात्मा ( त्वष्टुः वायोः परि 
आनः ) सवप उत्पादक, एवे जीवनश्रद्‌ वायु के दा ग्याक्च दै। 
( अन्तरिक्ष ) इस महान्‌ अन्तरिक्ष, आकाश म (त्वा ) तत्ने ( मनसा ) 
अपते मानस संकस्प द्वारा ( जहोमि ) अपित करता ह, कल्पित करता 
ह फि ( च्यावाद्रथिवी ) ये चयौ ओर प्रथिवी, जारः ओर भूमि (उभ) 
दोनों (ते) तेरे किए (बहिः) व्या होने के ल्थिदै, तेरे आसन स्प । 
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ऋषभ परमेश्वर के अंगों का वणेन । 
य इन्द्रं इव देवेषु गोप्त्रे विवावद त्‌ । 
तस्य॑ छऋपभस्याङ्धनिव्रह्या स स्तेतु भद्धया ॥ ११॥ 
भा०--(यः) जो परमेश्वर ( देवेष) देव अथात्‌ प्राणों म ८( इन्द्रः 
इव) अत्मा के सपान (गोष) वेदवाणियों मे व्यक्त होकर (वि वावदत्‌) 
नाना प्रकार के क्तानोपदेश्ष करता हआ ( एति ) स्वयं विराजमान दै, 
( तस्य ) उस सहान्‌ ८ ऋपरमस्य ) श्रेष्ट परमेश्वर के ( अंगानि ) अगां 
का ८ ब्रह्मा ) चतुर्देद्वक्ता इर्प (भद्रया) कल्याणमय वेदवाणी 
दारा ८ सं स्तौत्‌ ) उत्तम रीति से वणेन करे । | 
पाश्चं आस्तामरजुयत्या भग॑स्यास्तामनूवृजो | 
य्रष्टीवन्त।वव्रवीन्मत्रो म्तौ केवलाविति ॥ १२॥ 
भा०- उस महान्‌ परमेश्वर के ( पाश्च ) दोनों पाश्व, पासे 
{ अनुमत्याः ) अनुमति, चयौ के ( जास्ताम्‌ ) कल्पित हं । ओर 
( अनूषजौ ) पसुख्यिों के दोनों भःग ( भगस्य ) भग, सूयं के \ 
( मित्रः) मित्र = वायु ( अव्रवीत्‌ ) कहता है †क ( अष्ठीवन्तौ ) अस्थि 
के बने दोनों घुटने ( एतौ ) ये दोनों ( केवलौ मम ) मेरेबने इष या 
कल्पित हे । 


भसद्‌ासीदादि्यानां श्राखी आस्तां वृहस्पतेः | 

पुच्छ वातस्य देवस्य तन धूनोत्याषधीः || १३ ॥ 

भा०- भसत्‌ ) प्रजनन भाग ( आदित्यानाम्‌ ) आदिव्य, १२. 
मासो का कल्पित किया गया है, मौर ( श्रोणी ) कटि के, दोनों भाग 
( बहस्पतेः ) र्पति अन्न के ( आस्ताम्‌ ) कल्पित क्रि है ( उच्छ 
खधरतस्य देवस्य )  पुच्छभाग वातत अर्थात्‌ वायु देव का कटिपत है । (तेन) 
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उससे वह ८ मोषधीः ) ओषधि भथौत्‌ भञ्चिमय समस्त ल्क कोः 
८ धूनोति ) निरन्तर चखा रहा दै । 

गुद आसन्त्लिनीवाव्याः सयौयास्त्वच मद्वन्‌ । 

उत्थातुरब्रुवन्‌ णद ऋषभं यदकल्पयन्‌ । १४ ॥ 

भा०-(८ सिनीवाल्याः ) सिनीवाली अर्थात्‌ रात्रि के ( गुदाः 
आसन्‌ ) गुदा भाग कल्पित हं, ( स्वचम्‌ सूर्यायाः अद्रवन्‌ >) विद्वान्‌ 
रोग स्या, उषा को उसकी स्वचा बतलाते ह । ( यत्‌ ) जवं विद्धान्‌ 
रोगों ने परमेश्वर के खूख्पकी ( ऋषभम्‌ ) कषम खूप से ८ जक- 
ल्पयन्‌ ) कल्पना की तब ( उत्थातु; ) उस्थाता अर्थात्‌ प्राण को ( पदः ) 
उसके पद्‌ ( अव्रवन्‌ ) बतराया । 


भ 


क्रोड आखीजामिशसस्य सम॑स्य कलशो धतः । 

देवाः स गत्य यत्‌ सवे ऋषभ व्य कःस्पयन्‌ ॥ ९५ ॥ 

भा०- वह परमात्मा, ( जामिक्षंसस्य ) सव जगत्‌ को उत्पन्न करने 
वाली माता कने वाले भक्त के व्यि, ( ब्रोडः भासीत्‌ ) माता कौ 
गोद द्यी है। जौर मानो वह स्वयं ( सोमस्य ) सोम, आनन्द रस क 
( कलशः ) पणं कलश ( धतः ) माना गया है । ( देवाः ) विद्वान्‌ 
रोग ( यत्‌ ) भी ( सर्वे) सत्र ( संगत्य) नाना प्रकार से संगति 
रगाकर ८ ऋषभम्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर को ( वि अकट्पयन्‌ विविधः 
प्रकार से कटपना कर लेते ह । अथवा ( सर्वे देवाः ) समस्त दिव्य पदाथ 
हौ ( संगस्य ) विविध परस्पर मिलकर स्वयं ( ऋषभम्‌ ) उस महान 
पुरुष को ( वि अकल्पयन्‌ ) विविध ख्पों से कल्पितः कर रहे ड भधात 
वे ही उसके अङ्ग प्र्यङ्ग बना रहे द । | | 

“नामिशंसः'- जाम्‌ अपत्यं जायते भस्याम्‌ इति जामिर्माता । जा 
इति शंसति स “जामिकषंसः।, मातृपदेन भाषमाणो जकः ॥ ; 
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ते कुरकाः सरमय कूमभ्या अदृश्रुःशफान्‌ । 
[ज ] क 


भा०्-(ते) वे विद्वान्‌ जन ( कुषठिक्राः ) प्रजापति की कुष्य, 
सुमों को ( सरमाये ) सरम। इन्तो की जाति खूप से कल्पना करते है, 
( शान्‌ >) ओर प्रजापति के खुर भार्गोंको ( दमभ्यः ); कचुभा रूपः 
पे ( अदधुः ) कल्पना करते हे, ( इववत्तभ्यः ); एक दौ दिन जाने 
वारी ( कीटेभ्यः ) समस्त कोमल कीट जातियों को (जस्य) इसका 
( अवध्यम्‌ ) अपक्त भोजन या मर ( मधारयन्‌ ) कल्पित किया । 

'इववर्तेभ्यः कीटेभ्यः (दव -वतंः अथौत्‌ कर तक विद्यमान, एकः 
दिनि तक जीने वाङ श्ुद्र प्राणी । 


श्ङ्ग।भ्यां रत्तं ऋषत्यवतिं हन्ति चक्चुषा + 

शणोति भद्रं कणीभ्यां गवां यः पतिर ष्न्यः ॥ १७ ॥ 

भा०-( यः 9 जो ( गवां पत्तिः) गौ. वे वाणो नौर ष्व | 
आदि रोकं का ( अध्न्यः पतिः ), अविनाशी स्वामी, परमाप्मा है बह 
( शङ्गाभ्याम्‌ ) संगो के समान तीक्ष्ण व्यक्त, अभ्यक्त दोनो भ्रकार के 
साधनो से ( रक्षः ) पीडको को ( तरषति ) मारता है भोर ( च्चुषा } 
अपने सृ समान दिभ्य तेजोमय चष्चुः ॐ निमेष-उन्मेष से ही 
( भवतिम्‌ ) असत्‌, जविदयमान अभाषः पदाथ का ( हन्ति ) 
विनाश्च करता ओर सत्‌ पदार्थौ को उत्पन्न करता है | वह ( कणाभ्याम्‌ ) 
कानों से सदा (भद्रम्‌ ) कट्याणकारी वचनो को ( शणोति ) 
सुन रेता हे। 


शतयाजं स य॑जते ननं दुन्वन्त्यग्नयः } त 
<~ 1 ॥ 
जिन्वन्ति विश्वे त दब।यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ १८४ 
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आ०--( यः) जो पुरुष ( ब्राह्मणे ) व्रह्म के जानने वाटे विद्वान्‌ 
को साक्षी रख कर ( ऋषभम्‌ ) महान्‌ परमेश्वर का ( आजुहोति) 
यत्त, ¶जा करता है (खः) वह मानो ( शतयाजम्‌ यजते >) सैफडं यन्न 
करता है । ( एनम्‌ ) इसको ८ अञ्जयः ) अभि संतापकारी पदाथ 
(न दुन्वन्ति) दुःख नहीं देते। (तम्‌ , उसको ( विवे देवाः) 
समस्त देवगण, विद्टान्‌ ओर दिव्य पदां अश्च, जख जादि (जिन्वन्ति) 
तृष य। प्रसन्न करने हं । | 


ऋष दान करने का उपदेश । 

ब्ाह्मरेभ्य॑ ऋषमे दसा वरीयः छृणुत मनः । 

पुष्टं सो श्रष्न्यानां खे गोष्ठेवं पश्यते ।॥ १९ ॥ 

भा०- यजमान पुरूष ( ब्रह्यणेभ्यः ) वेदवेत्ता पुरूषो को (८ ऋष- 
-भम्‌ ) सव्रेष्ट परमात्मा सम्बन्धी क्ञान का ( द्वा ) उपदेश 
दान दैकर ( मनः ) अपने चत्त को ( वरीयः)  विश्लाल ( छृणुते ) 

करछेता हे । भौर (सः) वह दाता इससे ( स्वे गोष्ठे ) अपने 
शरीर मे ८ अध्न्यानाम्‌ ) अनदवर श्तयो की ( पुष्टिं ) वद्धि ( अव 
"पश्यते ) देखता दै । | 

` गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तनू वटम्‌ । 

तत्‌ स्ैमनु मन्धन्तां देवा ऋषरभदायिने॥ २०॥ 

भ(०- ( गावः सन्त ) हमारी दृल्द्रिय श्रियां हों, ( प्रजाः 
सन्तु ) उत्तम प्रजा, सन्तारं ह, (अथो) ओर ( तन्‌. बलम्‌ असु | 
शरीर म बर हो । ( देवाः ) विद्वान्‌ हितकारी खोग ( वपभ-दायिने ) 
सवशरष्टप्रसु का उपदेश्च करने वारे के चयि ( तत सवम्‌ ) उपरो 
सब ङु की ( भनु मन्यन्ताम्‌ ) अनुमति देते हं । अर्थात्‌ एसे व्यक्ति 
को ये सुव वस्तं प्राघ्ठ हो जाती ह--यह मानते 1 


सू०४।२३ | नवमे कर्डम्‌ ६०२ 


क का क 








अथं पिषाौन इन्द्र इद्‌ रचि दधातु चतन्नीम्‌। 
यरय धेम सुदुघा नित्यवत्घां चशे द्हा विपश्चितं परो दिवः।२१॥ 

भा०--( मयस्‌ ) यह ( पिपनः ) वद्धिशीर विशार प्रमु 
( इन्द्र इत्‌ ) इन्द्र ॒ही दै । वह हमे ( चेतनीम्‌ ) चेतना सम्पन्न, 
( रयिम्‌ >) सम्पत्ति अथात्‌ चितिन्क्ति ( दधातु ) प्रदान करे । ( अयम्‌ ) 
वह ( नित्यवत्साम्‌ ) नित्य मनोखूप वत्स सहित ( सुदुघाम्‌ ) उत्तम्‌ 
आनन्दरस देने वारी, सुख से दोहने योग्य ( घेनुम ) चितिश्क्ति खूप 
गौ को ओर ( वशम्‌ ) वशी, नितेन्द्रिय ( विपश्चितम्‌ ) मेधावी पुरुष 
को पूणं करे । 
पिशङ्गरूपः नभसा वयोधा रन्द्र: शुष्मे विश्वरूपो न आगन्‌ । 
आयुरस्मभ्यं दध॑त्‌ प्रजां च रायश्च पोतैराभि नः सचताम्‌॥२२॥ 

भा वह ब्रहषम परमात्मा ( दन्दः) सक्षात्‌ स्वयं इन्दः 
रेश्वयवान्‌ ८ शुष्मः ) शक्तिमान्‌ ( विश्वरूपः ) समस्त जगत्‌ मं व्यापक, 
( नभसः ) महान्‌ माकाश के ( वयोधाः ) गतिश्नीर भाकाश्षी तारो, 
सूर्यो को धारण करने वाका, ( पिशङ्करूपः > श्चि के समान तेजोमय, 
परम भाद्वरस्वख्प ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( मायुः) आधु ( दधत्‌ ) 
प्रदान करे, जौर ८ प्रजां च ) प्रजा ( रायश्च ) तथा नाना सम्पत्तियां 
श्रदान करे, ओर ८ पोषैः) पुश्कारक पदार्था सहित (नः) ह्म 
( मभि सचताम्‌ ) प्राप्ठहो। 

उपेहोपपच नास्मिन्‌ गो उप पृञ्च नः। 

उप ऋषभस्य यद्‌ रेत उपेन्द्र तव वयम्‌ | २२॥ 

ह उ ऋ० ६ ॥ २८ । ८ ॥ 


य 


~ _ ~ [क कि ५ 
२३-उपदमुपप्रचैनमासु गोपुपपृक्ष्यताम्‌ । उ ऋषभस्य रेतर पन्द्र्‌ तव 


वीथ॑` शाति ऋ० । 


६०४ सथववेदभाष्ये [ सू० ४२४ 
2 
भा०~जिस प्रकार पश्युशारा्मे गोपारु चाहतादहै छि सड 
गोशाला मे आकर गौं को गर्भित कर उसी प्रकार हे ( उपपचनः) 
अति समीप , हम से अनन्यभाव से सम्परक्त सदा के संगी परमात्मन्‌! 
( इह ) इस अन्तःकरण मे ( उप ) तुम सदा निवास करते हो, (भ. 
स्मिन्‌ ) इस ( गोष्टे ) गौ, इन्द्रियों के स्थिति स्थान, देह या अन्त.- 
करणम (नः) ह्मे सदा (उप गप्रज्ल) प्राघ्ठहो। ( ऋषभस्य ) उस 
ग्यापकश्रेष्ठका (यत्‌) जोभी (रेतः) तेजया वीयं, उ्पाद्‌क 
सामथ्यं है, हे ( इन्दर ) परमेश्वर ! ( उप ) साक्षात्‌ वह ( तव वीर्यम्‌ ) 
तेरा ही बरु दै । 





वा 


पतं वो युवानं धति दध्मो अन्तेन क्री डन्तीश्चरत वर्णो अनु । 
=| (^~ ॥ 1 
मानोहासिष्ट जुषा खुभागा रायश्च पोषेराभि नः सचध्वम्‌। २४।१० 


1०--( एतम्‌ ) इस ( युवानम्‌ ) स्दायुवा प्रमुको (वः) | 
तुम्हारे स्यि ( प्रति दध्मः) त॒मर्मेते प्रस्येक ओ स्थापित करतेदहै। 
(अत्र) इस लोकम हे प्रजाजनो ! ( वश्चान्‌ अनु ) तुम अपनी 
इन्द्रियां को वश करके ( तमू ) उस प्रु के साथ ८ क्रीडन्ती; ) क्रीडा 
करती इद ( चरत ) विचरो, विहार करो । हे ८ सुभागाः ) सौभाग्य- 
युक्त प्रजानो | आप ( जनुषा ) स्वभावसे (नः) हमे ( मा विहासिष्ट) 
कभी मत त्यागो ओर (रायः च) बहुत से धन धान्य (पोषैः) 
एष्टकारक दूध, अन्न आद्‌ पदार्थां सहित (नः सचध्वम्‌ ) हम 
भ्रक्च हो । 





हति द्वितीयोऽनुवाकः 


[तत्र द्वे सक्ते, ऋचश्च पन्चाशत्‌ | 
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^~" 


[ ^ | पज कै दृष्टान्त से पच्चोदन दमाससपाका वणेन | 





ृगुकऋषिः। अजः पन्चोदनो देवता । १,२,५-९,१२-१३,१५,१९१२६ 
्रि्डमः; ३ चतुष्पात्‌ पुरोऽति शक्वरो जगत; ४, १० नगत्यो; १४, १७, 
२७, ९६ अनुष्टमः; ३० ककुम्मती; १६ त्रिपाद्‌ अनुष्टुप्‌ ; १८१२७ त्रिपाद्‌ 
विराड्‌ गायत्री; २०-२२, २५ पन्चपद्‌ा उध्णग्‌ गम)परिषदराहेता भुरिजः; 
२३ पुर उष्णिक्‌, २४ पंचपद्‌[ऽनुष्टवुष्णिग्गर्मोपरिषश्द्‌ बादंता विराड्‌ जगता; 
२१ सप्तपदा अष्टिः, ३३-३५ दशपदा: प्रकृतयः, ३६ दशपदा प्रकृतिः, 


श 


३८ -एकावसाना द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌ । अषटात्रिशदचं सक्तम्‌ ॥ 


1 | 
आ नयेतमा रख सुकृता कोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ । 
*| & भ 1 ( ~+ | 
तरस्य तमसि वहुधा स॒हान्त्यजो नाकमा कमतां तृतीयम्‌॥५॥ 


आ०-हे पुरुष ! (८ आनय ) इस जीवाप्मा को वश्च करके 
सन्मां पर के चरू। ८ एतम्‌ आ रभस्व ) इस व्रत, वानप्रस्थ को 
आरम्भ कर । तेरा आत्मा ( सु कृताम्‌ ) पुण्य करने हारे महा पुरुषां 
के ८ कोकम्‌ अपि) लोक को भी ( प्रजानन्‌ ) उच्कृष्टः कान सस्य 
होकर ( गच्छतु > प्राक्च हो । मौर वह॒ भाव्मा ( बहुधा ) बहुत तरह 
के ( महान्ति ) बड बडे ( तमांसि ) अन्ञानों को, शोक, मोह, रोभ, 
काम, बोघ आदि को ( तीवा ) पार करके ( अजः ) स्व भपने को 
भजन्मा, नित्य जान कर ( तृतीयम्‌ ) तृतीय, तीण॑तम, इन सब्र विघ्न 
बाधाओं से बहुत परे स्थित ८ नाकम्‌ ) सुखमय मोक्षधाम्‌ मे भी 
 ( भा क्रमताम्‌ ) जावे । 
८उभे तत्वा अक्ञनायापिपासे शोकातिगो मोदते सूटगोके ।* क° 
उप० ५ १२ ॥ "भहान्ति तमांसि बडे भारी अन्धकारमय छर के 
पाश, जैते- स द्युपाश्चान्‌ पुरतः प्रणो शोकातिगो मोदते स्वग- 


लोके । ` कड ० उप० १। १८ ॥ 


६०६ अथर्ववेदभाष्ये | ख्‌० ५।३ 


च 
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नाकम्‌ -- सगां वै लोको नाकः | श० &।३।३।१४॥ तम्‌ ( त्रय~ 
लिक्षं स्तोमं ) उ नाकमित्याहूुः । नहि प्रजापतिः कस्मैचन अकम्‌ । ता० 
१०।१।१८॥ नहि तन्र जग्मुषे कस्मै चन अक्‌ भवति ! ता० २१।८।४॥ 
नाक स्वगं लोकै । वह ही ३३ वां देव प्रजापति स्वयं है| प्रजापति 
किपीकेदुःखका कारण नदींदहै। उस (नाकः प्रजापति प्रथु के पास 
जाने वाले किसी को दुःख नदीं होता | (तमांसि'- ष्घ्युवै तमः । श० 
५३।१।२।२॥ "पाप्मा वे तमः! । श ० १२।९।२।८॥ पं० क्ेकर पाण्डुरंग ने 
इस्‌ सूक्त का विनियोग पञ्चोदन सवम वकरे को व्रछि करने, मारने, 
उसको मार कर स्वगं पटुचाने के निमित्त किया है सो असंगत दहै । 
इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यज्ञे यजमानाय सूरिम्‌। 
य नो द्विषन्त्यनु तान्‌ रभथखानःगण्छो यजमानस्य वीराः ॥२॥ 

भा०.-( अरिपन्‌ ) इस (यज्ञे ) यक्त मे ( व्वा) तुश्च ( सूरिम्‌ ) 
पाप भादि दोषों कोतप से नष्ट कर देने वाटे विद्राच्‌ तपस्वी ( भागम्‌ ) 
देरवर का सेवन करने वाले पुरुष को ८ इन्द्राय ) रक्वयश्चीरु (यजमा- 
नाय ) समस्त यक्ञसम्पादन करने वाले के लियि (परि नयामि) 
प्रस्तुत करता हू । हे तपोनिष्ठ नात्मन ! (नः) इमे (ये) जो 
( द्विषन्ति ) देषमी करते होतु ( तान्‌ ) उनको मी {८ अनु रभस्व) 
अनुश्ूल होकर, उन्ह प्राक्च कर, उनके भी समीप जा । जिसषे 
(यजमानस्य ) सव को संगति कराने वाले परमेश्वर के ( वीराः) 
एत्र सभी ( अनागसः ) पापरहित, निरपराध हों। 





प्र पदावनानाग्ध दृश्च।रतयच्चचार शद्धेःशपराक्रमता प्रजानन्‌ 


तीत्वा तमास्ि वहधा विपश्यन्नजो नाकमा क्रमतां ततीयम्‌॥२॥ 
भार हे घुरष ! ( पदः ) चरणों को ( भ्र अव नेनिग्धि ) भली 

प्रकार धो डाल, अथात्‌ ( यत्‌ दुरचरितं चचार) जो तूने दुष्ट भाचरण 

क्या है उसे धो डाल) फिर ( शुद्धैः ) छ्ुद्ध नि्छ ( क्फ: ) भाच- 


१.३. | नचम्र ऋण्डस्‌ 


ह क वा को ^ कि मि मि ति रिरि 


६< ७ 
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रणो ते ( अजः) अजन्मा, नात्मा (प्रजानन्‌ ). ज्ञानवान्‌ होकर 
८ आाक्रमतामू ) आगे वद्‌ । ओर फिर ( ) बहुत ते ( तमांसि ) 
फापां अर खघ्यु के श्रोक नादि अन्धकारां को ( तीष्वा ) पार करे 
( विपश्यन्‌ ) विदोष खूप से ब्रह्य का. दक्षन करता हा विवेकी 
टोक्रर ( भजः ) अज, आत्मा ( तुनीयम्‌ ) शेक मोह नादि से पारं 
स्थित ८ नाकम्‌ ) आनन्दसय परम मोक्ष पद्‌ का ( आक्रमताम्‌ } 
प्र हो । 


अयु च्छय इथामेन त्वचशरेतां वि शस्तयेथापरये? सिन मामि मस्याः 
(1 


माभि दुहः परुः कट्पयेन तृतीय नाक आध वि श्रयनम्‌ ॥४। 


भा०-हे ८ वि-शस्तः) विदेषख्प से व्रह्म का उपदेश करने 
हारे गुरो ! एस्ष ! अथवा अपने कमं बन्धनो को, काटने मे उद्यत 
( एतास्‌ ) इस ८ त्वचम्‌ ) आत्मा को ढकने वाी आवरण रूप तामसः 
भविद्याख्प त्वचा को ( श्यामेन ) क्ानमय (असिना) सत प्रकाशः 
से ( यथापरं ) यथाशक्ति ( अनुच्छ्य ) काट डाल । उतने पर भीः 
स्वयं निष्पाप, निबन्ध, युक्त होकर रोकलोकान्तरो मे स्वतन्त्र हकर 
विचरने का भधिक्रारी होने.या उच्च पद्‌ प्राक्षि के खयि (माञभि 
स्स्थाः ) अभिमान मत कर । ओर (मा जमिदुहः ) एकस से द्रोह 
मत कर । प्रव्युत ( एनम्‌ )' इस आत्मा के ( परप ) प्यक अगः 
को प्रलये पवया, श्रक्तिके भाग को ( कल्पय ) साधनानिष्ट एव 
समथ; शक्तिमान्‌ बना । ओर तत्र ८ एनम्‌ , इसको ( ततीय ) सवः 


ट 
~. 


दुःखों से पार स्थित ( नाके ) परम सुखमय पद्म ( ज्व 
स्थापत कर्‌ । 


[£ 


विश्रय ) 


ऋचा कस्मीमध्यग्नो च्रयास्या सिञ्चोदकमव घद्येनम्‌ । 
पथांधत्ता ग्निना शामेतारः शता 1२ सक्तां धन्र ककः ॥५|0 


&०८ अथवेकेदभाष्ये [ सू०५।६ 


न ~~~ अ 





ण 





भा०-( अन्नो ) जिस प्रकार अचि पर ( कुम्भीम्‌ ) डगची रष 
कर उसे तपाया जाता है उसप्रष्रमेँंकज्ञान का पिपासु ओर खयु्च 
( कचा ) ज्ञान की अध्चि द्वारा भपने जापको ( नग्नी ) ज्ञानाग्निमिय 
परमात्मा या गुरु के उपर रख उस को ( अधि श्रयामि ) परिपाक करता 
हँ । हे गुरो ! परम ब्रह्मन्‌ ! ( उदकम्‌ ) जिस प्रकार तपौ हंडीम 
जर डाखा जाता है उसी प्रकार सन्न परितक्ष, तपस्वी जिज्ञासु में 
स्ञानख्प या “उत्‌-अकः उत्तमगति या परम सुख प्रक्षि के उपायभूत 
ज्ह्योपदेशच को ( आसिन्च ) प्रदाने कर सुज्ञ मे प्रवाहित कर। गुर 
इस प्रकार जिक्ञासु केतपसे प्रसन्न होकर योग्य पात्र जान करप्रेम ते 
ब्रह्मचारी, तपस्वी ओर जितेन्द्रिय, श्ान्तचित्त के प्रति उपदेश करे। 
डे प्रिय तपश्विन्‌ | ( एनम्‌ ) उस पूर्वोक्त आत्मा का ( मव धेहि ) 
सावधान होकर क्तानफर “आत्मा वा अरे द्रष्टभ्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितभ्यश्च ।*› “'तद्‌ विजिन्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म इत्यादि उप० । 
इस प्रकार जव एक गुरुसेक्ञन प्राप्ठ करे तव ^तीर्थात््‌ तीथान्तरं 
नेत्‌" इस न्याय से क्रम. से बहुत ते ब्रह्मह्ानियों से ब्रह्म ज्ञान 
भरास्त कर । उनसे कहे-हे ( शमितारः ») शमदमादि रुणो ते सम्पन्न 
गुरुजनो  ( भग्निना ) उस ज्ञानमय ब्य से या प्रकाश्चस्वखूप ब्रह्म ` 
ज्ञान से ( पश्राधत्त ) खे युक्त करो, अन्न में ब्रह्माग्नि का स्थापन करो। 
इस ध्रकार ( शतः ) तपस्य( मे परिपक्व होकर तपध्वी मङात्माओं 
का ( यत्र खोकः ) जहां निवास्तहो वांद ( यच्छतु ) जावे भौर 
उनघे ब्रह्म क्तान प्राक्त करे । 


उत्क्रामातः पर्‌ चेदतप्तस्तत्ताच्चरोशयि नाकं ततीयम्‌ । 


द्यग्नराश्चराथ स बभूविथ ज्योतिष्मन्तसभि लोकं ज॑येतम्‌॥६॥ 


<-हे यक्षो ! इस प्रकार ज्ञानवान्‌ होकर (८ अतः परि च 
त्‌ ) इस खोक से ( उत्‌-क्राम ) उत्तम रोक को प्रा्ठहो। यदि तने 
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( अतक्तः ) प्यास तप नकर ल्याहो तो ( तक्षात्‌ चरोः ) जिस 
प्रकार तपौ हांडी से जल तश्च होकर उपर वाष्पभ्रय होकर उठता है 
उसी प्रकार त्‌ भी ( तश्षात्‌ चरोः ) तपस्या के आचरण से ८ तृतीयम्‌ >. 
उस परम, सव दुःखों के पार ( नाकम ) सुखमय मुक्तिधाम को राक्ष 
हो। ते. ( अभ्रैः जधि ) ज्ञानवान्‌, प्रकाज्षस्वरूप परम गुर्‌ ब्रह्य से 
ज्ञान प्राक्च करके स्वयं ( अभिः ) ज्ञानवान्‌ प्रकाश्चस्वखप ( सं बभूविथ 
दो जा। जौर ( एतम्‌ ) उस ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) ग्योतिम॑य लोक कोः 
(भमि जय ) साक्षात्‌ प्राक्च कर । 
अज के खरूप का वेन 
रजो श्रिरजसु ज्योतिराहुरजञ जीव॑ता ह्यते देयमाहुः। 








शरजस्तमरांस्यप हन्ति दुरमरिमल्ोके श्रदधानेन दत्तः ॥ ७ ॥ ` 
भा०--(जजः अधिः ) अजः जात्मा स्वयं असि, प्रकाश्चस्वरूप है $ 
( भजम्‌ उ ञयोतिः आहुः) भज अर्थात्‌ अनन्भा आत्मा को ब्रह्मज्ञानी 
रोग “योति' के नाम से पुकारते है । ( जीवता ) प्राणधारीः विदानः 
को अपने जीवन काल मे ( ब्रह्मणे ) .उस परब्रह्म के . ओट ( अजम्‌ ) 
दस भजन्मा बास्माको ही ( देयम्‌ ) समपंण करने योग्य उपहार 
( आहुः ) विद्वान्‌ रोग बताते ह । ( अस्मिन्‌ रोके ) इसः रोकः 
6 ) श्रद्धा करने हारे, सस्य धारण में समथं जिक्ञासु 
शरा ( दत्तः) समपिंत क्रिया हृभा (अजः) यह आत्मा हीः 
( तमांसि ) सब अज्ञान न्धकारों को ( दूरम्‌ ) दूर (भप हन्तिः) 
मार भगाता है । | | | 
परचोद्नः पञ्चधा चि क्रमतामाक्रंस्यमारखीशे ज्योतीषि । 
डजानान सुरतां प्रहि मध्यं त्रतीये नाके मधि बिश्रयख ॥८॥ 
भा०-( पन्चोदनः ) यह पुरुष पांच ओदना, , पांच वीयां , पवि 
भाण से युक्त होकर ८ त्रीणि अ्योतींषि ) तीनों उ्योतियों को ( भ 
३९ | 
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त 


स्यमानः `) प्राप करने की अभिलाषा वार सुषु ( पञ्चधा ) पाचों 
प्राणो चे ( वि क्रमता ) उोग करे । हे साधक खखक्षो ! त्‌ ( टना 
नानाम्‌ ) प्राणाक्चिहोत्र के यज्ञ करने हारे, ईदवरसंगति के साधकं 
( सुकृताम्‌ ) उत्तम एुण्यार्माः सु चरित्र, निष्ट, कत्य विद्रानों के 
(. मध्यम्‌ >) बीच मे ( प्रि ) जा, उन मे निवास कर ओर तब उनसे 
ज्ञान प्राघ्च करके ( तृतीये नाके ) तीणेतम, पके पार के, परमोक्च घाम 
मे ( जधि वि श्रपस्व ) ध्रा होजा । 

‹पञ्चौदनः -- यद्‌! पठ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहं । 

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ कठ उप० ६।१०॥ 

ये पांच इन्द्रियों के पंच न्ञान सामथ्यं ओदन ह । ये भोग्य होने 
ते खा्'पदार्थ के तुस्य दँ । उनको तपस्या से परिपक्त करे जिने 
ये विषयमे न माम | वे पाचों जव मनके साथ निगृहीत हों नौर 


~ 


बुद्धि मी विपरीत साग मे न जाए वही परमगति की प्राक्च है । 

{ 9 १ + {~ १ (५ उयो { {~ हि [> = ¢ ।ओ 
 श्रीणि ज्योतीषि"--तीन योतय) म्न, विथत्‌ जर सूय तथा 
अभ्यात्म मे आत्मा, इन्द्रिय भौर मन । उपनिषत्‌ ष्टी परिभाषा म--श्राणः 
पान ओर व्यान । 

4 4 (4 ~ 4 
उठ प्राणञुर्मयति अपानं भ्रत्यगस्याति । मध्ये वामनमासीनं 


विश्चवे देवा उपासते । ० ५।२॥ न्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी । 


रहन उप० । प्पंचाग्नयो ये च त्रिणाविकेताः' इस्यादि उप निषद्‌ 
वाक्य प॑चौदन ओर तीन ञयोतियों को भ्याख्या करते दै । 
| 


वके ४ भ ऋ ® =| ४ 
अज्ञा रोह सुकृतां यच्च लोकः शरभो न चत्तोएते दर्गार्यषः । 
ञ्‌ | भ ६ ९। ® ॥ ( द 1 ९ ~ ^~ ॥ ९ ॥ ॥ 
पच(दनो ब्रह्मण दयमान" ख दाक्लार तृष्त्या तपयात 







(1 
॥ 


क जक निर 9. 


। 


भ्‌[०-हे ( अज ) भनन्मा नात्मन्‌ ! तू यह जन्म मरण वाज | 


देह नहीं । तू अस्त भोर जन्मा आत्मा हे | अतः हे जज ! ( यत्र) 


जहां ( सुकृताम्‌ ) पुण्यात्मा, जीचन्यु्त लोगों का ८ लोकः ) निरव | 
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न 
हैत्‌ उस उत्तम लोक को ( आरोह) पहु जा। (एषः ) यह आत्मा 
{ चत्तः ) आत जाह्वाद्त होकर ( शरभः न ) व्याघ्र के समान ( दगा- 
णि ) दुःख घे पाने योग्य हुगम मार्गो, भवबन्धनों को ( अति) पार 
कर जाता द । ( पञ्चौदनः ) पूर्वोक्त पाचों प्राणों सहित यह भारमा 
जव ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म के निमित्त ( दीयमानः ) समपिंत कर दिया जाता 
है (सः) वह समर्पित आत्माही ( दातारम्‌ ) अपने समप पुरष 
को ( तृष्त्या तपयाति ) परम आनन्द से पूर्णकाम कर देता है । 


र 








संप्रादयन कषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा; प्रशान्ताः ॥ मुण्डक 
२।५॥ मित्त सवदुगांणि मस्रसादात्तरिष्यसि ॥ गीता० १८।५० ॥ 


^| ^~ | (^~ ५ | | ~ > द ^.. 
श्रजाख्नाके चिदिवे पुषे नाकस्य पृष्ठे ददिवांखं दधाति । 
2 "५८ ५ १ ५ ^~ 
| 


पचचाद्न। वह्मणदायमना.वेश्वरूपा धनुः कामदुघ स्ये का ॥१०।११ 


भात वह (अजः ) जज, परमात्मा ( ददिवांसम्‌ ) अपने के 
जात्म-समपण करने हारे स॒सष्चु को ( त्रिनाङे ) आध्यात्मिक, आधि 
दविक ओर आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःखों से रहित ( त्रिदिवे ) 
तीना अ्योतियों से पृण, ( त्रिपृष्ठे) तीनों प्रकार के रस, भानन्द से 
सम्पन्न (नाकस्य पृष्ठं ) स्वग॑मय परम पद्‌ के पीठ पर ( दधाति ) छे 
नाता ह । ठोक भी हे ! ( ब्रह्मणे दीयमानः पञ्वोदनः) ब्रह्म मे समर्पित 
क्त्या पच प्राण, पंच ज्ञान सामर्थ्या से युक्त ाट्मा (८ विवखूपा ) 
वर्वरूपा' सव प्रकार के रस देने हारी (धेनुः) गायदहै। भहो।त्‌ 
जात्मा के भीतर आनन्दधारा के बहाने वाली अगरत-रसके पिलाने 
वारी, सचमुच ( पका ) एकमात्र (कामदुघा असि ) साक्षात्‌ समस्त 
जाभराषाों को एण करने वारी कामधेनु हे । 


एतद्‌ वो ज्योतिः पितरस्त्रतीयं प॑चे।दने ब्रह्मराऽजं ददाति । | 
अजस्तस्रास्यप हान्त दुरमरासिट्लोके द्‌ धानेन दत्तः ॥११॥ 
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(1 


आ०--हे (पितरः ) जीवन के पारक पितेगण ! प्राणो ! ( एतत्‌ } 
-यह अज आत्माखूप ( उ्योतिः ) उ्योति ८ वः ) ठेम्हारौ ( तृतीयम्‌ ) 
सब ते बदी चदी ज्योति है ) ( ब्रह्मणे ) परम न्य करो ८ पञ्चौदनम्‌ ) 
पूर्वोक्त पांच ओदन खूप पाचों इन्द्रियो ओर उनके विषयो सहित अपने 
( अजम्‌ ) गजन्मा बास्ना को जो ( ददाति) समपित कर देता ठे 
एते ( श्रदधानेन >) श्रद्ासम्पत्न खश्च ररा ( दत्तः) समपित वह 
आरमा ( अजः ) अजन्मा चेतन ८ अस्मिन्‌ खोके ) इसं लोकम ही, इस 
जीवन कारम ही ( तमांसि >) समस्त पापो, शदयु के बन्धनो कौ 
( द्रम्‌ अपहन्ति ) दूर क देता दै । 


अहंकारं बं दप कामं क्रोधं परिग्रह्‌ । 
| विच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कट्पते ॥ गीता० १८।५द ` 


क ¢ ^ ५ 
 गीताका ब्रह्मम आत्मस्मपण का सद्धन्त अथववेद, के इसी 
सूक्त पर आशित है । 


६ 4 ५ ®, ० * ~. = . 
` इेजाननिौ सुकृतां क्ोकमीप्छन्‌ प॑चोदनं ब्रह्मणेज ददाति । 
ल ञ्य।सिमभि लोकं जयेत शिवोऽस्मभ्य प्रतिगृ्टीतो अस्तु ।१२॥ 


भा०- जो घुरुष ८ ईैजानानाम्‌ ) अध्यात्म यज्ञश्ीर € सुकृता ) 
छम कमकारी पुण्यात्माओों के ( रोकम्‌ ईष्सन्‌ ) खोक को प्राक्च करने 
की इच्छा करता हुजा अपने ( पञ्चौदनम्‌ अजम्‌ ) पञ्चौदन अज, नामा 
को ( ब्रह्मणे ) बरहम परमात्मा मे ( ददाति ) समर्पित कर देता हे (स) 
वह ( एतम्‌ ) उस ( ोकम्‌ ) रोक को ( व्या्षिम्‌ ) भ्यास कर 
( अभिजय ) साक्षात्‌ करले । वह प्रतिगृहीतः). बह्महारा स्वी 
होकर ब्रह्मस्वभाव को प्राक्च होकर भी ( जर्मभ्यम्‌ ) हम जेते सामान 
रोगो के छिथ ( शिवः अस्तु ) कस्य। णक्छारी हो जात्ता है । 
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भक्त्या माम्‌ मभिजानाति यावान्‌ यश्चारिम तत्वत; । 
ततो मां यटनतो क्तास्वा वि्नते तदनन्तरम्‌ ॥ गीता १८।५५॥ . . ` 


जो द्य भररजनिष्ट्‌ शोकाद्‌ वप्रा विप्रस्य सहसो विपश्चित्‌ । 
इष्र परतस्राभपूत्‌ बपषट्करृत तद्‌ देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३॥ 


भा० - ( जनः ) अज, आत्मा ( विभ्रः ) मेधादी, पृणकाम ( सह- 
सः ) ऽस बलन्लाली परमात्मा से ( विपदिचत्‌) समस्त ज्ञान ओर 
कर्मो का संग्रह करने हारा होकर (अग्नेः) उस प्रकाशस्वरूप 
८ विप्रस्य >) परम मेधावी परमात्मा के ( शोकात्‌ ) श्रकाश्च से 
अजनिष्ट ) प्रकाशित होता है। इस्ये इस. पद्‌ को प्राप्त होने के 
ख्ये हे (देवाः) विद्वान्‌ पुर्षो! जाप लोग पनी आत्मा कीं 
उन्नति के ल्यि ( इष्टम्‌ ) यक्त, याग ( पूतम्‌ ) प्रजा कं पालना 
परोपकार के कार्यो ( मभिपूतम्‌ ) अत्मा कें पालनाय सष्य 
भापणादि काये ओर ( वषट्कृतम्‌ ) स्वाहाकार आदि यक्त को 
८ ऋतुशः >) ठीक ठीक त्रःतुओं के अनुसार ( कल्पयन्तु ) कया करो । 
इसमे प्रजा म सुख शान्ति होकर ध्यान, तप आदि करने का उत्तम 
अवसर प्राक्च होगा । 


मात वासो दखद्धरण्यमापर दाक्षणाम्‌। 
तथा लोकान्त्समघ्ातय षदेव्याय च पाथा |` ९४ ॥ 


भा०-- ्रह्यक्ञानी अपने उपदेश्च करनेवाङं गुरं को ( अमा-उतम्‌ ) 
अपने घर में चुना हआ ( वासः ) वच्च ( दवरातु) दवे भौर ८ हिर- 
श्यम्‌ भपि ) सुवणं भी ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणा र इव मे दे। अथात्‌ 
ब्रह्मज्ञानी अपने भाप से प्राप्त छया आच्छादन यह शरीर भौर हिरण्य 
खूप आत्मा दून को गुर-दक्षिणा रूपम परमात्मा क भ्ण करदे । 
( तथा ) उस प्रकार से (ये दिन्याः ये च पाव ) जो दन्य ओर 
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इस परथिवी के रोक ह उन ( रोकान्‌ ) समस्त खोकों को (सम्‌ 
आभ्नोति > प्राप हो जाता दै 





2 । 


8 1 (ह ५५ । 
पतास्त्वाजोपं यन्तु धाराः खोभ्या देवीघेतप॒ष्ठा प्रधुश्चुतः। 
= * €| 8 


स्तभान पुंथिवीम॒त दयां नाकस्य पृष्ठाच खत्रपमो ॥ १५॥ 


भा०- हे ( अज >) जजन्मा, जास्मन्‌ { ( एताः )ये ( सोम्याः) 
सोम परमाव्मा की ( देवीः ) कमनीय, ( धृत-पृष्टाः ) प्रङाक्मस्वखूप 
( मधुचुतः) सधु, आनन्द्रस क्रो बहाने वारी (धाराः) चारण श्रत्त्यां 
या आनन्द्रस की धारां ( स्वा उप यन्तु ) तुश्च प्रास हों । वह परमात्मा 
( नाकस्य पृष्टे) स्वस॑मय परम घाम मे विराजमान ( सक्तरश्मौ ) 
सात इन्दि खे घुक्त या सपणश्ञीरु भ्यापकः रसिमियो, आकषण 
्ाक्तियां ले युक्त सूयं के भी ( अधि ) उपर भधिष्टातास्वख्प ठटोकर 
( परथिवीम्‌ उत याम्‌ ) प्रथिवी ओर महान्‌ आकाश को ( स्तमान) 
थाम रहा है । 

द्मजोस्यजं सगो छि त्वय ोकमङ्किरखः प्राजानन्‌ । 

तं तोकं पुरयं प्र ज्ञेपम्‌ ॥ १६॥ 

भा०--हे ज्मन्‌ | ( भजः असि ) त्‌ अजन्मा हे। हे (अज) 
अजन्मन्‌ ! आत्मन्‌ ! त्‌ ( स्वगेः असि ) स्वयं स्वग अर्थात्‌ स्वः = परम 
तेजोमय परमात्मपद तक प्र घ होने म समथे है। ( स्वया ) तेरी साधना 
से ( अङ्गिरसः ) ज्ञानी पुरुष ( रोकम्‌ ) परम 'लोकः नाम सें विख्यात 
परमे वर का ( प्राजानन्‌ ) क्षान करते ह । ( तम्‌) उक्ष परम ८ ी- 
कम्‌ ) सब के साक्षी, सवद्र्टा, सब प्राक करने योग्य परमात्मा को 


वः 








१६-८ तृ० ) तं लोकं पण्य परकषं यत्र देवा; तहाथिना । शति यजु° २०१ 


२५६१ तु० च० || 
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स 
मै यश्च जन ( पुण्यम्‌ ) पुण्य, परम पवित्र पद ही (प्र हेषस्‌ ) 

जानता ह्र । च 


येम । सरह वहि येनाग्रे सववेदसम्‌ । 
तेनेमं यज्ल ना वह्‌ स्वडवेष॒ गन्तवे || ९५७।} यजु० २१1 ५९५॥ 
भा०-हे परमात्मन्‌ ! ( येन ) जिस बरु ओर सामथ्यं से त्‌ 
( सहसखम ) इस समस्त संसार को ( वहसि ) धारण करता ओर हे 
८ अग्ने ) प्रकाश्चस्वखप शुरो ! परमात्मन्‌ ! (येन ) निस बर्सेत्‌ 
(८ सर्ववेदसम्‌ वहसि ) समस्त ज्ञान को धारण करता है ( तेन ) उस 
बरसे (नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञख्प आतमा कोः 
( देवेष ) ज्ञानवान्‌ जुक्त पुरूषो के बीच ( स्वः ) प्रकाशमय मोक्षधामः 
( गन्तवे ) प्राक्च करने के छ्य ( वह ) लेना । 
अजः पक्वः स्वगे लोके दाति पचैदनो निच्छीतिं वाघमानः) 
तेनं खोकान्त्घूय वतो जयेम ॥ १८ ॥ | 
भा०--( पंचौद्नः ) पंच प्राणों के सामभ्यो से सम्पन्न ( पक्वः ) 
परिपक्व ज्ञानी ( भजः ) अज, अजन्मा जास्त, अपने ज्ञानबल से ( नि- 
ऋतिम्‌ ) अविद्या को ( बाधमानः ) नाश करता इजा ( स्वर्ग रोके ) 
परमसुखमय रोक परमेश्वर मँ अपने को ८ दधाति ) रखता है । हम 
( तेन `) उस अज, आप्मा के सामथ्ये से ( सूयवतः ) प्रकाशमय पररह 
से युक्त ( रोकान्‌ ) रोको को ( जयेम ) प्रात हो । | 
यं ब्राह्मण निंदये यं चं विजत या विपरुष आओदनान।मजस्य । 
सव तद॑ग्ने खुकृतस्यं लोके जानीतान्नः संगमने पथीनाम्‌ ॥१९॥ 
भा०-( यम्‌ ) जिस अज भास्मा को परमेश्वर ने ( ब्रह्मणे ) बह्म 


क 9 
१७-( प्र° ) ध्येन वहसि सदत ( ० ) चयं नो नयः शते चु° ।, 
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अर्थात्‌ वेद के विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी मे ( निदधे ) रक्लाहै ओर (यंच) | 
जिस आध्माको उस्र प्रु ने ( व्यु नदधे ) सवेसाधारण प्रजाओं ्‌ 
या प्राणधारियो मे रक्खा है। ओर ( अजस्य ) उस अजन्मा जात्मा 
के ( ओदनानाम्‌ ) ओदन खूप प्राणोंके (याः) नो ( विप्रषःः) 
विक्लेष स्नेहन. तेचन या पूरण करने वाले सामथ्यं या श्र्तयां या 
विषिध प्रकार की दीक्चियांदह हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( सव तत्‌ ) 
उस सब को ८ सुकृतस्य रोके ) पण्य के उस परम मोक्षटोक म भौर 
( पथीनाम्‌ ) समस्त पन्थाभो, मागां या प्राणश्चाक्तयां के ( संगमने) 
एकन्र प्राप्ति से (नः) हमे ( जानीतात्‌ ) प्राक्च करने कौ अनुमति 
देना ।. अथौत्‌ मोक्षधाम मे भी ये सव्र सामध्य हमारे पास 
र्हं, जिसमे मोक्ष के परम सुख का हम स्वतन्त्रतातेरस के सकं। 
अज परमात्मा के विराट रूप का वणेन 
श्रजो वा इदमग्ने व्यक्रमत तस्योरं इयमंभवद्‌ दौः पृष्ठम्‌ । 
अन्तरिल् मध्यं दिशः पाश्च समृद्रौ कुष्ती।| २०॥ ( १२) 
“. भा०-( भजः वै ) निश्चय से अज अनादि, अजन्मा परमात्मा ने 
{ इदम ) स संसारको (भग्र) सवरस प्रथम ( व्यक्रमत ) नाना 
श्रकार षे रचाथा भौर उक्त मे स्वयं व्याक्चहो गया ्‌ था । इसख्यि 
संसार के भिन्न भिन्न भागोंकी इस ख्प से कट्पना की जाती है जेस 
( तस्य ) उस्र अजन्मा परमा्ग का (उरः) वक्षःस्थल ( इयम्‌) 
वष्ट प्रथिषी ( अभवत्‌ ) है । ( चयौ; प्रष्ठम्‌ ) दयौः पीठ है । ( अन्त- 
रक्षम्‌ मध्यम्‌ ) अन्तरिक्ष मध्यभाग है । ( दिश्चः पावे ) दिशां पाश्व 
भाग ह। ( समुदरौ इक्षी) समुद दोनों, जलसमुढ्‌ भौर आकाश ये 
उसकी कोखं हे । 
न 
१६-१. ४१, प्ठुष स्नेदनप्तचनपूरणेषु ( क्रयादेः ) अथवा प्रुष प्ठुष दाइ 
€ श्वादेः) \ | 








ख्यं चर्त च चक्षषीं विश्व सत्यं श्रद्धा प्रणो विराट्‌ शिरः। 
एष वा श्रपारमताो यज्ञा यद्जः पचाद्नः॥ २९॥ 
 भा०--( सस्यं च तं च चष्चुपी >) सत्य, व्यक्त जगत्‌ भौर क्रत 
अष्यक्त ये दोनों उसकी च््चुषं ह । ( दिश्वं सव्यम्‌ ) यह विश्च संत्य 
अर्थात्‌ उसका प्रकट देह दै, ( श्रद्धा प्राणः ) श्रद्धा, सत्य का धारणं-बर 
प्राण है । ( विराट्‌ शषिरः) विराट्‌ शिरोभागदहै। (यत्‌) ओर जो 
यह ( प्ौदनः ) पांच ओदनो वाखा, पांच भूतो का पति, पांचा को. 
` प्रलयकाल मै अपने भीतर भात के समान खा जने वाला महान्‌ 
( भजः ) घजन्मा परमात्मा है ( एष एव ) वह हा ( अपरिमितः ) 
सरिमाणरहित, अनन्त ( यन्तः ) यत्त अथीत्‌ महान्‌ अश्मा है । पूव 
मन्त्र भौर इख मन्त्र से विराट छ स्थिति भौर यक्तमय श्रजापति तीनो 
का वणन समान पदों षे कर दिया गया.दं। 


अष्रिमितसेव यज्ञमाप्तेत्यपरिमितं त्लोकमव सन्दधे । 
योभजं पञ्चे।दनं दक्षिणाज्योतिष द्द्‌ाति ॥ २२॥ 

भा०- (यः जो पुरुष ( दक्षिणाञ्योतिषम्‌ ). दक्षिणा, क्त 
ख्प अयोति से युक्त ( पञ्चौदनभ्‌ ) पूवाक्त पञचौदन ( भजम्‌ ) 
मात्मा का अपने ्लिष्यों को या, जिन्ञासुओं को उपदेश करता या उसे 


ब्रह्म को समर्पित कर देता दै वह ( अपरिमितं यज्ञम्‌ ) अपारामत 
अनन्त यज्ञमय परमात्मा को ( आस्रोति ) प्राक्च होता है ओर ( अप- 


रिमितम्‌ ) अपरिमित, अनन्त ( खोकम्‌ ) रोक को ( जवरुन्धे ) वश्च 
करता है या भपरिभित, प्रकाशमय परंब्रह्म को ही प्रा होता 
| ~ ~ (~~ 
नास्यास्यीनि भिन्द्यान्न सञ्ज्ञो ने धयेत्‌ । 
©| * > अ का क| अ 
सवमेनं समादायेदमिदं भ्र. वेशयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०- प्रष्येक प्राणीमे उसी चेतन अजं आत्मा.को जान कर 
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न 


बुद्धिमाम्‌ पुरुष ८ अस्य ) इस्र प्राणी के ( अस्थीनि) दड््यों को 
( न भिन्धात्‌ ) न तोडे, ( मञ्ज: ) मजा को भी (ननिः धयेत्‌) 
न पीते, प्रत्युत ८ सवम्‌ एनं समादाय ) उस सवको लेकर ( इदम्‌ 
इदम्‌ ) प्रत्येक प्राणी मे उस आत्माको साक्षात्‌ ख्प सं (प्र वेश्येत्‌ ) 
व्याप जाने षा उसके व्याघ्ठ देखे, उसकी कल्पना करे । 


= भ] €. 


® ॥ र [द 
इद मिदभे वास्य रपं भवति तेननं स गमयति | 
= | 
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इष मह उजमस्मे दुहे योऽजं पं चो!दनं द क्ञिणाज्योतिषं दद्‌ तिर ` 
भा०- ( इदम्‌ इदम्‌ ) “यह, यह" प्रसयेक प्राणी (एव) ही ` 
( भस्य ) इस आत्मा का ( ख्पम्‌ ) अभिव्यक्त प्रकट खूप ( भवति } 
है । विद्वान्‌ पुरुष ( तेन ) उप्त परम आत्मा ( एनम्‌ ) इस प्राणी 
को ८ सं गमयति ) तुलना करके विचार करतादहै। (यः) जा पुरुष 
( दक्षिणाञ्योतिषम्‌, पञ्चौदनं अजं ददाति ) क्रियाशक्ति ख्प चेतना 
से सम्पन्न पंच प्राणमय, अज, चेतन मात्मा को उस परमात्मा केम 
समपित कर देताहै वह परमात्मा उसको ( इषम्‌ >) अन्न, ( महः ) 
तेज ओर ( ऊजम्‌ ) बर ( दुहे ) भरपूर देता है । 
पंच रुक्मा पेच नवानि वस्वा पंच;स्मै घेन वः कामदुघा भवन्ति। 
यो जं पंचोदनं द्िणाज्योतिषं दद।ति ॥ २५ ॥ | 
भा०-( यः नजं पंचौदनं दक्षिणाञ्योतिषं ददाति) जो पर्ष 
ऽ्योतिःस्वरूप पंचौदन अज को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है 
( अस्मै ) उस षुस्ष को ८ पञ्च सुक्मा ) पाचों रुचिकर, सुवणं श्प 
पाचों प्रकारके भोग्य पदाथ, ( पञ्च नवानि वचा) पाचों नये वख 
अथात्‌ पाचों कोश भौर ( अस्मै) उस के य्य ( पञ्च धेनवः ) पचो 
कतानेन्द्रिय रुप धेनुषु ( काम-दुघाः ) यथेष्ट फल देने वारी कामधेठु 
के समान ( भवन्ति) हो जती । ` | 
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न 
पञ्च कमा उयोत्तिरस्पे भवन्ति वभं वाससि तन्वे भवन्ति ॥ 
् [३ + 1 ८ 

स्वर कोकम॑श्चठे योऽजं पचोदनं दश्चिणाज्योतिषं द्‌द्‌ति॥२६॥ 

भा०--८ चः दक्षिणाञ्योतिषं पञ्चौदनं अजं ददाति ) जो दक्षिण 
उयोतिप्‌ , पञ्चौदन अज आस्माका प्रदान करता है वह ( स्वर्ग रोकं 
अदनुते ) स्रगखोक, परम मोक्षघाम का मानन्द्‌ प्रास करा दै, 
( लस्मै ) उसके ( पञ्च सक्मा ) पाचों रोचमान इन्द्रियां ( ज्योतिः )' 
्रकाहयमय हो जाते दह ओर (पञ्च वासांसि) पाचों माच्छाद्क कोश उस 
के ( वम ) कवच ( भवन्ति ) हो जाते हे । 

या पू पति विस्वाथान्यं विन्दतेऽपरम्‌ । 

पचोदनं च ताव्रज दद्‌ातोन वि योाषतः ॥ २७ ॥ 

भान्-(या) जो खी ( पृवं पति दिवा) अनादि कार से 
विदधमान पति मर्थात्‌ संसार के रक्षक को प्रास्त टीकर ( अथ ) बाद 
मै (८ अन्यम्‌ ) परमास्मा से भिन्न (अपरम्‌ ) सर किक पति कोः 
( विग्दते > प्राप्च करती है (च) तव भी यदिवे दोन ( पञ्चोदनम्‌ ) 
पाचों ओदन, पाचों भोग्य पदाथं युक्त अपने ( जनम्‌ ) अजन्मा 
आत्मा को ( ददात: ) परमात्मा के प्रति सपि रहते तोषे(नविः 
योषतः ) दोनों कभी परमास्मा से वियुक्तं नहीं होते, भयात्‌ वे सचे 
गृहस्थी भी परमात्मा को प्राक्च हो जाते है। | 
 समानलःको भवति पुनशुवाधरः पतिः । 

यो।जं प॑चौदनं द्‌ श्चिाज्योतिपं ददाति ॥ २८॥ 

भा०-(यः) जो पुस्षभी ( दक्षिणाज्योतिषं पञ्चौदनम्‌ भजं )* 
दक्षिणाञ्योतिष पञ्चोदन अज को ( ददाति ) गृहस्थ होर भी परमास्ना 
के प्रति समर्पित कर देता है वह (अपरः पतिः ) दूसरा अर्थात्‌ लोकिक 
पति भी ( पुनर्चुवा ) घनः विवाह करने हारी दिती लौकिक पति को" 
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-वैरण कशे वाटी खी के साथ पनीत घमं से रहता हुभा ( समानलोकः 
भवति ) उक्ती दक्षंनीय परमात्मा को प्राक्च कर रेता दै जिषे कि परमा 
इमपरायणा उसकी धमपल्ली प्राक्च करती है । | 
| शन॒प्वधत्सां येज म॑न इवाहसुपवर्दणएम्‌ । 
, वासो हिरण्यं दत्वा ते य॑न्ति दिवसु्तमाम्‌ ।॥ २९॥ 

, : भा०-( अरुपूद-वतकषास्‌ ) प्रति वप क्रमसं बछ्डा देने वाली 
( धेनुम ) गाय, ` ( अनडवाहम्‌ ) शकट खचने मँ समथं व, ( उपवह- 
णम्‌ ) एक बडा तक्रिया ( वासः ) वख ओर ( हिरण्यम्‌ ) सुवणेका 
:{ दुत्वा ) दान देकर (ते) वे खग ( उत्तमाम्‌ ) उच्छृष्ट ( द्वम्‌ 
प्रकाशमय खोक को ( यन्ति) प्राघ्ठहोतेदहै। धेयु जादि शब्द्‌ यहां | 
सांकेतिक ह जेषे घेल बाणी । उसका वत्स मन है । क्रम से मनोयोग | 
सहित उच्चारण की गई वाणी 'भनुपूचंवस्सा घेनु' है । प्रण = अनड्वान्‌ | 
-या वैल है । उपवबहण = अन्न है । वत्स = शरीर है, हिरण्य = आ्मा ै। || 
जो प्रजाजन के भलेके ए अपनी इन द्ाक्तियों का दान करते है | 
श्रनाजन ते प्रतिफक न चाहता ह्जा उनके उपकार मे हन्द लगा देता | 
वह मोक्षको पाताहे। ब 
श्रात्माने पितरं पुञ्च पज पितामहम्‌ । 
जायां जलि्रीं सतर ये प्रियास्तानुप इये ॥ ३० ॥ ( २ 1 
भा०-(जाप्मानम्‌) अपनी आसमा को ( पितरम्‌ ) पता को | 
( पुत्रम्‌ ) पुत्रको ( पौत्रम ) पौत्र को, ( पितामहम्‌) पतामह श | 
< जायाम्‌ ) जाया को भर (जनित्रीं मातरम्‌ ) उत्पन्न करने हारी 
माता को ओर ८ ये प्रियाः) जो मेरे प्रिय, इष्ट बन्धुर ( तान्‌ ) ऽन 

सबको मै ( उप हये ) अपने पास बुसा ओर उनको उपदेश करू । 


पञ्चौदन ज का रूपान्तरं 
= भ ४ ८ 
यावन [सतु वद्‌ । एष वे नेद्‌।घो लामतुयद्‌जः पचोद्‌ नः 
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निरेवाप्रियस्य श्नाठृव्यस्य श्य दहति भवत्यात्मना 
योऽजं पंचोदनं दत्तिणाञ्यो तिष दद?ति ॥३१॥ 


भा०-( एष वे नैदाघो नाम ऋतुः ) यह ` नेदाघ अर्थात्‌ नितरः 
दुग्ध करने वाली ग्रीष्म घर्तु ( मजः पंचौद्नः) परंचौदन अज का हीः 
एक खूप है] अजन्मा परमात्मा अज है, ओर वह प्रल्यकारमं 
पाचों भूतो का मक्षणसा कर रेता, इसख्यि ये पाचों भूत परमास्मा, 
के ओदन रूप हें, अर्थात्‌ भात खूप ह । अतः परमारमा पंचौदन अज. 
है। (योव नैदाधं नाम ऋतुं वेद ) इसि जो कोड नेदाघ क्रतु कोः 
जानता है भौर इस दतु के उत्पादक परमात्मा को जन लेता है, 
ओर साथ ही ८ योजं पंचौदनं दक्चिणाञ्योतिपं ददाति ) जो कोद इसः 
पंचोदन अज का दान करता है, अभात्‌ इस ज्योतिमय ओर पाचों भूतों ` 
को समेटने वाले अजन्मा प्रु कादान करता दै, जेषे कि यजमानः 
दक्षिणा का दान किया करता वैवे ही आस्मिक यज्ञ का जो यजमान 
इस प्रस का उपदेश प्रनाजनों को दान ख्पम देता है, वह ( आत्मनाः 
मवति). इस आत्मा के सहारे रहता दै ओर ( निः एव अभ्यस्य श्राक्‌- 
व्यस्य श्रियं दुहति ) इसे अप्रिय शत्रुभों का, तेज न्ट हौ. जाता & । 
काम, कोघ जादि श्ञत्र उस्र समय ज्रिय लगने र्गते ह जस समय (कः 
जात्मिक यन्न का. करने वारा मास्माकौ जोर पग बता दै। शरङृतिमे 
रीन पुरुष को काम क्रोध आदि श्रिय हं परन्तु जआत्मानरत इर१ को 
ये काम क्रोध आदि अप्रिय अथात्‌ शत्रुरूप ट्गने लगते रै । 


अतः भस्मनिरत पुरुष इनकी श्री के नाश करने म यत्नवान्‌ होता & । 


या वे कृवेन्त नासत बद्‌ । कषतींकुवतामवाप्रयस्य ्रादव्वस्य 


2 


[न्रयमा दत्त । एष वे कवन्नामतुयदजः पचद्न" । | 
निरेवाप्रियस्य श्रा्ठव्यस्य भिव दहति भवत्यात्मना । 
यज पचोादन दन्षिणाज्यातष ददत ॥३२॥ 


च 
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भा०-( एष वै कुवन्‌ नाम चतुः ) यह ५८कु वन्‌? अथात्‌ क्रिया- 
-कशीरः वषा के करने हारी वषौ-ऋतु ( अनः पंचौदनः ) उपरोक्त पंचौदुन 
अजन्मा परमात्मा का एक दूसरा खूप है । (यो वै कुवन्तं नाम ऋ 
-चेद्‌) इसख्यि जो कोद इस वपाौ-ऋतु के स्वख्प को जानता है भौर इस 
- वर्षाऋतु नियामक परमा्मा को जानता है (योऽजं पंचोदनं दक्षिणा. 
-उ्योतिषं ददाति ) मौर साथदहीजो कोद इस उ्योतिस्य पंचौदने अज 
का उपदेक्ष, दक्षिणा कौ नाई देता है वह ( आत्मना भवति ) इस 
-आत्मा के सहारे रहता दै, नौर वह ( कवतीम्‌ आदत्ते ) अग्रिय शात की 
-क्रियाक्ीरता की सम्पत्ति को हर रेता दहै, अथात्‌ उसके काम क्रोध 
-आदि अप्रिय शानु उसके जीवन मे अपनी क्रियाशीरता को छोड देते हें । 
-यो वै सयन्तं नासत वद्‌ । सयतींसयतीमेवाश्रियस्य श्राठव्यस्य 
-धियमा दत्ते । एष वे खयन्नाञतुंकंदजः पंचोदनः। 
-निरेवाप्रियस्य अ्रतिव्यस्य श्रयं ददति भवत्यात्मना । 
-योज पचोदनं द क्ििणाज्योतिषं ददाति ॥३३॥ 

भा०~-८ यः वै संयन्तं नाम करतुं वेद्‌ ) जो पुरुष “संयत्‌” नामक 
-घरृतु अथात्‌ उसे संयम ऊ लिय उपयोगी श्रद्‌ क्रतु को जानता है, 
"८ भभ्रियस्म भ्रातृव्यस्य ) वह अपने अग्रिय श्नु अथात्‌ काम क्रोष 
भादि की ( संयतीं संयतीम्‌ एव ›) बाधने वारी, बन्धन मे डार्ने वाली 
'( श्रियम्‌ भा दके) रक्ष्मी भथौत्‌ शक्ति को हर रेता है। (एष वै 
-संयत्‌ नाम करतुः यद्‌ मजः पञ्चौदनः ) क्थोकि जो पञ्चौदन भज 
"अथात्‌ भात्मा परमात्मा है वही -यह “संयत्‌ नाम तु दै" अथात्‌ व 
{इस ऋत की संयमन करने वाली शक्ति दै बही इस ऋतु का नियामक 
है । इसण्यि शरद्‌ छत द्वारा उस नियामक परमात्मा की साधना 
करने वारा पुरुष अपने शत्रु की संयमन शक्ति पर वश्च कर केता दै। । 
५( निरेवाप्रियस्य० ,)) इत्यादि पूर्ववत्‌ ५ 
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यो वै पिन्वन्तं नातु वेद । पिन्वर्तीं पिन्वतीमेबाप्रि वस्य श्चात॒भ्यस्य 
१ श (~ $ 

श्रियमा दते! एष वै पिन्वन्नाम्नतयेदजः पचोदनः। 
(~~ €| 1 (~ भ [+ 
निरेवा््रियस्य आ्ाठव्यस्य भियं दहति भवत्यात्मना । 

[4 क ५ % ~| ¢ श र 
यो५जं प॑चे।दलं द्‌ ्ञिणाज्योतिषं ददाति ॥३४॥ 

भा०--८ यः वै पिन्वन्तं नाम ऋतुं वेद्‌ ) जो “विन्वन्त' नाम के 
कतु जर्थात्‌ बदाने वाटी धरतु -हेमन्त-को जानता है वह ( अभ्रियस्य 
श्रातृभ्यस्य ) अपने अभ्रिय शनरु भधात्‌ कान क्रोध आदि की (८ पिन्वत 
भ्रियम्‌ एव ) वदी हु शक्ति को तृ करने वारी शक्ति को ( आदत्ते ) 
इर केता है । ( एप वै पिन्वत्‌ नाम चरतु: यद्‌ अनः पंचौदनः ) क्योकि 
जो पूर्व पंचोदन नामक मज परमाप्मा बतलाया गया है बह दही यह 
“पिन्वत्‌? नामक चतह । वह सबको षद्‌ाने वाटी, प्राणितं करने 
बाली, वृक्च करने वाली श्रतु" अथात्‌ शक्ति है । ( निः एव अभ्रियस्य० ) 
इत्यादि पवेवत्‌ । 

९ ० ^ ६ 1 >< ~ | 

यो वा उद्यन्ते नासत वद । उदछतीसुद्यतीमेवाप्रयस्य श्चज्यस्व्‌ 
"4 [ "+ ¢^ व्य [९ + 
श्रियमा दत्ते । एष वा उद्यन्नासत्रयदजः पचाद्नः। 
० ~ ^ | (~~ 
निरेवाप्रयस्य स्रातेव्यस्य धिय दहति भवत्यात्मना । 
० ~ €. = (~ * ॥ ^~ 
यो' जं पचेद्‌ नं दक्षिणाज्योतिषं दद्‌।ति ॥२५॥ 

भा०्-(यःवै) जो पुरुष ( उद्यन्तं नाम ऋतं वेद्‌ ) “उद्यत्‌, 
नामक ऋतु अथौत्‌ शिशिर छत्‌ को जानता है अथौत्‌ उस च॒ को 
जानता है जब कि सूं उत्तरायण की ओर प्रया करने गता है, 
वह ( अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य ) अपने अप्रिय श्तु भथोत्‌ काम क्रोध 
आदि की (उद्यतीम्‌ उद्यतीम्‌ श्रियम्‌ एव आदत्त) निरंतर उठती हु प्रत्येक 
शक्ति को हर रेता ट ॥ (एष वा उद्यत्‌ नाम्‌ ऋतुः यत्‌ पंचोदनः 
अजः ) क्योकि यह जो पञ्चोदन नामकं भन परमात्मा है वह ही यह 
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“उद्यतः नाम प्रटतु है जथात्‌ वही शिशिर ऋतु कौ नियामक शदिति होने: 
उद्यत्‌ 


के कारण, शिश्शिर-ऋतु रूप है । ( निरेवास्य° इस्यादि ) पूववत्‌ । 
यो वा अभिभुवं नास्त वेदं । श्रभिभव॑न्तीम्मिभवन्तमिवा- 
प्रियस्य श्रातुन्यस्य धियम दैत्ते। एष वा आभेभूर्नासर्तदजः 
पेचोदनः। निरेवाप्रिंयस्य भ्रावृव्यस्य धिय दहति भर्वत्यात्मन।। 
योऽजं पंचोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददते ॥२६॥ 

भा०-(यः वे भभिुवं नाम कतुं वेद) जो पुरुप “अभिभूः 
नामक क्रतु अथात्‌ जाडे को परास्त कर देने वाटी वसन्त ऋतु को 
जान छता है वह ( अप्रियस्य श्रातृ्यस्य अभिभवन्तीम्‌-जभिभवन्तीम्‌ 
एव श्रियम्‌ जादुत्ते ) अपने अप्रिय शत्रु अर्थात्‌ काम क्रोध आदि कोः 
पर।स्त करने वाली प्रत्येक शक्ति को हर लेता है । ८ यत्‌ जजः पञ्चौदनः 
एष; वा अभिभूः नाम त्रतु; ) क्योंकि जो पञ्चौदन अजन्मा परमात्मा 
है वह “अभिभू, नामक चरतु है, अर्थात्‌ परास्त करनेवाली परम शक्ति 
है, ( भग्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं निदेहति, आत्मना भवति । य; अजं 
पञचोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ) इसख्थि जो पुरुष उस ज्योतिर्मय 


तथा पञ्चभूतों के संहार करने वाले वह॒ जपने अप्रिय शन्ु की शक्ति 


को सवथा भस्म कर देता है, ( आत्मना भवति ) भौर वह भपने 
¢ # , ७9 हे 

सामथ्य से युक्त एवं परमाध्मा मे रीन रहता है । 
| £ | | 1; 6 {~ % ५ 
शज च पचत पंच चोढनान्‌ । सी दिशः सम॑नसः खधोचीः 
। 1 ^| 3 | 
सान्तदेशाः भरति गृह्णन्तु त पतम्‌ ॥ २७॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ घुरुषो | ( अजं च ) इसल्यि आप रोग उस 
भनन्मा, नित्य आत्मा अथात परमासमा फो ( पचत ) परिपक्ष करौ 
जर ( पंच ) पाचों ( ओदनान्‌ ) भूतो वाप्राणोंकोभी, जो कि हमारे 
दे ( = =+ [9 
देह का निमाण करते दै, ` तपस्या द्वारा परिपक्त करो । हे षुरष ! ( ते ) 


@-~-----~-- ---- ~ 
---~--- 
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तेरे ( एतम्‌ ) इस परिपक्व भाव को ( सवः दिशः ) सब दिश्ाभों के 
चासी, ( सान्तदश्षाः ) उपदिश्ार्ओ के वासी, ( सध्रीचीः ) एक साथ 
सहमत हदौकर ( सं-मनसः ) एक समान चित्त होकर ८ प्रति गृह्णन्तु ) 
स्कार करं । जथोत्‌ समग्र प्रजा इस के भावों ॐ सदश अपने भावों 
क्रो बनावे। 


तास्ते रदन्तु तव तुभ्य॑मेते ताभ्य आल्य हविरिदं जुहोमि ॥३८॥ 

भा०-हे पुरूष ( ताः ) वे सव प्रनाएु( ते एतं रक्षन्तु ) तेरे इस 
भाव की रक्षा करं । ( तव ) तेरी आत्ता पालन कर । ( तुभ्यम्‌ ) तेर 
दिये हितकारी हां । में ब्रह्मक्ञानी होकर ( ताभ्यः ) उन समस्त प्रजाभों 
केख्यि (इदं नाज्यम्‌ ) इस घी ८ हविः) तथा सामग्री के तुल्य इस 
अह्यत्तान की आहुति ( ज॒दहोमि ) प्रदान करता हूं । 





[| & ( १) ] अतिथि-ज्ञ ओरौर-देवयज्ञ की तुलना । 
भ्यो विचत्‌” शति षट्‌ पर्याया; । एकं धक्तम्‌ । ्रद्या ऋषिः । अतिथिरत भिचा 
देवता। तत्र पथमे पर्याये--¶ नागी नाम त्रिपाद्‌ गायत्री; रे त्रिपदा आर्षी 
गायत्रो, ३.७ सामन्यो त्रिष्टुभौ; ४, ९ अव्यावनुष्टमो; ५ मासुरीगायत्री; & 
त्रिपदा साम्नां जगतीः याजषी त्रिष्टुप; १० साम्ना भुग्‌ बहता; ११३१४ 
१६ साम्न्योऽनुष्डुभः; १२ विराड्‌ गायत्री; १३ स।म्न। न्च पंक्तिः; १७ 
त्रिपदा विराड भुरिक गायत्री । स्तद्‌ शच सक्तम्‌ ॥ 
यो विद्याद्‌ ब्रह्मं घत्यत्ते परूषि यस्य सभारा ऋचा यस्यानू- 
श्यम्‌ ॥२॥ 
खामानि यश्य लोमानि यजदहंदयमर्प्रत पारेस्तरणामछवि ॥२॥ 
भा०- सा्चात्‌ ब्रह्म यज्ञरूप है । ( सम्भाराः ) यज्ञोपयोगी 
पदार्था का सुदाय ८ यश्य ) जिस के ( पर्षि ) पोर पोर ई । ( ऋचः ) 
४० 
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ज्ञानमय वेदमन्त्र ८ यस्य अनूक्यम्‌ ) जिसके पीठ के मोहरे दहं। (सा- 
मानि ) सामगायन ( यस्य लोमानि ) जस क रोमहं ओर (८ यजु 
हदयम्‌ उच्यते ) यज्ञव्द्‌ कं प्रातपाद्त कम जकसकं ल्द्य हं (दविः 
दत्‌ ) हवि अथात्‌ अन्न निस का परिस्तरण = व्छिनाहै (यः) नो 
पुरुष ८ प्रःयक्षस्‌ ) साक्षात्त ( ऋह्य ) उस्र ब्रह्म को ( विद्यात्‌ ) जानः 
रेता है बह विद्रान्‌ पूजा करने के योग्य हं । 





~ 


अतिथि यज्ञ की देवयज्ञ से तुलना 
यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपद्यत दे वयज त्रेक्तते ॥२॥ 


 भाग्-(यद्‌ वा) ओर जब ( अतिथिपतिः ) अतिथियों का 
पारक, गृहपति ( भतिथीन्‌ ) अतिथियों की ( प्रतिपरयति ) प्रतीक्षा 
करता है तब वह ८ देवयजनं प्रेक्षते ) एक प्रकार से देवयज्ञ करने का 
ही संकल्प करता है | 
यद्‌ भिवद्‌ति दीन्तास्ुपेति यदुदकं याचत्यपः प्र सयति ॥ ४॥ 

भा०-वह गृहपति ८ यद्‌ भभिवदति ›) जब अतिधियों को अभिः 
वादन, नमस्कार करता है, मानो तब वह॒ अतिथि यत्त मे ( दीक्षाम्‌ 
उपैति > दीक्षा प्राप करता है। ओर (यत्‌ ) जब ( उदकं याचति) 
जट के पात्र को खाकर अतिथि को नव्य-पाद्य-जाचमनीय आदे प्रदान 
करता है तब मानो वह देवयज्ञ मे ( अपः प्र णयति ) जो का प्रोक्षण 
करता हे । 

या एव य॒ज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥५॥ 

भा०-( याः एव यन्ते जापः) जो जरु यज्ञम ( प्रणीयन्ते ) 
प्रोक्षण कायं मे प्रयुक्त होते ह (ताएव ताः) वेहीवेजरर्हैजो भतिरथि 
यज्ञ मे अध्य, पाद्य, आचमनीय आदि के चयि प्रयुक्त होते हे । 


^ , | 


©| | ^~ [०१.०९  . ० 11६. 
यत्‌ तपणमाहरन्ति य एवाभ्चीषोमीयः पद्युबेध्यते स एव सः।|६॥ 
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मा०--( यत्‌ ) जो ( तपणम्‌ आ हरन्ति ) अतिथि को तृ करने 
के लिय मघुपकं भौर उत्तम भोजन पदाथंलाया जाता हे मानो वह 
(यः एव >) यज्ञ म वही पदाथ है जो कि ८ भक्नीषोमीयः पञ्चः) अश्नी 
पोभीय पञ्ु ( बध्यते ) यूपे बांधा जाताहै (स एवसः) वह भन्न 
ही उसके स्थानमेदहे। 
यदावस थान्‌ करपयन्ति सदो ह विधानान्येव तत्‌ कंट्पयम्ति ॥५]। 

भा०--ओौर (यत्‌ ) जो अतिथि के ए (आवसथान्‌ ) निवास 
के निमित्त उचित गृह आदि को ( कल्पयन्ति ) बनाते ह उसको आदरं 
से नियत घरं म रखते हँ ( तत्‌ ) वह एक प्रकार से यज्ञ म ८ सदो- 
विधानानि कल्पयन्ति ) सदस्‌ = प्राचीनरवेश् गृह भौर हविधान नामक 
शकट ओर पात्र की रचना करते ई । 

यदुपस्त्रणान्ति वदिरेव तत्‌ ॥ ८ ॥ 

यदुपारेशयनसाहरन्ति स्वगमेव तेन लोकमव रुन्द्धे ॥९॥ 

भा०--( यत्‌ उपस्तृणन्ति ) जो अतिथि के कषु चारपाहं या टट 
विछाया जाता है ( तत्‌ ) वह मानो यज्ञ मे ( बर्हिः एव ) बहि या 
कुराओं के बिछाने के समान . ही है । ओर (८ यत्‌ ) जो ( उपरिशयनं 
आहरन्ति ) अतिथि के छिए्‌ चारपाई या टाट के उपर गदा ( आहरन्ति ) 
लाकर विते दँ ( तेन ) उस कायं से मानो ( स्वगम्‌ लोकम्‌ एव भव 
रुन्धे ) वे यज्ञ मे स्वगं = सुखप्रद इष्ट खोक को ही प्राक करते दै । 


यत्‌ करिपूपवहं णसाहरन्ति परिघय एव ते ॥ १०॥ | 
यद्‌।अनाम्यञ्जनमाहरन्त्याज्य मेव तत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो ( क्वा पु-उपबहणम्‌ जाहरन्ति ) भतिथि के 
क्म्‌ चादृरं भौर सिरहाना लाकर विदधाते ई ( ते परिभयः एव) बे 
यज्ञ मे "परिधिः के समान है भर (यत्‌) जो ( भञजनाग्पञजनम्‌ 
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आहरन्ति) आंखों के छि अंजन भरं शरीर के खमि तेर उवबटना भादि 
ताते हँ (तत्‌) वह यज्ञ म (आज्यम्‌ एव ) घृत के ही समान आवदयक 
पदाथ हे । 

यत्‌ परा प॑रिवेषात्‌ खाद माहरन्ति पुरोडाष्शाविव तौ ॥ १२॥ 
यद शनङृत हान्त हदावेष्छतस्व तद्धूबयान्त ॥ ९३ ॥ 


भाग्-(यत्‌) जो गृहस्थ के खोग ( परिवेषात्‌ ) भोजन परो 


सने के ( पुरा) पूं ही अतिथि के खयि ( खादम्‌ ) खाने योग्य भोजन | 


( आहरन्ति ) साते ह वह यज्ञ मे ( पुरोडाशौ एव तौ ) दोनो पुरोडाशं 


के समान ही है । नौर ( यद्‌ अश्शनकरृतम्‌ ) जो अतिथि ॐ ये विशेष 


भजन बनाने मे चतुर पुरूष को ( ह्वयन्ति ) विदेषप ख्प से बुरूते द 
८ तत्‌ ) वह एक प्रकार से यज्ञ मे ८ हविष्छृतम्‌ एव ) हवि अथात्‌ यज्ञ 


म चर को तय्यार करने हारे पुरुष को ही ( ह्वयन्ति ) राते दै । 


ये ब्रीहयो यवा निरुप्यन्तेशव एच ते ॥ १४॥ 
यान्युटूखलमुखलानि प्राबाण एव ते ॥ १५॥ 


भा०- (ये) जो अतिथि यक्त के भवसर पर ( व्रीहयः यवाः ) | 


धान भौर जौ ( निस्व्यन्ते ) प्राक्च श्िये जाते हैँ ( अंक्णव एव ते) वे यज्ञ 


भे सोमरता के खण्डो के समान ह । ओर (यानि) जो अतिथिके | 


भोजनादि तैयार करने के रिये ( उलखल-युसानि ) भोखरी भौर 
मूसरु धान दृटने के ख्यिकामम राये जाते दहं ( प्रावाणः एव ते ) 
वे, यज्ञ म सोम कूटने के उपयोगी पव्थरा के समान हं । 

शुषं पिच्च तष चजीषाभिषवणीरापः ॥ १६ ॥ 

सटुग्‌ दर्विनेक्षणसरायवनं द्र)णकलशाः कुम्भ्यो । 

वायव्यानि पात्रणीयमरेव रष्णाजिनम्‌ ॥ १७॥ ( १५). 
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भा०-( शपः पवित्रम्‌ ) अतिथि के निमित्त अन्न साफ करने के खि 
जो छाज कामम खायाजाता है वह यज्ञ मे "पवित्र" भर्थात्‌ सोम छानने 
के ख्ि (दुशापवित्रः नामक्‌ वख खण्ड के समान जानना चाहिये। 
( दषाः ऋजीपाः ) छान से फटकते हुए जो अन्न के तुष अलग हो जाते 
है वह यकत्तमं सोम कोछाननेके बाद्‌ प्राक्त फोक के समान दै। 
( अभिषवणीः जपः ) भतिथि के भोजन बनाने के स्यि जो जल प्रयुक्त 
होते ह वह यन्तम सोमरस मे मिलने योग्य "वसतीवरीः नामक जल- 
धाराओं के समान हँ । ( खक्‌ दर्विः ) अतिथि का भोजन बनाने के लिये 
जो कड्छी प्रयुक्त होती है वह यत्त मे “खक्‌! या घृतचमस्‌ क समान हं । 
८ जायवनम्‌ नेक्षणम्‌ ) भोजन तैयार करते समय जो दार अदि चराने 
काकायं किया जाता है वह यत्त मसोम-रस कोवार २ [मरने के 
समान हे । ( ऊम्भ्यः द्रौणकल्राः ) खाना पकनेकेष्यि जो डगची 
भादि प्रहे वे यत्य सोम रस रखनेके ल्यि दोणकलशों के समान 
ईै। ( पाच्राणि वायव्यानि ) अतिथि को लिखने के ख्यि जो थाली, 
कटोरी आदि पात्रदहवे यन्न म सोमपान करने के निमित्त 'वायभ्य 
पात्रों के समान दहे । ओर तिथि के ल्यि ८ इयम्‌ एव ष्णा जनम्‌ ) 
जो वैटने उठने के स्यि वह भूमिद वह यज्ञम इष्ण छगछाख के 


श 


समान ह) 
ग्र 
[२] अतिथि-यज्ञ की देवयज्ञ से ठुलना । 


गह्य। ऋषिः | अति्िधरिया वा देवता । १ विराड्‌ परस्ताद्‌ बहत। । ९ १२ 


+ कप [ह १ [घ 


साग्नयो त्रिष्डमौ; ३ आसरी अनुष्टुप्‌; ४ साम्नी उ्णक; ‰ सा| वृहत; 
$ (^~ र लु भ: 


१० आचीं त्रिष्ट्प्‌; ११ साम्नी बृहती भुरिक्‌; १३ मां पंक्तिः । नयो शच 
दितीयं पयांयसूक्तम्‌ । ` 
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इदं भूंयाश्द्‌ाऽमिति || ९ || 

भा०-( यद्‌ ) जिस समय ( अतिथिपतिः ) अतिथि का पाङक 
गृहमेधी पुरुष ( आहार्याणि ) अतिथि को दान देने योग्य ओर भोन- 
ना उपस्थित करने योम्य पदार्थौ पर (रक्षते ) ट्टपात करता है भौर 
अतिथिको अधिक भाग देने के स्थि निदोक्चण करता है कि (इदम्‌ भूयः) 
यह भाग अधिक हो ओर ८ इदम्‌ ) यह भी ( इति ` तो ( एतत्‌ ) इस 
प्रकार से वह गृहमेधी ८ यजमानब्राह्यणं कुरते ) अर्तिथ के प्रति मानो 
उसी कसको करताहै निस कम को कि यज्ञो मे यजसान ब्राह्मण 
धररत्विक्‌ के प्रति करता हे । 

यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वपां सं कुरुते ॥ २॥ 

उप॑ हरति ह वीष्या स।दयति ॥ ३॥ 

भाज भौर ( यद्‌ ) जब गृहमेधी { आह ) कहता दै, प्राना 
करता दहै कि भगवन्‌ ( भूयः उद्हर ) इस आहार योग्य पदाथ मे, से 
आप ओर अधिक ठे लीनिये तो ( तेन ) उस कथन ॐ करते हुए बह 
( प्राणम्‌ एव ) प्राण या जीवन शक्ति के देने वारे अन्न को ( वर्षीया 
सम्‌ ) ओर अधिक उपस्थित करता है ओर जब वह ( उपहरति ) भन्न 
भादि पदाथ उसके समीप राता हे तो वह मानो यज्ञ फी अन्नमय हवि 
उसके समीप ( आसादयति ) उपस्थित करता दै । 


तेषामासन्नाना्माति थिरात्मन्‌ जुहोति ॥ ४॥ 

स द हस्तेन शरारे यूपे खुक्कारेण वषट्कारेण ॥ ५॥ 

छते वे परियाश्चाियाश्विव ज; स्व लोकं शमयन्ति यद्‌ तिथयः॥॥ 
भा०--( तेषाम्‌ आसन्नानाम्‌ ) भन्न जादि पदार्थो के उपस्थित 


डो जाने पर ( भतिधिः ) भतिथि उस भोजन की ( भाष्मन्‌ जदोति) 


|| 


। 
| 
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[कि 





अपने सुखम भाति देता दै, उषे ख। क्ता है। उस समय वह 
( इस्तेन खचा ) दाथ ख्पी चमससे (प्रणे यूपे) प्राणख्प यूप 
स्तम्भ के समक्ष, ( खुक्तारेण वषट्कारेण ) खाते समय (सरक! ₹ 
इस प्रकार के शब्द्‌ ख्पी सवाहा शब्द्‌ के साथ अपनी जाठर अधि 
अन्न खूप हवि की आहति करता है । ( यत्‌. भतिथयः ) ये जो अतिथि 
ह चाहे ८ प्रियाः च ) प्रिय मिन्नहों जर चाहे ( अप्रियाः च ) भप्रिय, 
भात्‌ प्रिय नभीदहोतोमी वे ( क्रुत्विजः ) उन यज्ञकत्तां ऋष्विजों 
के समानजो यजमान को ( स्रगं खोकं गमयन्ति) सगे प्राप 
कराते है । 


सय एवं विद्धान्‌ न द्विषन्नश्चीयान्न द्विगतोज्नमश्चीयान्न 


(¬| र 3 
ओमांलितस्य न मीमांसमानस्य ॥ ७॥ 
= 


भा०-( यः एवं विद्वान्‌ ) जो इस प्रकार का तत्व जान ठेता दै 
( सः ) वह ( द्विषन्‌ ) दांत के प्रति द्वेष करता हज ( न अश्नीयात्‌ 
दाता का भन्न न खाय ओर ( द्विषतः) देष करने वाङ दाता काभी 
( अन्नम्‌ न अश्नीयात्‌ ) अन्न न खवे। (न मीमांसितस्य ) ` शङ्का के 
पात्र या सन्देहपात्र पुरूष का भी अन्न न खावे भौर ( न मीमांसमानस्य ) 
जो स्वयं प्रका कर रहा हयो उसका भन्न मौन खावे। भीत्‌ जिसके 
मित्रभाव मे सन्देहो याजो उस पर सन्देह करता हो दोनों एक 


दसरे का अन्न न खघ । 


भ 


। | __.^। 
स्वां वा एषो जग्चपप्मरा यस्यन्नमन्चन्त ॥ ८ ॥ 


4 


बो ऽज म ना्चन्ति॥ ९॥ 
सर्वावा एषोऽजग्धपाप्म्रा यस्यान्न नल्निन्त 
भा०-( एषः सर्वः वै ) वे सब रोग (जग्बपाप्ता ) भपना 
पापु नष्ट कर ठेते हँ ( यस्य ) जिते ( अज्ञम्‌ ) अन्न को भतिथि खोग 
८ अश्नन्ति ) खा रेते है 1 ओर ( एषः वै सवः भजग ) उन ब 


६३२ अथवेवेद्भाष्ये {. सू० ६८२) । १३ 


व ~ 





क मी 








"^ 


के पाप नष्ट नहीं होते ८ यस्य भन्नं न अदइनन्ति ) जिनका भन्न अति 
लोग स्वीकार नहीं करते । 


क 


सर्वदा वा एष य॒क्तग्रावाद्र॑पविन्नो वितताध्वर ओंद्धतयज्ञक्रतुयं 
उपहरति ॥ १० ॥ 
प्राजापत्यो वा एतस्य य॒ज्ञो विततो य उपहरति ॥ ११॥ 
प्रजापतेर्वा एष विक्रमानन विक्रमते य उपहरते ॥ १२॥ 
भा०-८ यः उपहरति ) जो अतिथयो की सेवा करता रहता हं 
ओर उना सत्कार करता रहता है ८ एषः वै ) उसके ( युक्त-मावा } 
सोम रस निकारने वाले पत्थर ( सवदा ) सदा जटे रहते है, ( माद 
पवित्रः) ओर उसके घर सोम रस नित्य “दृश्चा पवित्र नामक वख परः 
छनता रहता है, ( वितता भध्वरः ) उसका यज्ञ नित्य चला करत। है 
भौर ( आहत-यक्ञक्रतुः ) वह सदा यन्न॒ कम के फरु को प्राप्त करता 
रहता है ।। १० ॥। 

( यः उपहरति ) जो अतिथियों का अध्यं, पाद्य, अन्न आदि छे 
सदा सत्कार करता रहता दै ( एतस्य ) उसका सदा ( प्राजापत्यः 
यज्ञ: विततः ) प्राजापत्य यज्ञ जारी रहता है भर्थात्‌ प्रजापति जिस 
प्रकार सबको सदा भन्न देकर अपने प्राजापत्य यज्ञ को कर रहा है 


इसी प्रकार अतिथि को भी अन्न देकर गृहस्थ जीवन मे सदा प्राजाप्य 
यज्ञ रचाए रखता दै । ११॥ 


८ यः उपहरति ) जो अतिथि को ध्यै, अन्न भादि ट करता टै 
( एषः ) वह (प्रजापतेः विक्रमान्‌ भु) प्रजापति के महान्‌ कार्यो का 
( विक्रमते ) अनुकरण करता है ।। १२ ॥ | 
योऽतिथीनां स श्राह वनीयो यो वेश्म॑नि ख गादैपत्यो यस्मिन्‌. 


पचन्त स दाक्षणाभ्चः १३॥ ( १६ 
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~~~ 


भा०-( यः अतिथीनाम्‌ ) जो अतिधियों की शरीराभ्चि रै (सः) 
वह ( आहवनीयः ) भाहवनीय अस्मि के समानदहै। (यः) गौरजो 
गृहस्थ स्वयं ( वेदमनि ) घर मै विद्यमान दै ( सः गाहपव्यः ) वहः 
गापत्य अग्नि के समान दहै) ओर ( यस्मिन्‌ ) जिस अभम गृहमेधी 
रोग ८ पचन्ति ) अतिथि के स्यि, अन्न आदि पकाते है ( सः) वहं 
( दरक्चणास्च ) दाक्षणा क तुद्य ३ । 

अर्थं सन्त्र मै (जतिथिरात्मन्‌ ज॒होतिः इस मन्त्रषिग से जतिथ 
का शरीर स्वयं आहवनीय के. तुल्य टे 

(= ~ 
[ ३ ] अर्तिथि यज्ञ न करने से हानिये । 

बरह्मा ऋषिः । अतिथिीवयावा देवता । १-६, € त्रिषदाः पिपीलिकमध्या गायन्यः१, 


+ 


७ साम्नी ब्रुहना. ८ पपिपाठकमध्या उष्णिक | नवचं पयायस॒क्तम्‌ ॥ 
इष्ठंचवा पष पूत च गृहाणामश्नात्त यः पूवाऽतिथर- 
दनाति ॥ १॥ 

भा०--(यः) जो पुरुप ( अतिथेः पूः अदनाति ) अतिथि के 
पहङे भोजन कर लेता है (एषः) वह ( गृहाणाम्‌ ) अपने गृह के 


सम्बन्धियों के मौर ८ इ च वा ) अपने यज्ञो भौर ( पूतं च ) रजा 
के हितकारी कूप, तडाग जाद्‌ अन्य काया को भी ( मइनाति ) स्वय 


खा जाता है भथौत्‌ विनाश्च करदेता हं । 
पयश्च वा एष रस च गहाणामरनात्‌ य पूवाऽतिथरश्नात॥२।४ 
ऊर्जाच वाणएष स्फाति चं गृहाणामश्नाति यः पूवाऽतथर्- 
श्नाति ॥ २ ॥ 
4॥ ७; ^~ ८ =€ _ ल 
प्रजा वा पष पशुश्च गरहाणामश्नात च प्‌वाऽतथर~ 
क~~ | ४ 
ङनात ।॥ ४॥ 


१, अथववेद भाष्ये [ ख ६ (३) । ८ 


[थ 





^ ८8 (५ भ्यः # | 


कीति वाएष यशश्च गृहाणामश्नाति यः पृबोऽतियेर- 
स्नाति ॥ ५॥ 
धिच वाएव संविद्‌ च गृहाणामश्नाति यः पवांऽतिथेर- 
पाति ॥ ६ ॥ 

भा०-८ यः अतिथेः पूवं; अश्नाति ) जो पुरूष अतिथि के भोजन 
करते से परे स्यं खा केताहै (एषः) वह ( गृहाणाम्‌ ) घर के 
( पयः; च रसं च० ) दुग्ध मादि पदाथ भौर रसवान्‌ स्वाह पदाथा को 
नष्ट कर देता है॥२॥ ( एषः वा उर्जा च स्फाति च गरहाणामू° ) 
-वह घर की अन्न सम्पति ओर, सदधि को भी न्ट कर देता है ।।३॥ 
( प्रजां च वा एषः पञयून्‌ च० ) वह धर कौ प्रजां जीर पञ्युभोंको 
मी नष्टकरदेतादहै।।४॥ ( कीर्तिम्‌ च एषः यशः च० ) घर कौ कीर्तिं 
-भौर यश्च तक को नष्टकर देता है| ५॥ (श्रियं च वा एषः संविदं 
च० ) वह घर की रक्ष्मी ओर सौहार्दं भाव कोभी नष्ट करदेता है 
अतिथि के सदुपदशों के न होने ते इन सब पदार्थः की उन्नति नी 
होने पाती ।। ६ ॥ 
एष वा अतिशियेच्छोतनियस्तस्प्रात्‌ पूज नाश्न।यात्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०-( एषः वै अतिथिः ) यह अतिथि निश्चय से ( यत्‌श्रौ- 
त्रिय ) श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेद्‌ के विद्वान्‌ ब्राह्मण ॐ समान पूजनीय है 
.( तस्मात्‌ ) इसल्ि ( पूवं; ) अतिथि से पदे ( न अश्नीयात्‌ ) कभी 
-भोनन न करे । श 
श्शिताषत्यतिथावश्नीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय यक्ञस्याविच्छेः 
दाय तद्‌ वतम्‌ ॥ ८॥ 

भा०-( यन्ञस्य सात्मत्वाय ) यज्ञ॒ के सम्पूणं सफर करने श 
५८ यज्ञस्य अबिच्छेहाय ) यज्ञ को विच्छेद, विनाश्च न होने देने क ६९ 


ख ० ६ (४) । २ | नवम काण्डम्‌ ६३५ 
( भतिभौ मश्चितावति ) अतिथि ॐ भोजन कर चुङूने पर ( अश्नीयात्‌ ) 
गृहस्थ स्वयं भोजन करे । ( तत्‌ चतम्‌ ) यही बत कर छे, यही धमा- 
चरण है । 


& 


[| | ^~ * * ७ ® द 

एतद्‌ वा उ खादयो यदधिगव क्षीर व मांसं वा तदेव नाश्ची- 
यात्‌ ॥ ९॥ ( १७ ) 

भा०-( एतत्‌ वा ड ) वदी पदाथ ( स््रादीयः ) बहुत स्वादिष्ट 
होता है ( यत्‌ भधिगवम्‌ ) जो कि प्रथिवी मे प्रा होता है । (क्षीर वा) 
अर्थात्‌ दृध या ( मांसं वा ) अन्य मनोमोहक दूध से उलन घी, मखा, 
रबी, खोवा, खीर, भन्न आदि पदाथे या फलों का गूदा € तत्‌ एव ) 
उसो पदाधं को गृहस्य ८ न अश्नीयात्‌ ) भतिथि ते पूवं न खावे रद्युत 
अतिथि को लिका के पश्चात्‌ खावे। 

> 
( ४ >) अतिथियज्ञ का महान्‌ फल । 

-ऋछषिरिवता च पूर्वोक्ते । १,३,५,७ प्राजापत्या अनुष्डुमः; २४१६१ ^ त्रिपदा 
गायत्यः; & भुरिक्‌ प्राजापत्या गायत्री; १० चतुद रस्तारपंक्तिः । द शचं 
पयाय सुक्तम्‌ ॥ 

० (~ ^ (~~ =| (~ 
सय पथं विद्धान्‌ ज्ीरमुएसिच्योणहरति ॥ १॥ 
[२ क ति ~ | 
यायदाभ्रष्टोमेननष्ट्‌वा खुसखद्धनावरन्द तावदेनेनाव खन्द्धे॥२॥ 
भ< ८ यः एवं विद्वान्‌ ) नौ इस प्रकार अतिथि सत्कार के त्रत 
को जानता हुभा ८ क्षीरम्‌ उपसिच्य ) दूध को पात्र म डारूकर ( उप~ 
इरति ) अतिथि को तृष करने क छ्ए खाता है तो ( यावत्‌ ) जितना 
< सुसश्द्धेन ) उत्तम रीति से सम्पादित ( अश्नि-्टोमेन ) अभ्रष्टोम यज्ञ 
से ( इष्ट्वा ) यज्ञ करे ( जव रन्धे ) एर प्रास करता है ८ तावत्‌ ) 
तना ( भनेन ) इस अतिथि यज्ञ शे ( भव रुन्धे , प्रा कर ङेतादे। 
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सय पव विद्धान्त्छविरुपलसिच्येापहरति ॥ ३॥ 
यावदतिरात्रगोष्यवा सुसखद्धेनादखन्द्धे तावदृने- 
नाव रुन्द्धे ॥ ४॥। 
भा०-(यः एव विद्वान्‌ ) जो इस्त प्रकार क नाताथ सत्कार क 
व्रत को जानता इञ गृहस्य ( सपि; उपासच्य ) घृत जाद्‌ गुा्टकारक 
पदार्थो कोपात्रमे रख अतिथिके ख्यि खाता दै ( सावत्‌ अतिरात्रेण 
इष्टवा० ) तो उत्तम रीति से सम्पादित (अतिरात्र नामक यन्न को 
करके जितना फ प्राक्च करते है उतना फर वह गृहस्थ इस अथि 
यत्त से प्राप कर रेता है। 
सय एवं विद्धान्‌ मधूपक्िच्योपहरति ॥५॥ 
याव॑त्‌ सञ्रस्यनेष्ट्वा सखुसश॒द्धेनावरन्दवे तावदेनेनाव रुन्दे।।६॥ 
भा<-( यः एवं विद्धान्‌ मधु उपसिच्य उपहरति ) जो दस प्रकार 
अतिथि यक्ञ को जानकर मधु जादि मधु पदाथ पत्रमे रखकर गतिथिको 
क्च करता है ( यावत्‌ सत्रसचेन इष्ट्वा० ) जितना फल उत्तम रीति 
सम्पादित “सत्रसध' नाम ॐ यत्ञ को करके प्राक्च करते उतना फलः 
वह मतिथियज्ञ से प्राप कर रेता है। 


सय णवं विद्धान्‌ सांलसुपसिच्योपटरति ॥ ७।। 
यावद्वादशाहनष्ट्वा सुख्रद्धेनावरुन्दध तार्वदे नेनाव सन्दधे ।॥८॥ 
 भा्~-(यः एव विद्वान्‌ मांसम्‌ उपसिच्य उपहरति, यावद्‌ सुस- 
खद्धेन द्वादशाहेन इष्टवा अवरन्धे सः तावद्‌ एनेन अवरंन्धे ) जा ईस 
प्रकार मरतिथि यज्ञ॒ के महत्व को जानता हना पुरुष नर मनको खच 
देने वाले घी, मलाई, फर आदि पदार्थो को अतिथि के भट करता 
है तो जितना फर उत्तम रीत षे सम्पादित दादशाह यत्त ते प्रक्ष करे 
द उतना फर वह इस अतिथियन्ञ से प्राक्च करता है । 
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सथ एवं विद्धाजुदकमुपसिच्योपदरंति ॥ ९॥ 

प्रजान प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजान भवति 

य पवं विद्धानु्टकुपसिच्यापहरति ॥ १० ॥ ( १८ ) 

भा०-( यः एवं विद्धान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरत ) जो इस 
प्रकार अतिथि यन्त के महत्व को जानता हुभा पुरुष अतिथि के निमित्त 
केवरु जरकोभी ठे आता है वह { प्रजानाम्‌ ) प्रजानां के (प्रनननाय) 
उत्तम रीति से उत्पादन करने मे समथ होता है नात्‌ गृहस्य के अधिकार 
के योग्य होता है ८ प्रतिष्ठां गच्छति ) प्रतिष्ठा को प्राष्ठ होता है भौर 
{ प्रजानां प्रियः भवति ) अपनी ध्रनाओं का प्यारा होता है। ( यः एवं 
विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति ) जो इस प्रकार नानता हुभा नङ 
भी अतिथिको प्रदान करता दै वह भी इस फर को प्राप्त करता है, फिर 
ओौरोंका तो कहना दही क्या! 

र 
(५) अतिथि याग की सामगान से तुलना । 

ऋषिदेवता पूर्वोक्ते । 9 साम्नी उण्िकः; २ पुर उभ्णिक्‌; ३, (५, ७ योरुत्तरा- 
सयोः ) साम्नो मुरिग्‌ इती; ४,६, ९ साग्न्युष्डुमः, ५ ( पूवापस्य ) 
निपदा निचद विषमागायत्री; ७ ८ पूरा षैस्य ) त्रिपदा विराड्‌ विषमा गायत्री; ८ 
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त्रिपाद्‌ वित अनुष्टुप्‌ । दशच पय।यसृक्तम्‌ ॥ 
तस्म उपां दिङ्कणोति सविता प्र स्ताति ॥ १॥ 
चृहस्पतिरूअंयोदगायवि त्वष्टा पष्टचरा धरति हरति वि वे देवा 
ने घनम्‌ ॥ २॥ 
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशुनां भवात्‌ य पव वद्‌ ॥ २॥ 

भा०- ८ यः एवं वेद ) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ ओर देवयज्ञ 
ॐ रहस्य को जानता है (तस्मै) उसके स्थि ( उषाः हिङ्कृणोति > उषा 
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नहि कार करती है, ( सिता प्रस्तौति ) सविता--सूयं प्रस्ताव करता 
हे, (बहस्पतिः) छृदस्पति अथात्‌ प्राण (अजेया) ऊजौ = बरुकारिणी शक्तिः 
से ( उद्‌ गायति ) गान करता है । ( ष्टा) व्वष्टा-सव जन्तुओं का 
उत्पादक परमेश्वर ८ पुष्ट्या ) भपने पोषक वरू से ( प्रति हरति ) उसके 
लिये “प्रतिहार करता दहै, ( विश्वे देवाः निधनम्‌ ) विश्वेदेव, समस्त 
विद्रान्‌ गण उदे रिए नधन करतं इ । वह स्वय ( श्रुत्याः ) भूति 
सम्पति, सत्ता का ( प्रजायाः ) प्रजा का मौर ( पञ्चूनाम्‌ ) पञ्ज रा 
( निघनम्‌ भवति ) निधान थात्‌ परम जाश्रय हो जाता है । 
दिकार प्रस्ताव, उद्‌ गान, प्रतिहार ओर निधन ये सामगान के पाच 
अंग है । भतिथियक्ञ के कतां पुरुष के यश्च का उषा, सविता, बृहस्पति, 
स्वष्टा मौर विश्वेदेव ये अपनी शक्तियों वे गान करते है । अथीत्‌ उषा 
देवी उसके यक्ष को प्रकाशित करती है, सविता भथौत्‌ सूय उसके य 
को उञ्ञ्वङ करता है, ब्रहस्पति अर्थात्‌ प्राण भपने बल से उसका गान 
करता ह अथौत्‌ प्रव्येक प्राणी उसके अन्न के बरु से उसका गुण गाता 
है, ( व्वष्टा ) अर्थात्‌ प्रजोत्पाद्क प्रमु जपने पोषणकारी बरु से (नधन 
अथात्‌ उसे निःेष सस्पत्तियों का पात्र बनाता दै । इस प्रकार वह सम्पात्त 
सन्ता, ्रजा ओर पञ्ुभों का परम आश्रय हो जाता दै । 
तस्म उथन्त्सूयो हिङ्छणोति सगवः प्र सतति ॥ ४॥ 
मध्यन्दिन उद्गाधत्यपराह्णः प्रतिं दरत्यस्तं यन्नि घनम्‌ । 
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशनां भवाति य एव वद्‌ ॥ ५॥ 
भा०- ८ उद्‌ यत्‌ सूयः तस्मै कृणोति ) उद्य होता इजा ख 
उसॐ़ यशोगान करने के छियि शिकारः करता है ( संगवः प्रस्तौति ) 
संगवः कारु का सूयं जब पयांक्च ऊपर आ जाता है वह उसके छट 
“्रस्ताव' करता है, (मध्यन्दिन; उद्गायति) मध्यन्दिन का सूयं उद्गान्‌ 
करता. है ( भपराहगः प्रतिहरन्ति ) भपराह्न कार का सूयं उसके 1 ल्के 
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श्रतिहार' करता है नौर ( मस्तं यन्‌ निधनम्‌ ) अस्त जाता हुभा सूयं 
(निधन' करता दै । अथात्‌ सूये द्नि की पांच अवस्थाभों म उसके यक्ष 
को उञ्ञ्वरु करता, विस्तृत करता, गायन करता, उसको सब पदारथ 
प्रा कराता जौर उसे समस्त पदार्थो" से सम्पन्न करता है ओर इस प्रकार 
वह ( भूष्याः प्रजायाः पञ्चूनां निधनं भवति ) सम्पत्ति, प्रजा जौर पञ्चभोः 
का परम आश्रयहो जातादै। 


तस्मा श्रो भवन्‌ हिङ्कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तःति । ६ ॥ 
विद्योतमानः प्रतिं दरति वषन्नुदृगयत्युद्‌ गृ ह्घन निधनम्‌ । 
निधनं भूत्याः प्रजाया; पशुनां भवति य एवं वेद्‌ ॥७॥ 

भा०- जो अतिथि यन्त का रहस्य जानता है उसका यश्चोगान मेघः 
भी करता है । अथौत्‌ ( तस्मै ) उसे यश्चोगान करने के टिम सामगान 
के पांच अगोंरमे सेक्रम ते ( भवन्‌ अश्रः हिङ्कणोति ) `उप्पन्न होता हज 
मेघ “हिंकारः करता है, ( स्तनयन्‌ प्रस्तौति ) गजता हमा मेघ श्रस्ताव| 
करता है, ( विद्योतमानः ›) बिज्ञरी चमकाता इभा मेघ श्रतिहार' करता 
हे, ( वन्‌ उद्‌ गायति ) वषण करता हुजा मेघ “उद्गान' करता है भौर 
(उद्गृह्णन्‌ निधनम्‌) पुनः जरु को ऊपर ग्रहण करता हुजा मेघ निधनः 
को करता है ओर इस प्रठार वह पुरूष (भूयाः प्रजायाः पञ्यूनां निधनं 
भवति) सम्पत्ति, प्रजा नौर पञ्ज का परम आश्रय हो जाता हं । 
अतिथीन्‌ प्रति पदयति हिङ्कणोत्याभि वद्‌ति भ्र स्तोल्युदकंः 
याचत्युद्‌ गायति ॥ ८ ॥ 
उप हरति प्रति दरत्युचिद्ष् निधनम्‌ ॥ ९॥ 
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जिघन भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एव बद्‌ ॥ ९०॥ (१९) 

भा०~-वषह स्वयं भी एक प्रकार से अतिथियन्न करता हुजा साम. 
गान करता है । क्योकि जब बह ( अतिथीन्‌ प्रतिपदयति ) भतिथियों का, 
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दक्षन करता दै मानो ( हिकृणोति ) सामगान के हिंकार को करता है 
,( मभिवदति प्रस्तौति ) जब वह अभिवादन करतादै तो वह मानो 
प्रस्ताव करता दै, ( उदकं याचति ) जब जङ्‌ लेकर स्वीकार करने 
की प्रार्थना करता है तब मानो ( उद्गायति ) “उदुगान' करता है, 
.( उपहरति प्रतिष्रति ) जब खाद्य पदार्थं उसे समक्ष रखता दै मानो 
चह प्रतिहार करता है, ८ उच्छिष्टं निधनम्‌ ) भौर जो उसषे भोजन 
कर लुकने पर शोष बचता है वह निधनः है। उसका उपभोग करता 
इञा गृहमेधी ( य एवं वेद्‌ ) जो इस अतिथियत्न को सामगान के तुस्य 
-जानता हे वह ( मूष्याः प्रनाएयाः पद्यूनां निघनं मवति ) सम्पत्ति, प्रजारभो 
-मौर पञ्चमो का परम भाश्रय हो जाता है । 
(त, 
( ६ ) अतिथियज्ञ की यज्ञ-कायं से तुलना । 
ऋषिदेवता च पूर्वोक्ते । १ आघुरी गायत्री; रे साम्नी अनुष्टुप्‌ ; ३, ५ त्रिपदे 
भ्यो पड्क्त्यो; ४ प्राजापत्या गायत्री; ६-११ आच्यो डदत्य;; १२ एकपदा 
आरी जगती, १३ याजुषी त्रण्डप्‌ ; १४ जरौ उष्णिक्‌ । चलुद॑कचचं प्याय 
सुक्तम्‌ ॥ 
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-यत्‌ ज्षत्तारं हयत्या श्रावयत्येव तत्‌ ॥ १॥ 
यत्‌ प्रतिशरणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्‌ ॥ २॥ 
यत्‌ परिवेष्टारः पाचहस्ताः पूर्वै चापरे च प्रपद्यन्ते चमसाध्वर्यव 
एव ते ॥ ३॥ तेषां न कदचनादे।ता ॥ ४ ॥ 

भा०-अतिथियो का सत्कार करने वाला पुरूष (यत्‌) जब 
८ क्षत्तारं इयति ) अपने कोठारी को बुराता है मामो (तत्‌ ) उस 
समय अध्वयुं कमं म ( आघ्रावयति ) आ श्रवण कराता दै। (य्‌ 
अति श्र्णोति) भौर जब कोठारी उसकी न्ना को ख्ीकार करता 
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तब मानो वह ( धरति आ श्रावयति ) आध्वयंव काण्ड का प्रत्याश्रवण 
करता हे । ओर ( यत्‌ ) जब ( परिवेष्टारः ) रसो परसने वारे छोग 
( पात्रहस्ताः ) हाथ नं भोजन के पात्र ण्यि८ प्च च अपरे च ) अगडे 
ओर पिले ( प्रपयन्ते ) भा परटुचते ह ( चमसाध्वयवः एव ते ) वे 
मानो चमस ठेर यज्ञ करने वारे व्वमसाष्वयु' लोग ही ई। 
( तेषाम्‌ ) उन्म से ( कश्चिन ) कोदै भी एेसा( न) नहीं होता जो 
(८ भहता ) आहुति न देता हो । वे अतिथि को भोजन परसते हए 
मानो हवि की आहति दे रहे होते द । 
यद्‌ बा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य गृहालुपोदत्य॑वभृथ॑मेव 
त दुपावेति ॥ ५॥ 
यत्‌ स॑भागय॑ति दक्षिणाः सभागयति यद नुतिष्ठत उदवस्यत्येव 
तत्‌ ॥ ६॥। र 

भात(यद्‌ वे) भौर जब ( भतिथिपतिः ) नतिथियों का 
पारुक, गृहस्थ ( अतिथीन्‌ ) तिथियों का ( परि-विष्य ) भोजन परोस 
कर उनको पूणंतया तश्च करके ( गृहान्‌ उप उद्‌ भा एति ) एनः भपने 
गृहो को या भपने गृह के सम्बन्धियों क पास जाता है मानो ( तत्‌ ) 
तब यक्त कर चुकने बाद्‌ ( अव्श्छथम्‌ एव उप अव जा एति ) अबन्छथ 
स्नान ही कर ऊेता है । भर्थात्‌ अतिधिर्यो को तृक्च करङे पुनः अपने गुह 
ते आना उसके यज्ञ के अन्त मे अवश्टथ स्नान के समान हे ॥५॥ ओर 
(८ यत्‌ ) जब वह ( सभागयति ) उनको कुछ घन दन्य भर करता है 
तो मानो ( दक्षिणाः सभागयति ) वह यज्ञ भे पुरोहितो को दश्चिणा 
प्रदान करता है । भौर ( यत्‌ ) जब ( भनुतिष्ठते ) उनङे विदाई के 
ल्म ङछ दूर तक उनके सथ. आता है ( तत्‌ ) तब ( उदु भवस्थति 
एव ) यक्त का उदवसान करता है । यत्त के उद्-भवसान मै यजसाज् 
विधिप्व॑क यज्ञ-स्थान से अपने घर रोट आता है । 

४१ 
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५: 4 (= * क. * 15 1 = ~ क 
सं: उवहतंः पृथिव्यां भक्षयत्युपहनस्तास्मन्‌ यत्‌ पृधिञ्यां 
विश्वरूपम्‌ ॥ ७ ॥ ्‌ 
 भा०--(सः) अतिथियों का सेवक वह गृहस्य भी ( उपहूतः ) 
जादरपू्वक निमिन्तरित किया जाता है, (प्रथिभ्यां भक्षयति) भौर पाथिव 
भोगों का भोग करता है। ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुओं के नेमित्त वह 
गृहस्थ ( उपहतः ) निमन्त्रित होता है ( प्रथभ्याम्‌ ) इस परथिवी में 


(यत्‌ )जो कुछ भी ( विश्वरूपम्‌ } नाना, प्रकार के पदाथ हैं मधत ` 


मतिथि सेवक गृहस्य का आदर सवत्र होता है ओर वह भी समाज 
निमन्त्रण.पाता है । | 
स उष॑हतोऽन्तरिक्षे भक्षयत्युपहूतस्तारिमन्‌ यदन्तरिक्षे विश्व 
रूपम्‌ । ८॥ 

भा०--( सः उपहूतः ) अत्तिथि्ों का सेवर. वह गृहस्थ आर 
पूवक निमन्त्रित छया जाता है ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुओं के निमत्त षह 
{ उपहूतः ) भन्यों हारा सद्र आमान्त्रत कया जाता ह, ( अन्तरक्ष 
यत्‌ विश्वष्पम्‌ › भौर न्तरिक्षमे जो छ नाना प्रकार के भोग्य पदाथ 
ह उनका ( भक्षयति ) भोग करता है । जन्तरिक्च मे विचरना भौर अन्त- 
रिक्षीय घटनामों का निरीक्षण करना ही अन्तरिक्ष के पदार्थो का भोग 
करना है । - 


{~ 


व ~ (> 
स उपहूता ट्ष भत्तयत्युपहूतस्तास्म्रन्‌ यद्‌ दा जिश्वर्- 
पम्‌ ॥९॥ 
 भा०-( सः उपहूतः ) वह अतिथिषेवक गृहस्थ सादर निमन्तरत 
किया जःतादहै ८ दिवि. भक्षयति) भौर चरोक के भोगां को भोगता ८ 


८ तस्मिन्‌) उन वस्तुओं के निमित्त वह सादर निमन्त्रेण पाता है (यद्‌ 
दिवि विश्वरूपम्‌) जो छि रोक. मं नाना प्रकारके भोग्य पदाथ ह 
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अर्थात्‌; गृदस्मो को दिभ्य पदार्थोकौ घटनाओं के निरीक्षण कोः 
पूनिमन्त्रण सिरता है । ॑ ॑ 


भ ८. 


ल उपहतो देवेषु भक्चयत्युपद्रतस्त स्मिन्‌ यद्‌ देवेषु विश्वरू- 
यम्‌ ॥१०॥ ` ्‌ 

` भा०--( खः ) वह अतिथि सेवक ( उपहूतः ) साद्र निमन्त्रित 
क्रिया जाता है, ( देवेष भक्षयति ) भौर विद्वत्समाज मे वह विद्या के 
नाना प्रकारके भोगों को भोगता दै । ( तस्मिन्‌ ) उन चस्तुभों के 
निमित्त वह निमन्त्रण पाता है ( यद्‌ देवेषु विश्वरूपम्‌ ) जो कि दे्वो-- 
विद्वानों के नाना प्रकार के विधा-सम्ब्न्धी भोग पदाथ दहे । उन सबका 
वह गृहस्थ भी ( भक्षयति ) उपभोग करता द । 

ख उपहतो लोकेषु भक्षयत्युपहतस्तस्मिन्‌ यस्नोकेषु विश्व- 
सपम्‌ ॥१९॥ 

 मा०--८-सः ): वह अतिथिपेवक ( उपहतः ) सादर निमन्त्रित 
चछोता है । . ( लोकेष भक्षयति ) भौर सव साधारण लोगों कोभी वह 
भोगता है । तो ( तस्मिन्‌. ) उन वस्तुओं के. निमित्त भी निमन्त्रण पाता 
दे (रोष यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) जो कि सवं साधारण रोगों स नाना प्रकार 
के भोग्य पदाथ । उन सव्रकोभी निमन्त्रित होकर ( भक्षयति ) वह 
मोग करता दै । ` | 

स उपहूतः उपहूतः ॥ १२॥ 
, शाभोतीम लोकमरभोत्यसुम्‌ ॥ १३॥ . 

>; भा०- (सः >) वह भतिथितेवक. ( उपहूतः ) ` सादर निमन्त्रित 
होता हे, € उपहूतः ) सवत्र सादर निमन्त्रित किया जाता है # १२ ॥ 
ह अयिति सेवक ( इम शोकम्‌ आप्नोति ) इस रोक ॐ भोगे के ष्व 
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भी सादर निमन्त्रण प्राक्च करता दै ओर ८ भम्‌ प्रासो ) दूसरे रोको, 
ङ भोगों मे भी आद्रप्वंक निमन्त्रण पाता है । 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ ज॑यति य एष वेद्‌ ॥ १४॥ (२०) 
भा०-(य ण्व वेद्‌) जो भतिधथिष्ठेवक इस अतिथि षेषा कीः 
मद्िमा को जानता है वह ( ज्योतिष्मतः ) उ्योतिमेय, प्रकाशवान्‌, 
ज्ञानवान्‌ ( रोकान्‌ ) रोको, जनों के हृदयो पर भौ ( जयति ) विजयः, 
भ्रात करता है उन पर वश्य करतादै, उन प्रतिष्ठा प्रा कदताहै। 
इति तृतीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र सृक्तदयं ऋचश्चेकाद शाधिकं रतम्‌ ] 





[७] विश् का गौरूप से वणेन । 

अह्या श्रषिः । गोदेवता । १ आची इृहती; ₹२ आची उभ्णक्‌ ३१५ अर्च्य 
अनुष्डुभो; ४,१४,१५,१६ सामन्यो ब्रहत्या;; ६,८ आसयो गाय्ये} ७ त्रिपदा 
पिपीलिकमध्या निचृद्गायत्री; ९,१३ साम्न्यौ गायत्रो; १० पुर उष्णिक्‌; 
११,१२,१७,२५ सान्नयुष्णिहः, १८,२२ एकपदे आसुर्यो जगत्या; १९ एकपदा 
सुधी पक्त; २० याजुषी जगत्ती; २१ आसुरो अनुष्टुप्‌ ; २३ एकपद आपुरीः 
बृहती; २४ साम्नी भुरिग्‌ बृहती; २६ साभ्नो त्रिष्टु¶ ; इह अनुक्तपादा द्विपदाः ॥ 
षद्विंशचं एकं पयायदृक्तम्‌ ॥ | 


~ | 


प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्रङ्गे इन्द्रः शिरो श्र्चितेलाटं यमः 
रकम्‌ ॥ १॥ 

भा०८-(प्र जापति; च परमेष्ठी चश्रगे ) विराढ या विश्च गौ के 
दोनों सौग प्रनापति भौर परमेष्ठी दह । ८ इन्दः शिरः ) इन्द्र शिर है। 
( जञ्िः ललाटम्‌ ) भ्न काट है ८ यमः कृकायम्‌ ) कृकाट, गरे 
पेटी यम है। | | 


स्मु० ७। ६ | नवम काण्डम्‌ ६४५ 


ध न 





सोरे र(ज। मस्तिष्को चरं च 
> ^1स्त-क[ यस्त्तरहचु पृथव्यघरहनुः ॥ २॥ 

भा०-( सोपः राजा) सोम राना ( महितष्ः ) उसका मस्ति 
ह! ( यौः उत्तरहयुः ) च॒रोक उसका ऊपर का जवा है । ( प्रथिवी 
अधरहनुः ) प्रथ्वी उसका नीचे का जबडा हे । 
[ष्‌ ~ | ५ = 
विद॒ञ्जिह्धा मरुतो दन्ता रेवतीग्रीवाः र्तिका स्कन्धा घमां 
वहः ॥ २ ॥ 

भा०-( विदत्‌ ) वियत्‌ ८ जिह्वा ) उसकी जीभ है, ( मरतो ) 
-मरत्‌ अथात्‌ प्राणगण ओर नाना प्रकार की वायुषु ( दन्ताः ) उसे 
दांत है, ( रेवतीः म्रीवाः ) रेवती नक्षत्र उ्तकी म्ीवा-गदन है ( इृह्तिकाः 
स्छन्धाः 9 छृत्तिकायै उसे कन्धे है, ( घेः ) प्रकाशमान सूये या म्रीष्म 
( वः ) उसका "वह" कढुद्‌ के पास का स्थान हे । 

^~ *| ध 1 % (+ | € € ५, द 

विश्वै वायुः स्वगा कोकः छृष्णाद्रं विघरणा नेवेष्यः ॥४॥ 

भा०--( विदं वाधु; ) विश्च, समस्त संघार वायु अथात्‌ प्राण दै, 
{ स्वगः लोकः ) स्वर्ग लोक ( कष्णद्रम्‌ ) कष्णद््‌ [कण्ड | है, (विधरणी 
निवेष्य; ) विधरणी, रोगों को प्रथक्‌-पथक्‌, स्थापित करनेवाष्टी शाक्त 
अथात्‌ पृथिवी उसका निवेष्य अधात्‌ वैठने के कूरहे या सीमा है । 

3 व [द 1 + . ध 

इयेनः को डोशन्तारि्च पाजस्यं+बहस्पतिः कड्‌ बृहतीः काकसाः॥ 

भा०-( शयेनः कोड ) कयेनयाग उसका क्रोड भाग है, ( २ 
रक्षम्‌ पाजस्यम्‌ ) अन्तरिक्ष उसका पाजश्व अथात्‌ पेट है, ( शृक्स्पातः 
कञुत्‌ ) बृहस्पति उसका कड्द्‌ या कोन भाग दै, (ब्रहती कीकसाः) 
वदी दिकशाएं उसके गङे के मोहरे ई । 

> 0 „ जपसदः पश्चेवः ॥ ६॥ 
देवानां पत्नीः पष्य उधसः 


भा०-( देवानां पत्नीः ) देवो, विद्वानों की लिया ‹ 
शि अर्थात्‌ पीठ क मोहरे ह ( उपसदः पशवः ? उपसद्‌ इश्टयां उ 
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पष्ठ = पसुल्यां है । 
मित्रश्च वरूरश्च) खौ त्वष्टा चायमा च दोषणी महादेवाबाद्‌ ॥५॥} 
भा०-८ मित्रः च वरुणः च) मित्र जीर वस्ण ( अंसौ ) ! दोना 
अंस, बाहं के उपर के भागरहै, ( व्वा च अयमा च ) स्वधा जौर 
अरमा ( दोषणी ) दो बाहुं के उपर के भाग हं । ( महादेवः बाहू } 
महादेव बाह भाग या लगी टांगों का निचलछ भाग है । 
इन्द्राणी भसद्‌ वायुः पुच्छ पवमानो बष्लाः ॥ ८॥ 
| भा०-( इन्द्राणी ) चिद्त्‌ की शाक्त ( भसत्‌ ) युद्धय भाग ह, 
( वायुः पुच्छम्‌ ) वाध पुच्छ भाग दै, ( पवमानः बालाः ) बहता हज 
वायु उसके बार हं। 
ब्रह्म च त्तन्न च ध्रोणी बख्मरू ॥ ९॥ | 
भा०- (बह्म च क्षत्रः च श्रोणी) ब्रह्म = ब्राह्मण घौर क्त्र = क्षत्रिय 
दोनों श्रोणी, चूतर, कूर्हे भाग हे, ( बलम्‌ उरू ) बर = सेना ऊर 
जा हं। | 
घाता च सविता चष्ठीवन्तौो जदघां गन्धवौ अप्रः 
कका. आदत शफाः ॥९०॥ | 
भा०-८-धाता च सविता च ) धाता स्मैर सविता दोनों ( अष्टी- 
वन्तौ ) उस महान्रृषभ के टखने हैँ, ( गन्धवः जंघाः ) गन्धव, परुषः 
वग.जघार दै, ; (अप्सरसः ऊृष्ठिकाः ) गव्सराए्‌ खि ~-खुरां क उपः 
पीठे की भोर र्गी अगुख्यिं ई, (दितिः शषाः) अदिति अधात्‌. -पृ्वी 
शफ भथात्‌ खुर है 1 
, , चतो हदयं यदकन्मेघा तरतं-पुरीतत्‌ ॥११॥ 
 ;चमा०-=( चतः हदयम्‌ ); समस्त्रःचेतना उसका. हदय हे; (मः 
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धद्त्‌ ) मेधा बुद्धि उसका यज्ृत्‌ कलेजा भाग है, (८ तरतम्‌-) धतः उस 
के ८ पुरीतत्‌ >) भात है । ज ७ | 


चरत्‌ कुक्षिररा वानेष्टुः पवताः प्ताशयः ॥५२॥ + 
भा०-( चत्‌ ङशक्षिः ) भूख उसकी कोख दै, ( इरा वनिष्ठुः ) 


हरा = भन्न या जर उसकी वनिष्ठु गुदा या बडी अति ह ( पवता: ) 
पवेत मेघ ८ ष्डाश्चयः ) द्ाक्षिय, छोटी जत हं । 
क्रोधे! व॒द्धौ मन्युराण्डौ प्रजा रेपः ॥ १३॥ 
भा०- क्रोधः वृको ) क्रोध उसके गद्‌ ह ( मन्यु आण्डौ , 
न्यु अण्डकोश् ह, ( प्रजा शेपः ) भ्रजाए्‌ उसका लगि भागदहै। 
नदी सची वषंस्य पतय स्तना स्तननायेटनुरूघः ॥९४॥ 
भा०--( नदी सूत्री ) नदी उसकी सूत्री जन्म देने वारी नाड- 
सूत्री है ओर ( दरष॑स्य पतयः स्तनाः ) वषा के पाठक मेध उसके स्तन- 
है भौर ८ स्तनयित्नुः ऊधः ) गजनश्चीर मेष ऊधस्‌ अधात्‌ दृध के भरे 
थन हे । 
विश्वव्यचाश्चमाषघयो लोमान न्तजाण रूपम्‌ ॥१५॥ 
भा०- ८ विश्वव्यचाः) सवन्यापक भकारं उसका ( चम्‌ ). 
मडा है, ( ओषधयः रोमानि ) ओषधियां उसके कोम ई, ८ नक्ष- 
त्राण रूपम्‌ ) नक्षत्र उसके ख्प अर्थात्‌ उसके दृह पर चितक्बरे 
चिद द । | | + 
देवजना गदा सनुष्वरा श्रान्जाण्यत्रा उदरम्‌ ||१६॥ 
भा ८ देव-जना; ) देव जन '( गुदाः ) यदा £ क 
भान्त्राणि ) . सामान्य मनुष्य उसकी अत ह ८ भत्र, उदरम्‌ ) भन 
भोजन करने वाछे प्राणिगण उसङेउदर.भाग ह ।; =“ * ` ध 


(> ~+. * 
४१६ ("5 


रच्तासि लोहतमितरजना ऊबध्यम्‌ ।[१५॥ 
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न 
 भा०-( रक्षांसि ) रक्षस रोग ( लोहितम्र्‌ ) उषे रोहित, 
रक्त भाग दै, ( इतरजनाः उतरभ्यम्‌ ) इतरजन तियग्‌ योनिगरां उवध्य, 
भनपचा अन्न वा गुदा से निकठे भपान वायु के तु्य ह । 
शरश्च पीवो सज्जा निधनम्‌ ॥१८॥ 
मा०-( भश्रं पीवः) मेध उसके पीवस्‌ = मेद के बरावर दै, 


न 


( निधनं मजा ) समस्त धन सम्पत्ति उसका मजा भाग दहं । 
(~~ (¬| ~ #~ | 

श्रश्चयासीन उत्थितोश्विना ॥१९॥ 

भा०--८ भश्चिः ) अभ्नि उक्ता (भासीनः) वेठनेकाखूपटै ओर 
(अग्रिवनौ) दोनों अवी, दिन-रात उसके (उच्थितः) खड होने के खूप हे । 

^~ | (व 

इन्द्रः प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः॥ २०॥ 

भा०-((्राडः तिष्ठन्‌) प्राची दिया मे विराजमान वह (इन्दः) इन्द 
है । (दक्षिणा तिष्टन्‌) दक्षिण दिश्चामे विराजमान वह (यमः) यमहे। 

^~ (~ | (~ १ 

प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ घातोदङ्‌ निष्ठन्त्सविता ।॥ २१॥ 

भा०-( प्रत्य तिष्ठन्‌ धाता ) प्रतीची अथात्‌ पश्चिम म विराज- 
मान व धाता स्वरूप ह। (उदर तिष्ठन्‌ सविता ) उत्तर दिशामे 
षिराजमान वह सविता स्वरूप है । ॑ 

| (~~ ७ | 

तृणानि प्राप्तः सोमो राज। ॥ २२॥ 

भा०-( तृणानि प्राष्ठः ) वह तृणों के पास गया इभा ( सोमो 
राजा ) सोम राजादहे। 

(~~ ©. 1 

सत्र इत्तमाण मावत्त आनन्दः २३॥ 

भा०-( दक्षमाणः मिन्नः) जव वह समस्त प्राणियों पर कृपा 
दृष्टि से दैलता है तब षह सब का “मित्रः है ( आत्तः आनन्दः ) जब 
उन को व्यापलेतादहै तो षष्टी आनन्द्‌ खूप हो जाता है। 


-सू° ७।२६ | नवम कारडम्‌ ६५९ 
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र | तरे्वदेवो य , | 6 । ४५। ¢ 
युज्यमानो वेश्वडवा युक्तः प्रजापत चसुक्तः सवम्‌ ॥ २४॥ 


भा०-( युज्यमानः ) समाधि द्वारा ध्यान क्रि जाने के भवसर 
-पर वह ( वैदवदेवः ) विदवदेवां का समष्टिरप है । ( युक्तः प्रजापतिः ) 
समाधि प्राक्च कर लेने पर वह प्रजापतिषह्ो जाता है । ८ विञुक्तः ) 
-वही सव प्रकार के बन्धनो से मुक्त ख्प म ( सवम्‌ ) सवचख्पहै। 

एतद्‌ वे विश्वरूपं स्वरूपं गोरूपम्‌ । । २५॥ 

भा०-( एतत्‌ वै विश्वरूपम्‌ ) यह ही विश्वख्प परमात्मा का 
तिराय्‌ खूप है, वही ( सवेरूपम्‌ ) सवसूप, ( गो-खूपम्‌ ) गौ या वृषभ 
काख्प है, जिसका इस प्रकार वणन किया जाता है । 
उरनं विश्वरूपाः सरूपाः पशवस्ति्ठन्ति य एवं वेद ।॥२६।(२१) 

भा०-( यः एवं वेद्‌ ) इस प्रकार जो प्रजापति के षिराट्‌ स्प 
को वृषभ रूप मेँ यथार्थं ख्प से जान रता हे ( एनम्‌ ) उसको ( विश्व- 
रूपाः ) विश्वरूप ( सर्वख्पाः ) सवसूप ( पशवः ) पञ ( उपतिष्न्त ) 
आक होते है भथात्‌ उसको समस्त प्राणियों मे विश्च भौर सव काउक्तस्प 
्रस्यक्ष दीखने रगता दै । 


इसकी तुना 4} वें काण्ड के ३ रे सूक्त ॐ द्वितीय. पयय घे गो 
-नवम के ७यं सूक्त मन्त्र ६-१६ तक कदे सा्हल त्रषम के साथमभी 
करो । 


न~~ [गिं 


[ ८ ] शरीर के रोगों का निवारण । 
-भग्वङ्धिराः ऋषिः । सर्बज्ीषौमयायषाकरणं देवता । १११; १३, (४१ ९ 
# ^> ह प्‌ श 
अनुष्टुभः; १२ अनुष्टुब्‌तमों कङुञ्भत्‌। चतु्पादुश्ण्‌; १५.५९६ ८ 


० ¢ (+ श 
२१ विराट्‌ पथ्य बृहती; २२ षथ्यापाकतः द सक्कम्‌ ॥ 
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. ¢^ © (~र (| € * । © 9 1. ० ^ ₹ 
: शीषक्ति शीषासरय कणंशरल चला तम्‌ । 
<| 244, ~ ^~ ^^ 6 = 
-सते शाषण्य त राग वाह्‌ानंमन्त्रयामहं ॥ ९॥ 
भा०-( शीषक्तिम्‌ ) क्लिर मे व्यापक ( शीषामयम्‌ ) शिरो रोग, 
( कणञ्युख्‌ ) कान का दद्‌, ( विलोहितम्‌ ) जिसमे विकृत रुधिर बहे 
देवे (ते) तेरे. ( सवं ) सारे ( शीषण्यं रोगम्‌ ) सिर के रोगकोः 
८ बहिः ) बाहर ( निमन्त्रयामहे ) विशेष खूप से सवथा स्तम्भित करते 
है, रोकते है, उसका उपाय करते 1 
४ । ~. # | | 
कणौभ्यां ते कडकरूषेभ्यः कणशूलं विसद्पकम्‌ ! सवे०।२॥ 
भा०-८ ते क्णाभ्याम्‌ ) तेरे कानों से नौर तेरे ( ककृषेभ्यः ) 
च ¢ ~ गें ७9 ल~ 
ककष = कणं के भीतरी भागों नें से ( विसल्पकम्‌ ) नाना प्रकार सेः 
रंगे वारछ, चीस चलाने वाली ( कर्ण-द्यूलम्‌ ) कान की पीड़ा को जर 
( सवे" ते शीषण्यं रोगं निमन्त्रयामहे ) समस्त सिर केरोगको हम 
उपाय से रोक दं ओर दूर करं। 
[० । .- € ॥ ©| 
यस्य हेते प्रच्यवते यदपः कणेत आस्यतः । सखे ॥ \॥ 
भा०-( यस हेतोः ) जिस देतु अधात्‌ कारणते ( कणतः 
कान ते जौर ( आस्यतः ) सुख से ( यक्ष्मः ) रोगकारी, पीड़ाजनकः 
सवाद ८ प्रच्यवते ) बहता टै ( सव० इत्यादि ) उस समस्त शिर के 
रोग को हम उपाय से रोके ओर दूर कर॑। ्‌ 
£ 9 ^ ©] 
य कृणाति घ्रमोतमरन्धं कृणोति पूरुषम्‌ । सव ०॥ ४॥ 
भा०-जो कान का व 4 ( पुरुषम्‌ ) पुर्ष को प्रमोतम्‌ 


~ -- - -- -- 


१, मन स्तम्मे ( चुतदिः ) इत्यतः सार्वध(तुकः टन्‌ । मन्तः स्तम्भक 

` उपायः ॥ श ( 

“ ४.“प्रमोत~मूङ्‌ बन्धने क्व ((देः, मङ्‌ वन्धने (भ्वादिः) इतः क्तः! ्वद्6‰ 
न्द्िव्यापाराभत्पयेः । मूक्रवधिरामेति यावत्‌ । ` `. | 


~ 
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दु द न क वक कका 


कगोति ) खूव बाघ दे-अर्थात्‌. पुरुप के शिरः की ` इन्द्रियां कान भादिकी 
शक्तियों को जो पीड़ा दे, श्िथिर करद्‌ उसको गृशा, बहरा करदे भौर 
जो ( भन्धम्‌ णोति ) उसको अन्धा'करदे देष .( स्व ° इत्यादि ). 
समस्त शिर के रोग को हम उपाये रोकं मौर दूर कर.। 
ङ्गमेद मङ्गज्वर विश्वाद्ग्यं विसद्पकम्‌ । 
~ 


9] # |. 


१ ^ © ^ ^~? ©| भ 
सर्वं शीषेरय ते राग बहि(नमन्त्रय(मह ॥ ५॥ 


भा०--( अङ्ग-मेदम्‌ ) शरीर के अगो को तोड़ डाखने वाके, ( ञ॑ग~- 
उवरम्‌ ) शरीर के अंगों म उवर, संताप उस्पन्ञ करने वाले ( विशवा-- 
ङ्ग्यम्‌) समस्त शरीर मे पीड़ा उत्पन्न करने वारे ८ वि-सस्पकम्‌ ) विशेष. 
स्पते ती वेदना से फैरने वारे ( सवे° इष्यादि ) समस्त शक के: 
शिर के रोग को हम बाहर करद । ्‌ 


॥ ^+ [94 न | ^~ । 
यस्यं जमः भ॑तीकाश उद्धेपयति पूरुषम्‌ । 
तकमानें विश्वहरद वहि ० ॥ ६ ॥ 


भा०-८ यच्च ) जिसका ( मीमः ) भयान ( प्रतीकाशः ) स्वख्प 
ही ( पूरषम्‌ ) पुर्प को ( उद्िपयति > कपा देता है देसे ( तक्मानन )" 
दुःखदायी ( विश्व-शारदम्‌ ) सब वरौ ओर तुं मे होने वाञे उ्वर 
को हस श्यरीर से ( बहिः निञन्त्रयामहे ) बाहर्‌ ही रोकदं । उसे शरीर 
म प्रवेशन करने दं। 


। ^ च | १ 


गवीनेके । . 


¢ ९ ग ~| 
य ऊरू अनुसपत्यथो प्त 


त ् श] = =| ड स 
यक्ष्म ते श्न्तरङ्गभ्या बाह || ७ ॥। ू 
2- -3 <~ ^^ ६ ^~ 
अ०~(यः) जो रोग ( ऊरू ) जघाम की भोर ( भनुसप्त > 
बदा है ( अथो ) ओर ( गवीनिके एति › मूत्राय के समीप. गिनी 


(~ 


नामक नाडयो मै पहुच जाता है उस ( यक्ष्मम्‌ ) रोगःको ( ते ) तेरे 
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८ अन्तरङ्गम्यः ) भीतर के अंगो से ८ विः ) बाहर ८ निमन््रयामहे ) 
निकार दं । 

यदि कामाद पकामाद्धद यज्जायते परि । 

हदो बलाखमङ्गभ्यो बहि०॥ ८ ॥ 

भा०-( यदि ) यदि“ बरासम्‌ ) शरीर के बर का नाक्ञक, 

कफः रोग ( कामात्‌ ) हमारे इच्छाङ्त कायं से या ८ बकामात्‌ ) विना 
कामना के बाह्य जरुवायु के विकार से ( हृदयात्‌ पारे) ह्य के 
समीप ( जायते ) उत्पन्न होजाय तो उपे (ृद्‌ः) हदय के साथ 
सम्बन्ध रने वारे ( अंगेभ्यः ) सव्र अंग, छाती, फेूडे भौर हदय के 
विभागों से ( बहिः निमन्त्रयामहे ) बाहर निकाल द| 


(~~ *| | 1 = 4 
हरिमाण ते अङ्गभ्योऽप्वामन्तरोदरात्‌ । 
४४ =| (^~ (06 ©| भ 
यक््मोधासन्तरात्मना वाह्‌नमन्यामहे ॥९॥ 


भा०-८ ते अगेभ्यः ) तेरे अगो से (हरिमाणम्‌) हरिमा, पीलिया 
-रोग को ओर ( उदरात्‌ अन्तः ) पेट क भीतर ( भव्वाम्‌ ) उद्र रोग 
को भौर ( भारमनः ) शरीर के ( अन्तः ) भीतर से ( यक्ष्मोधाम्‌ ) 
-यक्षमा रोग के अंशो को रखने वारे रोग को ( बहिः निमन्त्रयामहे) 
"बाहर निकार दं । 

आसा बरासो भव॑त मूतर भवत्वामयत्‌ । 

यदमाणां सवषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१०॥ (२२) 

भा०-( ब्रलासः) शरीरके बल का, कफ ( भासः भवत ) 
-बाहर फक दिया जाय मौर ८ धामयत्‌ ) रोगकारी पदाथ (मूत्रं भवत्‌) 
-मूत्र रूप होकर बाहर भाजावे ( सवषां यक्ष्माणाम्‌ ) समस्त रोगो ॐ 
५ विषम्‌ ) विष को ( भहम्‌ ) मै ( स्वत्‌ ) तेरे शरीर षे ( नर भवी 
"चम्‌ ) निमुर करद्‌ । 
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विवि निद्रेवतु काहावाहु तवाद्रात्‌। यचमाां० ॥११॥ 

भा०-८ तव उदरात्‌ ) ते रे पेट से ८ काहाबाहम्‌ ) (काहाबाहः 
भथौत्‌ कड़कदाने वाखा रोग ( विलं बहिः ) भीतर से बाहर (निदवतु). 
दवीभूत होकर सर्वथा निकर जाय । नौर इस प्रकार ( सवेषां यक्षमा- 
णाम्‌ ) सब रोर्गो के ( विष भह त्वत्‌ निर्‌ भवोचम्‌ ) विष को ते र 
शरीर से बाहर कर द्‌ । | 

उदरात्‌ ते क्ततोम्नो नाभ्या हर्द यादाधे । 

य दम¶रां सवेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१२॥ 

भा०-८ ते उदरात्‌ ) तेरे पेट से ( क्लोम्नः ) “क्लोम' कञ्जे त 


( नाभ्याः ) नाभी से ओर ८ हृदयात्‌ भधि ) दृद्व ते भी ( स््षांः 
यक्ष्माणां विषम्‌ ) समस्त प्रकार के रोगों के विष को ( भहं त्वत्‌ निर्‌ 


अवोचम्‌ ) मैं तेरे शरीर से बाहर करद्‌ । 


याः सीमानं विरुजन्ति सृधानं प्रत्यशेणीः । 

अषि सन्तीरनास्रया निद वन्त॒ वदि विलम्‌ ॥१६॥ 

भा०-(याः) जो ( भषंणीः ) तीत्र पीड़ाजनक रोगमात्राएं ` 
( सीमानम्‌ ›) सीमा, सिर के उपरी भागः; खोपडी को ( विरुजन्ति ) ` 
नाना प्रकार से पीडति करती ह भौर ( मूधानम्‌ प्रति ) शिर के प्रति ` 
दौडती ह वे ( अनामयाः ) रोगशचन्य होकर अहिसन्तीः ) रोगी को: 
विना कष्ट दिये ही ( बहिः बिलम्‌ ) शरीर क छिद्रों वे बाहर (निद्रबन्उ). 
ब्रवीभूत होकर निकल जाव । 141:4 

| ९ 1 

या हदयसुपषन्त्य तन्वन्ति की कस! । आह० ॥ ९४॥ 

भात जौर (याः) जो पीडाकरी रोगां ( हदयम्‌ उप क्षन्ति ). 
हृदय की ओर तीघ्र वेदना खदित बदे चले जाते हं ओर ( कीकसाः 
अनुतन्वन्ति ) गखे के मोहरे को बाध वा जक केते ह वे भी ( नहि 
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दिये ही शरीरके चिदा ते बाहर हो जाय । | 
, , याः पाश्वं उपषन्त्यनुनिश्चन्त पृष्ठः । आहे ० ॥ (५ 


भाग भौर (याः) जो पीडा ( प्राश्च उप ऋहवान्त ) पाठाया 
-दोनों कोलो म तीन वेदना करती ईँ ओर ( प््टीः ) पीठ के मोटर 
-तक ( भनुनिक्षन्ति ) पहुंच जाती हँ वे भी ( अनामयाः अहिसन्तीः ) 
-रोग रहित भौर कष्ट रदित होकर प्रारीर से बाहर दो जाय । 

यास्तिरश्वी रुपषन्त्य॑षेणीर्कक्षणासु ते । अ टि० ॥१६॥ 

भा-(याः) जो सोगमात्राएं ( तिरश्ची: उप-क््पान्त ) [तरख 
वेदना उत्पन्न करतीं भौर ( ते वक्षणासु ) तेरी पक्षया मे चरी जाती 


द वे भी ( अहिसन्तीः मना० ) रोग रहित तुके कष्टकारी न होकर शरीर 


-सन्तीः भनामयाः बहि्विरम्‌ निद्धवन्त॒ ) रोग रषटित होकर विना कष्ट 
से बाहर ही जायं । 


या गुदा अनस्रपेन्लयान्त्र(णि सोह यान्त च । आह ० ।१७॥ 
 भा०-(याः) जो पीदाजनक रोगमात्राषं ( गुदाः अनुसृपान्त ) 
गुदा म पहुच नाती ह ( आन्त्राणि मोहयन्ति च ) आन्तं म फैल 
जाती द वे भी ( अषहिंसन्तीः० ) बिना कष्ट दिये रोग रहित होकर शर।र 
से बाहर हो जाय। 


खा सञ्ज्ञा नचुययान्त परूषि विरखुजान्त च । 


आदह सन्तीोरनाम्या निद्रवन्तु बादाबलम्‌ ।॥\८॥ 


1९-( याः ) जो रोग मात्रां ( मञ्हः निधंयन्ति ) मऽ 
करो सवथा चुस जाप, सुखा डाल, उनमें भी संताप उत्पन्न करद । भौर 
(परूषि विरुजन्ति च ) पोर पोर, जोड जोड मँ तीव वेदना, पून 49 
रदे. वे,मी ( अहिसन्तीः ) विना कष्ट दिये शरीर से बादर हो जाय । । 
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ये अङ्नि मद्‌गखास्त यद्मासला रप्िखास्तव |ॐ: 

 -यद्रपाएणां स्वंषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ ९५ ॥ 

भा०(ये) जो ( यक्ष्मासः ) रोगजनकं पदाथं ( तव ) तक्ष 
( रोषणाः ) मू उतपन्न करं ओर ( अगानि ) अगाम्‌ ( मदयन्ति ) 
दप-कंपी वेदा कर उन ८ सर्वेषां यक्ष्माणां ) सब रोगो ॐ ( विणम्‌ ) 
बिष को ८ भह स्वत्‌ निर्‌ अवोचम्‌ ) म॑ तर रार से बाहर करद्‌ । 

(~ | ^ 

विसर्पस्य विद्व घस्य वातीकारस्य . वालजेः । 

यदमाखां सर्वषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥२०॥ 

भा०--( विसद्पस्य ) नाना प्रकार ते फैरने वाठ पीडाकारी 
रोग, ( विद्रधस्य ) गिष्यियों कौ सूजन भौर ( वातीकारस्य ) वायु की 
पीड़ा (वा अर्जेः ) भौर जल के मातर्‌, दान चा रोहे एूलने भादि 
( संदषां यक्ष्माणाम्‌ ) समस्त रोगों के ( विषम्‌ ) विष को ( भह श्वत्‌ 
निर-अवोचम्‌ ) भँ तेरे शरीर से नकार द. । 


पाद्‌।भ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां पार्‌ भसस | 
अन्कादषेणीरुष्िहाभ्यः शाष्णा सोगमर्नानदाम्‌ ॥२५॥। 
भा०ग-( ते पदास्या ) तेरे चरणों से, ( जानुभ्यां ) गोदौ सं 
€ श्रोणिम्याम्‌ ) कृट्टो स ( परिभंससः ) जघन भाग स ( अनूकाद्‌ ) 
-रीद्‌ से ( उष्णिहाभ्यः ) गदन कौ नावा से ओर ( श्षीष्णः) {शर 
से ( अषेणीः ) तीव्र वेद्नाभा को भौर उनके उस्पादक (^ रोगम्‌ ) रोग 
-को ( अनीनशम्‌ ) नाश करता ह । | + 
त शीर्ष्णः कपालानि हदयस्य च यो विधुः। 
शीष्णो सोगमनीनशोङ्ग णदमशाशनः 


-उुदखन्नादत्य रार्माभय. 
॥२२॥ (२३) 
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भा०- हे रोगी! (ते) तेरे ( श्शीष्णः) सिर क ( कपालानि) 
कपाल भाग ओर ( हृदयस्य च ) हृदय की (यः) जो ( विषुः) 
बिष प्रार की पीडाथी वह ( सम्‌ ) भवर शान्त हो गदं है। हे 
( भादित्य ) सब रोगों ॐ हरने हारे सूय ! त्‌ ( उद्यन्‌ ) उगत हुजा 
ही भपनी ( र्मिभिः ) किरणो से ( शीष्णेः ) शिर > रोग को (जनी- 
मशः) नाश करता है ओर ८ अंगमेदम्‌ ) शरीर के अंगों को तोडने वारी, 

तीन्र वेदना ओ भी ( अश्षीशमः ) शान्त कर देता हे । 

॥ इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र षक्तदयम्‌ श्रचश्चाशचत्वारंश्त्‌ | 


= पत 


[ ९1] विश्रसष्टा परमेश्वर का निरूपण । 


ब्रह्मा षिः । आदित्यो देवता । अध्यात्मकं अस्यवामीय सुक्तम्‌ । १-१ १११२११५४ 
१७,१९-२२ तरिष्डुमः; १२,१४,१६,१८ जगत्यः । दवा-विंशचं सक्तम्‌ ॥ 
श्रस्य वामस्य पक्नितस्य दोतस्तस्य राता मध्यमो मस्त्य दनः \ 
ततीयो भ्राता घतपृष्ठो श्रस्याा।पश्यं विश्पतिं सप्तपुञम्‌ | ९॥' 
< ष ० १ । १६४ । { ॥' 


भा०-( भस्य ) इस ८ वामस्य ) सेवन करने योग्य, सुन्दर, 
वरणीय ८ पलितस्य ) समस्त जगत्‌ के पार्क, ( होतुः ) स्वय भपने 
म उक्षो ले ऊने वारे, ्रलयकारी, ( तस्य ) उस महान्‌ परमेश्वर % 
८ भ्राता ) भ्राता, भरण पोषण समथ स्वख्प ( मध्यमः ) सब सष्टिकेः 
भी भीतर वतमान, ( अनः ) सरवम्यापक (अस्ति) है । नौर (भस्य) 
इस परमेश्वर का ८ तृतीयः ) सबसे उच्छृ, तीणेतम ( राता ) स 


धारक स्वख्प ( त-पष्ठः ) भस्यन्त प्रदी, तेजोमय दं ( भत्र ) दसः 
_-----________्‌[{[____[__ _ __-_-------- 


 -- - ---~ 
त 


उ} भ ९ क 
[६] १-ऋृष्वदे श्रस्य सक्तस्य दीषेतम। , ऋषिः । 
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-यरमख्प मही मै क्रान्तदर्शी योगी ( स्त-पत्रम्‌ ) सपणश्नील पुम्‌" 
अर्थात्‌ जीर्वो ओर लोगों के त्राण करने वारे ( विद्ृपति ) सब प्रनाओं 
ङ पारक परमेश्वर को ( अपश्यम्‌ ) सक्षात्‌ करता हूं । 


अध्यात्म सै--( अस्य पकितस्य होतुः वामस्य तस्य॒ मध्यमः नाति 
-अवन; अस्ति ) इस सरवेव्यापङ, परम पुराण, परम वरणीय जात्मा का 
अध्य श्राता "अदनः कर्मफल भोक्ता जीव है । ( जस्य तृतीयः अति 
सृत-पृष्ठः ) इसका तीसरा भाई 'वृत्र्ट' जर्तय, आपोमय प्रकृति तस्व 


है, (अत्र ) वहा ही मै ( सक्षत्रम्‌ विरप्तिं भपर्यम्‌ ) सपंणश्ली 
-लोकों के प्रजापति को साक्षात्‌ करता हूं । | | 


आदिष्यपक्च मे--इस सुन्दर ण्य, सवादाता सुय का मध्यम श्राता 
८ मदनः ) सवग्यापक वायु हे । उसा तृतीय श्राता तष्ट जर को 
पीड पर लिए यह मेघ या भूराक हे । यां 'सक्चपुत्रम्‌' सात मरुद्गणां 
-से युक्त, सक्ष रदिमयों ते युक्त या सात गरहा या लोकों घे युक्त ( विषप- 


¢ 


॑ तिम्‌ ) प्रजापति के समान सूय को देखता हू । 


मौतिक पक म--इस प्रश्सनीय बरद क्तानी के भरण पोषण म 
समर्थं, ( मध्यमः ) परथिवी आदि लों मं॑प्रसिद्ध, (अशनः) सव पदार्थो 
कर भस्म कर खा जाने वारा श्चि विद्यमान दै, उसका तीसरा भ्राता 
मनो. ( त-प ) जरू की पीठ पर लिप विद्यत्खूप अभि है । ओर 
( जपदयं सपुत्र विपति ) सातो भ्रकार ॐ तरवो घे उष्यन्ञ प्रजा के 
-वारुक सूयं को देता हं । [महषि दयानन्दहृत वरसवेदुभाष्य के भनुसार | 


। = ५ = (~~ ॥ 
सख्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमका भ्यो वहति खक्षनामा । -  ' 
०२ * भ (^~ क | । त ॥ 
तज्रनामिं चक्रसखजरमनवं यच्चेमा चर्चा भुवनाधि तस्थुः ॥ २॥ 
स श्ु० १ । १६४ । २ ॥ अथवै० १३ । ३ । १८॥ 


१ 
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भः०--( एकचक्र रथम्‌ ) जस प्रकार संवस्सर खूप एकचक्रनरथः 
मै ( सक्च ) सपंण स्वभाव के सात ऋतु गण ( युञ्जन्ति ) ज॒तते है, 
तभी (एकः) एक ही ( अश्वः ) व्यापक ( सक्च-नामा ) सातो के 
नामों को चारण करने वाखा स्पणक्नीर च्तुओं को नमाने 
अथात्‌ उनको परिणत करने वारा स्वयं उस काल चक्रको ( वहति) 
कारण करता है । ओर वह ( चक्रम्‌.) चक्र ( ्रि-नामि >) तीन नाभि 
वाला है, ( अजरम्‌ ) कमी नाशन होने वाला निस्य नौर ( जनकम्‌ ) 
कमी क्िथिक नदीं होता । ( यत्र ) निसर्मे (इमा) ये ( विश्वाः 
भुवनानि ) समस्त रोक (< तस्थुः) स्थित र । उसी प्रकार भभ्यातमः 
मे इस ८ एकचक्रं रथम्‌ ) एकच नर्थात्‌ कतौ से युक्त रथ खूप रमणः 
साधन देह को ( सक्च ) सप॑णक्ञीर या सात क्षीषण्य अथवा इन्द्रिय 
भौर मन ( युल्जन्ति ) वहन करते हे | ओर वही ( एकः) एकमात्र 
८ अश्वः) अश्च भथोत्‌ कम॑फर भोक्ता, स्वयं ( सष्ठ-नामा >) समस्त 
सद॑णश्षीर प्राणो का नमन, दमन करने हारा होकर उनको ( बहति ) 
धारण करता है । वह ( चक्रम्‌ ) कत्तीस्वखूप जास्मा स्वतः (न्रि-नाभि) 
प्रकृति के तीनों गुणो मे दधा हुआ ( मजरम्‌ ) मजर, अविनाश्नी, 
(मनरवम्‌ ) (भर्वा' जयात्‌ करण न होकर कर्तारूप है । ( यत्न ) जिसमे 
( विदवा ) समस्त ( शुवनानि ) सत्‌ कम सौर क्तान ( तस्थुः) 
भभित हे । जि प्रकार देह मे भाष्मा उसी प्रकार इस विराद्‌ विरवमय 
देह मे परमातमा व्यापक है । यह विश्व एक चक्रत्य हे, इसका एक ही 
क्तौ है । इसको नाना सपणश्ीर सौर मण्डर एवं पन्चभूत उ रहे 
ह । एक महव अथौत्‌ भ्यापक प्रभु सबको वश करके उनको उडाये इए 
है । वह चक्र भूत, भविष्यत्‌, वतमान या सस्व-रजस्‌-तमस्‌ दन तीन म 
धा है । वह अजर, जनादि ( अनवस्‌ ) अविनाशी, अक्षिथिल ठ ॥ 
जिसमे समस्त भुवन अर्थात्‌ रोक स्थिर ह| 


सु० ५ ॥ ४ | नवम काण्डम्‌ ६५९ 
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इमं रथमधिये सप्त तस्थुः सक्तय॑क्रं सप्त व॑हन्त्यश्व।: । 
ल्त स्वरो श्रभि स न॑वन्त यत्गजां निहिता सत्त नाम॥२ 
ऋण० १।१६९४।२.॥ 
भा०-( इमम्‌ ) इस ( सष-च््रम्‌ ). सपणश्लीर, व्रिषयो तक 
गति करने वाके इन्द्र्यो से युक्त ( रथम्‌ ) रमण प्राघन, भोगायतन 
देह मे (ये) जो (सष ) सातं य सर्पणक्लील प्राण ( तस्थुः) 
स्थित वे भी ( अश्वा; ) विषयों का भोग करते द या समस्त देह 
स उपक्र मीहे । वे उसरथको ८ वहन्ति ) धारण करते ह । (सत) 
र सातो ( स््रसारः ) स्व अथात्‌ मारमा क बल पर सरण करने वारे 
८ अभि सं नवन्त ) देह को भली प्रकार वश्च करते है ( यत्न ) जहां 
( गवाम्‌ ) गो = इन्द्रियों ॐ ( सक्ष ) सात ( नामा ) स्वख्प (निदिता) 
रक्खे ह, {१ ह 
सक्च प्राणाः प्रमव्रन्ति तस्मात्‌ सक्षादिषः समिधः सक्त हमा; । 


सष्ठ इमे लोका येष चरन्ति प्राणाः गुहाशयाः निहिता सक्षत सह॥ 
| 
सु० उप० २१।८॥ 


= 1 ^~ 1 
को ददशं प्रथम =ाय॑मानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभात 
4 ० ॥ 1 = ^ ॥ 
अघ्रसखगात्मा पव्‌ स्वित्‌ को 13द्ाखसुष गत्‌ प्रष्टु 


भूम्या 
मेतत्‌ | ८ ॥ क्०.१।१६४। ४॥ 
भा प्रक्च 3 | ८ प्रथमम्‌ ) सब ते प्रथम ( जायमानम्‌ ) 


्रादुभूत, भ्रकट होते इए इस महान्‌ हिरण्यगभं को ( कः ददक्षं ) कौन 
देखता हे १ [ प्र २ ] ( यद्‌ ) मौर ( अनस्था ) हड़ी भथीत्‌ शरीर 
त रहित ष्मा ( अस्थन्वन्तम्‌ ) इत अस्थि बाले अथात्‌. कठोर 
न ओर रूपवान्‌ जगत्‌ को कौन ८ बिमत्ति ). धारण. करता है १ 


३--(त०) “स नवन्त ( ८€घ्ठनामः इति ऋ० । 
३--(त॒०) "स नवन्त ( च० ) (क्पषना 


[ प्र० ३] ( भूम्याः) भूमि, प्रथिवी नौर परथिवी क। यह शरीर भौर 
८ असुः ) वायु कां प्राण ओर ( सकः ) जर का अंश रुधिर दन 
तीनों से बना देह ओर इस शरीर म रहने वाला ( आस्मा >) जात्मा, 
चेतन ये भी ८ क्व स्वित्‌ ) कहा, किस पर आश्रित द [प्र० २) 
(कः) कौन पुरुप ( एतत्‌ ) इस रहस्यमय प्रन को सबसे प्रथम 
( प्रष्टुम्‌ ) पूछने के छण ( विद्वांसम्‌ ) किसी विद्वाच्‌ के पास ( उप 
गात्‌ › पहुंचा होगा ? इस मन्त्र मै चार प्रश्न दहँं।( 9) जबसव से 
पथम्‌ प्रथम पर्ति ॐ अभ्यक्त खूप से भ्यत्त खूप उत्पन्न हुजा तन उसको 
देखने वाका साक्षी कौन था १८२) क्षरीर को किस अश्चरीरी ने 
चारण किया १८३) शरीर, प्राण, रुधिर आदि संघात का आत्सा कदां 
स्थित है १८४) सवते प्रथम किसने इस शरश्च को किसी विद्धान्‌ 
से पूछा ! 


® | 


[५ | [७ ड न 
इष ब्र॑वीतु य शैमङ्ग वेदास्य कामस्य निदितं प्रद्‌ वः। 


भध 


६ ° ॥ भ =| (र * 
शीष्णैः क्षीरं दुहते गावे श्रस्य वात्र वसाना उदकं प्रदापुः॥५॥। 
प्र० १ । १६४ । ॥| 


भा०(अंग) हे षिद्राच्‌ पुस्षो ! ( यः ) जो ( टम्‌ ) भी 
( अस्य ) इस (वेः) गतिक्ञीर ईसखूप ( वामस्य ) सबपे सुन्दर, 
सबते वरणीय ओर सेवनीय आत्मा के ( इह निहितम्‌ ) ईस देह के 
मीतर चपे हए ८ पदम्‌ ) ज्ञातन्य स्वरूप को ( वेद्‌ ) जानता है वह 
८ इह ब्रवीतु ) हरे बतरूवि । ओग जि प्रकार सूर्यकी किरणे अपने 
पद्भाग ते [जरु पी जाती है उसी प्रकार उस आत्मा का भी क्या 
स्वरूप है जिसकी ( गावः ) विषयों के प्रति गमन करने वाली इन्द्रिया 
( अस्य ) इस भात्मा के ( वत्रिम्‌ ) स्वरूप को ( वसानाः ) धारण. 


© 


करती इद भथोत्‌ चेतना के संग से स्वयं चेतन होती हदे ( द्ीष्णः ) 


०९।६ | नवम काण्डम्‌ ६९१ 
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शञरो-भाग वसे ( क्षीरम्‌ ) दृध के समान मधुर ज्ञानरूप रस ( दुत ) 
णं करतीं, प्रदान करती है, भौर ८ पदा ) अपने चेतना-सामथ्यं खूप 
पद वा गति षे मानो चरण मे ( उदकम्‌ ) जल के समान ग्राह्य 
विष्यो क आनन्द्रस का ( अघुः ) पान करती द । यह एक पहेरी 
= समान है फि-“उस सन्दर पक्षी का स्वम बताओ जिसकी गौण 
पैरो ते रख पीए ओर लिरसे रस बरसा ? इसके उत्तर दी ह । एक 
सूरेः दूसरा “जाव्मा, 1 सूयं को करिरतं चरणों से भूमि पर से जर- 
पान करती ह जौर आकाज्ञ ख्पसे सिर ते मेव ख्प से बरसाती हं । इसी 
प्रकार देह मे लगी इन्द्रियां बाद्य विष्यो का रसपान करती ह ओर 


+ 


क्षिरोभाग से जानन्द्‌ या कान~रस उत्प करती ह । 
1 {~ ^~ भ 1 (~ ^~ ~| 
पाकः पृच्छामि मरन खवजानन्‌ देवान।मेना निहिता पदान । 


ति ५ । ^~ (^~ भ 1 
वत्ते व्कय्रधिं सक्त तन्तूनन्‌ च +त्िरे कवय ओतवा उ ॥९॥ 
ऋ० १। १६८ । ५ ॥# 


आअ7०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ' ( पाकः ) परिपक्व होने योग्य अपक्व 
ज्ञानवाङा, अल्पज्ञानी मै ८ मनसा ) अपने मन, संकटप विकल्पवान्‌ 
भन्त-करण से ( अविजानन्‌ ) विशेष जान को करने म्‌ असमथ होकर 
( पृच्छामि ) प्रश्न करता ह कि ( देवानाम्‌ ) कादा करने वारे सूयीदि 
पदार्थौ के, जाना का दिखलाने वाले ईइन्द्िय आदिगण के(एना)ये 
नाना प्रकार के ( पदानि ) ज्ञातव्य स्वरूप ( निहिताः ) जो भीतर 
च्वि वे कहां आश्रित ह ओर किंस भरकर ह १ मौर ( कवयः 
क्रान्तदर्शी विद्धान्‌ त्रपिगण ( वश्ये ) स्यस्व ८ वस्ते ) स वीच्छा- 
दक, सवञ्यापक या स्वल प्रमु के (अधि) आश्रय पर ( ओतवा उ ) 
जगत्‌ को बनने ॐ स्थि या उस्म अपने आपको आत.प्रोत करने के 
गमय तन्तुमा को ( वि) नाना प्रकार प 


हए ( सक्च तन्यत ) सात त्रा 
( तत्निरे ) तानत ह । हे विद्वान्‌ स्प । बतराओ वह छिस रकार 


£ १५ 
६६२ अथववद भाष्ये [ सू०९।७ 
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करते षै। यह भी एक समघ्या या पेली दै किदन के पद्‌ कहां 
रक्खे ह । भौर “वष्कय वस्स पर विद्वानों ने जनने केस्थिदी सात 
सृत ताने तोके १ । इस अभ्यासम समस्या या पेटी का उत्तर ह 
कि ज्मा सै देवों के "पद्‌ अर्थात्‌ स्वख्प चिद इस “वक्कय वत्सः 
सस्य स्वरूप जगत्‌ के आच्छादक भरयु स विदानो ने जगत्‌-रूप पट को 
चयन करने के र्ये सात प्राङृतिक विकार पञ्चमूल, महान भौर अह 
कार इनो तान दिया ओर अपने को उसमे ओत-प्ोत करने के खयि 
सात प्राणो को व्ल कर उस्म र्गा दिया जौर जपने जात्मा के सात 
्ीस्ण्य प्राणों को उसमे तान {दया । 

अचिःकन्वांश्चिकितष)श्चदत्रं कवीन्‌ पृच्छामि विद्धनो न विद्धान्‌ 


। 


. “~ ४ (~ ५ (= क| क 
वि यस्तस्तम्भ षाडमारजास्यजस्य रूप किमपि 1 स्वद्‌ कम्‌ ।७॥ 
ऋ० १। १६४ । ६ ॥ 


भा०- जचिकिस्वान्‌ चित्‌ ) स्ानरहित ( न वटान्‌ ) दख गृूदु 
रहस्य को न जानता इञा मेँ शिष्य ८ अरं ) इस विषय मे ( चि 
तुषः > पूणं रीति से ज्ञानसम्पन्न ( विद्धनः ) विद्धान्‌ (कवीन्‌ ) कऋान्त- 
दक्षा तत्वज्ञ पियो से ( प्रच्छामि ) प्रदन करता कि (यः) नौ 
( इमाः ) इन (षट्‌ ) छः ( रजांसि ) तीन भूमिरयो, तीन यौः को 
अथवा पांच इन्दियों भौर चठे मन को संवत्सर को छः रतुं या 
सत्य रोक को छोड कर दोष भूभादिछः लोखा को ( तस्तम्भ ) थामे 
ए है उस ( अनस्य ) भजन्मा मात्मा के ( ख्ये ) निरूपण मं (किम्‌) 
अपि) कोद मी ( एकम्‌ स्वित्‌ ) एक तत्व हेया राना शक्तियां इस 
प न - = चला रष्ठी ह, इसा निणय करो 


® $ 


७- “विद्मने न विद्वान्‌ दाते ऋ० । । 


(~ 1 (र = न 
श्रता पितर्म्रत आ बभाज धात्यश्र मना सं हि जग्मे । 
>| ९) ~ (~ 
ला वीभत्सु्मभरर्ला निविद्धा नमस्वन्त इदपवाकर्मीयुः ॥ ८ ॥ 
| | ऋ० १। १६४॥ ८ ॥ 


ज!०--( माता) बच्चे की मां जिस प्रकार बारुक उत्पन्न करने 
क पर्वं बाख के ( पितरम्‌ ) पिता के समीप आती भौर ( मनसा सं 
भे) प्रेस ते उसका संग करती है ओर वह ( गभ-प्सा निविद्धा ) 
गभजनक वीये खे सम्पन्न होकर प्रजा को उ्पन्न करती है उसी प्रकार 
(साता ) जगत्‌.का निमौण करन हारी मूक कारण प्रकृति ( पितरम्‌ ) 
जगत के पित। या पालक परमास्मा को ८ क्रते ) उसङ़ सत्यमय सामः 
्यंञै आश्रय पाकर (भा बभाज ) उपे प्राक्च करती है । ओर 
( अभ्रे ) जगत्‌ ॐ उत्पन्न होने ॐ पूव ( धीती ) क्रियाशक्ति से भौर 
{ मनसा ) परमेश्वर की ज्ञानशक्ति से (सा) वहं प्रकृति ( ह ) 
भी (संजश्े) उसके साथ संगत ददै, मिरी ओर गभं धारण 
क्रिया । ओर (सा ) वह प्रकृति ( बीभत्सुः ) उस के साथ बन्धने की 
इच्छा करती इड : अर्थात्‌ सुसंगत होकर ( गर्भ-रसा ) उसके गमधारक 
रस, तेज से ( निविद्धा ) भच्छी ध्रकार सम्पन्न होकर इस संसार को 
व" करी ४ ॥ ( नम्वतः) घुरुष ( इत ) दही 
{ उपवाकम्‌ ) इस प्रकार के वचन अथात्‌ तत्वक्ान को ( दयुः ) परास 
होते हे । आदिव्य पक्ष म-- मात) थ्वी पिता सूय को शात होती टै, 
सते वर्षित जर को अपने मीतर छती है, ओर 


उसे संगत टीकर वह उ त म 
प्रकर की षाणिया उच्चारण करते द । 


-म्राणी जन भन्न ब्राक्ठ करके नाना 
¦ | € (द ५ | # = 
-य॒क्त। जालासीद्धरि दक्लिणाया आतव गरम! वृजनीष्वन्तः । 
= + 9 +~ | अ ॥ 
नअमींमेद्‌ बर्लो अनु गापदयद्‌ विदवरप्य च योजनेषु ॥ ९। 
१ ऋण १॥। १६९४ ॥ £ ८४ 





६६४ अथर्ववेद भाष्ये [ सु०९। १८ 


भ~ 








न ^ कमी 


भा०--( माता ) सवं जगत्‌ को निमीण करने वाली प्रकृति (दक्षि 
णायाः ) क्रियाया बल ते सम्पन्न, बरुवती शक्तिके (घुरि) मूल 
केन्द्र परमेश्वर मे ( युक्ता ) जडी इई ( जासीत्‌ थी । ( बरृूजनीष्‌ ). 
नलो, “नापः या सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुं के ( अन्तः ) भीतर 
वह परन्रह्म की सर्मकारिणी शक्ति ( गभः ) परस्पर रहण करने, एक 
दुसरे को पकड छेने या परस्पराकषण करनेवाङे बर खूप भ ( अतिष्ठत्‌ }' 
विद्यमान थी । ( वस्स अनु गाम्‌ ) जिस प्रकार गौ को देखकर बच्डा 
( अभीमेत्‌ ) हम्भारता है उसी प्रकार ( वत्सः ) वत्संखूप जीव (गाम्‌) 
सद॑ग्यापक उस परमात्मा को (अनु) देख कर ( अमीमेत्‌ ) उस्सुक 
होकर उसको एुकारता है भौर (त्रि योजनेषु ) तीनो रोको मं 
( विर्व-रुष्यम्‌ ) समस्त विश्च को रूप देने वाले, ब्रह्माण्ड के क्तः 
विद्रवखूप परमात्मा का ( अपश्यत्‌ ) दशन करता है । 


आद्विस्य के पक् मै- माता प्रथ्वी दक्षिणा दौ यां आदित्य क्शक्त 
के ( घुरि ) केन्द्र म आकर्षणक्ञक्ति स वधी है ( वरूजनीए्‌ ) उस आदित्य 
की रदिमयों मे जक गर्भित हो जाते हे । ८ वस्सः ) मेघ प्रथिवी के 
परति बरसने के पूवं ध्वनि करता है भौर रोग तीन योजनो में अथात्‌ 
स्य॑का प्रथ्वीसे योग, मेघ का वायुस योग, पुनः दृ्टिजरः का 
प्रथ्वी से योग इन तीन योजनाभों मे “विद्वख्पः नानादख्प उत्पन्नः 


५७ 


सृष्टि को देखते ह । 

निखो = _ | = ५ स्थोनेमवः -त। 
तिस्रो मातृख्ीन्‌ पितृन्‌ बिभ्रद्‌ क ऊध्वंस्तस्थ नेम वर्छापयन्त 
मन्वय¢ते दिवो श्चमुष्यं पृष्ठे विश्वविदो वाचमविक्व वेन्नमम्‌ ॥ 





क ~~ = 


१०- (द्वि°) ग्ल।पयनति (च ०) 'विश्वविदां वाचमधिश्वमिन्वाम्‌१ ६।त %° ^ 
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भा०--( एकः ) एक सर्दश्नक्तिमान्‌ परमेदवर ८ तिखः ) तीन 
(मातः) जगत्‌ की निमीणकारिणी शक्तियों ओर ( त्रीन्‌ पितुन्‌ ). 
पितं के समान तीन पालक को ( विभ्रत्‌ ) धारण करता इजा 
( उध्वैः ) उनसे मी उपर ( तस्थौ ) अधिष्ठाता खूप से विराजमान 
हे । इसल्यि ये तीनो ( ईम्‌ ) कमी ( न अव ग्लापयन्त ) श्ाक्तिहीन, . 
विषादयुक्त, निवल नहीं हो पाते 1 ( अमुष्य दिवः ) उस दोः 
आद्य या प्रकाज्ञस्वख्प परमात्मा के (पष्ट) स्वरूप के विषयमे 
( विविद: ) विश्च > त्व को जानने वाङ विद्वान्‌ ( अविहवविक्नाम्‌ ) 
सवके न सम्वने योग्य, अत्यन्त गृहु ( वाचम्‌ ) वाणी का (मन्त्रयन्ते). 
विचार करते ह । 

'तिखः मात्‌" = तीन माता = सूय, मेध, परथिवी । च््रीच्‌ पिहन्‌ 
~ तीन पिता = तीन रोक या भ्चि, वायु, सय । 
ञ्चारे चक्र परिवतेमान यरिमन्नातस्थुसुवनाभन विद्वा । 
देव न च्छयते सनभिः ॥१९१॥ 


<] 


तस्य॒ नाक्तस्त प्यते भूरिभारः सन 
५ 
2 11111 १३ ॥ 


मा०- ८ पञ्चारे ) पचि तस्व खूप भरं वारे ( परिवत्तमाने ) 
धूमते इए (य शि नल सं ( विश्वा सवनानि ). 

समस्त लोक लाकान्तर ( आतस्थुः ) स्थिर है ८ भूरिभारः ) बहत 

भार वाला ८ अश्रः ) निस प्रकार साधारण गाडी का अक्षः चुर गमं 
हो जाता हे उस्‌ प्रकर ( तस्य ) उसका ( भक्षः ) रा नथात्‌ बहन ` 

समे भ्यापक विथु, भयु ( न तप्यते ) कमी तश्च नहीं होता, कभी 

पीडित नहीं होता । ओर जिस प्रकार गाडी का गा चरते चरते पुराना 
५ {चिस जाता है मौर टट एूट जाता है उसी प्रकार वह ( सनात्‌ ) 
| 


१९-८ च ° ) (नक्चा्थत सनामिः' ति ऋ । 
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अति पुरातन, सनातन शक्ति ( एव ) दी ( सनाभिः ›) समान खूप से 
समस्त विश्च की “नाभिः भीत्‌ सबको भपने में वांघने वाखा केन्द्र 
होकर भी ( न च्छिद्यते ) कमी नदीं टुता पूता, कभी भिच्छिन्न नरह 
-होता, कनी प्रथक्‌ नदीं ठोता । 
आदिव्यद्त, काल के पक्ष म-- संवत्सर, परिवत्सर, द्दावस्सर, 
उदावतसर, अनुवस्र इन पांच वर्षो के रूप पांच भरो ते युक्त काक 
चक्र या पांच ऋतु खूप अरो षे वना संचत्सर काख्चक्र बराबर धमता 
ह \ उसमे समस्त लोक स्थिर है । उसका भक्ष कमी नीं तपता ओर 
-वह कभी छिन्न भी नदी होतः । 
अध्यात्म म _ पांच प्राणखूप पाच असो से बना चक्र = कत्तरूप 
भस्मा, उसे समस्त सुवन = प्राण इन्दिय जादि नाक्चित है उसकी 
-अक्षः = दशनशक्ति या अध्यक्षता कमी पीडित न्दी होती अधात्‌ वह 
.भारा निस्य, अविनाशी सच प्राणों को समान खूप बधि रहकर मभौ 
-कभी उच्छिन्न नही होता। 


9 (~ ° ॥ (^~ ^~ 1 कर ] ^ (^~ 
-पञ्चैपाद्‌ं पितरं द्वादशाङ्ृति दिव आहुः परे अघे पुरीषिणम्‌ । 
|~ (~ ~ लं (~, 
-अथेपरे च्न्य उप॑रे विचक्रे सप््चक्रे षडर श्राहुरपिंतम ॥१२॥ 
ऋ० 4। १६४। १२॥ 


भा -( दिवः ) रोक, प्राश्शमय परमेदवर के ( परे अधं) 

.परम स्वल्प के निरूपण छ विषय म विद्वान्‌ प्रपि छोग ( इरीषिणम्‌ ) 

ब्रह्माण्ड खूप पुरं मे विराजमान परम पुरुष को ( पञ्च-पादम्‌ ) पड्छपाढ 

- भौर ( द्वादशाृतित्‌ ) ५२ आक्रति वाला ( पितरम्‌ ) पिता ( जाहुः ) 

, कहते हे । जिस प्रकार सूयं की पांच प्रतु उसके पाच पाद या चरण 
ह भर १२ आङ्कतियां १२ मास हंउसी प्रार्‌ अन्न, प्राण, मन, विज्ञान | 


[व मी 





® 


१२-८ त° ) (उपरि विचक्षण दात ० । 
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जर अहंकार इनमे विद्यमान ददवरीय क्ति की १२ धाङ्तियां दै । 
श्वारीर सम जध्यात्म उक्त पांच चरण ह य पञ्चप्राण पञ्चपादं हैँ मौर 
१२ प्राण ५२ आकरतियां हँ । ( अथ ) जौर ८ उपरे ) सबके रमण 
योम्य ( विचक्षणे ) सवके साक्षी दष्टा परम्‌ रहम $ विषयमे (दमे) 
भौर ये ८ अन्ये ) दूसरे विद्वान्‌ ( स चक्रे ) सात चक्रमय, ससशी- 
चण्य प्राणों ते बने ( षडरे ) छः, पांच इन्द्रिय अर छठा मन इन जरां 
से युक्त च्छमं उक्ष ( एरीपिणम्‌ ) पुरुष को ( अर्पितम्‌ ) भपित, स्थित, 
{विराजमान ( जाहुः ) वतराते द 1 | 
आदित्य पश्च म-पन्चपाद्‌ = पाच चतु । द आकृति = १२ मास 
भुरीषी = वृष्टि के उदक से सम्पन्न सूयं । सक्च चक्र = सात आ1दिस्यरदिमयां 
यद्रा जयन च्रहतु, सास, पक्ष, अहोरात्र, सुहुतं इने, पुनः भावत्तन 
करनेवारे चक्रों मे षट्‌ भर = षर्‌ ऋध्ठ लगी ह । विक्ञेष देखो प्रइ नोप- 
निषद्‌ [ प्रदन ५।११|। 
(दशां नदि उज्ञराय ववति चक्र परि चामृतस्य । 
आ पुत्रा अग्न मिथुनासो अत्र॑ खक शतानि विश्चति तस्थुः\॥९२॥ 
०१1 १६४। ११ ॥ 
बा > 10 सूय ! परमात्मन्‌ ! तेरा य ८ द्वाद्चारम्‌ ) 
१२ अरोंसे युक्त ( चतस ) सत्य, व्यक्त ह्माण्ड का ( चक्रम्‌ ) रक 
( याम्‌ परर ) यलोक ५ म ( ववत्ति ) धूम रा है, ( तत्‌ ) 
चह कभी ( नहि नराय ) जीण नष्ट नहीं होता । ( अत्र ) | दस्‌ ४ 
१) मर्यो का दुःखो ते त्राण करने वारे ( स शतानि विश 
तिश्च ) सातसो बीस [{ ७२० 1 ( मिथुनासः ) जोड, दिनि शौर रात 
€ तस्थुः ) स्थिर हं । 


दस चक्र को कोड काक-चक्र सौर संव्स्‌र-चक्र दध्यादि नाना 


६९६८ श्रथवैवेदभाष्ये [ स्र ० ९।१५. 
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खूप से कल्पना करते है । अध्यात्म मे वादश्च अर = १२ प्राणद । संवस्सरः 


के रातदिनों की संव्या ७२० दै । ३६० रात्रि ओर ३६० दिन । 
=| (~ | * | र्‌ (~ 
सनेमि चक्रभमजर वि वावृत उत्तानायां ददा युक्ता वहान्त। 
९ * ^~ (~ (~ 

सरस्य चकत रजचे्यावुंते यस्मिन्नातस्थुँवनानि विश्व! ॥१४। 
। ०१ १६४ । १४॥. 

भा०--८ सनेमि ) नेमि अथात्‌ च्क्रधारा सहित, नमनश्क्ति सेः 
युक्त, सबको वश करने वाखा यह (अजरम्‌ ) अविनाशी ( चक्रम्‌ ) 
चक्र, कालशक्ति--व्रह्यचक्र ( विवादृते ) नाना ख्पप्त च्छ रहा है ।. 
उसको ८ उत्तानायाम्‌ ) इस उत्तान जगती म (दशन ) दक्ञ प्राण 
८ युक्ताः ) जुतकर ( वहन्ति ) उठा रहे दँ । ( सूयस्य ) सूयं, सब के 
प्रकाशक परमेश्वर की ८ चष्युः ) चश्चु अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञानश्चक्ति, दशचन- 
शक्ति जो संसार को उत्पन्न करती दहै वह ८ रजसा ) रजोगुण सेः 
( आदृतम्‌ ) युक्त होकर ( एति ) गति करती है, ससस्त संसार को 
चराती है । जिस राजस शक्ति म ( विद्वा सवनानि ) समस्त सुवन 
ओर कोक ( धा तस्थुः ) स्थर होते ६ । 
( ^\ १) 9 | ~ = 
खि धः खतीस्तौ उमे पुंस आहुः पर्यदक्षणएवान्न वि चेतदन्धः । 
कविर्यः पत्रः स हमा चिकेत यस्ता विज्ञानात्‌ स पितुष्ठिता- 
1 
सत्‌ ॥ १५॥ 

,भाज्-(मे) मेरीजो ( खियः) प्रकृति के परमाणुं मं 1 
भाव उदन्न करने वाली ( सती; ) प्रवल शक्तियां है ( तानू उ ) 
उनको ही विद्वान्‌ रोग ( पुंसः ) “पुं शक्ति या प्ररु पुर ख्प 
घे ( 0 वशन्‌ › ~ ) कहते द । उनको ( भक्षण्वान्‌ ) चश्चुभ्मान्‌ विद्वान्‌ 


=" 


4 ४-(च ०) "यस्मिन्ना पिता! इति ऋ० । 
ू ल 4 = भ ५ 
१५-( प्र० ) "त उ" (त०) (इमा: (च० )'सतितुःपि -~हात त०जा° ( 
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अ 


 पदयत्‌ >) साक्तात्‌. करता हे । ( अन्धः) अन्धा मूखं पुरुष उनको 


.{ न विचेतत्‌ ) नहीं जान पाता। (यः) जो (पुत्रः) ऽर बाख 
होकर मी ( कविः ) ऋन्तदश है (सः ) वह (दम्‌ ) इस रहस्य को 
( ना चिकेत ) जानता है, ओर जो ८ ताः ) उन श्तियों 
-को ( विजानात्‌ ) विद्योपख्प से जान केता हे (सः) वह (पितः 
विता असत्‌) पिताकाभी पिता हौ जात हे । अथवा-( खयः 
सतीः तान्‌ उमे णुंसः आहुः ) जो खियां दह उनी प्राणयोंको भी 
विद्वान्‌ पुरुष (जीवाप्मा' या “पुरुषः नाम से पुकारते ह । आदित्य पक्ष 
स्व आदित्य की रव्रिमये जलौ कः गस म घारण करने से चियां दै, 
तो भी बृष्टि के जरः सेचन मं समध होने ओर प्र्वी जरः सेचन क 
-बाद्‌ अन्नोरपादन मे समं होने से उनको भी पुमान्‌; “मेघ कषा जाता 
हे । देष प्वंवत्‌ । 
3 ग | न ० | = क . ^~ 
साकजाना सक्तथमाहुरकज वडिद्मा ऋषयो देवजा दत्त । 
`तषाभिष्ठानि विहितानि घास स्थात्रे रेजन्ते विङ्ृतानि रूपश्ः।।१९ 
| | प्रु० १। १६४११५५ 
आ०--( साकं-नाना ) ९२ ही साथ उत्पन्न इए श्राणों मै से 
, सक्थम्‌ ) तात कौ ( एकनम्‌ ) एकन अर्थात्‌ एक रूप से उत्पन्न 
हमा ( जाहः ) तति ह । ( यमाः ) दो दो जोडे खूप घे विद्यमान 
.८ ऋषयः ) भ्राण (षट्‌ ) छः है भोरवे ( देवजा इति ) देव भथोत्‌ 
आस्मा ते उत्पन्न ३५ बतराये जाते. ह । ८ तेषाम्‌ ) उनके ( धामशः ) 
धारण सामथ्यं या ग्रहणश्क्ति के अनुसार ही ( इष्टानि ) इनक 
इच्छाएं या चेष्टादुं या कायं ८ विहितानि ) बनाये ई। वे ( स्थात्रे ) 
स्थिर, निव्य, नात्मा क हितके षि दही ( परश. ) भिन्न-मिज्च खूप 
.( विकृतानि ) विकार को प्रास होकर ८ रेजन्ते ) भरकट होते दै । भात्‌ 
कान्‌, नाक, माल ये च्हदोदो के जोडे ह । इनमे सावां सुख का 
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प्राण जोडा नहीं, वह एक ही दै । वह (एकजः ह । इनमे उक्त छो 
जपि त्तानद्रष्रा दै ये ष्देवजः कहाते ह । उन सबके अपने-अपने ग्राह्य विषय 
नियत दहै ओर आस्मा के निमित्तये गति कर रहे ह । आदित्य पक्ष 
म छः कतुं है । जिनमें सातवीं ऋतु एक मख्मास से उत्पन्न होने 
वह एकज हे। दोष चतु दोदो मासो से बनते हवे ष्यमः द| वे सूयं 
ते उत्पन्न होती टद इसलिये (देवज ह । उनके अपने-ञ्रपने सामथ्ये 
भपना इष्ट परिणाम होता दे । वे ‹स्थाताः सूयंकेकारणनाना सूपामे | 
प्रकट होती ह । 


=| ~ र = | 
श्रवः परेण पर एनावरेण पद्‌ चत्घ विश्रती गासुद्‌ स्थात्‌ । 
@ "८ ४ ( ^~ व ® १ 
खा कद्रीची कं स्विदथ परागात्‌ क्व स्वित्‌ सूते नाहे यूथे 
दछ्स्मिन्‌ ॥ १७ ॥ ्‌ श्र १।१६४।१६॥ 


भा-( एना गौः ) यह व्रह्मनक्ति (परेण) दूरसेभी दर 
छोक ते नीचे है ओर ८ एना अवरेण ) इस नीचे के रोक से उपर 
भी रहकर ८ पदा ) ज्ञान द्वारा ( वस्छम्‌ ) जगत्‌ को ( जन्रती » प्ट 
करती इई ( उद्‌ भध्थात्‌) सर्वोपरि स्थित दै । (सा) वह ( कद्रीची ) नः 
जाने कहां ते आती भौर कहौ को जाती है । नौर वह॒ (कं स्वित्‌) किष 
( भघंमू्‌ ) परम श्रेष्ठ प्रु के पास ( परा भगात्‌ ) छनः लौट जाती है ॥ 
न जाने (क स्वित्‌ सूते ) वह कहां इस सन्तान को उत्पन्न करती है । 
( नहि यूथे भस्मन्‌ ) बह स्व्यं इस युध अर्थात्‌ विङ्कतिगण मेँ नहीं 
है । बह ब्रह्मश क्ति इस रोक केः उपर र उस रोक ते नीचे समस्त 
संसार को पारती है ओर फिर उसी मे रीन होजाती है। इतने 
प्राणी कषां से उन्न करती है इसका ज्ञान नहीं है । वह प्राकृतिक 


विकार रूप महत्‌ आदि पदार्थौ से अवश्य भिन्न है । 
क 





१७-( च० )) यूभि अन्तः" इति क्र° । 
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आदिल्यपक्च मै--उपा वह गौ जो भपने चरण के समीप सूयं खूप 
वस को धारण करती हं वह कहां से भाती कहां जाती है ओर कहां 
भपने सूयं बार्क का प्रसव करती है १ पूं प्रकारित तारायूथ मै वहः 
उसका नदीं प्रसव करती । ्‌ 
अध्यारम्न मै--( परेण अवः ) पर भात्मतस्व से नीचे भर ( एनाः 
अवरेण परः ) इस भधोव्ती इन्द्ियगण से ऊपर ( पदा ) ज्ञानशक्तिः 
ते ( वत्सम्‌ ) अपने वत्स खूप मन को ( बिश्रती गौः उद्स्थात्‌ ) पुष्ट 
करती इई गौः अथात्‌ चेतना शक्ति प्रकट होती है। (सा कद्रीची) 
बह कहां से लाती है १८ कं स्वद्‌ भध परागात्‌ ) किस उत्तम, सध 
आत्मा मे पुनः लौट जाती है १ इस मन करो वह कहां उत्पन्न करती है ¶ 
जिससे यद वस्स मन इस इन्द्रिय गण मे परिगणित नहीं होता । 
श्रवः परेण पितरं यो अंस्थ वेदावः परेण पर पनावरेण । 
कवीयम।नःक इद प्रबोचद्‌ ठेव मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ ॥१८॥ 
भा०-८ परेण अवः ) परम परमेश्वर से उतर कर विराजमानः 
( अस्य ) इस पूर्वोक्त मन के ( पितरम्‌ ) पारक भाष्मा : को भौर 
( परेण अवः एना भवरेण परः ) पर आत्मा से नीचे ओर इस इन्दि 
 यगण से उच्छृष्ट इस मन के विषय मे (यः वेद्‌) जो जानता दै वह 
( कवीयमानः ) स्वयं अपने को क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ मेधावी के क 
बता कर ( कः ) कोद दुरम दी ( इट ) इस जगत्‌ मं (शरव ) 
बतला सकता है कि ( देवम्‌ ) क्ीदाशल चा जान को अ. ५ 
दररा दशने वाला ८( मनः ) मन अन्तःकरण ( कतः भच जातम्‌ ) 
कहां से प्रकर इञा है! 


= | __ > 1 अर्वाच आहुः 

ये श्रवाञ्चरस्ता ड पराच आहवं परञचस्तां उ अर्वाच आहु । 
दरश्वया चक्रथुःसोग्रतान षु ------- या चक्रथुःसोमतान ^ ~ य 

१८-( प्र° द्वि° ) ध्यो अश्यानुवेद १९ एनावरेण" इति ° ' 
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भान-(ये) जो जीवगण अवीन्चः ) इस लोक म भोग- 
 वरायण ह उनको ( पराचः ) परम ब्ह्यसे दुर दा हजा ( जाहुः ) 
कते ह । भौर (ये) जो इस खोक के भोगों से ( परान्चः ) परे हट 
गये दै ( तान्‌ ) उनको ही ( मवीचः ) परम पद्‌ के समीप ( जाहुः ) 
कहा जाता दै ( इन्दः च सोम) दे ईन्द्र भौर सोम ! जीव ओर 
ब्रहम ! ( या चक्रुः ) जिन लोक को जाप दोनों अपनी कस-क्ति ओर 
. फरुद्‌ यिनी -शक्ति द्वारा निमाण करते हौ ( तानि रजसः) वे कम 
हीन लोका को (धुरा युक्ता न ) धुरेम जते घोडा के समान 
,( बहन्ति ) धारण कर रहे दं । 

आदिस्य पश्च मे--जो ग्रह अर्वाग ह उनको अयोतिषी पराक्‌ दूरस्य 


कते है, गति के वश्च सेजो समीप होते हैवेही किर दृरद्ये जाते ` 


ह । इन्द्र भौर सोम अर्थाव्‌ सूय भौर चांद्‌ गति के वश ते कभी समीप 
होते ह ओर कमी दूर हो जाते हे । 
दा सपण छयुज। सख।या समान वृश्च परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वादरपनश्नन्नन्यो च्रमि च!कशीति ॥२०॥ 
भा०-( सयुजा ) एकन्र रहने वारे ( सखाया ) एक दृसरे के 
मिन्न ( सुपां ) उत्तम ज्ञान, पालन नौर सामथ्यं ते युक्त, दोनों ईश्वर 
भौर जीव दो पक्षियों के समान द । वे दोनों ( समानं इक्ष्‌ ) एक ही 
संसार खूप वृक्ष को ( परि षस्जाते ) चिपटे रहते द भात्‌ उस परं 
जाश्रय ठेते दे। ( तयोः ) उन दोनोंमं ( मन्यः ) एक पक्ची, जीव 
 ( खत्ादु ) आनन्ददायक ( पिप्पलम्‌ ) पिप्यु, कमफ को ( अत्ति ) 
मोग करता हे ओर ( अन्यः ) दसरा ( अनदनन्‌ ) भोग न कंरता 
इजा ( भमि चाकक्षीति ) केवर देखा करता दै । अर्थात्‌ दूसरा साक्षी 
-खूप से विराजता हे । किन्हीं के मतमेये दो पक्षी जीव तैर मन ै। 
जो समान भाव से उच्छेद्‌ करने योग्य देह खूप इष्ष म आशित ई । 


क पा वा वि मिपि 
न 
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भसङ्ग ए साक्षी है मौर मन मोग शूरता दै । यह रूपक छव्रि-म्याय 
से ० पक्षा म॑संगत है ! देखो दवेताधतर , युण्डक नौर कठ 
उपनिषद । 
यर्म्‌. वृक्षे मरध्वद्‌: सुपणा निविशन्त स्यते चाधि विश्व । 
तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे त्नोन्न॑शद्यः पितरं न वेदं ॥२१॥ 
| ० १।१६४।२२॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस ( वृक्षे > ब्रह्ममय दृक्ष पर ( मध्वदः )\ 
मथु भ्थात्‌ आत्म ज्ञानरस का उपभोग करने हारे ( खुपणाः ) छम 
स्ञानसञ्यक्न ब्रह्मज्ञ ( निविशन्ते ) जाश्रय ठेते है ओर ( विश्च) संसारः 
मे ( भधि सुवते च ) पुनः आते ई अर्थात्‌ पुनः युक्ति से लोट आतेः 
है, ( तस्य ) वे उस ब्रह्ममय चक्ष का (यत्‌ ) जो ( खादु ) परम 
सुखकारी ( जभ) स्थेष्ठ ( पिप्पलम्‌ ) फक टै ( आहुः ) उसङः 
वर्णन करते है । (यः) जो पुरुष ( पितरम्‌ ) भवतारक, सकर "ख 
चारक, परिपाकक, उस परम पाक श्र को (न वेद्‌ ) नहीं जानता, 
उसकी उपासना नीं करता < तव ) वह परम स्वादु फर ठसकोः 
( न नक्षत्‌ ) नही प्रा होता । | । | 
अध्यारम मे--जिस जास्मास्प बृक्ष पर मधुर फ के भोग करने 
चाले पक्षियों के समान त्राण या इन्द्रियगण स्वाप-कार मृ र्नो 
जाते रहै भौर पनः जागरण कारू मे उत्पन्न हो जाते ई, जिसका वह ` 
परम स्वादिष्ट क हे, जो उस पारक जास्मा को नहीं जानते, उनको वह 
कड प्राक्च नदीं होता । ` इसी प्रर भादित्य पक्ष म-- सुपण = क्िरण 
सुं रूप इच मं मधु अर्थात्‌ जख रहण करने वाली उसमे वैन होती 
न: प्रकट होती ई, उसका पारक जारोग्यप्रद्‌ फकः 


मौर उषाकारुमे पु 
हे । जो सूयं का सेन नर्हा करते उनको बह फल नहीं मिरता ॥ 


२१-८ त्‌° ) ˆतस्व इदाहूुः' इति ° । 
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य। युपर अश्त॑स्य भकमनिमेषं विद थाभ्निस्वरन्ति । 
पना विश्व॑स्य सुवनं॑स्य गोपाः स सा धीरः पाकमत्रा विवेश 
| २२॥ (२५) ऋ० ५। १६४ ।२१॥ 
भा०-( यत्र) जिस ब्रह्म मै रहते हुए ( सुपणाः ) उत्तम 
बरह्म्तानी, युक्त परुष ( अनिमेषम्‌ ) निरन्तर एक क्षपक भर सृक्ष्म कार 
ते व्यवच्छेद के भी छिना मथीत्‌ सदा ( अद्धतस्य ) उस अविनाज्ञी 
नित्य अमृतरस के ( भक्षम्‌ ) उपभोग को ( विदथा ) अपने ज्ञान 
सामथ्यं से ( अभिस्वरन्ति ) प्राक्च करते मौर उसक्छा प्रगान करते ह। 
नाना वाणि द्वारा प्रकट करते ई, ( एना ) वह ( विश्वस्य ) समस्त 
( सवनस्य गोपाः ) सुवनो का परिपाक ( धीरः ) सबका धारण 
कन्त, सर्व, वर्म ( मा ) खुद्न ( पाकम्‌ ) अपक्व य1 अल्पपक्व, आर 
मी पाक होने योग्यक्ञानी अंयुष्चुको (भत्र) इस स्सारमं (ना 
विवेश्च ) प्रविष्ट करता है। 
' आदित्य पक्ष मे--जिक् आदित्य मं सुपणा = रदिमय, अदत = जल 
को प्राक्च करके प्रत्च होती है वह समस्त अुवनों का स्वामी मुन्षे सुख 
दान करे । अध्यात्म पश्च में सुपण; = इन्द्रियगण । 


-व्लुन्नः 


[१० ] आत्मा ओर परमात्मा का ज्ञान । 


श्रा कविः । गोः, विराड्‌ आत्मा च देवताः । १, ७५ १४, १७; १९ 
जगत्यः, २, २६, २७ भुरिलः त्रिष्टुभः; ३--६, ८-- १३, १५११६; १८ 
२०, २२, २३, २५, २८ त्रिष्टुभः; २१ पन्चपदा शक्वरी; २४ चतुष्पद्‌ 


पुरस्कति रिक्‌ अतिजगती । अष्टाविंञचच सक्तम्‌ ॥ 
कन ~ ~ „----------~-~- 
२२-८ प्र ० ) “अमृतस्म भागस्‌? ( तु° ) “इतो' विद्स्यः दाति % 
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यद्‌ गायत्रे आर्च मात्रावत ओष्ठे या बेष्टुमान्निरतक्तत । 
यद्र जगज्जगत्याहितं णदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्त ५ 
ऋ० १। ६६४ । र ॥ 
भा०--८ यद्‌) जो (+ ) ( गायत्रे) गायत्रः में ( गायत्रं भधि 
भाद्ितम्‌ ) गायत्र स्थित है (वा) ओर (२) (त्रे्टुभात्‌ ) करष्ठभ 
से ( वरष्टुमं ) वेष्टुम्‌ कौ ( निर्‌ अतक्षत्‌ ) रचना की, कस्पना की । 
(यद्‌ वा) भौर. (२) जो (जगस्याम्‌ ) जगती मे ( जगत्‌ ) .जगत्‌ 
{ आहितम्‌ ) स्थिर है ( तत्‌ ) उक्त स्ट को (ये विदुः) जो विद्धान्‌ 
डोग जानते ह ( ते ) वे ( अष्टतत्वस्‌ जान ) जषस्व, मोक्ष पद्‌ का 
मग करते द । 

(१) (इमे तै लोका गायत्रम्‌? । तां० . १६।५१।११ ॥ गायत्रोऽय 
भूलोकः । कौ० ८।९॥ गायन्रऽस्मिन्‌ सोके” गायत्रोऽयमश्चिरध्यूढः । कौ 
३४।२॥ प्राणो गायञ्नी प्रजननम्‌ । ता० १६।४।५॥ प्राणो गायत्रम्‌ । जै°ड° 
६।३७।७॥ अश्च गायत्री ॥ श्ा० १६।१।१।.५॥ गायत्री ब्राह्मणः । एे° 
।२८॥ तेजो वै व्रह्मवचस। गायत्रम्‌ । कौ० १७।२।९॥ दीर्य गायत्री । 
० ०।३।१३॥ गायत्रम्‌ हि शिरः ॥ श० ८।९।. ।६॥ अष्टाक्षरा गायत्री । 
रे० २।१७ ॥ चतुश्िशस्यक्षरा गायत्री। श० २।५। १।१०॥ गाय 

 । गो० उ० २।९॥ 


1 


प्राची दिक । श २।३।१।१२॥ गायत्री वसूनां पर 
वसनो गायत्रीं समभरन्‌ 1 > ० २।१८।४॥ गायत्र वै रथन्तरसर्‌ । 
ता० ५।५।१५॥ गायत्रः सष्ठदशः स्तोमः । ता० ५।१।१५॥ गायत्रो 


यज्ञः । गो० पू० ७।२४॥ गायत्र वरै प्रातःसवनम्‌ । गो० उ० ३।१६॥ 


गायत्रो वै पुरषः ५ ते० २।२१।१॥ 
गायत्री भौर गायत्र शब्द्‌ से. 


£ 


भूकोर, प्राण भसि, राह्मण, बरहावचेसे तेन, नीम, ष” ~ ब्रह्मवचे 
न 


वेदिक परिभाषा म, तीनों. लोक, 


स्‌ तेज, दीर्य, क्षिर, खख, गशक्षर 


= च 4 4 
{१.०} १--(०) व्रडुमाद्वा तरेष्ुमः हति ऋ० । । 
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~~~ 


छन्द. प्राची दिश्चा,. वसुपत्नी,. रथन्तर,. सष्दश्स्तोम, यक, प्रातःसवनं 
ओर एर्ष इतने पदा लिये जाते € । गायत्र म गायत्र. आाश्रत हं 
अथात्‌ इस रोक मे भभ्चि आश्रित दै या भूलोक अशि पर आाश्चितदै या 
ब्रह्मण म ब्रह्मतेज है, पल्ली पुरुषः पर आशिते, प्रातःसवनं यज्ञ म 
जाभ्रित है. रथन्तर साम गायत्री छम्द पर नाश्चित है । प्राण जास्माः 
पाथिव देह मे आश्रित है, यह जीवात्मा परमात्मा मे जाध्रितहै। 
( २ > तरण्ु^म्‌-त्रि्द्‌ वश्नस्तस्य स्तोमम्‌ इवेत्यौपसिकम्‌ ॥ दे 
३। १६ ॥ वन्नः त्रिष्टुप्‌, ब्रेष्टुभ इन्द्रः । को० ३।३॥ त्रष्टुभो वन्रः। 
गो० ३।१।१८॥ रेन्द्र हिः त्रेष्टुभं माभ्यम्दिनं सवनम्‌ । षै &। ११॥ 
एते वे छन्दसां वीयंवत्तमे यद्‌ गायत्री च त्रिष्टुप्‌ च । ता० २०।१६।८॥ 
बलं वै वीर्य त्रिष्टुप्‌ । को० ७।२॥ ओजो वा इन्द्रियं वीयं त्रिष्टुप्‌ । 
ठे १।५।२८॥ उरः त्रिष्टुप्‌ । छ ० ८।६।२।७॥ व्रिष्टुप्‌ छन्दो वै राज- 
न्यः । वै १।२८॥ क्षत्रं वै त्रिष्टुप्‌ को० ७।१०॥ या राकासा त्रि्टुप्‌ । 
० ३।४७ ॥ त्रेष्टुभो हि वायुः । श० ८।७।६।१२॥ ्रष्टुभेऽन्तरिक्षरोके 
त्रेष्टुभो वायुरभ्युद्ः । कौ० १७ । ३; ॥ यजुषां वायुदेवतं तदेव ज्योतिखे- 
षटुभं छन्दोऽन्तरक्षं स्थानम्‌ । गौ० प्‌* १।२९॥ जपानखिष्टुप । ता० 
७।३।७॥ यः एवाय प्रजननः प्राण एव व्रिष्टुप्‌ । श० १९।३।१।१॥ 
त्रेषटुभं चकुः । ता० २०।१६।५॥ आत्मा वै त्रिष्टुप्‌ । श ६।४।२।९॥ 
त्ेष्टुभः पञ्चदश स्तोमः । तां० ५।२।१४॥ त्रिष्टुप्‌ रष्टाणां पक्ञी । गा° 
ड०` २।९॥ एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्‌ । कौ० ३।२।। चतुश्रव्वारिशदक्षरा 
व त्रिष्टप । श्च० ८।५।१।११॥ द्विष्टुप्‌ इयं पृथ्वी ।२।१।२०॥ तरप्‌ 
भसौ योः ज्ञ० १।७।२। 94 \ (त्रष्टुप' ओर प्रष्टुम्‌ शब्द्‌ से वादक 
परिभाषः से तीनों खोक, परथिवी, अन्तरिक्ष भौर चोः, वव्र, दन्द, 
माध्यन्दिनि, सवन, भोज, इन्द्रिय, क्षात्रबक, त्रिय, राका, बु, 


भपान, प्रजनन, प्राण, चष्चु, उरःस्यक, भामा, पञ्चदल स्तोम श्री 


की परमौ, ११ भक्षरों का जाः ७४ भक्षरों काः छन्दु दरतने पदाथ खि 
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जाते व्ेष्टुन सेत्रेषटुम की रचनाकौ' भथौत्‌ अन्तरिक्ष से वायु 
श्रकट हा, उरःस्थर से बल उत्पन्न इजा, क्षत्रिय स बाहुबल है, इन्द्र 
म वघ्र आश्रित दै, आध्मा म इन्द्रिय ह, प्रननन या अपान मी मध्य- 
भाग स माधितहे भौर ये भी त्मा म स्थित ह, र्द्रा को पत्नी 
जधोत्‌ शक्ति रुद्रो मै आश्रित हे भौर जीकामा उस परम लोक मं 
-सभ्चित है । ्‌ 
( ३) सर्व वा इृदृमाघ्मा जगत्‌ । ° ७।५।९।८॥ इयं प्रथिवी 
जगतो । अस्या {टि इदं स्वः जगत्‌ । श १।८।२।११॥ द सिनीवाडी 
सा जगती । ए० ३। ४७ ॥ जागतो वै वैदयः। एे० ५।२८॥ ता व 
शता जगत्यो यद्‌ द्रादशाक्षराण पदानि । जगती प्र तीची दिक्‌ । श° 
८। ३। ५।१२॥ जगत्याहदित्यानां पत्ती । -गौ° ३।२।९॥ साम्नां आदिष्य 
दवतं तदेव ज्यंतिजीगतं छण्दो यो; स्थानम्‌ । गो० ६० १।२९॥ श्रोणी 
जगस्य; । श्ञ० ८।६।२।८॥ जवा प्राणः एष जगती । जागतं श्रोत्रम्‌ । 
-ता० २.1 १६।५॥। जागतं वै तृतीयसवनम्‌ । ९* ६ । ९ 1 १२॥ 
जागता वै प्रावाणः" कौ० २९ । .8 ॥ जगत्येव यज्ञः । 
वेदिक परिभाषा म. नगती!, “जाग्रतः शब्दो से समस्त संसार, 
अत्मा, प्रथिवी, सिनीवाली, व्रह्म, पञ, वैद्य, द्वादशाक्षर छन्द, प्रतीची 
बिद्या, आदित्यो की पलीः दयौ: स्थान, भवाङ प्राण, श्रोत्र तृतीय सवन, 
अरावा जर यश. ये पदाथं लिये जाते | “जगती > जगत्‌ आशित हैः 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ उक्षके चसाने वाङ परमारमा मे आश्रित है, 
जादित्य यौलोक म॑ स्थित है, जवाङ. प्राण अथात्‌ नानि मे नीचे क 
आण, श्रोणी या कृदो मै स्थित है, पञ्छगण वेयं से या वैदयवण पडयु- 
सखद मे स्थित दै, आदित्य ब्रह्मचारी तृतीय / सवन म 'स्थित है, ७८ 
वषं की ब्ह्मचर्य-श्ाक्ति आदित्य ब्रह्मचारि्यो मे स्थित है । श्रोत्र, 
श्रवण या शतिविथा च्छा -श्रवण-पठन-मनन विदाना म स्थित है । 


स्यादि । 
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= (| (+ ० अ ॥ ^. 
गायश्रेया प्रति मिमीते छकसकया साम अष्टुभन चाकम्‌ | 


भे > (~ =| ^~ ५ (~| 
वाकन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते खत्त बाणी: ॥ २॥ 


भा०-८१) ( गायत्रेण ) गायत्र से ( भकम्‌ ) जक को ( प्रतिः 
मिमीते ) प्रतिमान करता है, मापता दहै, ज्ञान करता है, परिमित करतां 
हे, प्राक्च करतादहै। (२) ओर (भकेणसाम) अक्स साम कौ 
परिमित करताया मापता यान्ञान करता है। (२) ( तरष्टुभेनः 
वाकरम्‌ ) त्रेषटुभ से ष्वाकः को ओर ( ४.) .( वाकेन वाकम्‌ ) वाक 
खे वाक को प्रतिमान या मापन करता याज्ञान करता है । भौर 


( ५ >) ( द्विपदा ) दो पद्‌ के नौर (चतुष्पद्‌ अक्षरेण) चारपद्‌ के अक्षरो 


से (सक्च वाणीः प्रति भिमते) सात प्रकार की वाणियों को मापते दहै । 


( १ ) शगायत्रेण अकम्‌ गायत्र पुरस्तादुष्तम्‌ । अकः- अन्नं वै 


देवाः अकं इति वदन्ति । ता० १५।३।० ३॥ नादित्यो वा नकः । श्न ° 
१०।६।२।६॥। अकशचष्षुः तदसौ सुय; । अभ्रक; । श ० २।५।१।४॥ स 


५ 
एषोऽभ्चिरर्णे यस्पुरुषः;। श ० १०।३।४।५)। प्राणो वा जकः । वेस्थाक-; 


मिति । पुरषं हैव तदुवाच । वेस्थाक॑पर्णे इति कर्णौ हैव तदुवाच । वेश्या 
कपुष्पे इष्यध्निणी हैव तदुवाच । वेल्थाकेकौश्याविति नासिके हैव 
तदुवाच । वे्थाकसमुदकाविव्योष्ठौ हैव तदुवाच । वेस्थाकधाना दन्तान्दै 
तटुवाचे । वेत्थाकोष्टीलाविति जिह्वां हैव तदुवाच । वेत्थाकमूलम्‌ इप्यननं 
डव तदुवाच । श्च०,०।३ ७५ अन्ने वेदेवा अक इति वर्दान्त । रसमस्य 
पुष्पम्‌ । ता: ५.।३।८३॥ 


वैषद्‌क पभाषा मे.भकं शब्द्‌ से अन्न, मादित्य, चक्षु, अचि, जीव, 


परमटुस्ष, प्राण भौर पुरूषया जीवात्मा कहे जाते ह। “गायत्र सं 
¢ #. 
अकंकोपातादहै, ज्ञान करतादहै या मापता है" अथात्‌ पृथ्वीं पे भन्न 


प्राक्च करता है, प्राण ते आत्मा का्ञान करते है, आमा से परमाम 


का न्ञान करते हे इव्यादि योग्य योजनाद्‌ करनी चाहिय । ,. 


थ श ऋ भ स मि ण ~~~ ~~ ~ 


लु०१०।२ | नवम काण्डम ६७१ 


न ० ^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~^ 





(“र ४सरदेण सखामः-भकः पुरस्तादुक्तः । साम~--सः प्रजापति 
हेवं घोडश्वघा आस्मानं विद्य साध समैत्‌। तद्‌ यष्साधं समैत्‌ तव्‌ 
साञ्नः सामस्वम्‌ 1 जै° उ० १।४८।०॥ पष आदित्यः स्वैरकिः समः, 
तस्मादेष एव सास । ज्े° उ° १।५।२५॥ एत पुरषं छष्ोगए उपासते 
एतस्मिन्‌ दिं इ स्य" समानम्‌ । श ० १०।५।२।१०॥ तद्‌ यत्‌. स च 
अमश्च तत्‌ साम अभवत्‌ । ० उ० १।५३।५॥ यद्ध तस्सा च भमन 
समवदतामर्‌ तत्साम्नः सामत्व । गो० उ० ३।२०1] सैव नाम ऋक जमो 
नाम सखा । गो० उ० २।२०॥ प्राणो चात अमः वाक सा तत्ताम्‌ । ज० 
=० ६।२३।३॥ प्राणो वे साम प्राणि हीमानि भूतानि सम्यञ्च। शस 
९।८११७।३॥ तद्‌ यततत व वाचतेवाभिसमार्यात तस्माद्वायव्‌ साम। 
ञे ड० १।४०।६।. स्वगां लोक सामवेदः । ष० १५।। साम वै देवाना- 
मन्नम्‌ । ता०  ६।४।१३॥ साज्राञय ते साम । श्ष० ' १२।८१६.२३॥ क्षत्र 
साम । १२।८।३।२३॥ सवस्सर एव लाम । ज्ञे उ० १।३५।१॥ बन्घु- 
मस्साम्‌ । णे° उ ० ३।६।७॥ सामि सस्याश्लीः । ता° ११ १०।१०॥ 
तयते सदसतो यत्‌ सत्‌ ततं साम तन्‌मनः स प्राण जै उण 


^~ 


२।५३।२॥ धमः इन्द्रो राजा । तय देवा विश्च: । सामानि वेदः । श०. 


१३।१।३।१४॥ 
वेदिक परिभाषा स साम शब्द से तोडश्चकूक प्रजापत स^ रोक- 


मय अदिव्य ` परमेश्वर सर्वोपासख पुरूष नररम्वेद भीर स्‌(मवेद्‌, प्राण 
अौर वाक्‌ प्राण, खग = मोक्चपद्‌, देवो ला अन्न = तान क्लत्रबल, आान्नाञ्य 
सत्‌, मनः) प्राण, [वि [नो क। ब्रह्य, जानथ उपासना छाण्ड प्रासधेद्‌ 
इतने अभिध्राय छिये जाते ₹। 

८ ते साम! का प्रतिमान, सान मापन ओर प्राक्च या जात 
हे अथात्‌ अन्न ते ध्राण ओर मन प्राह (किया जाती है, आस्य ते, 
क्षात्रबरु की उपम दे. आदस्य चे ब्रह्य की उपम्‌। है । अभि = जीव युषे 


अस्मा ते षोडशकलः प्रजापति का पारत्तान (कया जाता है, प्राण छे 
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पा का 








चाण. उत्पन्न होती है, भाष्मा से परमपद .या परमाप्मा प्रा होता है 
ट्गवेद्‌ ते सामवेद का गान उत्पन्न ता है । इत्यादि नाना सस्य योजना 
करनी चाहिये । 


( ३) 'वरेषटुमेन वाकम्‌? त्रष्टुभः प्रागुक्तः । वाकम्‌--वाग्‌ वै गीः । 


श्ा° ७।२।२।५॥ वाग वै धेनुः । गो० प्‌० २।२१॥ वाक्‌ सरस्वती । श० 


७।५।१।३१॥ वाग्‌ र सरस्वती पावीरवी । एे० ३।३७॥ जथ यत्‌ 
स्फूजेयन्‌ वाचमिव वदन्‌ दति तदनेः सारस्वतं रूपम्‌ । एे० ३।३॥ सा 
वाक ऊध्वो उदातनोद्‌ यदपां धारा संतता । ता०२० ¦ १४।२॥ वाग 
वै मनः समुद्र चक्षुः । ता० ६।४।७॥ यदाहुः #ि सहम्‌ इति दमे 
` छोकाः हमे वेदाः अथो वाग इति व्रयात्‌ । एे०. ६)१५॥ वाग वै सिनी. 
वारी । श०६।५।१।९॥ वाग वै सापराज्ञी । को०२७।४॥ वाग वै धिवणा। 
शा० ६।५।४।५॥ वाग वैराट । एे° १। १९॥ वाग इति पृथिवी । 
जे° उ० ४।२२।।१॥ वाग्‌ इति अन्तरिक्षम्‌ । जै० उ० ४ । ०२ ।११॥ 
चाग्‌ वै विराट्‌ । ० ३।५।१।३४॥ वाग वै विश्वकर्मां व्रट्बिः वाचा हि 
इद सव कृतम्‌ । श ० ८।१।२।९॥ महिषी हि वाक । श ० ६।५।३।४॥ 
चार रक्‌ । जै° उ० ४।२३।४॥ वाग॒हि श्रम्‌ । ठे ३।४५०॥ वाग 
चा इन्द्‌ः, यावाक्‌ सा भभम: | गो० उ० ४।११॥ वागहि भद्चेः स्वो 
महिमा । श० १।४।२।१७॥ प्रजापतिं धाक । सै० १।३।४।५॥ वाग 
चै वायुः । ते० १।८ 1 ८ । १ ॥ त्याः वाचः प्राणः स्वरसः । जै उ० 
१।१।७॥ मनसः एषा कस्या यद्‌ वाक । जै० उ० १।५८।३॥ अपरिमि- 
ततरामिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक । श० १।४।४।७॥ मनो इ 
पच वाचः यद्ध मनसा अभिगच्छति तद्वाचा वदति | ता० १।१।१।३॥ 
वाग्‌ यज्ञः । श ० १।५।२।५॥ वघ्र एव वाक | ए० २।२१॥ वाग इति 


खी । ज्ै° उ० ४।२२।११ ॥ वाचो वाव तौ स्तनौ सत्यानृते वाब ते। 
१० ४।९॥ इष्यादि । ` 
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ति पिः भि कि भो 


क चदि परिभाा के भनुसार वाक्‌ शब्द्‌ से वाणी, धेनु, मेष, 
गजना, विदत्‌, वद्‌, सिनीवाली, परथिवी, बुद्धि, रषट्‌यक्ति, अन्तारक्ष, 
विराट्‌ विश्वकमा = परमात्मा, रानी, चरसबद्‌, अश्न, प्रजापति = परमेश्वर, 
वायु, यत्त, वचर, स्त्री दस्य।दि पदाय ग्रहण कयि जति ह। ष्टुभ से 
चाक्‌ को भ्रा श्या जाता है, परिमित त्थान्ञान किया जाता या 
मापा जाल है । जधौत्‌ अन्तरिक्ष ते वायु परिमित है, प्राण से वाणी 
उत्पन्न होती है, मन के भावोंको वाणी परिमित करती है, वायु से 
वाक्‌ या शम्द्‌ उत्पन्न होता दै, राजा ते राषटहक्ति परिमित द, राष्ट 
शक्ति वे प्रथिवी शासित है, चयो से एूथवी परिमित है इत्यादि योन- 
नाष स्पष्टर्द। | 

( ४ ) ध्वाङेन वाकम्‌! वाङ हृत प्रागुक्तम्‌ । वाणी से वाणी' 
या वाक से वाक परिमित ह भथाौत्‌ वाक्‌ घे ये समस्त वेद प्राषठ दै, 
परिमित 8 या वाणी द्वारा प्रजापति जाना जाता हे । घाणी षे यज्ञ 
होता दै। वाणी से राषटृशक्ति संचालित है, वाणी से रोकं तथा वेद्‌ 
सीमित, परिज्ञात एवं वणित हं इस्यादि योजना स्पष्ट ई। 

(५ ) ( द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण सक्षवाणीः मिमते ) द्विपाद्‌, 
चतुष्पाद्‌ अक्षरो म सातां नाणियो को मापा जाता है जथौत्‌ अक्षरों 
की गणनावषेदो दो चरणों भौर चार २ चरणो घे सात सख्य छन्दां 
की रचना होती है । गायत्री, उष्णिक्‌, अचष्ट ब्रहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ 
ओर जगती, ये सात -छन्द्‌ ह। इसी प्रकार सातं प्रतिछन्द, सात 
(चच्छन्द गिने जाते द । जिनका संक्षिक्च विवरण साम्‌ की भूमिका मं 
स्पष्ट है । अथवा--द्विपदाः (लवः) पुरूषो द्विपदाः । तै ३।९।१२।३॥ 
द्विपदा भयं पुरूषः । श० २।३।४। ६३॥ चतुष्पदाः पशवः । गो उ° 
३।४॥ चतुष्पाद्‌ वा ब्रह्म । छान्दो० उपनि० । कतमन्तदक्षर मिति यल्क्ष 
रन्नाक्षीयतेति इन्द्रः । विराजो वा एतद्‌ रूपं यदक्षरम्‌ । त° ८।६।१४॥ 
अक्षयं वा नामैतत्‌ तदक्षरं परोक्षम्‌ । अथौत्‌ द्विपद्‌ रुष भौर 
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चतुष्पाद्‌ ब्रह्म जो अक्षर अविनाशी है उनसे समस्त सातो वाणियो, 
सातो छन्दो काज्ञान क्रिया जातादहै।या वे सातो छन्द्‌ आत्मां 
परमात्मा के वाचक दँ । जैसा गायत्र, तेष्टुभ, जगती जादि को विवे 
चना मं दुशीया हे । 
जगता सिन्धु 1देव्यस्कभायद्‌ रथतरे सूय पयचपश्यत्‌ । 
गायस्य समिघास्तस्र आहुस्ततो महना प्र 1रारच माहत्वा।३ 
ऋ.० 9. |: १६४ २५ ॥ 
भा०-८१) परमात्मा ने ( दिवि ) चोलोक, आक्राश्च मँ 
८ जगता ) (जगत्‌) गतिश्ञक्ति से ( सिन्धुम्‌ ) सिन्धु गतिश्चीरु पदार्था 
को ( गस्कभायत ) थाम रक्खा है। (२) ( रथन्तरे } रथन्तर में 
( सूयम्‌ ) “सूयः का ( परि अपशयत्‌ ) दक्षन किया दै ॥(३) 
( .यत्रख >) गायन्र की ( तिखः समिधः ) तीन समिधा, तीन प्रका- 
श्मान्‌ अश्चियां ( आहुः ) बतङते हँ । ( ४ ) वह परमतत्मा ( ततः ) 
उन सबसे भी अधिक (८ महना महित्वा ) वदै भारी सामथ्यं ते 
( प्र रिरिचे ) सबसे आघक महान्‌ ह । 

( १ ) जगता" = जगत्‌ निरन्तर गति ते, "सिन्धु" = गतिशील पदाथा 
को थाम रक्ला हे। अथवा तद्‌ यदैतैरिदं सवं सितं तस्मात सिन्धवः । 
जै° उ ०. १।२९।९॥ प्राणो वै सिन्धुरच्छम्दः । हा ० ८।५।२५॥ जगत अथात्‌ 
अन्य जादित्यों की € ते सबके बन्धक सिन्धु आदित्य को आकाश 
रोक मे थामा दहै। 

( २ ) रथन्तरं = रसतम ह वै तद्‌ रथन्तरमिस्याचक्षते परोक्षम्‌ । 
श० ९।१।२॥।३६॥ जयं प्रथिवी लोको रथन्तरम्‌ ।एे० ८ । १ ॥ 
वाग रथन्तरम्‌ , तां० ७।६।१७॥ ब्रह्म वै रथन्तरम्‌ ।.एे° ७ ॥' १ । १२ ॥ 
अपानो रथन्तरम्‌ । तां ० ७।६।१४॥ प्रजननं वै रथन्तम्‌ ॥ ता० ७।७।१8॥ 
रथन्तरे इति निमित्त समी । 


= = 
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योगी या साधक रसतम परम ब्रह्मपद मे उस सयं = परम ञ्योतिमेय: 
क द्मन करता है या एथ्वी के निमित्त सयं को बना देलता है। 
( ३ ) ( गायत्रस्य तखः सामना ) समस्त संसार की तीन 
परकाक्ञमान्‌ अश्चि दै । जस्चि, विद्यत भर सुय । ५) 
(४) परन्तु वह परमाप्मा अपने महान्‌ सामभ्य सं उन्‌ भी 
बडा हे । ध्न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेना दितो भान्ति कुतो- 
यमञ्चिः । तमेव भान्तमनुभाति सवः तंस्य भासा सवानद विभाति ॥ 
कऋठ० उपण०। 
॥ "~ 9| भ प 
उप हय सुदुघा चच हस्तो गोध्वगत द्‌।हद्‌नाम्‌ । 
*~ 9] ए 1 
श्रे खव सविता साविषन्नोनाद्धा वमस्तर षु प्र वोचत्‌ ॥४॥ 
ऋ० १ १६४ २६ ॥ अथव० ७ [ ८३ । ७ ॥# 
भात व्याख्या देखो [ का० ७।७३।७ | 
~ । 1 । 
हेडकृण्वती वसुपत्न। वसूनां षट्सा चच्छन्ता मनशःभ्यामात्‌ ।' 


=© ~ 
रास यां पया श्रश्न्यय सा चधूतां महत सोभगाय ॥५॥ 


य 
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 ऋ० १॥। १६४ । २७ .॥ अयव ०~ ७ । 9 ३। ८ ॥. 


आआ०--व्याल्या देखो [ का० | ०३।८। 
॥ च । 
मौरी मेदयं बरत्सं भिषन्त यू न दिङ्ङ्कृरोन्सातवा उ !' 


१ ˆ ५ ॥ भ 
सक्तां घभरस्नाभे वावन्चाना मिमाति सायं पयत पश्ाभ ॥॥९॥ 
| | १  ऋन० १:। १६४ । २८ ॥. 
्र०-( गोः ) जिस प्रकार गौ ( मिषन्तं वस्सं जभि } उष्ु्ता 
के कारण  छटपटाते या जनम वृत्ति से देखते इए बड के प्रति 


(ननो व न जमीमेत्‌ ) हमारती है ओर. 1जस प्रकार ( मातवै उ ) बडा भौ 


8 (कमत ० । 
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माता ॐ लिये भपने ( मूधोनम्‌ ) - क्षिर को ( हिङ अङ्ृणोत्‌ > हि्छार 
के शब्द से उत्सुकता से हिलाता भौर हंभारता है उसी भ्रकार यह 
प्रनापति की परम वाणी मेघमयी ८ सक्काणम्‌ ) अपने सजन करने वा 
वमभ ) अति तेजस्वी सूयं के प्रति ( वावश्चाना ) अति कामनायुक्त 
होकर शब्द करती या गजती हुदै. (माधु ) घनघोर शब्द ( मिमाति ) 
करती है ओर स्वयं ( पयोभिः ) भपने जक वषणों द्वारा ( पयते ) रसौ 
का पान कराती है । अध्याप्न मेँ--गौ = सवन्यापर बरह्मश्चक्ति ( मिषन्तं 
-वस्सम्‌ ) अति उर्कण्ठित जीव के प्रति अपना ( अमीमेद्‌ ) ज्ञान प्रदान 











करती या अनाहत नाद्‌ उस्पन्न करती दहै भौर वष्ट जीवात्मा भी अपरे | 


( मातवै ) माता के समान प्रमी परमामा के सख्यि जपने शिरोभाग 
द्वारा (-हिडः णोति ) उस्सुकता प्रकट करता दै । वह ब्रह्ममयी नतस्भरा | 
अपने ( धर सृक्राणं वावशाना ) तेजोमय चखष्टा के प्रति कामना करती 


इहे ( मायु मिमाति >) शब्द्‌ या परमज्ञान उत्पन्न करती ओर ( पयोभिः | 


कनया 


पयते ) आनन्दमय जख्तों षे - तृष करती है । || 


„ „०9 ^| ५ | ~ (क | ^~ 
श्रय सशिङ्क्ेयेनगोरभोकता मिमाति मायुं ध्वसनावाधे चित 
#~0 


~ (~ (~~ [त ९ ^ | ` 
सा चत्तिमिनि हि चकार मत्यान्‌ विदयद्धधन्ती प्रति वा्रिमौहत।।७ 
शु० १ । १६९४ । ६ ॥ 


भा०-( अयम्‌ ) यह मेव जो ध्वनि करताहै (सः) वदी 
परमाष्मा प्रजापति ( शि) ध्वनि करता है । (येन) जिसते 
€ भीता )चिरी इहै ( गौः ) मध्यम लोक की वाणी ( मायुम्‌ ) 
मायु = शब्द्‌ को ( मिमाति) करती है जौर वह (ध्वसनौ) मेघ में 
(( अधिश्रिता ) आश्रय लियि रहती दै. । ( सा) बह ( चित्तिभिः ) नाना 
ईक्रयाजं प ( मस्यौन्‌ ) मनुष्य! को ( हि) निश्चयः से.८ नि. चकार ) 


७-- ( तृ० ) (चकार म५° इति @० | 
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उपकार करती है! भौर ( विदत्‌ भवन्ती ). वह विदत्‌. खूप मे प्रकट 
होती हदं ( वत्रिम्‌ ): खूप को.( प्रति ओदत ). प्रा ह्ोती दैः। 

ब्रह्मपक्च मै-( भयं सः शिङ्क्ते ) यह वी. परमाप्मा वेदमय ज्ञान 
का उपदेश करता है ८ येन गौः गभीरता ) जिसने समस्त ज्ञानमय 
वाणी को अपने धारण क्या है। वही ८( मायुं मिघाति ) ज्ञानमय 
वेद-वाणी की रचना करता है । यह वेदवाणी ( ध्वसनौ अधिश्रिता ) 
समस्त संसार के ध्वं प्रर्य के करनेहारे परमात्मा मे वा प्रलयकाल मेः 
भी धरित रहती है । ( सा ) षह वेदु-वाणी ही ( चित्तिभिः) नाना 
्ज्ञानों भौर कमो के उपदेशो षे ( मध्यान्‌ नि चकार ) सब मरणघमीौः 
भरणिय को सव कार्यौ के करने मे समथ करती है. । भर वही < विद्यत | 
भवन्ती ) विशेष ख्प से पदार्थो के थोतन-प्रकाशचन करने मे सम॑ 
होकर ( वच्रिम्‌ ) प्रत्येक रूपवान्‌ पदाथ कोया ज्ञान का ८ प्रत्योहत ), 
धारण करती है । | ्‌ 

 श्लाखयोनिस्वात्‌ । वेदान्तसूत्र १।३॥*न सोऽस्ति प्रत्ययो लेः 
यः श्ब्दानुगमाद्‌ ते ॥ | 

परमासमा वेद का परम कारणः है । भौर कोद दसा ञान नही जोः 
काब्दक्तान के.विना दहो । 
श्रनच्छये तरगातु जीवमेजश्‌ श्चवं मध्य.आ। पर्यानाम्‌ । 


ची 


भद >| (~ 
जव मतस्य चरति स्वधाथिरम॑त्यौ मत्यना सयोनिः ॥ ८ ॥ 
8 प ऋ० १।१६४। ३० ॥. 


भा०-८ परस्स्यानाम्‌.) समस्त गृष्ो, लोकां भीर | प्रजाओं केः 
( मध्ये ) बीचम वह महान्‌ परमेश्वर प्रमु ( धुवम्‌ ) न्य, टस्य 
होकर ( एजत्‌ ) सबको चकाता इभा ( जीबम्‌ ) भ (वरग), 
अति तीन गति.से स्त्र भ्यापक (भनत्‌;) भ्राणशक्ति सच 
इभा ८ शये ) सवत्र प्रशान्त स्प मै; अन्यमत खूप मे ्याक्क दै । भीरः 
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( जीवः ) यह जीवाप्मा ( अगतस्य ) उप्ी परम अष्टत, मोक्षस्वरूप 
परमेश्वर के दिये अथवा ( तस्य ख्घाभः ) त, गत दह क (स्वघ्ााभः) 
निज कर्मफल से ( चरति ) नाना योनयो म फर भागता हज 
विचरता है । वह जीवात्मा भी ( भमव्यः ) अपने असमरणधसां रह कर 
भी ( स्येन >) इ मरणशांर जानत्य दहे क ( सयानिः ) स्षाय रहने 
के कारण जन्म रेकर रहता द । ईसाख्ये शरार क वसं जात्मा क साथ 
कहे जातं ह। 

दिषु दद्राणे साठ्टः पठे युवान सन्त पल्तितो जगार । 

वस्य पश्य काठ महित्वाद्या स॒मारस द्यः समान ॥ ९॥ 

क्० १० । ५५। ५ ॥ साम० प्र । ४। २ ॥ 
भा०--( सख्लिस्य )} सर्वव्यापक परमात्पा के ( पटे) आश्रय 
प्रर (-ददाणम्‌ ) गति करते हुए ( विधुम्‌ ) धाकनी कं संमानं प्राण 
धारण करनेहारे ८ युवानम्‌ ) युवा, बशाखी ( सन्तस्‌ ) अपन समेप् 
प्राक्च जीव को ( प्तिः) सवव्यापक, परमपद म प्राक्त मोक्षख्प भ्रु 
८ जगार ) नरपते भीतर येतां, लीन, मञ्च कर्‌ खता ह। ह ज 
वहां उस ( देदस्य ) प्रकाश्चस्वख्प श्रु 'परसात्मा क ( काव्यस्‌ ) परम 
ज्ञानमय द्ोश्चर को ( पशरय ) देख, ( महद्वा ) जिसके महान्‌ साम 
से ( ह्यः) करु ( सम्‌ अन) जो भली प्रकार जीचन धारण किये इए 
होता वह ( अद्य जान ( मसर ) प्रण व्याग दता ह ।॥ जो साम. 
` थ्यवान्‌ जीव परमात्मा तक पहुंचता ह, परमात्मा उषे जपनीः क्षरण स 
रख छता है भौर उस परमात्मा ऊ अदूुत व्यवस्थामय कौशल को देलौ 
जो कल जीता ह वह उसी की महिमा सेजाज प्राण व्याग र्हा € ओर 
प्राण आदि. बन्धर्नो वे युक्त होर वह परमात्मा की शरण ५ 
जाता है। 





"~~~ 


६--( प्र° ) दद्राणु' समने बहूनां” इति ऋ ०, १० । 


क 
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यद्धं कारन सो श्रस्य वेद यई ददश दिरुगिन्वु तस्मात्‌ | . 
स मातुर्योना परिवीतो श्चन्तरबहधरजा नि तरा विवेश ॥१ ०(२६ 
० ९ । १९४। ३२ ॥ 
भा०--(यः) जो (इम्‌ ) इस जगत्‌मे छोटी २ नाना ( चि- 
कार ) रचना करता दै (सः) वह जीव ( अस्य ) इस परमेश्वर @ 
विषयर्म (न वेद्‌ ) नहीं जानता । भौर ( यः) जो प्ररमेश्वर (दे ददश) 
इस समस्त संसार को देखता है, उस पर अध्यक्ष हे वह भी ( तस्मात्‌ » 
उस जीव से (हिरुग्‌ इत्‌ च) छा ही इभाहै। (सः) वह 
परमात्मा ( मातुः ) निमाण करने वाखी प्रकृति क ( योनौ ) परमखूप 
वा आश्रये ( परिवीतः ) प्रविष्ट दुभा ( बहुप्रजाः) नाना खोकोां को 
उस्पन्न करता हुजा ( निक्रट'तिः ) चति = चेतना से रहित इस जङ्‌ 
रक्ृति के भीतर ( भाविवेश्च ) व्याक्च होकर रहतादहे। ` “ 


अप॑र्वं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ ।. 
खस सध्ीचीः स विषुंचीवंस।न आ वरीवतिं भुवनेष्वन्तः ॥११॥ 
ऋ० १ । १६४ ३१ ॥ १० । १७७ । २ ॥ यजु० ३७ १७॥ 
भआआ--भ योगी ८ गोपाम्‌ ) समस्त ज्ञानवाणी या गतिश्ञीर 
जगत्‌ के पालक परमेश्वर को (आ पथिभिः च ) समीप के रोकं 
भोर ( परा पथिभिः च) दूरके लोकों भी ( चरन्तम्‌ ) न्यापक 
८ अनिपद्यमानम्‌ ) कमी मी न नाश होने वारे, अविनश्वर, नित 
खूप मै ( अपहइयम्‌ ) साक्षात्‌ करता हँ । (सः) वह परमेश्वर 
( सध्रीचीः ) एक साथ विराजमान ओर ( वि रचः ) नाना रकार से 
शक दूसरे के विपरीत नाना शक्तियां को भी ( वसानाः) स्वव 
शारण करता हूना. ( सुवनेष ) समस्त रोका के ( न्तः ) < 
८ भा वरीवत्ति ) समस्त चेष्टाभों ओर गतियो को उत्पन्न कर रहा हे । 
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॥ क क [५ | (4 ५ 
दौ: पिना ज॑निता नाभिरन्न बन्धुना साता पवी सहीयम्‌ । 
` 1 1 ^~ € 1 
उन्तानयोंइचम्बोऽ्योनिरन्तरा पिता दह्ितुगेभमाघात्‌ ॥.१२॥ 
० ? | १६४ । ३३ ॥ 


, भ०-( यौः ) प्रकाशस्वरूप सूर्य के समान परमेश्वर ही (नः 
पिता ) हमारा पारक पिता हे । भौर ८ जनिता ) वही हमारा उद्ना 
दक है । वही ( नाभिः ) हम सबका उत्पत्ति स्थान, मूल कारण हे ।. 
बही ( मही इयम्‌ प्रथिवी ) अति विस्तृत परथिवी के समान विश्ाङ 
होकर ( नः ) हमारी ( माता ) साता के समान हे | वटी (नः बन्धुः) 
हमारा बन्धु ह । वही परमेश्वर ( उत्तानयोः ) उपर को विस्तृत, उत्तान 
प॒ ते विराजमान ( चम्वोः ) भ्यापनश्लीर, यो, परथित्री दोनों का 
( योनिः ) परम भाश्रय स्थान है । ८ पिता ) सवका पारक परमेश्वर 
( भत्र ) हस संसार मे ( दुहितुः ) समस्त पदार्थो को पूणं करने भौर 
उन्न करनेहारी प्रथिवी भौर चौ दोनों के भीतर (गभम्‌ ) नाना 
पदाथ ॐ उत्पादन जोर रहण करने ॐ सामध्य को ( भाघात्‌ ) धारणः 
करना है, प्रदान करता है। ्‌ | 


----->ः ® | > ५ 9 [न श्रत ^< च्छा ल~ प \ 5 ॥, 
पच्छ त्वा परमन्त पुःथब्याः प्च्छास कष्या अडवस्य रतः। 


^ ॥ | ॥ क =| 
पृच्चु। भि विहवस्य भुवनस्य ना पच्छा वाचः परम व्याम ॥ १२ 


ऋ० १ । २६४ ॥ ३४ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ गुरो ! ( व्वा ) तुके मै {ज्ञासु ( प्रथिभ्याः) 
इस विस्तृत एथिवी या जगत्‌ का ( परम्‌ नन्तम्‌. ) परम्‌ | भन्त' सबघे 


पररा अन्त ( पूच्छामि ) प्छता ऋ भौर ( श्ृष्णः ) सब पदार्थ क 
न == = --------------- 2 > +~ 


 १२-( प्र ) न्मे (द्रः ) "मःधुः2 ६6 ऋ । 
~< ^ + न क) 
१३-(दि, त° ) शृच्छाम्‌ यत मुलन न्मः । पृच्छामि सखा दृश्ना 


अनन्य रतः ।) दति ऋ०, भजु (त° )। 


का - कयः णी 


(स 
या क ~ 


८ > 4 
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मेव के समान वण करने हारे. परम बलशाली ( अश्वस्य ) सवनग्यापक 
परमेश्वर के ( रेतः ) सर्वोत्पादक वीय, सामध्य के विषय में ( एच्छामि ) 
प्रभ करता ह । मौर ( वश्वस्य ) समस्त ( थुवनस्य ) संसार के 
( नाम्‌ ») नाभि, केन्द्र, परम बन्धन स्थान, उपपत्तिस्थान, मूलकारण 
के विषय मे ( पृच्छामि ) प्रश्न करता हँ । ओर ( वाचः ) वेदज्ञान या 
नाणी के ( परमं व्योम ) परम ञाश्रय स्थान के विषय मे ८ पृच्छामि) 
प्रश्न करता हूं । ॑ | 
इयं वेदिः परो .अन्तः पृथिव्या श्रयं सोमोःवष्णो अश्व॑स्य रेत॑ः । 
श्यं यज्ञो विदवस्य भुवनस्य नाभे्रेद्याय बच परम व्योम ॥१४॥ 
। ऋ १। १६४ । ३४ ॥ यजु० ३३।8१।६२ ॥ 
1०--( इयम्‌ ) यह ८ वेदिः ) ज्ञानमय भौर सब को प्राक्ठ करने- 
वारी या सत्ता स्ख्प प्रयुक्ति, परमेश्वरी शक्ति ( प्राथव्याः पर 
अन्तः ) प्रथिवी, इस जगत्‌ का परम भाश्रय है । ( जयम्‌ ) यह 
( सोमः ) सबका प्रेरक सूयं ( वृष्णः जदवस्य रेत; ) (जस प्रकार 
पणद्नीर अक्रन = मेघ का परम उव्मादुक दै उसी प्रकार षह सूय इस 
बलवान्‌ सर्ववधंक ( अ्रवस्य ) सवग्यापंक 'परमेक्षवरः का (रेतः 
उत्पादक सामथ्यं, तेज है । ( अयं यज्ञः ) यह .` यज्ञमय परमात्मा 
८ विद्नवस्य अुवनस्य नाभिः ) समस्त अवन कौ नाभि, ङन्‌ या 
श्रय है । ( अय ब्रह्म ) वह परम महान्‌ परमात्मा ही. ( वाचः) 
वेदवाणियो का ( परमम्‌ ) परम ( व्योम ) रक्षा-स्यान, या भाश्रय दे । 


न वि जानाभि यदिवेदमारस्म निण्य सनडो मनसा चरामे। 


यद्‌। मान्‌ भ्रथम्रजा छतस्यादिद्‌ वाचो अश्चुवे भागस्नस्याः।९५॥ 
० १। १६४ । २७ ॥ 


भाम नीव ( यद्‌ इव इदम्‌ नस्मि ) जस पदाथ के समान 
४४८ 
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यदं जो ऊष भी शरीरादि संघात खूप दँ ( न विजानामि ) इस बात 
को भी विदोष खूप से नहीं जानता । जथौत्‌ मँ आत्मा का स्वरूप बत- 
लाने कै किए छिसी अन्य पदाथ को उसके रए च्छान्त कै ख्प र्म 
नहीं रख सकता भौर न शरीर, इन्द्रिय, मन आद के संघात्त ऊ तत्व 
को बतरा सकता हँ जर जब यै अपने पर विचार करता हू तव देखता 
है छि मँ स्वयं ( निण्यः ) भीतर छुपा इजा जौर ( संनद्धः ) बन्धनो 
से बधा हआ हूँ जर ( मनसा ) मनस्‌ अर्थात्‌ संकुर्प-चिकस्पं शक्ति 
से ( चरामि ) कर्मफल भोगता ओर जीवन-यापन करता हू । ओर 
( यदा ) जब ( न्रंतश्य ) सव्य नमय वेद्‌ के (प्रथम-जाः) प्रथम प्रथम 
उत्पन्न, ज्ञान ( मा अगन्‌ ) सुश्चे प्राक्च होते ह ( आत्‌ त्‌ >) तभी ह 
( अस्याः ) इस ८ वाचः ) परम ब्रह्ममय वेदवाणी के ( भागश ) 
प्राक्त करने योभ्य सार का ( मदनुवे ) जान प्राक्त करता हूं । 

अपाङ्‌ः प्राति स्वधया गमीतो भत्यौ म्या सयोनिः । 

ता शश्वन्ता विषुचीना जियन्त न्यन्यं विक्युने निं चिक्यु- 
रन्यम्‌ ॥ १६९ ॥ ऋऋ १। १६४ । ३८॥ 


भा०- (अमर्त्यः ) भमरणधमा नित्य भात्मा ( मस्यन ) मरण- 
धमां अनित्य देह के साथ ( सयोनिः ) एकत्र होकर ८ स्वधया ) स्वयं 
धारण क्ये हए भपने कर्मैबन्धन या कमफरू से ( गृभीतः ) बद्ध 
होकर ( भंपाडं ) नीचे के रोको भौर ( प्राः) उच्छरृष्ट रोकां | 
८ एति ) जाताः है 1 ( तौ) वे दोनों नित्य भौर अनित्य लथौत्‌ नात्मा 
ओर ठह ( विपूतचीना ) नाना प्रकार के गति करने हारे ( वियन्ता ) 
विद्रोेष खूप से बद्ध होकर रहा करते हैँ । इनमे से ( अन्यम्‌ ) एक को 
तो ( निविक्युः ) रोग साक्षात्‌ जान र्ते दहै भौर ( नन्यम्‌) दृसरे 
आस्मा के स्वख्पको (नं निविनभ्युः ) नहीं जान पाते है। 





---- क ॥ 
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सप्ताधगभां भर रेतो विष्णोस्तष्ठन्ति प्रदिश विन 
< ९ शचनस्य रत॒ वष्णास्तश्रन्त प्रदा वविचधमाख। 
चि [+^ 

त 





भि 9 9 = 


ते ® €^ ५ भ (९ न. 9 
धाति भमनखा ते विपश्चितं: परिभ्रवः परि भवन्ति 
1 
[चिश्वततः || १७ ऋ० १। १६४ ३० ॥ 


भा०-( सक्चमध-गभाः ) सात या सपण स्वभाव,गतिश्लील,'भधं- 
गभ अथात्‌ परम उस्छृष्ट परमेश्वर की शक्ति को अपने भीतर -धारण 
किय इए प्रकृति के विकारभूत अर्हकार, महत्‌ ओर प्च तन्मान्राए्‌ 
( सवनस्य ) इस समस्त संसार के ( विष्णोः ) न्यापक परमेश्वर. के 
( रेतः ) उत्पादक वीयं के स्वस्परहै, जो उस ( विधर्मणि ) विज्ञेष 
ख्पसे धारण करने मे समथ परमेश्वर मे ही ८ प्रदिशा ) उसके उष 
शासन से ( तिष्ठन्ति ) विराजतेहें। (ते) वे ( बिपड़चितः) सब 
कर्मो" ओर ज्ञानो के स्वासी परमेश्वर की ( धीतिभिः ) धारणा-शक्तियों 
से सम्पन्न होकर ओर उसी के -( मनसा ) मानस संकल्पबरु सेया 
स्तम्भन सामथ्यं से ( परि-खुवः ) सवत्र फैककर ( विश्वतः ) सब 
प्रकार से ओर सब रूपों मे ( परि भवन्ति) परिणत हो जाते है। 
अध्यात्म मै--सक्चाधं गभौः = सात प्राण, (विष्णोः विपरतः ) भ्यापक 
स्तानी भाता केकमं ओर मनःसामध्यं से नाना ख्पोंको धारण करवै 
भोर कायं करते है । 
चछचो श्रदरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते श्रमी सम 
सते ॥ १८ ॥ + ० ¶।१२४।३९॥ 


भा०-( करटचः ) छग = क्रग्वेद्‌ आदि चारों वेदं की कचाभों का 
प्रतिपाद्य विषय मथवा अचेनीय, परम पूजनीय इश्वर के ( यस्मिन्‌ ) 
जिस ८ परमे ) प्रम ( व्योमन्‌ ) धिशेष रक्षा मे ( विश्च देवाः) 


१८-( च० ) नत इमे अ्ऋ०। 


&९२ ्रथचवेद भाष्ये [ सूृ० १०। २० 
शि ~~~ 
समस्त विद्वान्‌ गण एवं दिव्य पदाथे, सूय, चन्द्र भादि ( निषेहुः ) 
श्रय "ठेते हैँ । (यः) नो पुरुष (तत्‌ न वेद्‌ ) उसका शान नहीं 
करता (ऋक्ञा); दग्‌ मन्त्रों से ( किम्‌ करिष्यति ) क्या फल प्राप 
करेगा ओर ८ ये इत्‌ तत्‌ विदु; ) जो विद्वान्‌ उस परम तत्व को जान 


रेतेहे(ते) वे (जमी) ये खग ( आसते ) सोक्ष मे स्थान प्रा 


करते हैं । ्‌ 

ऋचः पदं मात्रया करपय॑न्तो ऽधेच॑नं चल पुर्विश्वमेजत्‌ । 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म॑ पुरुरूपं वि तटे तन जीवन्ति एदि शश्चतस्चः ॥१९॥ 
~ ` भाग-जिस प्रकार ( च्त्वः) च््चाके (पद लान्नया ) एक 
चरण को हृस्व, दीधं आदि मात्रा से कट्पित करते हे; उक्ती प्रकार 
( वररचः ) परम अर्चनीय अथंवा चर्चां के परम प्रतिपाद्य विषय या 
परम पूजनीय ब्रह्म की ( मात्रया ) मात्रा जथांत्‌ जगत्‌ का निमौण 
करनेहारी शक्ति से उसके ( पदम्‌ ) परम स्वरूप की ( कट्पयन्तः ) 
कल्पना करते इए विद्वान्‌ पुरुष ( अधर्चेन ) उसके तेजोमय सण 
ज्ञानमय स्वरूप तसे इस ८ एजत्‌ ) गतिश्ञीर ( विश्वम्‌ ) विश्व को 
८ चक्षुः ) बना हुभा ` मानते है । वस्तुतः ८ त्रिपात्‌ ) तीन चरणों 
वाला, तीन खूपों वालान्ह्य ही ( पुरुखूपम्‌ ) नाना खूप धारण करके 
( वितस्थे ) विविध खूप से स्थित है, (तेन ) उसी के सामथ्यं घे 
( चतखः ) चारों ( प्रदिशः) दिश्ाए्‌, दिश्लाभों के रोक ( जीवन्ति ) 
प्राण धारण करते है । 

सयखवसाद्‌ भगवती हि भ्या सघा चय भगवन्तः स्याम । 
श्द्धि ठृणमध्न्ये विदवदानीं पिब॑ शद्धमुदकमा चरन्ती ॥ २० ॥ 
( ० ऋ० १ । १९४ । ४० ॥ अथवं० ७। ७३॥ ११॥ 


भा०- व्याख्या देखो अथवं° | ७ । ७३.। ११ ] ` 


` ० 
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८ 


गोरिनिममाय सात्लान तन्त्येकपद्‌ दि | ढीसा चतुष्पदा । 


ॐश्रपडा नचपदी बभूवुषी खहस्नाच्चरा भुव॑नस्य पडाक्तिस्तस्य।; 
सथद्रा अध वेत्तरन्ति॥२१॥ ॐ १। १६४॥।५२॥ 


भा०-( गौः इत्‌ ) वह पूर्वो गौ, भ्यापक ब्रह्मश्क्ति दी 

€ सलिलानि ) जगत्‌ के कारणस्वरूप प्रकृति ॐ सुक्ष्म भआपः-स्वरूप 
परमाणु को ( तक्षती ) विपरिणत करके खि की रचना करती हे । 
च€ ( एकपदी ) एक ब्रह्म खूप से जानने योग्य होने घे एकपदी 
2 । षह ( द्विपदी ) चर नौर भचर खूप से या ध्रङृति-पुरुष, ख्प से भेद 
व्रत्तमान्‌, रहने के कारण द्विपदी कक्टाती है । ( चतुष्पदी ) चारोंःदिक्ञाभों 
म ग्यापक.होनेसेया चार भूतम परिणाम पैदा करने से चतुष्पदी) 
कष्टाती हे । ( अश्टापदी ) भवान्तर दिशाओं मे . व्याघ्च होने से अथवा 
चह ब्रह्मशाक्त परकृत के आठ भेदं से जाठ रूपों म अभिव्यक्त होने 
कारण (नष्टापदी' कहाती है । ( नवपदी ) वही उक्त आटो मे पुरुष या 
जीचत्मा.की गणना से "नवपदी" कहाता है । वही: ( सहस्राक्षरा ) 
सहस्रा या बरूमयी, शक्तिमयी “अक्षराः, अविनाशिनी ब्रह्मशक्ति, 
सहस्रां पथक्‌ रूपामं या सहल = विश्वके ख्पों मे प्रादुभाव होनेवारी 
€ भुवनस्य ) इस समस्त सुवन, ब्रह्माण्ड की (पङ्क्ति; ) पकाने या 
परिपक्व ,करनेवारी है अथात्‌ उसको नपरिपक्व, भग्याङ्कत . दश्चा से 
परिपक्व अथोत्‌ व्याकृत दशा मे रनेवाटी है । 

एक पदी-.--'भनः एकपात्‌ । वेद्‌ । 

दविपदी “प्रकृति ऽर्षन्चेव विद्धयनादी उभावपि । [गीता० १३। १२] 
“चतुष्पदी ' प्रकृति पुरुष चेव क्षत्र क्षेत्रज्ञमेव च । [ गीता० १६३.। १ | 


“अष्टापदी ?--भूमिरापोऽनरोवायुः खं मनो बउुद्धिरेवच । . -८ 


च 


` पन्चमः पादः । ऋ० १.।.१६४. । ४२ ॥ इत्यस्याः प्रथमः.पादः1 
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= ~ 





महकार इतीयं मे भिन्ना प्रङृतिरध्धा । [ गी भन ७४१ 
(नवपदी? अपरेयमितस्ष्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे परास्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो यथेदं धायते जगत्‌ ॥ [ गी० ३।७।५ ] 
‹सहखाक्षरा--“एतद्योनीनि भूतानि सवाणीष्युपधारय ू | 
अहं कृत्स्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा । [गी० अ० ७ । ६] 
( तस्याः ) उसी ब्रह्मशक्ति से ( सदाः ) सुद्र, अक्षय भण्डारे 
प्रकृति के भक्षयकोष ( अध वि क्षरन्ति ) नाना प्रकार सै बह रहे ह ॥ 
पाचों भूत पांच अक्षय कोष हं । | 
एष सवौणि भूतानि पन्खभिऽ्योध्य मूत्तिभिः । 
जल मन्नृद्धश्षयानत्य ससारयातं चक्रवत्‌ । दाति सदुः ५२।१।४॥ 
वीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथ सनातनम्‌ | शी० अ० १० | 
वाक्‌ पश्च भ-वह सदा ब्रह्म्नयी वाणी, घट आाडि पदार्थो को 
प्रकाशित करती इदे अग्याक्रृत “ओम्‌” रूप एकपदा, सुप, तिडः भेद षे 
द्िष्दा, नाम, आष्यात, उपसग ओर निपात भेद ते “चतुष्पदाः, सात 
विभक्ति भौर सम्बोधन भद्‌ घे “भ श्ापदी;' अभ्यय भेद ते नवपदी, अथवा 
नाभि सहित कण्ड तालु जादि मेद्‌ से नवपदी ओर फिरभी नाना स्प 
होकर परम ग्योम हदय-देश्च या मूलधारमें सहस्राक्षरा दोकर विरा- 
जती है, इति दिक । 


रष्ण निवानं हरयः खपणां श्रपो वसान! दिवमुत्पतन्ति । 
1 छ ¶ भ न । छ 
त आववृचन्त्सद्‌ नाहतस्यादिद्‌ घतेन पृथिवीं व्यूदुः ॥ २२ ॥ 
कऋ० ३1 १६४।८७॥ अथे ० का० ६।२२।३॥ 


भा०-्याख्या देखो [ अथवं० का० & । २२॥।१ |( निया 
यम्‌ ) जपने परम भाश्रय स्यान ( कष्णम्‌ ) भकष्णद्रारः-या सव 
भवदुःखों के विरेखन या विच्छेदन करनेहारे उस ब्रह्य को ( सुषणा ) 
उत्तम ज्ञानसम्पन्न, मुक्त जीवात्मा ( हरयः ) रदिमयों क. समान ्रदीष्ठ 
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तेजञःसस्पन्न ( अप्रः वसानाः ) क्म ओर ज्ञानो वे सम्पन्न होकर 
( दिवम्‌ ) श्रकाश्ञमय परम मोक्षद को ( उसपतन्ति ) नाते हैँ । 
(ते) वे सपना मोक्षान्द्‌ भोग कर ( छऋतस्य सद्नात्‌ ) उस सव्य- 
स्ञान के आश्रय स्यान परमात्मा के पास से ( भा व्रत्रन्‌ ) पुनः रौर 
कर आते है ओर ( प्रतेन इत्‌ ) भ्काशमय श्ञान से सूर्यं से निकली 
किरणं जिस प्रकार मेघ-जर से पएथिवी को सीचती ह उसी प्रकार 
( ्रथिवीं बूः ) वे एथिवीवासी जनों को तृक्ठ करते है अथात्‌ ज्ञान 
करा प्रकाश करते है ॥ 


=| (~ ^| » *| ^~ @=| = 
अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्‌ चा मिज्नावरुणा चिकेत । ` 
भ ५ 1 „ ^ * (~ * ८ 
गभा भार भरत्या चद्स्या छत पिप्यनुतं नि पाति । ॥२३॥ 
ऋ० १। १५२ | उ ॥ 


भा०-( पतीनां प्रथमा ) पूर्वोक्त एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी 
भादि ब्रह्मशशक्तियोंमे से सबसे प्रथम विद्यमान, अब्वाकरत ब्रह्मदाक्तिः 
( भपाद्‌ ) “भपात्‌) अविज्ञेय खूप, अमात्र है । वही परम “तुरीय पद्‌" 
कहाती है । हे ( मित्रावस्णौ ) मित्र भौर वरूण, प्राण भौर अपान ! 
(वां कः) तुम दोनोंमे से कौन ( तत्‌ ) उस “भपात्‌" ब्रह्मशक्ति के 
स्वरूप को ८ चिकेत ) जनत। है । ( जसखयाः ) इसङॐ ८ गभः ) गभं 
मे स्थित तेजोमय स्वरूप ज्ञान या इसका धारण करनेहारा ब्रह्म देदवर 
८ भारम्‌ ) समस्त विश्वके भारं कोया भरणपोषण के सामथ्यं को 
( आमरति चित्‌ ) निश्चय ते घारण करता दै। ओर वही परमेश्वर 
( ऋत्‌ ) सस्य ज्ञान ओर नन्त बल या जगत्‌ को ( पिपत्ति ) पणं 
खूप ते धारण या पालन करता है नौर ( अष्टम्‌ ) अस्य, अज्ञान 
अन्धकार का नाश करता है। 


२३--( च० ) “भस्य ऋतुं", “नितारत्‌' शति ऋ० । 


&९६ अथववेदभाष्ये | खू० १० । २५ 





( त° ) जचत्‌ । जस्या: । ऋतस्‌. ।` इत अथवगतमन्त्रस्य पद्‌- 
च्छेदः । ८अ।चित्‌ । जस्य । ऋतम्‌ ।› इति टग्वेदीयंः पदच्छेदः \ 
विराड्‌ वाग्‌ विराट्‌ परथिवी विराङन्तारेल्तं चेर्‌ जापतिः । 
विराण्मृत्युः साध्यान॑।मधिराजो , बभूव तस्य स्तं भव्यं वे 
खमे भरतं भव्यं वशे कृणोतु ॥ २४॥ 

भा०-८ विराट ) विराट्‌ ( वाक ) वाणी है। (विराट्‌ एथिवी ) 

विरार प्रथिवी है। ८ विराट बन्तरिश्चम्‌ ) विराट अन्तरिक्ष है। 
८ विराट प्रजापतिः ) विराट्‌ प्रजापत्िदै। ( विराट्‌ म॒घ्युः ). विराट्‌ 
म्त्यु है, वही विराट ( साध्यानाम्‌ ) समस्त साध्य अथात्‌ वज्ञ करने 
योग्य अथवा ससार के पदाथा के रचनेके व्यि विश्षेष नियम स रने 
योग्य प्राकृत विकारो तथ। साधनासस्पन्न ससु जीवों का (आधराजः) 
अधीवर ( बभूव ) है । ( तस्य वे.) उसके वश मं (भृत्‌ ) भूत 

उष्पन्न संसार भोर ( भ्यम्‌ ) भविष्यत्‌-काल्कि संसार भीदहै। वह 

< भूतं भग्यम्‌ ) भूतकारु भोर भविष्यत्‌ार को (मे वशे" कृणोतु ) 
मेरे वश मे करे । अथात्‌ विराट्‌ शड्‌ से वाक्‌, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रना- 
पति, मव्य इनका भी गहण. है मौर इन नामों से विराट परमेश्वरः का 


ग्रहण है इन जाउ सूपां को लेकर वाक्‌ ओर ईंशवरीय शक्ति (मष्टापदी 
कही गह हे । 


[अ कक 
शकमयं धूममारादपदयं विषवता पर एनावरेण । 
डत्तारा प्रशिनिमपचन्त वीरास्तानि चमोाणि प्रथमान्यासन्‌ ॥२५॥ 
ऋण १२ | १६४८ ४२ ॥ 


भा०-म तत्वदर्च ऋषि, ( विषूवता.) नाना प्रकार. से उस्पात्त 
क्रिया से युक्त ( एना बवरेण ) इस प्रव्यक्ष कायंख्प जगव्‌ से. (परः ). 
परे ( शकमयम्‌ ) शक्तिभय ८ धूमम्‌ ) इस संसार को गति देने वाले 


क जल 


्‌ न नवमं काण्डम्‌ ६९७ 
नि 
ध को कार ण सूप से, ( आरात्‌ ) साक्षात्‌ ( अपर्यम्‌ ) देख रहा 

ह । ( वीराः ) वीयवान्‌, ब्रह्मचारी विद्वान्‌ लोग उसी ( उक्षाणम्‌ )} 
समस्त जगत्‌ को धारण रूरने मे समर्थं ८ पृरिनम्‌ ) आदित्य स्वरूप, 
तेजोमय समस्त सानन्द रसो को धारण करने वारे आनन्दघन कों 
| जुपचन्त ) योग-जभ्यास, तप द्वारा परिपक्र करते है । ( तानि) ने 
( धमांणि ) धारण.करने योग्यं यम, नियम दि ऊ तपोमय आचार 
(भ्यमानि ) सवघे श्रेष्ठ ( आसन्‌ ) है जिनके अभ्यास से उस परम- 

शक्ति का साक्षात्‌ होता है। | 

अयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते सवत्खरे वपत एक॑ एषाम्‌ । 
विश्वमन्यो अभिचण्टे शचीभिश्राजिरेकस्य ददे न रूपम्‌ ॥२६॥ 
० १॥ १६४८ । ४५॥ 

भा०-( त्रयः ) तीन ( केशिनः ) केशी, तेजस्वी पदाथं 
( ऋतुथा ) क्तुकाल के अनुसार ८ वि चक्षते ) दिखादं देते दया 
इस विशव को देखते है, उस पर अपनी द रखते हें । ( एषाम्‌ ) इनर्मे 
से ( एकः ) एक ८ सुवत्सरे ) वषं भर ( वपते ) षधि आदि वन- 
स्पतियों के बीज वपन करता है । ( अन्यः ) दूसरा विदइव को ८ अभि- 
च) प्रकाशित करता है, देखता है, रक्षा करता हे । भौर ( एकस्य ) 
-एुक की ( ध्राजिः ) संहारकारी प्रबल्गति ( दच्शे) देखी जाती है, 
(खूप न ) उसका रूप नदीं दिखाई देता । 

:। सृष्टि, स्थित्ति तथा संहार ये दवर की तीनों शक्तियां यहां तीन 
केश्षी है वे यथाकाल अपना कायं करती ह एक शक्त समस्त प्राणियों, 
-घनस्पतियों या लोकों को उत्पन्न करती, दूसरी पाटन करती ओर 
तीसरी संहार करती है । भौतिक पक्च मे अभ्नि, आदस्य भौर वायु अथवा 
मेघ आदिव्य ओर वायु हे † | 


[~ 
२ ६-( तु० ) “विश्वमेको इति ४० ॥ व 


६९८ अथवेवेदभाष्ये | स्यु ९८ | ९८ 


च त~ 





चत्वारि वार्‌ परिमिता पदानि ताने विदुर्बाह्यखा चे म॑नौीषेण॑ः। 
गहा श्री शि निषि ता नेङ्गयन्ति तुरीयं चाचो म॑नुभ्यः बद्‌न्ति॥२५॥ 
प्रण १! १६४ ।४५॥ 
भा०--( वाक्‌ ) वाणी के ( चत्वारिं पदानि ) चार ज्ञातव्य खूप 
( परिमितानि ) जाने गये ह । ( तानि ) उनको (ये मनीषिणः) जो 
मनीषी, संकटप~विकव्पचतुर, मननश्नीर ८ ब्राह्यणाः >) ब्रह्यक्वानी विद्वान्‌ 
ब्राह्मण रोग है वे८ विदुः) जानते है । (कणि) तीन ख्पतो 
( गुहा ) गुहा मे, गूढं परमात्मा की शक्ति म ( निहिता ) गुष्षस्पसे 
रक्खे है वे (न इङ्गयन्ति) भपना खूप प्रकट नीं करते भौर 
( वाचः ) वाणी के ( त॒रीयम्‌ ) चौथे खूप कौ ( सबुष्याः वदन्ति) ` 
मनुष्य स्पष्ट बोकते हे । 

(चत्वारि पदानि" = कडं विद्वानों के सते “भूः, सुवः, स्वः, 
भोरम्‌' चे चार पद्‌ हे । दसरे वैयाकरण लोगों के सत ते नाम, भाक्यात,. 
ङपसगं भोर निपात, ये चार पद्‌ है । या्तिकों के मत मे मन्त्र, कल्प 
ब्राह्मण भौर ोकिक भाषा, ये चार पद रहै । निस्क्तवादियों के मतर्म- 
ऋग्‌, यजुः, साम < रोक्ठिकं भाषा ये चार पद्‌ दै । एेतहासिकों के 
मत मं सर्पाकी, पक्षियों की, क्षुद्र जन्तो की भौर मनुष्यों की वाणी, 
ये चार पद्‌ हैँ । अभ्यात्मवादियों के मत घे पञ्चुञों मे, वाद्य यन्त्रां, 
गो मे ओर मानव देहम फैरी वाणियां चार पदै, यान्त्रिक रोको 
के मत मे परा, पयन्ती, मध्यमा भौर वैखरी ये चार पद ह। 
ब्राह्मण मन्थ के अनुसार तीनों रोष्टोंम बाणी के तीन खूप दहै । प्रथिवी 
म अग्निरूप, अन्तरिक्ष मे वायुखूप, चौ मे भादिस्यख्प, उसषे अति- 
रिक्त चतुथं भ्याङ्ृता बाणी ब्राह्मणों म हे। 


इन्द्रं मिज वरुणमाश्चिमांहुरथों दिव्यः स पणां ग सत्मान्‌ । 
~ (कि | = (क 
पकं सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्त्यभ्चि यमं मांतारिश्वांनमाहः॥२८।८८) 


१..०॥ ८ नवम कारडम्‌ ६९९ 
र भा० =< परमेश्वरीय शक्ति को ८ दन्द, मित्र, वरुणम्‌, भन्निम्‌ 
जाहुः ) इन्द्‌, मित्र, वर्ण जौर अञ्चि नाम ते पुकारते ह । ८ जथो ) 
भौर ( सः ) वही ( गरप्मान्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न, महान्‌ ( सुपणः ) उत्तम 
पार्क होने से सुपण भौर ( गरुत्मान्‌ ) ज्ञानमय होने से 'गरत्मान्‌ 
भी कहा जाता है । उसी को ( अभ्चिम्‌ ) प्रकाशमान होने से “अञ्चि? 
< यमं मातरिश्वानम्‌ आहुः ) नियन्ता होने से यम भौर अन्तरिक्ष मे 
या रहति में भ्यापक प्रेरकं होने से “मातरिश्वा भी कहते हँ । ८ एकं 
सद्‌ ) उस एक सत्‌, सत्यरूप परम।र्मा को ( विप्राः ) विदान्‌ मेघावी 
रोग ( बहुधा ) बहुत नामों से ( वदन्ति ) कहते हे । 

एतमेके वदन्त्य मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मश्लारवतम्‌ ॥ इति मनु° १२।१२३॥ 

भासैव देवताः सवौ सवमात्मन्यवस्थितम्‌ । 


® [4 £ # ~ + 
जलात्मा हि जनयत्येषां कमयोग शरीरिणाम्‌ ॥ इति मनु° १२।१२५॥ 
[ @ के | 
॥ इत पचमाऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र सृक्कद्रयं ऋचश्च पंचाशत्‌ | 


नवम काण्डं समाप्म्‌ 


इति प्रतिष्ठितविचालंकारमीमां ्ातीथविर्दोपशो भित भीमत्पाण्डितजयदेवशमंणा 
= + 
क ५ 


विरनितेऽथवैणो ब्रह्मवेद स्यालोकमाष्ये नवम काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


अआय्व-साहित्य मण्डल के प्रकाशित न्थ 

` (षार वेदां के सरल सुबोध मावा-ाष्य) 
[८९ सांमवेद्‌ भावा-माष्य 

पष्ठुसख्या ६५.० से त्रचिक म०यपू) 


(*२.) अथववेद माषा-भाष्य ( वार मागं तं ) 


म क ~ अजान ~ ~ 


अथववेद मे ब्रह्मविद्या, राजविद्या भौर मानव समाज की उन्नति के 
रिष सभी उत्तम रे विध्यामों का बड़ी गम्भीरता सौर उन्तसतासे उपदेशः 
क्या गया है । मूल्य चारों भागों का २३) रुपये 


( २) यञ्चवद भाषा-माष्य (दो यागं) 
: इस भाष्य मं महपि दयानन्द की दशाहं दिक्ाको युश्यता दी 
ग है । मूल्य दोनों भागों का १३) रपये । 
( 2 ) ऋग्वेद भाषा-भाव्य ८ सात बागों मे ) 


महाषं दयानन्दकृेत संस्कृत भाष्यकनेडी से भाष्य किया गयादहै 
भौर जिन भागों पर महपि दयानन्द का आभ्य नहींहै, उन पर भी 
सरर भाष्य कर द्या गया है । मूस्य प्रति भाग ५) स्पया । 








विशेष रिप्पणी- वेद्‌-भाष्य के प्रष्येक खण्डर्मे खगमग ८ ० °पृष्ठ है ॥ 
पूरे सेट का रुपया पेश्गी भेजने पर पेक्ठिग व माग-ग्यय नहीं लिया जाता। 


९-यजवद्‌ ( मूल गुटका ) 
नश्य वद्‌। का पाठ करने के किए यजुर्वेद मुर गुटके के खूप म 
प्रकाशित किया-गया है । भरस्येक मन्त्र पूथक २ छापा गया है । 





सनिल्द्‌ का मूर्य : केवर, 311) प्रष्ठ ५००. से मीः उपर हे । 2 
“कन्तग्य-दप्यण'" ' ` 


पूज्य श्री १०८ नारायण स्वामा ₹त 


नित्य कर्म प्रातः सायं के प्राथना-मन्त्र, स्वस्तिवाचन, शान्तिपा 
लर्थसहित, जाय्य-समाज के मन्तव्य, जाश्रम ओर व्णसंस्कारः महिं 
का आद्धी जीवन तथा अनेक भाक्त-पृण भजन संकीर्तन संकर्ति हे। 
पठने से जीवन भं सच्ची शान्ति, सच्ची उन्नति तथा सुश्वी देश्वर-भक्ति 
का उदय होता है। जेबी गुटका-सादज्‌ । ध्रष्ठस्ख्या ६०० | कपडे की 
निस्द्‌ अति मनोहर । मूल्य केवट ९1) 
द्राश्येम्रन्तव्य-द्‌पण 
महपि दयानन्द के 1 उदेदयों गौर मन्तन्यों का वेदमन्त्रा के: 
२ प्रमाणो सहित सुबोध भ्याछ्या । मूख । ॥) भाना । 


वेदोपदेश 
निस्य स्वाध्याय क एए अपच प्रन्थ, रचयता प्रास धिद्राच्‌ श्री 
स्वामी वेदानम्दजी ताथ । 


“शेदिक राष्ट्रगीता"' कहाने योग्य है। इस पुस्तक के 
कै उतम भान हदय में 


उत्तम 


यह पुस्तक 
पाठ वे मातृभूमि, प्रजाश्रम ्लौर स्वराज्य 


जागत होते द । मूल्य 9 रुपया । 
नारतीय समाज-शाख 


श्री प° धमेदेवजा विद्यावाचस्पति, देही 


आरत की प्राचीन उर्ञ्वल सुवर्णीय आस्यसभ्यता लौर आदश 
समाज-ब्यवस्था । ददत २) ₹° । 


[क ५." ~ 


आ्य-सलार मे नूतन तथा अप्व यन्थ 


महषि ओरी खामी दृथानन्दजो का वावासिन्ञ 
जोवन-खरित्‌ 


घरटषि के अनन्य भक्त स्वर्गाय श्री बातू देवेन्दरनाथ सुलोपाध्याय 
दारा संगृहीत तथा आयसमाज के सुप्रसिद्धनेता श्री बाद्ू चासीरामनी 
एम० ए० एलन्एुर० बी०, मेरठ द्वारा सम्पादित व अनुवादित । 
ददो भागोंका मूल्य १२) 
अन्य प्रकाशकों के मन्थ भी हमारे यहां भिर्ते ई । 
व्यवस्थापक 
मायं साहिष्य मण्डल लि०, अजमेर, 
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